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धर्मं-दर्शन की रूप-रेखा 
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डॉ० हरेन्द्र प्रसा« सन्‍्हा 
एम० ए०, पी-एच ० डी० (पटना) 
युनिवर्सिटी प्रोफेसर, दर्शद विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्‍ली वाराणसी पटना बंगलोर मद्रास 
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परिविद्धित एवं संशोधित सस्करण, १६८८, १६९० 
कक 
(8) लेखक 

मोतोलांल बनारसीदास 
इँंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ 
रे छ . चौक, वाराणसी २२१ ००१ 
राजपथ, पटता 59० ००४ 
से रोड, वगलोर ५६० ००१ 
हवाई टोड, मेलापुर, मद्रास ६०० ००४ 
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नरेन्द्रभ्काश जेन, मोतीलाल बतारसीदास, बंगलो रोड, जवाहरतगर, 
दिल्‍ली १९० ५०७ द्वारा :भकाशित तथा जैवेन्द्रभकाश ज़ेत, “थी जैनेस्द्र प्रेस, 
ए+४४ नारापणों फंज-१, तेई दिल्ली ११०-०२८ द्वारा मुद्रित । 


स्वर्गोय 


पूछएच विचानी 
क्ठः 
पुएय-स्मृत्ति में 


खादर समर्थित 


नहरेख 


प्रस्तावता 


ै हि पक 0222: ॥५६५. ८ 
श्री हरेद्र प्रसाद सिन्हा, एम० ए०, अध्यापक, दश' कालेज, गया 
की लिखी पुस्तक *धर्म-दर्शन कौ रूप-रेखा” का मैंने घिहावलोकन किया । भरी सिन्हा के 
प्रयास की मैं. सराहुना करता हूँ। बी० ए० कक्षा के विद्यार्थियों के लिए धर्म-दर्शन पर 
हिन्दी भे छिखी पुस्तक का अभाव है। लेखक ने विद्याथियो की आवश्यकता को ध्यान 
मे रख कर यह पुस्तक लिखो है। आशा है यह पु्ठक विद्यियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


नित्यानन्द मिश्र 
७-०६-०६२ एम० ए०, बी० लिए (ऑक्‍क्सन) 
अध्यक्ष, दर्शन विभाग 
पटना कालेज-पटना 
संद्ति :--प्रोफैसर एवं अध्यक्ष 
(अवकाश प्राप्त) 
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 


दार्शनिक ज्रेमासिक में प्रकाशित पृस्तक समीक्षा 
के इुछ अंश 


पुस्तक दो खण्डों में विभवत है। पुस्तक का उद्देश्य धर्म-दशन को समस्यात्रों का 
तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। "४" प्रमे-दर्शन की विभिरन 
समसस्‍्वाओ का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करते में लेखक को 
काफी सकलता मिली है। स्नातक एवं स्‍्तातक प्रतिष्ठा के छाव इससे अवश्य 
लाभान्वित होगे । 


दाशनिक त्रमासिक 
वर्ष १५, अंक १, जनवरी १९६९ 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


“धर्म-दर्शन की हूप-रेखा' को पाठक की सेवा में उपध्यित करते हुए मुझे अपार 
हुई हो रहा है। यह पुस्तक वी० ए० ( आन ) के विद्याथियों के स्लिए छिखी गयी 
है। पुस्तक लिखते समय भारत के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान मे 
रखा गया है । 

इस विषय पर हिस्दी में कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी जिमका अभाव विद्या 
थियो को सर्ववा खकता रहां। इस पुस्तक की रचना विद्यार्थियों के इस अभाव को दूर 
करने के निमित्त ही क्री गई है। मैं कहाँ तक इस अभाव की पूर्ति कर मक्ता हूँ--इसका 
निर्णय स्वयं पाठक ही कर सकेंगे । 

पुस्तक छिखने मे ज्ञिन लेखकों की रचनाओ मे मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति 
मैं कृतजञ हूँ। प्रो० मतमोहन प्रशाद ने पुस्तक लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया है जितके 
लिए मैं उनका आमारी हूं । विभागीय अध्यक्ष प्रो? बृजकरिशोर प्रध्षाद तथा अपने अन्य 
विभागीय सदश्यो--प्रो8 भूपेस्रवाय, प्रो० उमेश्वर प्रकाई, श्रो० नवीन चन्द्र, प्रो अजित 
कुम्तार, प्रो? विमलेख्दु नाराथण तथा प्रो० राधामोहन के प्रति में आभारो हूँ। इन 
व्यक्तियों ने पुम्तक छिबनते के लिए न केवल मुझ्ने प्रोत्याहित किया है, बल्कि अपने सुलझे 
हुए विचारों से मुझे लाभान्वित किया है। 

हमारे ब्िप्य श्रीकृष्ण मुरारी प्रमार वर्मा तथा श्री कुमार अविनाश प्रसाद मिन्‍्हा 
में प्रेम कापी तंयार करने में मुझे सहायता दो है। यद्दि मेसे शुभकामताओं में थोडा भी 
बल हो तो मैं इन छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । अपने कालेज के आत्स 
विद्याधियों ( अतीत और वर्तमान ) को धन्यवाद दिए बिना नही रह सकता जिनके आप्रह 
और प्रेम के फलश्वहूप ही यह पुस्तक प्रकाश में आ सकी । 

श्रद्धे4 गुझ्वर प्रो० नित्यानर्द जी मिश्र ने पुस्‍्तक की प्रस्तावता लिखकर जो मुझे 
प्रोत्माहित किया है वह मेरे लिए इतना मुल्यवान है कि आभार-प्रदशन द्वारा मैं उ्ते शब्दों 
की सीमा में बाँधना नही चाहता । 

छापे की कई गलतियाँ पुस्तक मे रह गई है | इसक्रे लिए मैं क्षमा-प्रार्पी हूँ। 

अल्त मे सभी विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि वे पुस्‍्तक की अस्पष्टता की ओर 
मेरा ध्यान दिलायें, जिलकी ओर मेरा ध्यान मोहदश नही भी जा सका हो । 


गया कॉलेज 
गया, हि 
मंग्रध विश्व विद्यालय हरेन्द प्रसाद सिन्हा 
गया | 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


“प्र्म-रशन की रूपरेखा” के चतुर्य संशोधित एवं परिवद्धित सस्करण को पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत करते दुए मुझे हाझिकि प्रसलता हो रही है। पुस्तक का तृतीय मस्करण 
आज से छृगमग चार वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था, परत्तु अनप्रेन्लित कठिनाइयों के 
परलत्वकूप नया सस्तरण निर्धारित समय पर नही प्रकाशित हो सका, जिसके छिए मैं 
क्षमा प्रार्थी हूँ । 

इस सस्करण में सात नये अध्याय जोंड दिये गये हू । ये हे--घार्मिक-ज्ञान, सत्ता 
भूलझ निरोशरवाद, धारमिक-विज्वाम, इंहछोकिकता, धर्म-परिव्तेंन, विश्व-ध्रम॑ और 
धामिक सहिष्णुता तथा धाभिक भाषा को सार्थंकता। इनके अतिरिक्त पुराने अध्यायों में 
भी रवीन साप्रग्रियों को समाविध्ट फ़िया गया है। यत्रन्तत्र मुद्रण सम्बन्धी दोषों में भी 
सुधार हुआ है। आशा है हि इन प्रयत्नो के फलघ्वरूप पुस्तक का तवीन सस्करण 
विगत सस्करणों कौ अपेक्षा पाठकों के लिए अधिक उपयोगी तिद्ध होगा । 


युनिवर्िटी प्रोफेमर, 

दर्शन विभाग, 

मगध्च विश्वविद्यालय, 

बोध गया ( बिहार ) | हरेद प्रत्ाद पिन्‍्हा 
तिथि ;- १०-१९-१९८७ | 


विषय-सूची 
प्रथम खड़ड 


अध्याय विपय 


पहुछा अध्याय--विषय-प्रदेश् 


घरम-दर्शन का स्वरूप-धर्म-दशन का इतिहाम-घर्म-दर्शन की उपयोगिता 
धर्म-दर्शश और ईइदर शास्त्र, घमं-दर्शत और तत्त्व झास्त्र-धमं का 
स्वरूप धर्म की उपयोगिता-धर्म के विदद्ध आपत्तियाँ 
दूसरा क्ष्याप--घामिक-देतना न 
विपय-प्रवेद, क्‍या धर्म का आधार मात्र ज्ञान है? बया धर्म का 
आधार केवल भावना है ? क्‍या धर्म का आधार केवल इच्छा है ? 
ओटो की धार्मिक चेतना की व्याख्या तथा आलोचना 
तोसरा अध्याय -धर्म कौ उत्पत्ति और विकाप्त जि 
विषय-अ्रवेश 
दंवी प्रकाशन का धिद्धान्त 
मानवीय विवेक का पिद्धान्त 


मानव शास्त्र की दृष्टि से धमे की उत्पत्ति ९०० 
मनोविज्ञान की दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति नमन 


ब्ौया अध्याय--पर्म, विज्ञान, कल्ता और नतिकता 
घ॒ममें और विज्ञान 
धर्म और करा 
धर्म और नैतिकता 
धर्म और मनोविज्ञान 
धर्म ओर दर्शन 
धर्म और मानवद्यात्त्र 
परम और घ॒र्म-दशंन 
पाँचवां अध्याय--धर्म की परिभाषा 
छठां अव्याय--पर्म की अदस्याएँ 


विपभ-प्रवेश 


पृष्ठ सख्या 


३-१६ 


२०-३० 


२१०१८ 
३१ 
३१ 
रेरे 
रे३े 
३६ 
३९-४१ 
३९ 
४र 


डर 
४३ 
ई९्‌ 
४० 
१२-४९ 
६००९५ 
६० 


(१९ ) 


अध्याय विषम पृष्ठ संख्य 

ब्रारम्मिक (आदिम) धर्म गा ६१ 
प्रारम्भिक धर्मे के विभित है ड् च्च्र 
जीववाद कन« इ्ट२ 
आलोचना हर च्द्ड 
प्राणवाद बल चर 
प्राणआद की महत्ता लक ६७ 
कोटिशवाद न ६७ 
आलोचना हि श्र 
मानावाद बे द्द्ष 
टोठमवाद ७१ 

जादू और धर्म हल ७३ 
आदिम धर्म की सामान्य विशेषताएँ कप ७५ 
आदिम घ्॒में की त्रुढियाँ द ७ 
आदिम धर्म का योगदान न जप 
प्राकृतिक पं न्बर ७९ 
प्राकृतिक धर्म के ज्लिस्तन्भिन्‍त उदाहएण कर ए९ 
प्राकृतिक धर्म को विशेषताएँ दे घ्प्‌ 
प्रारमभक धर्म तथा ब्राकृतिक धर्मे में अन्तर हे घर 
प्राकृतिक घ्मे के विद आश्षेप के घर 
मानवीय धर्म 8) ष्डे 
मातवीय घर का जम्म न्ब्म ष्दे 
मानवीय धर्म का स्वष्ठप पक छ््रे 

बोद धर्म लग 5५ 

ट्रैयोर का मानवीयवाद बन प्र 
हेलेनिज्म नि ष्प 
प्रस्यक्षवाद न्ब्ग ५९ 
मानधीय धर्मे का मूल्यांकन न ९० 
आध्यात्पिक धर्म बे ९९ 
आध्याहिमिक धर्म की विशेषताएँ ल्‍्ने 8 
आध्यात्मिक धर्म के विभिन रूप 5 ९३ 
इस्लाम धर्मे बन्‍ है 
आध्यात्मिक धर्म के रूप में ईसाई धर्म तन ९४ 


जुडाइज्म जि 


अध्याय 


( १३ ) 


विषय 
शातदों अष्याय--घामिक इश्चेत के प्रकार 
दिपय-प्रवेश 
अनीश्दरवाद 


(१) 


(२) 


(३) 


झनीहव रवाद का स्वरूप 
अनीश्व रवाद के विभिन्‍न हुए 
सन्देहदादी अनोश्वरवाद 
हठवादी अनीश्वरवाद 
अज्ञेयवादी अनीश्वरवाद 
व्यवहारवादी अनौश्व रवाद 
भौतिकवादी अनोश्व रवाद 
भारतीय अतोरवरवाद 
अनीश्वर्वाद के विरुद्ध आक्षेप 


खत 


कहर 


कर्म 


क्या अनीछ्व रवाद हमारी बुद्धि को संतुष्ट कर सकत, है ? 
बया क्नीरवरवाद हमारे हृदय को सतुष्ट कर सकता है ? 


सर्वेश्दरवाद 
ईश्वरवाद ओर सर्वेश्व रदाद 
सर्वेददरवाद और केव्छ व्रिमितेश्व रवाद 
सर्वेश्वरवाद के प्रकार 
परम्परावादी सर्वेश्व रवाद 
प्रत्ययवादी सर्वेश्व रवाद 
विकासांत्मक सर्वेश्व रदाद 
भौतिकवादी सर्वेश्वरवाद 
क्या सर्वेश्वरवाद हमारी धार्मिक मनोवृत्ति के छिए 
सम्तोपप्रद है ? 
दिवरवाद का मूल्याकम 
द्वववाद 
विभिन्‍न इंती की विवेचना 
शुभ और जशुभ 
व्यवस्था और अव्यवस्था 
झरीर और बात्मा 
आशा और निराद्या 
इंतवाद के गुण 


बन 


का 


पृष्ठ संदया 
९७-१४१ 
९७ 
९७ 
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पहला अध्याय 


विषय-प्रवेद् ( 707080000०7 ) 
धरमे-दर्शन का स्वकृप 

साधारणत प्॒र्म का अथे हिन्दू, इस्छाम, जोरेस्ट्रियन, बौद्ध, ईसाई आदि ऐति- 
हासिक धर्मों से समझा जाता है परन्तु धर्म-दर्शन इन धर्मों से भिन्‍त है। जितने भी ऐति- 
हासिक धर्म हैं, उनके कुछ-त-कुछ आधार होते है; उनकी मात्यताएँ होती हैं। घर्म-दर्शन 
ऐतिहासिक धर्मों के व्यवहारों त्पा आधारो का मुल्याक्रन प्रस्तुत करता है। घधर्म-दर्शन 
उस दा्शंनिक क्रिया का नाम है जो धर्म का वौद्धिक विवेचन करता है । घर्मं का दाशेनिक 
विवेचन घ्म-दर्शन है 

घर्म-दर्शन, विश्व के विभिन्‍न धर्मो के इतिहास, मानवशज्ञास्त्र ( &०090०8४ ) 
समाजग्ास्‍्त्र ( 500089 ), घ॒र्मों का तुठ्नात्मक अध्यवव ( 0०02४४४७ ४09 ० 
उल्ताष्टॉण) ) घ॒र्म-मनोविज्ञान ( 95/८0००४) रण ३०) ) गादि विपयो से धर्म से 
सम्बन्धित मिल्न-भिन्‍त तथ्यों को एकत्र करता है। उक्त विषयों से प्राप्त तथ्यों के मात्र 
संकलन से धर्म-दर्शन का आविर्भाव नहीं होता है। कहा गया है “प्रत्ययो के बिना संवेदन 
बच्चे है. ( एश०्ध्फधाण5 प्यतरणाण। ००१९८७(०)$ था८ 9070 ) इसीडिये धर्मे-दर्शन 
में, धर्म रो सम्बन्धित विभिन्‍न तथ्यों के सकलन के द्वारा धर्मो का मूल्याकन होता है । 
घामिक तथ्यों के विश्लेषण से सामात्य सिद्धात्तों की खोज करना घमम-दर्शन का प्रमुख 
उद्देश्य है | 

प्रो० ब्राइटमैंन ने धर्म-दर्शव की परिभाषा इत शब्दों मे दी है ' धर्म-दर्शन धर्म की 
बौद्धिक व्याख्या की खोज का एक प्रयास है । यह घर्मं का सम्बन्ध अन्य अमुभूतियी से 
बतलाकर घामिक विश्वासों की सत्यता, धामिक मनोदृत्तियों एवं आधारों का मूल्य 
स्पष्ट करता है (/१ 

प्रो० राइट ने धर्म-दर्शन को इस प्रकार परिभाषित किया दे “धमं-दर्शन धर्म की 
सत्यता तथा धर्मे के व्यवहारों एवं विज्वासो की मूछ विश्लेषताओो का सम्पूर्ण 
जगत्‌ की दृष्टि से विवेचन करता है कया धर्म का सम्बन्ध तत्त्व से मिश्चित करता 
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डे घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


है।! प्रो० निकोछसन के दाद्दों में “धर्म-दर्शन का उद्देश्य धामिक विश्वासों का 
अन्य मौलिक विश्वासों के साथ, जो मानव जीवन को सचालित करते है, संयोजन 
स्थापित करना है ।”* प्रो० डी० एम० एडवर्ड ने घर्मं-दर्शश की परिभाषा इन 
शब्दों मे दी है--“धर्मे-दशेन धार्मिक अनुभूति के स्वरूप, व्यापार, मूल्य तथा सत्यता की 
दार्शनिक खोज है ।”3 ईश्वर के सम्दन्ध मे किसी व्यक्ति-विश्वेषकी जो अनुभूति होती 
है उसे धामिक अनुभूति कहा जाता है । 

घर्म-दर्शन अर्ष विज्ञान ( 850०६४ ) की शाखा है। अधघं विज्ञान में सुल्यों का 
सामान्य अध्ययन होता है । घर्म-दर्शन को अर्थ विज्ञान की शाखा इसलिए कहा जाता 
है कि धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है। इस विचार का समर्थन 
ब्राइटमैत ने किया है । राइट ने धर्म-दर्शन को तत्वविज्ञान ( १४९४//५४५०४ ) की शाखा 
प्राता है धर्म-दर्शत का मुख्य वियय ईश्वर-बिचार है । ईश्वर एक तत्वशास्त्रीय प्रत्यय है । 
अत पर्म-दर्शन तत्वशास्त्र की देन है 

घ॒र्म-दर्शन का मुख्य वियय ईश्वर-विचार है । धर्म-दर्शन ईश्वर-विचार पर केखित 
है । धर्म-दर्शन भे ईश्वर विचार के अतिरिक्त अन्य प्रइनो पर विचार होता है। धर्म- 
दर्शन में इन प्रश्तों पर विचार किया जाता है-ईश्वर क्या है ? ईश्वर के अस्तित्व के 
क्या प्रमाण है? ईइवर के क्‍या गुण हैं? ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है या व्यक्तित्वशुन्य है? 
मनुष्य और ईश्वर में क्‍या सम्वन्ध्र है? अशुभ का स्वरूप क्‍या है? अशुभ की समस्या 
का समाधान किस प्रकार सम्मव है ? मनुष्य अमर है या मरणशील ? अमरत्व के क्‍या 
प्रमाण है ? धाधिक चेतना के वीन-कौन तत्त्व है? क्या विभिस्त धर्मो के बीच एकता 
स्थापित की जा सकती है ? धर्म की उत्पत्ति के कौन-कौन सिद्धान्त हैं ? धामिक ज्ञात 
का स्वरूप वया है ? आदि-आदि । 

उक्त विवेचन से प्रमाणित होता है कि धर्म का स्वरूप, क्रिया और मूल्य, एक 
आदर्श ध्वमें की विशेपताएँ, मानवोय आह््मा की समस्या, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, 
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विषय-प्रवेश प्‌ 


ईश्वर के गुण, अशुभ का स्वरूप, मूत्य को विश्येपताएं, धामिक चेतना के तत्व आदि 
घर्म-दर्शन के प्रमुख विषय हैं । 

घर्म-दर्शन का विषय जेत्यधिक व्यापक है। सभी प्रकार के घ॒र्मं, उनके विश्वास तथा 
मान्यताएँ धर्मं-दर्शन मे सम्मिलित हे। सभी प्रकार ऊी धाप्रिक अनुभूतियाँ तथा आचरण 
घर्मं-दर्श के विपय है । 

घ॒र्म दर्शन अपने विपय की निष्पक्ष व्यास्या प्रस्तुव करता हे । वह किसी विशेष 
घर्म का पक्षपात नहीं करता है वल्कि घामिक अनुशतियों का पस्‍क्षपातरहित अध्यधन 
प्रस्तुत करता है ।॥ 

प्रम॑-इश्ञन के स्वरूप की जो :पर्युक्त व्याप्या हुई है, वह आरिक् है। इससे सम्पूर्ण 
घर्मनदर्श का चित्र नहीं उभरता है। इसका कारण यह है कि बीसबवी शताब्दी में 
एमकालीत दर्शन को तरह समकारीन धर्म-दर्शत का विक्राम हुआ है। समकालीन 
घ्म-दर्शन का केन्द्र-बिन्दु धामिक भाषा-विस्लेषण कहां जा सकेता है। धर्म-द्रशंन का 
लक्ष्य घामिक्ष प्रत्ययो का विस्लेपण है। ईस्वर ( 009 ), पवित्रता ( प्०9 ), मुक्ति 
( $4४4४०ा ), उपासना ( ए४०7४४० ), सृष्टि ( (४६७॥०॥ ), बलिदान ($800॥6 ), 
शाश्वत जीवन [ धक्षए» ॥6 ) आदि घामिक प्रत्यय है जिनका धर्म-द्शन विश्लेषण 
करता है। धर्म के प्रत्ययो के विस्लेपण से घामिक भाषा का निर्माण होता है। समकालीन 
दार्शनिवों का ध्यान घामिक भाषा की ओर अत्यधिक जा रहा है। ऐसे दार्शनिर्कों में 
रसेछ, ए० जे० एयर, राडल्फ़ कारनेप, विटजेसटाइन, पाछ तीलिक, जी० प्रैकग्रीमर, 
डब्लू ० एफ० जूरडीग का नाम विद्येप उल्लेखनीय है। 

घर्म-दर्शन के स्वरूप की व्याम्प्रा हो जाने के पश्चात्‌ घर्मे-दर्शन के इतिहास का 
विवेचन आवश्यक है । 

धम-दर्शत्र का इतिहास 
( प्रं॥०.ए ० शां]05०॥59 ० ऐशाशिणा ) 

ध्र्म-दर्शन, जैसा ऊपर कहा गया है, दर्शब बी वह ज्ञाखा है जिसमें घामिक विचारों 
की विवेघना एवं मूल्याकन क्रमबद्ध रूप से होता है। इस अर्थ में धर्म-दशेन आधुनिक 
विषय कहा जा सकता है । धर्म-दर्शन का इतिहास १७५५ ईं० में आरम्भ होता है जब 
हम की पुस्तक “06 सद्वाणभ छा॥४०५ ० ३था३४ण' का प्रकाशन हुआ। हम 
'की मृत्यु के बाद उनकी पुस्तक जो धर्म-दशंन की दृष्टि से अनमोल कही जाती है। 
सन्‌ १७९९ ई० में प्रकाशित हुई थी 'ॉड्०४०७७४ एमाल्ययाशाड बाप ऐशाहिणा' 
के नाम से विल्यात है॥। इन दोनो पुस्तकों में घामिक विश्वासों की आलोचनात्मक 
व्याख्या हुई है। प्रसिद्ध दार्शनिक कान्‍्द का योगदान धर्म दर्शन मे कम नहीं कहा जा 
सकता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'टगात५७6 ० ऐश १९३६००' जिम्तका प्रकाशन 
प१ृ७छ८१ ई० में हुआ, ईश्वर को सिद्ध करते के लिए दी गई परस्पराय्त युक्तियों का 
खण्डन करता है। परन्तु कान्‍्ट की पुस्तक 'टाधव०्ड ण॑ 8०४९७ रिट४४णा जिसका 
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प्रकाशन १७८८ ईं० में हुआ, ईश्वर को प्रमाणित करने के छिए मैतिक-तर्क को 
प्रस्थापता करता है। काण्ट का धर्म-दर्शन सम्बन्धी विचार उनकी पुस्तक राह 
फा0 ऐठ 40्ी$ 0 हि६४5०० &03०' में सग्रहित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 
सन्‌ १७९३ ई० में हुआ। घर्म दर्शन को छोकद्रिय बनाने का श्रेय हेगल के ॥.९एए्रड 
०० ॥06 7900909 ० एलाड्ठा००' को है जो उनको मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८३२ 
मे पुस्तक के रूप में भ्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में देगल ने घ॒र्मनदर्शन के विभिन्‍न 
प्िद्धास्तों का निरूपण किया है। धर्म-द्शन के अनेक विद्वानों पर हेगल का प्रभाव दोख 
पडता है। ऐसे दाहंनिकों में एडवर्ड, जाँवे केयर, ऐ० यसे० ग्रीयज, पेटीसन, ब्राइले, 
वाप्ताकेत इत्यादि मुख्य है । 

शैडिंय का योगदान धर्मे-दर्शन के क्षेत्र में अनूठा कहा जा सकता है । उनकी 
पुस्तक '€पणाद$ ०॥ ५४००६ बात ह८४०्रांण।' जिप्तका प्रकाशन १८४३ ई० 
में हुआ उक्त केधन की प्राक्षी कही जा सकती है । 

जमुन दार्शनिक लॉटजे ( ६.०६८९ ) ते अपनी दो कृतियो से धर्मं-दर्शन की अनमोक 
सेवा की है। वे दो कृतियाँ है “ध००४०5॥75, तथा 09050.09 ० ०2०7! 
जितका प्रकाशन क्रमशः १८५८ ई० तथा १८८२ ई० में माना जाता है। धर्म-दर्शन 
के अनेक विद्वानों ने जिनमे अमेरिका तथा ब्रिटेन के विद्वान आति है लटिज के प्रति 
आभार प्रकह किया है। बीसवी दताब्दी मे अनेक विद्वानों ने घर्म-दर्शन मे अमूल्य 
योगदान देकर धर्म-दर्शन के विक्रास में सहायता प्रदान की है। एच० होफिडिग ने 
१९०१ ई० में अपनी हुस्तक 0780/0500909 ०/ ३२०॥8४०४" का अकाशन किया जो 
अत्यन्त ही छोकप्रिय प्रमाणित हुई। इस पुस्तक का अनुवाद विभिन्‍न भाषाभो में हुआ 
है! एच० होफिडिंग ( पर. ध08978 ) ने धर्म को 'फशश 9 86 (95४४३७०७ 
० ४३७९४” कह कर परिभाषित किया। उनकी यह परिभाषा घ॒र्म का क्षेत्र विस्तृत 
कराने मे सक्षम सिद्ध हुईं। इस परिभाषा को मान्यता मिलने के फलस्वरूप अपरोश्वरवादी 
धर्मों को भी धर्म की कोटि मे रखा जाने छागा | धर्म के लिए ईश्वर में विश्वांस करना 
आवदइयक नहीं समझा जाने रगा। एच० हौफिडिग ने स्वयं व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के 
विचार का सण्डत किया । 

रायम की पुस्तक "]6 ज०४6 800 धार 706४0फ्रक्क' में जिसका प्रकाशन 
१९२४ भे हुआ धर्म की व्यास्या निरपेक्ष प्रत्ययवाद ( #05०96 ॥084॥57 ) की दृष्टि 
से की गईं है । 

धर्म-दर्शन की प्रगति में बीलियम जेम्स का महत्वपूर्ण स्थान है । उतकी पुस्तक 
ब्रफढ एड. एथाट्टांण्प४ फ्कृष्धाटा८७' में घायिक अनुभूतियों का विवेचन 
हुआ है। यद्रपि यह पुस्तक मूलतः मनोवैज्ञानिक है फिर भी घर्म-दर्शव से सम्बन्धित 
विभिन्‍न विषयो की चर्चा करते का प्रयास यहाँ किया गया है । रहस्थवाद (४7०४०) 
तथा रहस्यात्मक अनुभूति, धर्म परिवर्तेन ( 0०एशशअं०् ), धिद्धजनत्व ( $कव०॥०८5७ ), 
प्रार्थना का स्वरूप आदि विषयो की विवेचना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से को गई है ) 





ु 
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वीडियम जेम्स के अनुसार धर्म बातावरण के प्रति मानव का प्रतिक्रिया है। धर्म 
का उद्देश्य उन्होने व्यावहारिक कहा है। धर्म का अर्थ ईश्वर मे विश्वास है। अतः उन्होने 
विद्याप्त ( एथए। ) को धर्म का मानसिक आधार दतछाया है। 

जे० एम० ई० मैकटेगार्ट ( 7. धर, 8 (८४४४४»। ) की देन घमं-दर्शन मे प्रघाव 
कही जा सकती है। उनकी पुस्तक ॥008745 ८ २८॥809' मे धामिक विचा रो की समा- 
लोचना पाते हैं । उन्होने इस पुस्तक के द्वारा ईश्वर के व्यक्तित्व का ख़ण्डन किया तथा अम- 
रत्व की भावना में विश्वास प्रकट किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन १९०६० में हुआ है। 

सन्‌ १९१२ ई० धर्म-दर्शन के इतिहास में मुख्य वर्ष कहा जा सकता है। उक्त 
पाल हॉकिंग ( १४. ४ पस्ल०्लत08 ) की पुस्तक “॥6 गधा ण 006 ॥॥ सिणाओई 
एकुक्षाध९८' तथा डुरसेयम ( 20560॥ ) की पुस्तक "॥6 &]९ए४८४:9 कणा॥$ 
० ऐेलञाप्झॉ0५४ .6०! का प्रकाशन हुआ। इन पुस्तकी में धामिक विश्वासों एवं 
व्यवहारों की विवेचना सामाजिक दृष्टिकोष से की गई है। सन्‌ १९१७ में ओटो 
की पुस्तक "[॥० 0०४ ०! ॥0० ह०9? का प्रकाशन हुआ । इस पुस्तक के द्वारा घर्म 
की व्यार्था एक विज्ञेप प्रकार की अनुभूति से की गई जिसे बौटो ने 'एएशं१०ए४ 
कहा है । औटो ने घामिक-चेतना के लिए '१००-०/०४०/' तत्व को एकमात्र भाधार 
माता है क्योकि 'पर्एए०७७ का ज्ञान बुद्धि से पूर्णत. असम्मव है। सन्‌ १९२० में 
एस० अडेकजेण्डर की प्रसिद्ध पुस्तक “59206 96 ४00 09” का प्रकाशन हुआ। 
इस पुस्तक मे ईश्वर एवं धर्म के सम्बन्ध में एक गत्यात्मक विचार को रखा गया है । 

ए० एन० छ्वाइटहेड ( & ॥प. शए॥८४६०१ ) ने अपनी पुस्तक “?700655 876 
२९७॥३” के द्वारा ईइवर की व्याख्या समसामयिक विज्ञान व दर्शन के विकास की 
दृष्टि सै करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन १९२९ ई० में हुआ है। 

एफ० आर० देनन्दस ने अपनी पुरतक ेष्ॉ०४०छामं०्श 706००४)” जिसका 
प्रकाशत १९३० ई० मे हुआ के द्वारा धर्म-दर्शन के साहित्य को समृद्ध किया है। फ्र्च 
दार्शनिक बर्गर्साँ ने अपनी पुस्तक (06 7७० 30076८5 ए सेणाइएणा 894 ४णवाएं 
के द्वारा धर्म-दर्शन की सराहनीय सेवा की है। इस पुस्तक के प्रकाशन का काछ सन्‌ 
१९३२ माना जाता है। इस पुस्तक में बुद्धि और आत्मानुभूति के सम्बन्ध की चर्चा 
पुर्णह्पेण की गई है । इस पुस्तक में बर्गेसाँ की नीति और धर्म सम्बन्धी विचारों का 
भी उल्लेख है । नैतिकता उनके मतानुस्तार दो प्रकार करी मानी गई हे--स्थिर नैतिकता 
( 838० ४० ा+ ) तथा अस्पिर वैतिकता ( 0५7 7ै००७॥७ ) । नैतिकता की 
तरह धर्म के भी दो प्रकार भाने गये है जिन्हें बर्गसां ने स्थिर धर्म ( 580 ऋश्ां४09 ) 
तथा बस्थिर धर्म ( 09790॥0 ए८॥ह7/00 ) कहा है। स्थिर धर्म स्थिर नैतिकता तथा 


अस्थिर धर्म अस्थिर नेतिकत्ा की उपज है । 
जॉन डिउवे ( उणया ए८फ6) ) ने सन्‌ १९३४ में “8 एणाएणत कक्षाता 


मामक पुस्‍्तक लिखकर धर्म के परम्परागत विचारों की समालोचना की है जिसके फल- 
स्वरूप अनेक प्रकार के वादद्िवाद विकसित हुए है । इस प्रकार उनकी पुस्तक पधर्मे-दर्शन 
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के योगदान में सहायक हुई । साम्यवादी एवं समाजवादी विचारको ने धर्म के विरुद्ध 
आवाज उठाकर धर्मे-दर्शन को वर प्रदान किया है। उनके आशक्षेपरों के फलस्वरूप ही 
धर्म-दर्शन का साहित्य समृद्ध हो पाया है । 
'धर्म-द्शन की उपयोगिता 

घममें-दर्शन का अध्ययन अत्यन्त छाभप्रद है। धर्म-दर्शन के अध्ययन के द्वारा 
मानव जाति का उत्थान सम्भव है। इसके विभिन्‍न उपयोगिताओ का विवेचन एक-एक 
बर अपक्षित है 

घर्म का इतिहास इस वात का प्रमाण है कि धर्म के नाम पर निरन्तर संघर्ष होते 
रहे हैं। साधारणत: धर्मावलम्बी अपन घर्म को अनुठा समझता है तथा अन्य धर्मो की 
उपेक्षा करता है यानी दूसरे धर्म को स्यून स्थान देता है। प्र्म-दर्शन विभिन्‍न ध्र्मो के 
बीच समस्वय करने का प्रयास करता है ताकि संसार के सभी धामिक व्यक्तियों के बीच 
आत्मीयता एवं बन्धुत्व की भावना का मृजन हो। विश्व के सभी धर्म सत्य की प्राप्ति में 
संलग्न है। सभी का लक्ष्य एक है, अन्तर सिर्फ साधन-पक्ष एवं क्रिया पद्धति को लेकर 
परिलक्षित होता है। इस प्रकार धर्म-दर्शन विभिर्न घ॒र्मो के बीच जो पार्थवय की दीवार 
है उसे नप्ट करने की दिशा मे एक मफ़ल कदम है। 

धर्म-दर्शन की दूसरी उपयोगिता यह है कि यह धर्मंचारी को धर्म के विरुद्ध किये 
गये आक्षेपों का उत्तर देने योग्य बना देता है ताकि वे प्रतिद्वन्द्रियों को मौन करने में सक्षम 
सिद्ध हो । धर्म मानवीय जीवन का केन्द्र होवा है । धर्म पर आषात होने से धर्मंचारी अमह्य 
हो जाता है | प्रतिदवन्द्रियों के द्वारा धर्म के विरुद्ध निरन्तर आलक्षेप उठाये जाते हैं। चूंकि 
धर्म-दर्शन धर्म के विभिन्‍न तत्वों का बौद्धिक एवं ताकिक विवेचन प्रस्तुत करता है, 
इसलिये धर्मचारी घ॒र्म के विरुद्ध किये ग्रये बाक्षेप्रों का उत्तर तक से देने का प्रयाप्त करता 
है | धर्म-दर्शन के अध्ययन के द्वारा धर्मंचारी धर्म के विरुद्ध किये गये आलोचनाओ का 
उत्तर देने मे सक्षम सिद्ध होता है। अत. धर्म-दर्शन का अध्ययन आवश्यक है । 

धर्मे का सम्बन्ध धामिक अनुभूतियों से है। धामिक अनुभूतियाँ अस्थिर एवं क्षणिक 
हैं। मनुष्य अपने धामिक अनुभूतियों को स्थायी रूप देने का प्रयास करता है जिसके 
लिये उसे प्रत्ययो की आवश्यकता होती है। ये प्रत्यय घर्म-दर्शन से लिये जाते हैं। 
अत. धर्म-दर्शन धामिक अनुभूवियों को स्थायी बनाने मे सफल सिद्ध होता है। आज 
का युग विज्ञान का युग हूं । मनुष्य हर वस्तु का ताकिक एवं बौद्धिक विवेचन चाहता 
है। मनुष्य धर्म को तब तक मान्यता नही दे सकता जब तक इसका चैज्ञानिक एवं 
बौद्धिक पक्ष सबल न हो । धर्म-दश्शन धर्म को वैज्ञानिक एवं बौद्धिक बनाने का प्रयास 
करता है यह धर्म की व्याख्या दर्शन एवं विज्ञान के सन्दर्भ मे करता है ताकि धर्म मानवोय 
बुद्धि को सन्तुप्द कर सके । 

मनुष्य में बुद्धि सर्वोपरि है। उसका विवेक धर्म के उन्ही तत्त्वों को मानने के लिये 
उस्ते बाध्य करता है जो. उसके विवेक को सन्तुष्ट करते हों। घर्मं-दर्शन धर्म के अन्य 
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विश्वासों तथा रढियो का निपेध करता है जिसके फलस्वरूप धर्म, अस्थ विश्वास एवं 
ऋढिवादिता से दूर रहने का प्रथाम करता है । अतः धर्म-दर्शन धर्म के बौद्धिक पक्ष को 
सवल बनाता है| 

कुछ धामिक व्यक्तियों ने प्रम॑-इ्न को उपयोगिता का खण्डन किया है। उनको 
आलोचनाओ के निराकरण के द्वारा धर्म-दर्शन की उपयोगिता परिरक्षित होती है । 

कुछ धामिक व्यक्तियों ने धर्म-दर्शाा के प्रप्नाव को धर्म के लिए हामिकारक 
बतछाया है| धर्म आस्था का विषय है । धर्म-दर्शन धमं के वौद्धिक एवं ताकिक विवेचन 
के द्वारा मालवीय धर्म सम्वन्थी आस्या को धवरा पहुंचाना है। धामिक व्यक्ति को 
अम है कि यद्दि घार्म-दर्मन धर्मा का दार्शनिक विवेचन करवा स्हेंगा तो धम्म के प्रति मानव 
की आस्था समाप्त हो जायेगी। यदि थ्र्म-दर्शव यह सिद्ध कर देता है कि धर्म वा आधार 
आत्मनिष्ठ अनुभूति है--वास्तव्रिकता नही तब धर्म के सामाजिक एवं व्यक्तिगत उपयोगि- 
ताओ को सशय की नजर मे देखा जायग्रा । इस आद्वोप का निराकरण यह कहे कर किया 
जाता है कि धर्म-इटंत परिणाम को घ्यात में रख कर अपने उद्देश्य से विमुख नही हो सकता 
है। एक बौद्धिक व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता हे कि वह धर्म की सत्यता एवं 
अप्त्यता का दार्भतिक विवेचन करे तथा यह दिखलावे कि धाभिक मान्यताएँ निराधार है 
या वास्तविक ताकि धर्म सम्बन्धी मानवीय विश्वास की पुष्टि हो । अतः धर्म-दर्शन धर्म के 
दार्शनिक विवेचन ऊे द्वारा धर्म सम्बन्धी हमारी आस्था को सवल बनाने का प्रयास करता हे । 

कुछ विद्वानों ने ध्र्म-दर्शन वी कल्पना को ही निराधार सिद्ध करने का प्रयास 
किया है। मानव समाज में कही भी सामान्य धर्म का अस्तित्व नहीं है इसलिये सामान्य 
धर्मे-दर्शन की कह्पना द्वी तिराधार हे। विश्व में हम अनेक धर्म पाते है। प्रत्येक धर्म 
एक दूसरे में पृथर्‌ है तथा प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत अध्ततित्व ह । इससप्ते प्रवोत होता है 
कि धर्म-दर्शन विशेष धर्म का दर्शन हे, सामान्य धर्म का नहीं। यह आलोचना धर्म- 
दर्शन के बहिष्कार के छिये युक्तिपूर् नहीं है । इसका कारण यह हे कि धर्म शब्द से एक 
निश्चित अर्थ का बोध होता है । चूक्रि धर्म मे विज्ञेप अर्थ का वोध होता है इसलिये धर्म 
दार्शनिक विवेचन का उपयुक्त विषय है। धर्म के दार्भनिक विवेचन के द्वारा मानव का 
ज्ञान वर्धन होता है | 








घर्म-द्शन ओर ईश्वर-श्वास्त्र 
( एगञ]050फछाए ०६ छ७फ४४8०7 270व १॥60089 ) 

“४८० ०९५१ शब्द का निर्माण '॥८०७ और 7.080५' नामक दो झतछब्दों से हुआ 
है। "॥९०४' का अर्थ ईश्वर तवा प.08०७ का अर्थ 'शास्त्र” होता है। इसलिए 
गु४८० ०५ का अर्थ ईच्वर-थास्त्र अथवा ईश्वर विद्या है। ईइ्वर-शास्त्र ईव्वर विषयक 
प्रश्तो का समाधान करता हूं । बरस्तू के प्राथमिक दर्शनश्यास्त्र [75 शश7०5०9॥४) का 
अन्त ईइबर विचार में होता द॑ जो घुद्ध आकार का संकेत करता ह्‌। प्लेटों के चरम घुभ 
का बियार ईश्वर का सकेत करता है। प्लेटो एवं अरस्तू के अतिरिक्त अन्य विचारकों ने 
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ईश्वर-शास्त्र को अपनाया है। ऐसे विचारकों में एपीव्यूरस, लॉक, बकेले, हम, 
लाइबनिज, कास्ट, रायस ( 7२०,०९ ), हॉकिंग, द्वाइटटेइ आदि प्रमुख है । इसके बावजूद 
दर्शन-शारत्र को ईश्वर-श्ास्त्र से भिन्‍न वत़लाया जाता हे । 

ऐतिहापम्तिक रूप से ईश्वर-श्यास्त्र को दो वर्गों में बाँटा जाता हे जिन्हे प्राकृतिक 
ईइबर-शास्त्र ( र2एा4 7॥80!०89 ) तथा प्रकाशित ईइवर-जझास्त्र ( ६ए८क।८व ]॥60- 
]089 ) कहा गया है। प्राकृतिक ईश्वर-श्ञास्त्र ईश्वर का बौद्धिक या दार्शनिक विवेचन 
करता है। प्रकाशित ईइ्वर-स्ञास्त्र ( रिए८७०व ॥6००४४ ) भिन्‍न-मिन्‍त धर्मों के 
ईश्वर-विचार की समप्टिमात्र को कहा जाता ह। कुछ विचारको ने प्रकाशित ईश्वर- 
शास्त्र में अन्ध विश्वास का पुट पाया हे । जितने थर्म है उतन ही प्रकाशित ईइ्वर-झास्त्र 
है । इस्लाम, ईधाई, पारसी, हिन्दू आदि घ॒र्मो के प्राकृतिक ईंइवर-शास्त्र पृथक्‌प्रंथक्‌ है । 
यहाँ बाइविल, कुरान जैसे धारक पुस्तकों में विश्वास रखकर धामिक समस्याओं का 
समाधान किया जाता है । प्रकाशित ईश्वर-शास्त्र को हठवादी ईश्वर-श्नास्त्र ( 008ग्राथाः० 
प्‌॥९००६५ ) कहा जाता हे जब कि प्राकृतिक ईध्वर-शास्त्र को धामिक-दर्शन ( र८॥8005 
ए8705०0909 ) कहा जाता है। प्राकृतिक और ग्रकाशित ईश्वर-शास्त्र के बीच जो भेद 
है उम्ते अधिकाश विचारकों ने अस्वीकार किया है । उनके मतानुसार ईइवर-शास्त्र भिन्‍त- 
भिन्‍न सिद्धान्तो की समष्टिमात्न है जो विशेष ऐतिहाप्तिक धर्म से उद्भूत होते है । 

ईइवर-शास्त्र की उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता हे कि एक ओर जहाँ धर्म- 
दर्शन का क्षेत्र विशाल और गहन है वहाँ दूसरी ओर ईश्वर-दास्त्र का क्षेत्र काफी संकीर्ण 
और सकुचित है| धर्म-दर्शन क अन्दर सभी प्रकार की धामिक समस्याएँ, धार्मिक अनुभूतियाँ 
आ जाती है । ईश्वर के अतिरिक्त अशुभ, अमरता आदि समस्याओ का समाधान धर्म-दर्शत 
में होता है । इसके विपरीत इंस्वर-शास्त्र किसी विश्वेप धर्मया उससे सम्बन्धित किमी 
समस्था का समोधान करता हे। ईश्वर-शाध््य का ईश्वर किसी विशेष सम्प्रदाय तक 
सोमित होता हे । अत. यह सिद्ध होता है कि धर्म-दर्शन का दोत्र ईश्वर-शास्त्र के क्षेत्र से 
अधिक ध्यापक हे ( 

धर्म -दर्शन अपनी विपय-वस्तु की व्यास्या कर उसको ब्ालछोचना प्रस्तुत करता है, 
उसका अर्थ स्पप्ट करता है और उसका मूल्य निर्धारित करता है। ईइवर-सास्त्र दूसरी 
ओर अपने धर्म में कही गई बात पर विश्वास कर लेता हे । 

उक्त विजेचन से अमाणित होता है कि धर्म-दर्शन का आधार दुद्धि हे जबकि ईरबर- 
शास्त्र का आधार विश्वास हे ६ 

घर्म-दर्शन धर्म सम्बन्धी सत्यता को बुद्धि तथा तर्क के माध्यम से प्रस्थापित करता 
है। ईश्वर-शास्त्र, इसके विपरीत धर्म सम्बन्धी सत्यता की स्थापना श्रुति, स्मृत्ति 
परम्परा तथा बविश्वाप्त के द्वारा करता है। ईश्वर-शास्त्र तक के द्वारा धाभिक सत्य को 


अप्राप्य मानता है । 
ईश्वर-थास्त्र की अपेक्षा धर्म-दर्शन का स्तर द्वितीय है। ईश्वर-शाम्त्र धर्म-दर्शन 


को सामग्री प्र स्तुत करदा हे जिसके फलस्वरूप धर्म-दर्शन धर्म का दार्शनिक विवेचन करता 
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है। धर्म-दर्यन तर्क युक्त होता है । ईश्वर-द्यास्त्र का स्थान धर्म-दर्शन की अपेक्षा प्रथम है । 
हू धर्म-दर्भन को सामग्री प्रदान करता है। ईइवर-्यास्त्र के अभाव में धर्म-दर्शन की 
कल्पना सम्भव नही है । ईश्वर-आस्त्र भावनामूलक होता है | 

ईइवर-झास्त्र अपने धर्म का पक्षपातपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। ईश्वर-शास्त्री 
अपने को किमी-म-किसी धर्म से सम्बद्ध पाता है तथा बह उसी धर्म के अध्ययन से 
पंतुष्ट रहता है। धर्म-दर्शन इसके विपरीत सभी धर्मों अथवा अनेक धर्मों मे समाविष्ट 
सामान्य सिद्धान्तों की खोज करता है।" धर्म-दर्शन अपनी विषय-वस्सु की निश्पक्ष 
व्याग्या प्रस्तुत करता है । यह क्िस्ती विज्लेष धर्म का पक्षपात नही करता है ! धर्म-दर्शन और 
ईश्वर-शास्त्र मे यह मुस्य अन्तर है। 

घर्म-दर्शन सभी धर्मों का मूल्याकन करता है। यह निरीश्वरवादी धर्मों को भी 
समान महत्व देता है। ईश्वर-झ्ास्त्र इसके विपरीत ईश्वर कैन्द्रित है। यह ईश्वर विहीन 
धर्म को धर्म की कोटि में रखना भ्रामक समझता है। 

धर्म-दर्शन का उद्देश्य व्यावहारिक नही है। यह धामिक अनुभूतियों की स्वतन्त् 
व्याख्या तथा आलोचना करदा है। धर्म-दर्शन को घर्म-विशेष के प्रति पक्षपात मही 
रहता है । यही कारण है कि यह धम्म-विज्येप के समर्थकों के लिये धर्म का विवेचन नहीं 
करता है | इसके विपरीत ईश्वर-शास्त्र का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। यह धर्म का प्रचार 
तथा व्याख्या इसलिए करता है कि उस धर्म के अनुयायियो को उप्से लाभ हो । 

उपर्युक्त व्याख्या से यह नहीं समझना चाहिए कि घर्मे-दर्शत और ईइवर-शास्त्र मे 
अत्यधिक विरोध है । यह ठीक है कि घ॒म्म-दर्शन बुद्धि पर आधारित है और ईश्वर-शास्त्र 
विश्वास पर; फिर भी दोनो को एक दूधरे का विरोधी मानना भ्रामक है । इसका कारण यह्‌ 
है कि बुद्धि और विश्वास बिरोधात्मक प्रद्षत्तियाँ नही है । बुद्धि में विश्वास का पुट है और 
विश्वास भी किसी-न-किसी रूप मे वौद्धिक है । धर्म-दर्शन और ईश्वर-शास्त्र में परिमाण का 
अन्तर है। घ॒र्मे-दर्शन में बौद्धिकता अधिक है जबकि ईश्वर-शास्त्र मे वौद्धिकता कम है। 

धर्म-दर्शश और ईश्वर-झास्त्र का आधार आध्यात्मिकता है। धर्म दर्शन आध्या- 
त्मिकता की व्याख्या तर्क के माध्यम से करता है जबकि ईश्वर-शास्त्र आध्यात्मिकता की 
व्याख्या विश्वास के द्वारा करता है। 

घर्म-दर्शन और ईश्वर-शास्त्र मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। घर्म-दर्शन एक वृक्ष है तथा ईशवर- 
शास्त्र उसकी एक शाखा है। जिस प्रकार शाखा दृक्ष पर आधारित है उसी प्रकार ईश्वर- 
शास्त्र अपनी पूर्णता के लिए धर्म-दर्शन पर आश्रित है । अत. दोनो एक दूसरे के पूरक हैं । 
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घम्म-दर्शन और तत्त्व-शास्त्र 
( शरा।05णणए ण॑ फ्शाहंग्त बच ॥6(897एआं05 ) 

तत्व-विज्ञान मूल तत्त्व की खोज करता है । यह अनुभव जगत्‌ का अन्तिम आधार 
तथा उसका स्वरूप जातने के लिए प्रयत्नशील रहता है | इसके विपरीत धर्मे-दर्शन सभी धर्मों 
के सामात्य तिद्धात्तो की खोज करता है ! धर्म में ईश्वर का अध्ययन, उपायना और भक्ति 
के माध्यम से किया जाता है। यह मूलत भावना पर जाधारित है। धर्म-दर्शन उन 
भावनाओं का बौद्धिक विवेचन करता है जो ईइवर के मम्बन्ध मे विकमित होते है । 

कुछ विचारको ने तत्त्व-शास्त्र और धर्म-दर्शन मे घनिप्ठ मम्पर्क बत्तलाते हुए कहा 
है कि घर्म-दर्शन तत्त्व-शास्त्र की शाखा है। धर्म-इर्शन को तत्त्व-भास्त्र की उपज मान छेने 
से धर्म-दर्शन और तत्त्वन्शास्त्र मे निकटता का सम्बन्ध प्रमाणित होता हैं। धर्म-दर्शन का 
केन्द्र बिन्दु ईश्वर विचार है। ईश्वर एक तत्वश्यास्त्रीय प्रत्यय है। अत धर्म-दर्शन 
तत्वश्यास्त्रीप जिज्ञासा के अभाव में अस़भव है । 

कुछ विचारको ने उक्त मव का विरोध किया है ॥ उनके मतातुलार धर्मे-दर्शव का 
विकास तत्त्व-शास्त्र से मानना श्रान्तिमूछक है। तत्त्व-शास्त्र धर्म-दर्शन पर आधित है। 
घर्म का विकास नत््वशास्त्र के विकास के पूर्व ही हो गया था। यही कारण है कि 
आदिम मनुष्य को धामिकत पाया -जाता है। धर्म मानवीय जीवन का आधार है। अत. 
तत्त्वशास्त्र के विकास के पूर्व घ॒र्म-दर्शन का विकास मानना प्रमाण-सगत है । 

उपर्युक्त विवरण से यह प्रमाणित होता है कि धरमम-दर्शन और तत्त्व-शास्त्र की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के दो दछ हो गए है । 

धमं-दर्शन और वत्त्व-श्यास्त्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो भी विचार हो, इतना तो 
भातना ही परडता है कि धर्म-दर्शन की कल्पना तत्त्व-शास्त्र के अभाव में असम्भव है। 
तत्त्व-आास्त्र पर भी धर्मे-दर्शन का प्रभाव किसी-त-किसी रूप में दृष्टियोचर होता है| 

तत्त्व-शास्त्र और धर्म-दर्शने मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। ईश्वर के बस्तित्व के प्रमाण 
की विवेचना दार्शनिक तथा धामिक दृष्टिकोणो से होती है। ईश्वर के स्वरूप और 
गुण की ब्याख्या तात्विक और धामिक दोनों कही जा सकती है। ईश्वर और ब्रह्म के 
सम्बन्ध की व्यासद्या दर्शन और धर्म दोनो की समरया है। ईश्वरवाद, जो धर्म॑ का मूल 
अंग है, तत्त्वश्ास्त्रीय दृष्टिकोण को ब्यक्त करता है । 

उक्त समानताओं से यह निष्कर्प निकालना कि तत्त्व-शास्त्र और धर्म-दर्शन में 
वैपम्य नही है भ्रामक होगा । जहाँ तक प्रद्धति का सम्बन्ध है तत्त्वन्शाध्त्र और धर्मे-दर्शन 
एक दूसरे के विरोधी हैं । तत्त्व-ज्चास्त्र को पद्धति बौद्धिक है। तत्त्व-शास्त्र सैद्धान्तिक पद्धति 
को अपनाता है जिसमे बुद्धि तथा अनुमान की प्रधानता है। इसके विपरीत धर्मे-दर्शन 
की पद्धति ब्यापक है। यह केवछ दुद्धि का ही महारा नही लेता, बल्कि भावनाओं और 
इच्छाओं को भी समान स्थान फ्रदाव करता है । धर्मे-दर्शन की पद्धति बौद्धिक ( 77/4/९०- 
'प्र॥ ), रागात्मक ( छाप्रणाी०४४] है तथा व्यावहारिक ( ?/9०८्तों ) है। इस प्रकार 
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हम देखते है कि तत््व-शास्त्र में वुद्धि की महत्ता है जबकि धर्म-दर्शन मे बुद्धि, भावना तथा 
क्रिया, अर्थात्‌ धामिक चेतना के सभी तत्त्वों को महत्ता है । 

धर्म-दर्शन का रूद्ष्य व्यावहारिक है। यह घ॒र्म से सम्बन्धित होने के कारण 
व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तावित करता है । परन्तु तत्त्व-शास्त्र सैद्धान्तिक है। यह 
मात्र तत्त्व का विवेचन करता है । हे 

धघम का स्वरूप 
( रिद्वाग्ा86 0 ऐशांड्ठांण ) 

किसी भी विषय का अपना स्वरूप होता है। इस स्वरूप को यदि उस विषय का 
मुख्य अश कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बत हमे घ॒र्मं का विवेघन 
करने के पूर्व इसक स्वरूप को जान लेना चाहिए। 

घर्म॑ मनोविज्ञान की भाँति एक जटिल मानसिक क्रिया है, क्योकि मस्तिष्क का 
कोई एक अग उसकी व्यात्या करने में असमर्थ है। धर्म के लिए तीन आवश्यक तत्त्वो 
का-बुद्धि ( (९00एरव8 णथ 7035009 ), भावना ( एशथा३ ण ीव्लिाएल शैशाला ) 
और क्रिया (ज्ा॥8 ० एगशाएट हर|शप्रा।)--रहूदा निताम्त आवश्यक है। धर्म 
का सम्बरध मानव के आन्तरिक जीवन से है जिसमे हम उक्त तीन तत्त्वों का समावेश पाते 
है। अर्थात्‌ हम कह सकते है कि धर्म ईश्वर के प्रति व्यक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया है। इसमे 
मानव ईश्वर के सम्दन्ध में अपनी वुद्धि ओर विवेक की सहायता से खोज करता है, उसे 
अनुभव करता है तथा अपनी अनुभूतियो को वाह्म क्रियाओं की सद्तायता से व्यक्त करता 
है । यदि कोई यह कहता है कि धर्म के लिए बेवल बुद्धि या केवल भावना ही आवश्यक 
है तो इसका अर्थ यह है कि वह घ्॒मे के किसी विशेष अग्र को ही स्वीकार करता है तथा 
अन्य तत्वों की उपेक्षा करता है। परन्तु ऐसा करता पूर्णत अनुचित एवं असगत कहा 
जाएगा, क्योकि घ॒र्मं मे तीन तत्वों को हम एक आवश्यक अग के रूप में पाते है--एक का 
भी अभाव घ॒र्मं के लिए अमम्भव है । 

धर्म आशिक रूप से वोद्धिक (74078]) कहा जा सकता है। मानव निरन्तर 
ईश्वर की खोज करता रहा है । परम्पराग्रत युक्तियाँ इस बात का प्रमाण देती है कि मानव 
आदि काल से लेकर अब तक ईइवर सम्बन्ध मे चिन्तन करता रहा है। वह ईश्वर को बुद्धि 
की सहायता से प्रमाणित करना चाहता है । मानव बोद्धिक प्राणी होने के कारण ईश्वर 
की खोज मे निरन्तर निमग्न रहता है। वह उसे सिद्ध करने के लिए तर्क-वितर्क का 
पहारा लेता है। वह यह जानना चाहता है कि ईइवर बया है, पारमाथिक सत्ता 
(एाध्वा0॥० 7८2॥9) क्या है। इस प्रकार तक को सहायता से ईइवर के सम्बन्ध मे एक 
विचार बना लेता है। एक ओर ईश्वर को वह अनेक गुणों से विभूषित करता है और 
दूसरी ओर विश्व मे अश्युभ का ही राज्य पाता है। ऐसो स्थिति मे वह फिर तक का 
महारा लेता है ओर अद्युभ वी समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार हम देखते है 
कि मानव आरम्भ काल से लेकर अब तक ईश्वर के मम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने मे प्रयत्न- 
शील है । यह सही-सही नहीं कहा जा सकता कि मानव ने आज तक डिवर के सम्बन्ध से 
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जो कुछ जाना वह ठोक है, परन्तु यह नि सम्देह कहा जा सकता है कि उसने जो कुछ भी 
जानने की कोशिश की है वह उसकी बुद्धि का ही परिचायक है। उक्त विवेचन से यह 
प्रमाणित होता है कि धर्म को वौद्धिक कहना प्रमाण-मंगत है । अत धर्म मे बुद्धि का महँत्व- 
पूर्ण स्थान है । 

परन्तु यह मात छेना क्रि धर्म एकमात्र वौद्धिक ही है पूर्णेत: गलत होगा ) यह ठीक 
है कि मानव ईश्वर के सम्बन्ध मे जो कुछ भी ज्ञान पाया है उममे बुद्धि का ही हाथ है। 
परन्तु इससे यह नही सिद्ध होता है कि धर्म के लिए केवल बुद्धि ही बावश्यक है। ईश्वर के 
प्रति हमारी जो अनुभूति होती है बुद्धि उसकी व्याख्या नहीं कर सकती । हम अपने दैनिक 
जीवन में यह पाते है कि एक व्यक्ति को ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहता है। वह अपनी 
इच्छा को ईइवर के समक्ष रखता है, क्योकि उसे ईश्वर पर पूर्ण आस्था रहती है। धामिक 
व्यक्ति यह महसूत्त करता है कि ईश्वर हमारी सहायता कर सकता है / वह स्वयं जिस 
कार्ये को कर सकने मे समर्थ नही उस कार्य की पूति ईश्वर की सहायता से सम्भव है । इस 
प्रकार मनुष्य ईश्वर बे ऊपर निर्भरता का अनुभव करता है। मानव ईश्वर से प्रेम और 
श्रद्धा इसलिए रखता है कि बह उसका विश्वासपरात्र है। धामिक व्यक्ति चाहे कितना ही 
कष्ठ का भागी क्यों न हो ईइवर के प्रति सदा ही प्रेम और श्रद्धा रखता है। उसे यह पूर्ण 
विश्वास रहता है कि ससार का भ्रत्येक कार्य ईश्वर के द्वारा ही संचालित है। चूकि 
ईश्वर पूर्ण, असीम एवं दयालु है इसलिए वह जो कुछ भी करता है उचित ही करता है । 
इसके साथ ही साथ हम यह भी पाते है कि धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से भय भी खाता है । 
वह अनुचित कार्य करने के छिए यह सोचकर अनुत्साहित हो जादा है कि ईश्वर उसके 
अनुचित कार्य के बदले उसे सजा देगा। इस प्रकार हम देखते है कि धर्म मे भाववा का भी 
एक मुख्य स्थान है । 

अन्त मे हम पाते है कि धर्म मे क्रिया (8०४५) की भी प्रधानता है । व्यक्ति 
अपनी बुद्धि की सहायता से ईश्वर के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त करता है और उसे सर्वज्ञानी, 
सर्चशक्तिमान एवं सर्वव्यापी जानकर उसकी पूजा करता है । सामाजिक उत्सव धर्म के इस 
आवश्यक तत्व को प्रमाणित करता हैं। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों के अनुकूछ ईश्वर की 
आराधना एवं प्राथेना करता है । मानव की सभी क्रियाएँ इस वात का प्रमाण देती है कि 
बहू केवछ ईइवर के ज्ञान से ही संतोष नही प्राप्त कर लेता, बल्कि वह अपनी क्रियाओं का 
सहारा लेकर अपना प्रेम व्यक्त करता है। इस क्रियाओं मे वह अनेक विपयों जैसे फूल, 
धूप, दीप आदि की सहायता लेता है । इस ग्रकार हम देखते है कि धर्म में तीन तत्वों का 


समावेश है ।_ 
उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त धर्म के अन्दर एक और दात है जो विशेष रूप से 


उल्लेखनीय है । धर्म के दो मुख्य अंग हैं--आत्मनिष्ठ और वस्तुनिप्ठ (5प्रशट्लाएल बात 
09५८०४४८) । धर्म के लिए आवश्यक है कि दो ठत्त्व हो--एच पूजा का विषय अर्थात्‌ 
बाहरी तत्त्व (0एव्णाए० बक्॒ष्ट, 6 8. 8०9) बोर दूसरा उपासक अर्थात्‌ वह जो 
बाहरी तत्त्व की उपासना करता हो | आन्तरिक्र तत्व (80७]०८०४६४८ 89००.) में हम 
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विवेक, अनुभव और वाह्य क्रियाओ का योग पाते है गौर बाह्य तत्त्व (0ए००ा४९ 
#5ए्ञ5०८ 0) में हम एक अदृश्य सत्ता अर्थात्‌ ईश्वर को कल्पना करते है जिसकी आरा- 
घना होती है । ईश्वर धर्म का केन्द्र बिन्दु है। ईश्वर के अभाव में धर्म का विकास सम्भव 
नही है | डा० फ्लिन्ट ने उच्च कोटि के धर्म को ईश्वरवाद का पर्याय वतल्ाया है।" ईश्वर 
को उपास्य अर्थात्‌ उपासना का विषय माना जाता है। ईश्वर को उपास्य होते के लिए 
अनेक विशेषताओ से युक्त होना चाहिए | ईश्वर को मानवीय ग्रुणों से सयुक्त होना चाहिए 
तथा मानव से परे होना चाहिए। ईश्वर को अपने जीवो की रक्षा करनी चाहिए तथा 
उनके उद्देश्यों को पूर्ति मे योगदान देना चाहिए। ईश्वर को विश्वातीत होने के बावजूद 
अपने उपासको के प्रति जागरुक होना चाहिए। ईश्वर मे उपासको की प्रायंनाओं का 
उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ईश्वर ही मानव को आक्ृष्ट कर प्कता है। 
ईइवर के अतिरिक्त धर्म के लिए उपासक का रहना अत्यन्त आवश्यक है। मानव उपासक 
है जो ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है । उपास्थ और उपासक के भेद का रहना भी 
आवश्यक है, अन्यथा घामिक चेतना का विकास ही सम्भव वहीं है। जो उपास्य है बह 
उपासक नहीं हो सकता और जो उपासक है वह उपास्य नहीं हो सकता है । इसलिए पर्म 
भें ईश्वर और उसके भक्त के बीच विभेद की रेखा खीची जाती है । फिर यह भी आवश्यक 
है कि जात्तरिक तत्व अर्थात्‌ उपामक तथा बाह्य तत्त्व अर्थाव्‌ उपास्य मे एक मांवश्यक 
सम्बन्ध हो । जब तक ऐसा नही होता, धर्म का प्रादुर्भाव सम्भव नहीं है। उपास्य में 
उपासक के प्रति करुणा, क्षमा, तथा प्रेम की भावना अस्तर्भूत रहती है गौर उपासक मे 
उपास्य के प्रति निर्भरता, श्रद्धा, भय, आत्मसमर्पण की भावना समाविष्ठ रहती है । 

धर्म के स्वरूप पर विचार करने से धर्म की बनेक विश्वेषताएँ भ्रस्फुरित होती हैं। 
यहाँ पर हम धर्म की मौलिक विशेषताओ का संक्षिप्त विवरण भ्रस्तुत करेंगे । 


धर्म की प्रथम विशेषता यह है छि धर्म का स्वरूप &०॥506 है । धर्म में बुद्धि, 
भावना और क्रिया का संयोजन पाया जाता है | इसीलिए धामिक अनुभूति का स्वरूप 'ति०- 
॥$:०' कहा गया है । प्रत्येक धर्म में विचार, भाव और इच्छा के समावेश पर बल दिया 
गया है । डा० गैलवे और माटि्यू ने धर्म के इस स्वरूप की ओर ध्यान आकपित किया है। 

घर्मे की दूरी विज्वेपता धार्मिक अनुभूति का 'प०70709५' होना कहा जा सकता 
है। 'घ७॥॥॥0प७ शब्द से दो बातों का बोध होता है। प्रथमत 'चिणण॥7005! शब्द 
से यह प्रमाणित होता है हि धार्मिक्र अनुभूति अनूठी (50। 8०7७०$) एवं असाधारण है। 
इस अनुभूति को विलक्षण इसलिए कहा जाता है कि इसकी तुलना संसार की किसी भी 
अनुभूति से सम्भव नही है | इसे दूसरे विकल्प में परिवर्तित करना भी सरल नहीं है। 

द्वितीयत: ॥परण००07५ से यह विदित होता है कि धामिक अनुभूति अअकथनोय 
है । धार्मिक वाक्‍्यो का स्पष्टोकरण सम्भव नही है, व्योकि वे “]व7८णारध0005 98659" 
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से सम्बन्धित है । ओटो ने बताया है कि जिस ईश्वर की आराधना हम करते हैं उसका 
स्वरूप "[॥श्यादातपा)  8500%&॥5' है । 

धर्म की तीमरी विश्येषता धर्म में सामाजिकता का रहना कहा जा सकता है। एक 
धर्म जो सामाजिक दृष्टिकोण से आकर्षक नहीं प्रत्तीत होता सम्भव नहीं है। जिस प्रकार 
व्यक्तिगत भाषा सम्भव नही हे उसी प्रकार व्यक्तिगत धर्म भी सम्भव नही है । यही कारण 
है कि गैलवे महोदय 'आराधना और सेवा' तथा सा्िन्यू महोदय “नैतिक सम्बन्ध! पर बछ 
देते है। सचमुब सघ अथवा चर्च के अभाव में धार्मिक जीवन मे तीब्रता, स्पष्टता, तथा 
समरग्रहा सम्भव नही है । 

धर्म को उपयोगिता 

ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का सच्चा अध्ययन मनुष्य स्त्रयं है। परल्तु भनुष्य का 
अध्ययन धर्म के अध्ययन के बिना पूर्ण नही हो सकता। मनुध्य के जीवन में धर्म का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । धर्म के प्रति व्यक्तिगत धारणा जो कुछ भी हो इसे अस्वीकार नहीं 
छिया जा सकता कि धर्म को मनुष्य के जीवन मे प्रधानता है। ज्पोह्दी मनुष्य के इतिहास 
का विहावलोकन करते है हम पाते है कि आदिकाल मे मनुष्य धर्म से संबद्ध रहा है । 
मनुष्य के इतिहास में कोई भी ऐसा दल नही रहा है जो धर्म से शून्य हो । धर्म मनुष्य के 
इतिहास में अत्यन्त ही शक्तिशाली तत्त्व रहा है. ( ९8० ॥85 5600 ०78 ०6 
॥056 90९९७ वि00075 0 (6 धएयादा ं750079 )। आदिस समुष्य भी क्रिसी-त- 
किसी रूप में धार्मिक्ता का परिचय देता था। अचानक आग छग जाने से, भूकम्प हो 
जाने से, और इस तरह की अन्य घटनाओं से उसे भय मालूम पढ़ता था तथा वह सबल 
शक्तियों के प्रति आराधता का भाव प्रकाशित करता था । इस प्रकार धर्म की सत्ता मान- 
बीय इतिहास के विभिन्‍न पहलू मे दिखाई देती है। सच यूछा जाए तो धर्म का इतिहास 
मानवीय विकास का इतिहास हे। इस प्रसग्र में कोम्ते ( (०७६ ) महोदय के ये शब्द 
उल्लेखनीय है। “सम्पूर्ण अस्तित्व धर्म के अन्तर्गत है तथा धर्म का इतिहांस मानव विकास 
के सम्पूर्ण इतिहास को चित्रित करता है 7” ( रिश्षाहाणा €या080००४ धार जाणु6 ता 
€ाइट्वाए8 ग्राएं॑ 6 कडाणए ती शीह्ाणा एथघप्रणशढ पी6 लाता वाइ।णए 
9प्रा080 0९ए४७०फण७॥६ ) ! प्रो० मै्यमूछर के इस कथन से कि “मनुष्य का इतिहास 
धर्म का इतिहाम है” ( प॥6 हइणा५ ० शक्षा .5 06 509 ० ई०॥8०॥ ) कोम्ते 
के उक्त विचार की पुष्टि होती है । 

जब घ॒र्म मनुष्य के जीवन का अवियोज्य अंग हैं तो धर्म की महत्ता मानवीय 
जीवन में स्वतः प्रभ्ाणित हो जाती है । सचमुच मनुष्य धर्म के बिता नहीं रह सकता 
है। धर्म मे आस्था रखना मनुष्य की निजी विश्येपता है। इसीलिए कुछ विद्वानों मे मनुष्य 
को धार्मिक पश्ु (ि८800७$ ४70!) कहा है । धर्म को मनुष्य का विभेदक गुण (076- 
पध्ा40ए8 एीध78० ८:४०) कहा जा सकता है । मनुष्य और पशु मे अनेक समावताओं 
के बावजूद मूल अन्तर यह है कि मनुष्य धार्मिक होता है जवकि पश्चु अधार्मिक है । 

केयर्द ने धर्म की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया है। घर्म मे मानव एक 
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महान शक्ति के प्रति आत्म समर्पण करता है । वह शक्ति असीम है जबक्कि मानव सप्षीम 
है। वह ग्रक्ति निरपेक्ष है जबकि मानव सापेक्ष है। वह झक्ति व्यापक है जब्रकि मानव 
संकुचित है। मानवीय जीवन का लद्य उस महान्‌ शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना 
है। मनुष्य को अपनी ससीमता की चेतना है परन्तु वह सर्वदा इसमे ऊपर उठना 
चाहता है / बह वर्तमान से अमुष्ट रहता है क्ग्ोक्रि उठ्ते अपने लक्ष्य की चेतना है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वह निरपेक्ष एवं अमीम सत्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में 
क्रियाशीड रहता है | केयई के अनुसार धर्म की आवश्यकता इसीमे परिलक्षित होती है । 

धर्म मे विष्वास करने से मनुष्य में झक्ति का संचार होता है। मनुष्य अपने को 
हर स्थिति में अपर्ण और अमहाय पाता है । सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अवस्था 
में बहू अपने को पूर्ण और सबल बनाने से सफल नही हो पाता है । ऐसी स्थिति में धर्म में 
विष्वान रखकर वह अपनी अपूर्णता और असहायावस्था को दूर करने मे प्रयत्नशील होता 
है । इस प्रकार धर्म मनुष्य को उसकी कमिओ को दूर करने कग बल प्रदात करता है । 

धर्म की दूसरी उपयोग्रिता यह है कि विभिन्‍्त लोगो के बीच यह एकता का भाव 
फूवता है। धर्म व्यक्ति को सामाजिक बनाये रखने में सक्षम सिद्ध होता है। मानव के 
संगठन का आधार घर्म है। जव्र-जब व्यक्ति अथवा समुदाय के बीच पृथक्करण का भाव 
भाता है तब तब धर्म व्यक्ति और समाज के बीच सयोजन का काम करता है । हस संदर्भ से 
प्रो० इ० ओ० जेम्स की निम्नलिखित पक्तियाँ उल्लेखनीय है। “प्रत्येक सगठन के समय मे 
धर्म ही वह शक्ति है जो व्यक्तिगत या सम्मूहिक स्तर पर उत्पन्न असगठन और विरोध को दूर 
करके एकता तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करती है तथा मानव जीवन और चरित्र को 


पवित्र करती है ॥” ( &( ९एश५ लाडाड, फुश्ाड008] ता 206ल्‍ए९, ॥. ( 7९80 ) 38 
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धर्म वी तीसरी महत्ता यह है कि धर्म हमारी प्रद्ृत्तियों (097०5 ) और 
क्षाचार को पत्रित्र बनाता है। धर्म, जन्म और मृत्यु, विवाह और ब्रह्मचयं, शान्ति और 
युद्ध को प्रवित्र बनाने का प्रयास करता है। धर्म मनुष्य की अप्रोड प्रदृत्तियों को धमनिरूप 
बना कर अनुपम योगदान प्रस्तुत करता है । के: 

धर्म की चोथी उपयोगिता यह है कि यह मनुष्य की महत्वाकाक्षाओं को बल 
प्रदात करता है। विद्त्र में अनेक प्रकार का दुख तथा अशुभ व्याप्त है । म्रानव अपने हगे 
अशुभ के बीच पाकर तिराश हो जाता है। परन्तु यह धर्म की खूबी है कि मानव आशज्ञान्वित 
दीखता है। मानव अशुभ से सघर्ष करता है। धर्म उसे यह विश्वास दिलाता है क्नि अन्त 
में शुभ की अशुभ के ऊपर विजय होगी। इस प्रकार धर्म हमे अपने आदझ्यों एवं उद्देश्यों 
की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है । 

धर्म की पाँचवी उपयोगिता यह है कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के 
विकास में सहायक सिद्ध हुआ है । धर्म ने हमारी इन्द्रियो, वासनाओं तथा अप्तभ्य प्रवृत्तियो 
के नियन्त्रण के द्वाना सम्यता एवं सस्‍्कृति के दिक्लास में अनुपन्न योगदान दिया है। 


श्ट धर्म-दर्शन की रुप-रेखा 


धर्म की छदी उपयोगिता यह है कि धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज के लिगे 
लाभप्रद प्रतीत होता है। ज्ञान्ति, मधुरता, प्रेम तथा सहृदयता धामिकता से उत्पन्त 
होते है । श्रद्धा, प्रेम, ममत्व की भावना धर्म की देन है । यह धर्म का ही प्रभाव है कि 
मानव समाज तथा देश के आदर्श की रक्षा एवं प्राप्ति के लिये बलिदान के छिये तत्पर 
रहता है। धर्म मित्रता, त्याग तथा सहनशीलता की भावना का विकास करता है जिससे 


समाज में एकायज्ञा का संचालन होता है । 

धर्म बी सातवी उपयोगिता यह है कि धर्म मानव में प्रोषकार की भावता को जन्म 
देता है । ज्योही हम किमी भले व्यक्ति को उपकार करते देखते है त्योही हम इससे प्रभावित 
हीते हैं। हम स्वयं परोपकारी बनने का प्रयास करते है। हम अत्याचारी के आचरण का 
अनुप्तरण नही करते अपितु साधु व्यक्ति के आचरण का अनुसरण करने के लिये बाध्यता 
महसूस करते हैं। अतः धर्म मातव-मन में परोपकार तथा सद्याचार की प्रद्त्ति को उत्पन्त 


कर नैतिकता के लिये राभत्रद प्रतीत होता है। 
धर्म की अन्तिम उपयोगिता यह हैं कि धर्म अदृश्य ऊश्वर की आराधना के द्वारा 


मातवे में संक्षेपीकरण की योग्यता का प्रदर्शन करता है। मातव अपनी कल्पता के द्वारा 
ईश्वर के अमृत हूप के सम्बन्ध में चितनशील रहता है तथा विभिन्‍न प्रतिमाओं के द्वारा 
अपनी भावनाओं का प्रकाशन करता है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि धर्म मानव के लिये क्षत्यावष्यक है । 
धर्म मनुष्य के जीवन में आकस्मिक रूप से संबद्ध नहीं है, बल्कि आवश्यक एवं अवियोज्य 
खूप से संबद्ध है। धर्म की आवश्यकता मनुष्य के स्वरुप में ही अन्तर्भूत है। मनुष्य 
असहाय एवं अपूर्ण होने के कारण किसी-न-किस्ली शक्ति की अपेक्षा करता है जिससे उसकी 
कठिनाइयाँ दूर हो सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह धर्म का हृदयगम करता है। 

धरम के विचद्ध आपत्तियाँ 

आज का गुम विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मावव के जीवन के हर पहलू को 
प्रभावित किया है। विज्ञान के प्रभाव से आकर कुछेक ब्यक्तियो ने धर्म के विरुद्ध भाक्षेप 
क्या है तथा धर्म कया अध्ययन निरर्थक बताग्रा है । 

विज्ञान के समर्थको ने धर्म को निर्मूल माना है। उनके मतानुसार धर्म विज्ञान की 
प्रगति मे बाधक प्रत्तीत होता है। मनुष्य को विज्ञान में विश्वास करना आवश्यक है, 
क्योकि विज्ञान मानवीय समस्थाओ का समाधान करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। अत 
धर्म की उपेक्षा इसलिये आवश्यक हे कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवहेलना करता है। 

धर्म का आधार विश्वात्त है! धर्म में अनेक प्रकार के अम्धविष्वासों तथा रहस्पो का 
स्थान रहता है जो मनुष्य की बौद्धिकता से संगति नही रखता है । धाभिक विश्वास को 
प्रश्रय देने के फलस्वरूप मनुष्य की वौद्धिकता का पतन होता है । इस अकार धर्म मनुष्य की 


वौद्धिक एवं थाछोचनात्मक प्रद्कत्ति क विकाप्त में बाधक प्रतीत होता है । 
धर्म के विरुद्ध यह आक्षेप किया जाता है कि धर्य मानव को पारलोकिक जगत्‌ के 


प्रत्तिै चितनश्चील बना देता हैः तथा जीवत और जगत्‌ के प्रति अभावात्मक दृष्दकोण को 


बल देता है। इसके फलस्वल्प निराशावाद तथा भाग्यवाद का विकाम होता है जो 
हानिकारक है । 


विषय-अवेश 4९ 


धर्म में निषेध पर अत्यधिक बल दिया गया है। धर्म हयारी वासनाओं, इच्छायों 
तथा इन्द्रियों के उन्मूलन की अनुमति देकर संन्यास की प्रवृत्ति को प्रश्नय देता है। भानव 
के जीवन मे इच्छाओं तथा इन्द्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थाठ है ॥ अत: उनका उन्मूछ॒न सर्वथा 
अनुचित कहा जा सकता है । 

यद्यपि धर्म समाज के निर्माण में सहायक हुआ है फिर भी धर्म बल्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोप 
के विकास मे साधक नहीं है। इसके विपरीत धर्म बसहनभीलता भोर छणा का भाव 
प्रदर्शन कर संक्रीर्ण और संकुचित दृष्टिकोण को प्रश्नय देता है । धर्म के कारण समय-सश्य 
पर युद्ध होते रहे है। मानव का इतिहास इस कथन का साक्षी है | धर्म मनुष्यो को एक सूत्र 
में बाँधने के बजाय उनसे वैसतस्य और फूट का भाव भरता है जिसके फलस्वरूप शान्ति एवं 
व्यवस्था को कायम रखने मे कठिनाई होती है। अत धर्म मनुध्य की प्रगति में बाधक है । 

धर्म का केन्द्र बिन्दु ईश्वर विचार है। ईश्वर को धर्म में न्यायी, दयावान क्षमा- 
शोल, सर्वशक्तिमान्‌ आादि गुणो से विभूषित किया गया है। परन्तु विश्व की ओर दृष्दि- 
पात करने से ईश्वर का स्वरूप खड़ित हो जाता है। विश्व को अशुभ के भ्धीत प्राया 
जाता है। बाढ़, भूकम्प, अकाल आदि बुराइयो को देखकर ईश्वर को दयालु एवं सर्व- 
शक्तिमान्‌ मानना अमान्य जेंचता है। इसके अतिरिक्त विश्व के घामिक व्यक्तियों को दु.खी 
पाते हैं एवं पापी व्यक्तियों को सुखी पाते हैं। अत- धर्म की यह मान्यता कि धर्म के छिए 
पुरस्कार तथा अधर्म के लिए दण्ड दिये जाते हैं सत्य नही श्रतीतव होता है। इस सिलसिले 
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धर्म के विश्द्ध यह सवलरू आक्षेप किया जाता है कि धर्म ने समाज में बर्गंवाद का 


सुजन किया है। पूजीपतियों का वर्ग धर्म का उपयोग मजदूरों के वर्ग के शोषण के लिये 
करता है । धर्म व्यक्ति को मूर्खता तथा अत्याचार सह करने का उपदेश देता है। इसलिये 
मार्क्स ने कहा है “धर्म सताए हुए प्राणी की सिसकी हैं, निर्देधी विश्व का हृदय है, नितान्त 
ही अध्यात्म विरोधी परिस्थितियो की भावता है । यह गरीबों की श्रफीत है (//' मार्क्स के 
अनुसार धर्म का उन्मूलन होना चाहिये क्योकि यह विज्ञान का विरोध करता है। विज्ञाब 
ही मानव को प्रगति के मार्ग पर ला सकता है। 
उक्त घुटियों के फलस्वरूप मनुष्य का विश्वास थर्म से उठने छबा है । धर्म के पतन 
के साथ ही साथ मातवीय जीवन के मूल्यो का भी पतन हो रहा है । मूल्य के हन्मून्नत ग्रे 
मानव सभ्यता और संस्कृति का अन्त अवश्यम्भावी है । 
छ 
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दूसरा अध्याय 


पघामिक-चेतना 
(ए0७४९078 005९0००५॥855) 

धामिक-चेवमा वह प्रक्रिया है जो उत तथ्यों की विवेचना करती है जिससे मानव 
का शुकाव धर्म की ओर होता है | नैतिक-चेतना एवं सौन्‍्दय-चेतना की तरह धार्मिक- 
चेतना भी होती है। शुभ-अश्ुभ, उचित-अनुचित की चेतना छो नैतिक-चेतना कहते है । 
आचार शाप्त में नैतिक-चेतना के विषयो का अध्ययन होता है। सौन्दर्य-चेतना मानवीय 
सौन्दर्य बोध की चेतना है। सौर्दर्य-चेतता के विपयो का अध्ययन सौर्दर्य श्रास्त्र ( ॥८४- 
820५5 ) मे होता है । धामिकता की चेतना को घा्िक-चेतना कहा जाता है । धामिक- 
चेतना का अध्ययन धर्म-दर्शव में होता है। साधारणत चेतता शब्द का अर्थ ज्ञान होता 
है ) व्यावहारिक जीवन में लोग चेतना का थर्थ विचार, शान इत्यादि केते है । परन्तु यह 
चेतना का सक्रीर्ण श्रयोग है । आधुनिक समोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मत के 
तीन पहलू हैं--विचार (५870008) भावना (६७४६) और इच्छा (फ़ाधाह) । अतः 
मन को एक मात्र चेतन कहना मान्य नहीं प्रतीत होता । जै० एच० त्यूवा (॥ पल. [.6009) 
ने मब के इस स्वरूप की ओर सरेत्त क्या है| उन्होने कहा है कि “चेतन जीवन की इकाई 
न विचार है, न भाव, न इच्छा अपितु किसी वस्तु के प्रति तीनो की संश्लिप्ट गति है ,”!१ 
धार्मिक चेतना में चेतना शब्द का प्रयोग दहत्‌ आर्थ मे किया गया है। धामिक चेत्तमा के 
तीन पहलू हैं--(१) ज्ञानात्मक पहलू ( 6०80606 2८४९० ) (२) भावनात्मक पहलू 
(६ 97०0/0४४ 8]077४॥४) भौर (३) क्रियात्मक पहलू ( 0णाशए९ एव्शद्ा। ). 

ज्ञावात्मक पहलू धर्म का वह पहलू है जो मानव को किसी शक्ति के प्रति चेतना- 
शीकू बनाता है। भावनात्मक पहन्टू धर्मों का वह पहलू है जो मानव में उस सत्ता के 
प्रति प्रेम, आत्मसम्पेण तथा निर्भस्त का आव फूँकता है। क्रियात्मक पहलू धर्म का 
वह पहलू है जो मानव को भक्ति के प्रति क्रियाशील बनाता है। मामव अपने क्‍मों के 
द्वारा उस सत्ता को प्रसन्‍न रखने का >प्रप्नास करता है जिसके फ्स्वहप क्रिया पद्धति 
( 7४०४४ ) का विकास होता है । पृजा-विधान इसी तत्व के कारण धर्म में देखे जाते है। 

धर्म के लिए त्तीनो पहलू अनिवाये हैं। जिस प्रकार मन की व्यास्था विचार या 
मब था इच्छा की उपेक्षा ते यूणें नहीं समझी जा सकती; ठीका उपी अफाार बर्मो करी 
व्याख्या भी ज्ञानात्मक पहलू या भावनात्मक पहलू या क्रियात्मक पहलू की उेक्षा से 
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धामिक-देतना श्व 


असफल ब्रतीत होगी। धर्म सम्पूर्य मानव मन की प्रतिक्रिया हे । अत' धर्म के तोनों 
पहलुओ को उचित स्थाव देना आवश्यक है। परन्तु दु्भाग्यव्य विद्यानों ने अब तक 
एकागी मत को हो अपनाया है। कुछ लोगो ने धामिक-चेतता का मौलिक अंश एक 
मात्र ज्ञान को माना है। कुछ लोगो ने घामिक-चेददा का मुस्य आधार भाव को माना 
तथा ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलू की अब॒हेलना की हे। कुछ लोगों ने धामिक- 
चेतना का मुस्य अय क्रियात्मक पहलू को ठहराया है ठथा ज्ञानात्मक और भावनात्मक 
पहलू को तिरस्कार की भावना से देखा हे । अत. भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों के विचारों 
का मूल्याक्न आवश्यक ही माना जाता हे । 

क्या धर्म का आधार मात्र ज्ञान है २ [ 5 ६॥8॥00 8 फशाश जी ]705662९ 
009 ? ) बुड्धिवादियों ( (४ ०9७ 5 ) ने इस मत को अपनाया है। इन लोगो के 
अनुसार धामिक-चेतना का एक मात्र अंग्र ज्ञान हे। हीगेल, शकर, प्रो० मैक्समुलूर इस 
मत वे पोपक हैं। इस दल के लोगों ने अपने मत को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित 
हर्कों का सहारा लिया है । इन तकों को ज्ञ।नास्म्क पहलू के हक [ 4380708085 गा 
48५०07 0 ००९8०॥7५6 ६)९:४८०॥ ) कहा जा सकता हैं + 

(१) धर्म का उद्देश्य पूर्णतः की प्रासति है। धर्म की उत्पत्ति ममुष्य के अन्दर 
निहित आध्यात्मिक भूख से होती है जो उस्ते उसकी अपूर्णता से दूर कर यूर्णवा की 
ओर प्रेरित करता है। मनुष्य मे अपूर्णता की चेतना का रहना स्वामाविक है। धर्म 
के लिए पूर्णता का जश्ञाव रहना भावश्यक है। यह ज्ञान बुद्धि के आधार पर ही सम्भव 
है। भावता या क्रिया इस लक्ष्य का ज्ञान कराने मे असमर्थ है । 

(२) धर्म की उत्पत्ति का कारण प्छेटो ने जिज्ञासा ( (एा०5॥9 ) कहा है। 
भूकम्प, आंधी, तूफान जैसी भयातक प्राकृतिक छटाओ को देखकर प्राचीन काल के 
छोगो में इसके कारण को जानने की उत्सुकता हुई हे । इस जिज्ञासा की सम्तुष्टि न तो 
भावना से हो सकी और न क्रिया से। लोगो को इसकी व्याख्या के लिए तर्क का 
सहारा लेना पडा । अतः धर्म की उत्पत्ति का कारण तर्क बने गया ॥ 

(३) धर्म में किसी झ्क्तिशाली सत्ता पर विश्वास होता हे जिसका कोई भी इन्द्रिय 
निरीक्षण नहीं कर सकता । भावना के द्वारा भी इस मत्ता का ज्ञान असम्भव है। परन्तु 
तर्क के द्वारा अनेक युक्तियों के सह्दारे हम उस सत्ता का ज्ञान अपना सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त धर्म के विरुद्ध अनेक आक्षेप किये जाते ह जिनका उत्तर विवेक ही तक॑के 
सहारे दे सकता है । अत. धर्म के लिए बुद्धि आवश्यक हे । 

(४) मनुष्य ही धामिक क्यों हे ? मानक में जिवेक ही एक्र ऐसी चीज है जो उसे 
धाभिक बना डालता है। पशुओं मे विवेक का अभाव हैे। दोप भावनाएं समान हैं। 
पशु भी मानव की तरह भूख और प्यास की पीडा महसूस्र करते है। विवेक शूस्य होने 
के कारण पशु में धामिकता का अभाव है । इससे सिद्ध होता है कि मानव को घामिक 
बनाने में ज्ञान: का प्रमुख हाथ है । 

(५) धर्म झा आधार यदि ज्ञात को नही माना जाय तो धर्म व्यक्तिगत और 


श्र धर्म-दर्शन की रूप-रैखा! 


ज्ञात्मनिष्ठ हो जाएगा । भावनाएं व्यक्तिगत होती हैं पर ज्ञान व्यापक होता है। इससे 
सिद्ध होता है कि सार्वभौमिकता को रक्षा के लिए ज्ञान पर जोर देना आवश्यक है। 

(६) ज्ञान भावना की अपेक्षा उच्च है। भावनाएं चंचल तथा परिवर्तनशील होती 
हैं। यदि धर्म का आधार भावना को बताया जाय तो धर्म के आवश्यक अग की 
न्याख्या नही हो सकती । इसके विपरीत ज्ञान स्थिर होता है। ज्ञान को धर्म का आधार 
बनाने से धर्म के आवश्यक अग ( प८०८५५४८५ 8596९६ ० एटाइ।णा ) की रक्षा होती 
है। अत. बुद्धि ही धर्म का आधार है । 

(७) धर्म मे प्रतीको ( $थ7005 ) के आधार पर सत्य को प्राप्ति होती है। 
प्रकृति और प्राकृतिक घटनायें घामिक विचारो के प्रतीक बन जाते हैं। इन्हें आध्यात्मिक 
प्रत्ययो का वाहव कहा जाता है। यह ज्ञान का ही प्रभाव है कि धर्म मे प्रतीकों के 
माध्यम से सत्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। अत: धर्म का आधार ज्ञान है । 

छेकिन ध्यान देने पर हम पाते हैं कि यह्‌ मत एकागी है | इसके विरुद्ध आलोचको ने 
अनेक आश्षेप किये है। उनकी युक्तियो को ज्ञानात्मक पहलू के विद्युद्ध तर्क ( 88005 
ब845 0087706 €]शग८व: ) कहा जाता है। अत. हम उन तकों का अध्ययन करेगे । 

(१) यदि ज्ञान को धर्म का मोलिक अश माना जाय, तो उन व्यक्तियों को घामिक 
नही होना चाहिये जो अज्ञान तथा अशिक्षित हैं। परन्तु धर्म का इतिहास इस विचार 
का पूर्ण खण्डत करता है। विश्व मे ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अज्ञानी होते हुए 
भी धर्म मे विश्वास रखते है। संसार में छाखो ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हे धर्म का 
कोई ज्ञान नही है, परन्तु फिर भी वे धर्में में अकाट्य रूप से विश्वास रखते हैं । 
इसके विपरीत विश्व में हजारों शिक्षित एवं ज्ञानी ब्यक्ति थर्मे में अविश्वास रखते हैं। 
अत' इससे सिद्ध होता है कि धर्म बौद्धिक वस्तु (770/०८०७] ;गाड ) नही हैं । 

(२) धर्म का उद्देश्य साधक और ईश्वर के बीच तादात्म्य-भाव उपस्थित करना है । 
एक भक्त ईश्वर के साथ निकठता का भाव उपस्थित करता है । परन्तु ज्ञान भक्त की इस माँग 
की पूि करने में असमर्थ है। ज्ञान ईइत्रर तथा साधक के बोच दीवार खड़ा कर दोनो के 
बीचे विरोध का माव उपस्थित करता है। अत. ज्ञान को धर्म का आधार कहना भूल है । 

(३) ज्ञान को धर्म का आधार मानने से ईश्वर को सिद्ध करना असम्भव हो जाता 
है । ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितनी युक्तियाँ दी गई हैं, वे सब निरर्थक हैं। 
ईश्वर को विवेक की सहायता से कदापि नही सिद्ध किया जा सकता है क्योकि ईश्वर 
का अध्तित्व विश्वास ( /8#0 ) पर आधारित है। 

(४) ज्ञान को धर्म का आधार मानने से धर्म सैद्धान्तिक हो जाता है। धर्म बाद- 
विवाद का विषय वन जावा है। इसके विपरीत हमलोग जानते हैं कि धर्म का आधार 
व्यवहार ( ?28०४०७ ) है। व्यावहारिकता धामिक चेतना का मुख्य अंग माना जाता 
है । अत: विज्ञानवादियों का विचार कि धर्म का प्रधान अंग ज्ञान है, गलत है । 

(५) धर्म को मात्र ज्ञान का विषय मान छेने पर दर्शन और धर्म मे भेद 
करना असंभव हो जाएगा । यदि धर्म को केवल बौद्धिक वस्तु के रूप मे स्वीकारा जाय जो 
सवेगो एवं अनुभूतियो से शून्य है तो वह धर्म न द्वोकर सिर्फ दर्शनग्ञास्त्र रह जाता है । 


घामिक-चेतना २३ 


क्या धर्म का आधार केवल भावना है २ (5 7नाइग्व 4 गराशाश ० दिशेगह़ 
009 ? ] कुछ विद्वानों ने धर्म का मुख्य अग भावना को कहा है। यथवि धर्म व्यावहारिक 
क्वियाओ का सृजन करता है फिर भी धर्म का आधार हृदय है । 

इस मत को झिलियरमेकर $क्काक्षझणाब्षणाल ) टायलर ( प्रशण ), मैवटागार्द 
( 2० 798807६ ) इत्यादि विद्वानों ने अपनाया है । इस विचार की पुष्टि के लिये कुछ 
तर्क दिये जाते है, जिन्हे भावनात्मक पहलू के पक्ष में तक ( #8प्रगात्वाक गा वि00०ए ० 
कैनीलिट१९ फ्रीशाशा: ) कहा जाता है शिल्यिरमेकर ने धर्म की व्याख्या करते हुए 
कहा है "धर्म पूर्ण निर्भ रता की भावता है ।! ( एलाइणा 5 ब िछंगा8 जे ३500(९ 
06एथ्प्रकधा०ट) धर्म में व्यक्ति ईश्वर उ प्रति निर्भरता की भावना रखता है । सचमुच निर्भ- 
रता की भावना ही धर्म के विकास का कारण हे । भावानात्मक पक्ष की महत्ता का उल्लेख 
करते हुए मंत्रटागार्द ने कहा है “भय मिश्चित श्रद्धा ही मौलिक धामिक भावना को प्रकट 
करने मे सफल है ।” अब इस विचार की पुष्टि हेतु मुर्य युक्तियों का विवेचन करेंगे । 

(१) इस पहलू का आधार सार्वजनिक विश्वास है। धर्म के प्रति भावना रखने के 
कारण ही मानव धामिक हो जाता है। मानय धर्म की आवश्यकता महसूस करता है और 
उसी कारण वह धामिक हो जाता है ! जिम प्रकार वस्त्र, भोजन एवं घर की आवश्यकता 
हमे महसूछ होती है, उसी प्रकार हम धर्म की भी आवश्यकता महयूस करते है । 

(२) धर्म कोई तर्क॒॑या व्यावहारिक वस्तु नहीं है। ईश्वर के प्रति स्नेह और 
भावना का प्रदर्शन ही धर्म है। इस बात की पुष्टि विश्व की ओर ध्यान देने से हो जाती है । 
विश्व मे लाखों अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति धाभिकता का परिचय देते हैं। इसके 
विपरीत अनेक शिक्षित एवं ज्ञानी व्यक्ति धर्म का खण्टन करते है। यदि धर्म का आधार 
ज्ञान होता तो इम प्रकार के व्यापार दृष्टिगत नहीं होते। भावना ज्ञान से उच्च प्रतीत 
होती है । घ॒र्मं विश्वास ( था ) पर आधारित है, जिसका स्रोत स्नेह है । अतः धर्म 
के लिए भावना ही प्रधान तत्व है। 

(३) धर्स का उद्देश्य साधक और ईश्वर के साथ तादात्म्ग-मम्बन्ध उपस्यित् 
करना है। मानव धर्म-साधना के द्वारा आराध्य वस्तु के प्रति अपवापन तथा निकटतम का 
भाव व्यक्त करना चाहता है। धर्म के इस उद्देव्य की पृलि भावना से ही सम्भव है। 
ज्ञान धर्म की इस माग की अवहेलना करता है। जब हप्त किमी वस्तु को जानते का 
प्रयास करते हे, तब वस्तु और हमसे पार्थव्य की दीवार खई। होती हे भावना द्वारा ही 
इस विरोध का खण्डन होता है। अत भावना ज्ञान से उच्च प्रतीत -ोती है । 

(४) बिश्व में अनेको ऐसे धर्म हे, जहाँ मून्ि-पूजा की परिपराटी है। मानव पत्थर- 
मृत्ति को ईश्वर का प्रतिल्‍््प समझता है। वुद्धि पत्थर जैसे निर्जीव और ठोस पदार्थ 
पर आत्म-समर्पण, श्रद्धा, प्रेम आदि भावनाओं को प्रदर्शित करने को तत्पर नहीं रहती 
है | परन्तु यह भावना का ही चमत्कार है जिसके फलस्वरूप पत्थर को भी ईश्वर का प्रतोक 
समझकर साधक धामिकता का परिचय देता है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि घर्मं के 
लिये भावना ही प्रधान है । 


चैट धैर्मे-दर्शन की रूपरेखा 


(५) धामिक व्यक्ति के लिये भावना का रहना आवश्यक है। भावना के अभाव में 
धामिकता की व्याख्या करना असम्भव है । धर्म मे मानव भिन्‍न-भिन्‍न क्रियाओ के द्वारा 
ईश्वर को प्रमन्‍न रखने का प्रयास करता है। क्रियाओं के प्रदर्शन के दिये भी भावना 
आवश्यक है। भावना कै अभाक में क्रियाएं यत्रवत्‌ ( 77८०१४०'८७) ) हैं । भावना ह्दी 
क्रियाओ का मूल्य निश्चित करती है। इन युक्तियों से मिद्ध होता है कि घ॒र्म का सर्वेस्व 
भावना है। भावता ही धर्म को जीवनद्यन करती है । भावना धामिके चेतना का मुख्य श्रंग 
है। महात्मा गांधी ने भी इस विचार का समये करते हुये स्पप्ट रूप से कहा है-- धर्म 
मस्तिष्क की उपज न होकर हृदय को समझ है ।”) 

औ्ो० केयर्ड ने भावनात्मक पक्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा हैं, “सदीक 
चित्तन अथवा शुद्ध इच्छा के कारण हम धामिक नही बनते बल्कि ईश्वर के प्रसि अपनी 
साधारण एवं मूलभूत भावना और प्रेम की विश्येप दशा के कारण बनते हैं।!* 

धर्म का एक मात्र आधार भावना को ठह्वराना, एकागी विचार प्रतीत होता हे । 
भावना धर्म का मुश्य अग है। परन्तु इससे यह तिष्कर्प तिकालना कि भावना ही एक मात्र 
आधार है गलत है । इसलियिं आछोचको ने उस मत का खण्डन किया है। आलोचकी के दर्क 
को भावना के विरुद्ध तर्क (#78प्रशाशा$ 48875 ४९०६४४ शध्ा्वा।) कहा जाता है । 

(१) यदि धर्म का पहलू सिर्फ भावना को ही माना जाय, तो धर्म का आधार 
कमजोर और असगत हो जाता है । धर्म के विरुद्ध अनीश्वरवादियों के भिम्त-भिन्‍त आशक्षेपो 
का उत्तर देना कठिन हो जाता है । 

(२) भावना पर आधारित धर्म अन्धा, विवेकहीन और रूढिवादी हो जाता है। 
भावना का विचार तभी हो सकता है, जब इध्की जड विवेक में हो। प्रो० केयई ने 
भावना-पहलू की आलोचना करते हुये कहा है, “भावना को धर्म का सर्वस्व कहना 
व्याघातक है, क्योकि भावना पर आधारित धर्म स्वयं भी इस भावना को धर्म के रूप में 
नहीं पहचान पायेगा /3 
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(३) भावना निरन्तर परिवर्तनज्ञीछ तथा चंचल होक्ी है। भावता व्यक्तिगत होती 
है। हमारो भावना आपकी भावना से भिम्न है। यदि धर्म का आधार भावना को मान 
किया जाय तो धर्म की स्थिश्ता की रक्षा नही हो सकती $ 

(४) यह मतो्वैज्ञानिक सत्य है कि भावना की स्थिति निस्पेक्ष नहों हो सकती। 
भावना का जाधार ज्ञान होता चाहिए । भावना के सिए प्रत्यक्ष आवश्यक है । जब हम 
किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हे, तब भावना का निर्माण होता है। अत भावता 
को ज्ञान से निरपेक्ष कहना गलन है । इससे सिद्ध होता है कि धर्म का आध्रार सिर्फ भावता 
को नहीं ठहरापरा जा सकता है । 

क्या धर्म का आधार केवल इच्छा है ? ( ७ ख्थाइाणा ३ गाक्रात ए छा 
0॥9 ? ) :>- 

कुछ विह्ानो ने धर्म का आधार मात्र इच्छा को कहा है। मानव अपनी भावदाओं 
का प्रकाशन व्यवहारों में करता है। इसलिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार को पूजा-पद्ध तियो का 
विकास हुआ है, तथा मिस्ल-भिन्‍्ल सम्प्रदायों का जन्म हुआ। वैदिक काछ में कर्म-काण्ड 
पर जोर दिया गया है | विश्व के अनेक धर्मों का आधार कर्म रहा है। यूरोपीय दर्शत में 
कॉन्ट से भी सकरप की प्रधानता को स्वीकार किया है। फिक्टे ने संकल्य को अपने दर्शन 
का आधार माता है। मानव में आत्मरक्षा की भावना रहती है जिससे वह होना कुछ 
चाहता है, पर परिस्थिति बश बह रहता कुछ और है। इस प्रकार आदर्श और मानव के 
बीच एक खाई हो जाती हे। इस खाई को पूर्ति न भावना कर सकती है, न 
विवेक । इस थाई को पूर्ति केवल क्रिया से ही सम्भव है। इसलिए कान्‍्ट, फ़िड्डे, आरनोल्ड 
ह्वाइय्हेड इत्यादि दार्शविको ते मंकल्प को धर्म का सर्वेस्व कहा है। जिन लोगो ने धामिक 
कर्म को प्रधानता दो है, उनके तक निम्नलिखित हैं। इन तर्कों को क्रियात्मक पहलू 
के पक्ष में युक्तियाँ (88णा९॥5 था (8000 ० ००)७॥४६ 0्याशा)) कहा जाता है ) 

(१) धार्मिक हम उसे कहते हैं, जो धाथिक क्रियाओ को सम्पादित करता है। 
ज्ञानी या भावुक व्यक्ति ही ध्रामिक हो ऐसा कहता भूल है। विश्व के सभी धर्म, क्तों और 
व्यवहारों पर जोर देते है। प्राचीम धर्ग और प्राकृतिक धर्म मे मावव को ज्ञान की कमी 
थी। फिर भी उनका धामिक जीवन व्यवहार तथा क्रिया में व्यक्त होता था । अत, धर्म 
का प्रधान पहुछू क्रिया प्रवीत होता है । 

(२) धर्म के विकाप्त का जब हम अध्ययन करते हैं, तो पाते है कि धर्म, मागव का 
इंइवर वे प्रति व्यवहार है । आदिकादीन युग में मानव को युभ-प्राप्ति में संघर्ष का सामता 
करना पड़ता था। आज वर्तेमान युग मे भो मानव अपने अभावों को दूर करने का प्रयास 
करता है । मानत्र अपनी सीमा के विर्द्ध संघर्ष करने से धामिक हो जाता है। संघर्ष एक 
क्रिया है । अन धर्म का आधार क्रिया को ही कहा जाता है। 

(३) धर्म में विकास या प्रगति तभी आ सकती है, जब धर्म क्रियाशील हो । संकल्प 
द्वारा विक्रास की अपनाया जाता है । संसार के सभी महात्‌ व्यक्तियों का उपदेश कर्म करने 
के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। यह पूर्णत. नेविक भी प्रतीत होता है, क्योकि नेतिकता 


३२६ घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


का आधार मानव का कर्म हो कहा जा सकता है | इससे सिद्ध होता है कि धर्म का आधार 
संकल्प है । 

कुछ विद्वानों ने इस मत के विरुद्ध कुछ युक्तियाँ रखी है, जिन्हे क्रियात्मक पहलू के 
विरुद्ध तके (872070॥5 928 73 ९०॥8/ए६ ०8०४६ ) कहा जाता है । 

(१) कर्म को घ॒र्मे का एकमात्र आधार मानना गलत है। कर्म ज्ञान के अभाव में 
यत्रवतु है । बेंद मे कमें-काण्ड की प्रधानता हो गई है। परन्तु जब दर्शन का विकास हुआ 
तब छोगो ने बैदिक-काण्ड को यंत्रवत्‌ ओर सारहीन समझा । यदि धर्म सिफ व्यवहार पर 
ही आधारित हो तो कर्म एक ऐसी क्रिया होगी, जिसका मुल्याकत करना असम्भव होगा । 
इस प्रकार के धर्म को धर्म कहना धर्म का उपहास्त करना है । 

(२) यदि धर्म मे क्रियात्मक पहलू को ही मात्र प्रधानता दी जाय तो धर्म में 


संकीर्णता का समावेश हो जाता है । मानव धामिक क्रियाओ के सम्पादन में बाध्यता महसूस 
करने लगता है | इसका परिणाम यह होता है कि धर्म उन क्रियाओं तक ही सीमित प्रतीत 


होने लगता है) भरत. धर्म का आधार मात्र कर्म नही है + 
(३) मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव के पास मस्तिष्क तथा हृदय है ! 


मानव की तुलना मशीन से नहीं की जा सकती । जब भी मानव कोई कर्म करता है, तब 
बह उसके बारे में विचार करता है। कर्म करने के पूर्व मानव कर्म का छक्ष्य, सीमा, लाभ 
इत्यादि विषयों पर चिन्तन करता है। यदि धर्म का आधार सिर्फ व्यवहार को बनाया 
जाय तो उससे धर्म मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की सार्थक्रता प्रमाणित करने मे असफल 
होगा । अतः हमे मानना ही होगा कि धर्म का आधार संकल्प को नही कहा जा सकता है । 

अन्त में निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि धर्म का आधार न सिर्फ ज्ञान 
है, न सिर्फ भावना और न सिर्फ व्यवहार ही है। सच पूछा जाय तो धर्ंगान, भावना 
और कम तीनो का समन्वय है ॥ जिस प्रकार विचार, भाव और सकह्प मन के तीन अग 
हैं, ठीक उसी प्रकार धामिक चेतना के तीन अय है। तीनो अगो की प्रधानता है । किसी 
एक अंग को ग्रहण करना तथा अन्य अगो की उपेक्षा करना यरूत है। व्यक्तित्व एक इकाई 
है क्या उसके भेग्रो का अलय अलछग ग्श्लिपण नहीं किया जा सकता । धर्म सम्पूर्ण मानब- 
मन की प्रतिक्रिया हे । अतः धामिक चेतना में धर्म के तीनो पहलुओ का ध्यान रहता 
स्वाभाविक है। धर्म की वही परिभाषा सफल मानी जाती है, जिसमे धर्म के तीनों मौलिक 
पहुलुओ की विवेचना होती हे इस दृष्टिकोण से प्रो० गैलवे की परिभाषा सफल है-- 
एशाह॥07 5$ ''शबवा'5 दि ॥ 3 ए०छथा ७९४०५ शागला ज्राधा6 09 ॥6 5९९६५ 
(0 इ59 ९0 प्रणा॥| ९९7५ द6 हथं।त 5399 ० हि शाएं एग०ी ॥6 ०/९- 
5865 ॥ 3085 07 ५४/0750ए9 270 5९८७४/८८,” इस परिभाषा में धारमिक चेतना के तीनो 
मौलिक अंगो की विवेचना हुई है। “475 छि।. .. ..॥750-- परिभाषा के इस 
अंग में ज्ञानात्मक पहलू की पुष्टि है, ज्रध्ा८० 99 9॥०,,,,...।९! परिभाषा के इस 
अंग का सम्बन्ध भावनात्मक पहलू ( #शींट्लाए० िल्या०70 ) से है, (४96 शाछ,--भाव 
इधाश्ा८०.? परिभाषा के इस अग का सम्बन्ध क्रियात्मक पहलू से है। धममे के लिए तीतो 
पहलुओ का रहना नितान्त आवश्यक है। यह ठीक है कि विज्येप काल या परिस्थिति में 
कोई पहलू गौण रहता है, और कोई प्रधान । 


धामिक-चैतनां २७ 


आधुनिक वैज्ञानिक काल में धर्म का ज्ञानात्मक पहलू प्रधान है, वयोकि यह तर्क 
तथा बुद्धि-प्रघान काल है। मानव धर्म मे भावना की प्रधानता दी गई है। आदि-कालीन 
धर्म तथा प्राकृतिक धर्म मे क्रियात्मक पहलू की प्रधानता दी गई थी। जब धर्म में ज्ञान 
की प्रघानता होती है, तब धर्म का स्वरूप बोढडिक [ 37धा८०८्य्व! ) हो जाता है। इसके 
विपरीत जब धर्म मे भाव की प्रधानता होती है, तब उसे सववेगात्मक ( छिरणा०ाद्वं ) 
कहा जाता है, और जब करें को प्रधानता होती है तब उसे व्यावहारिक ( प_90708] ) 
कहा जाता है। धर्म संवेगात्मक, ज्ञानात्मकम तथा व्यावहारिक तोनों हैं। अतः घामिक 
चेतना में ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनो पहलुओं का पारर॒परिक महत्त्व 
स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । 

ओटो की छामिक-चेतना की व्याख्या 
(00005 57295 ० छथीड्वा०0प5 ०0ग50ं००577855 ) 

घामिक चेतना ( रिशाह्वा00$ ००78070097९55 ) के अध्ययत में हम छोगों ने 
देखा कि इसके लिये तीन ग्रावश्यक तत्ब--बुद्धि [ 700४708 ०7 ८०६४7796 ) अनुभव 
(८० थ शी व०।ए८) और क्रिया (५/॥|॥98 ० ०००5,४//४८) का होना अत्यन्त झाव- 
इ्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में घामिक चेतना का होना अदम्भव है और 
इसी कारण सभी धर्मदार्शभनिको मे इनकी महत्ता स्वीकार की है। परन्तु सभी दाशंनिको 
से भिल्‍ ओटो ( 0/0 ) ने ध्रामिक चेतना की व्याख्या एक विश्वेष ढंग से की है। उसने 
धार्मिक चेतना के लिये अबोद्धिक '०ा-७॥/०ा४»!' तत्व को एकमात्र आधार भाना है। 

बोटो ( 00 ) ने धामिक चेतना की व्याख्या करते हुये कहा कि यह एक ऐसी 
असाधारण ( ए॥प्0० ) एवं पूर्ण चेतना है, जिसमे बुद्धि (९४४००) का कोई स्थान नहीं 
है । यहाँ हम पाते हैं कि ओटो का विचार अन्य सभी दारशनिकों से भिन्‍म है। शिलियर 
मेकर के अनुसार धार्मिक चेतना का अर्थ ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना है । हौफडिग 
ने इसे अपने ढंग से बताते हुये कहा है कि धामिक चेतना का अर्थ '((ए०5०४६6०॥ | 
इक ५५” है। परन्तु इन सबो से भिन्‍त डा० ओटो का कथन है कि धामिक चेतना का अर्थ 
+गुपए्गाए5०05” की अनुभूति है। ओटो ने इस अनुभूति को तकतीत माना है। 

इस प्रकार हम पाते है कि घामिक चेतना के सम्बन्ध मे अन्य सभी दार्शनिको कौ 
अपेक्षा ओटो का विचार पूर्णतः भिन्‍न है। ओटो ने अपनी विश्यात॑ पुस्तक “श6 उतत०छ 
० प्र0५” में धामिक चेतना की विदवेचना करते हुये कहा है कि यह एक ऐसी अनुभूत्ति 
है. जो पूर्ण एवं रहस्यमय है। पूर्ण होने के कारण व्यक्ति-विज्ञेष के लिये इसका ज्ञान 
असम्भव है, क्योकि मानव अपूर्ण है और “'रप्ात॥०४७” एक पूर्ण सत्ता है। अतः अपूर्ण 
होने के कारण उसके लिये धुर्ण सत्ता का ज्ञान ब्राप्त करना असम्भव है। और फिर चूँकि 
यह रहस्यमय ( )9४(८।००5 ) सत्ता है इसलिये हम कह सकते हैं कि यह सासारिक 
वस्तुओं ( #शयाव्पद्रया० 7०7० ) पे परे हैं । 

ओटो ने अपनी पुस्तक मे -प्रण9? शब्द के स्थान पर क्‍ीपण्या॥0०ए४' शब्द को 
रखा है । जिस प्रकार “०? एक पूजा और श्रद्धा का विषय माना जाता है उसी प्रकार 
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गुपण्ााव०५४' भी पूजा का विपय है । यह भी एक असीम, असाधारण एवं अवर्णनीय सत्ता 
है। यह एक ऐसी सत्ता है, जिसकी व्याख्या मानव के लिये अमम्भव-सी जान पड़ती है। 
यहाँ पर शब्दों ( 7.&78742०) की महायता भो असफर जान पड़ती है। “]विण्ययाहाएप्र४" 
की तुलना हम सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ मे भी वही कर सकते क्योहि वे भी इसके समक्ष 
सस्तीम दीख णडते है । 

जब हम ओटो की इस ']२णा॥॥०७५” की विवेचना करते हैं तब पाते है कि यह 
सभी मूल्यों ( ५७]७८५ ) से परे एक असीम सत्ता है। इसे सनार से परे इसलिये कहते 
है चूंकि इसकी तुलना सधार की डिसी दूसरी सत्ता से नही की जा सकती । चाहे हम इसकी 
तुलना जिस किसी भी मत्ता से करे, वह उसके समक्ष न्यून ही प्रतीत होगी । इसी कारण 
ओटो ने इसे ' एए॥ण५ ०फ८7 अर्थात्‌ पूर्णतया परे की मत्ता कहा है। 

ओटो के अनुमार “!परध्याग7०४७५४" की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती है, परन्तु 
वह इसकी व्याख्या करने मे असफल रहता हैँ । मानव के लिये उसकी व्याख्या असंभव हूँ, 
क्योकि यह एक असाधारण ( श9००४ ) एवं अन्य सभी वस्तुओं से भिन्‍न ( 5900७॥0 ) 
अनुभूति है। अतः यह कहा जा सकता है कि “'७॥००४७” की अनुभूति एक स्वनिभित 
( $780१670$ ) अनुभूति है, जिमकी अनुभूति तो मानव को होती है, पर जिसकी व्याख्या 
इसके लिये पूर्णतः असम्भव है । 

धार्मिक चेतवा, ओटो के अनुसार, एक ऐसी अनुभूति है जिसमे मानव अपने को 
ईश्वर के समक्ष ग्यून एवं तुच्छ अनुभव करता हैं। नैतिकता, विज्ञान एवं कला के ज्ञान 
के लिये हम बुद्धि का सहारा छेते हैं । इसे हम यो भी कह सकते हे कि बुद्धि ही उनका 
आधार है, क्योंकि हम इनके सम्बन्ध में जो कुछ भो ज्ञान प्राप्त करते है , वह बुद्ध की ही 
सहायता से । परन्तु “ 'प्रिष्णागा०४७” का ज्ञान बुद्धि से पूर्णत असम्भव है, यहाँ बुद्धि 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति मे असफल है । और इसी कारण ओटो ने वताया है कि धामिक 
चेतना का आधार ''पर०णाआ।079/ तत्व है । परन्तु यदि हम यह मान लेते है कि 
धामिक चेतना के ज्ञान में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है तो इसका अथ है कि धार्मिक 
चेतना एक रहस्यमय ( '/४८०००७५ ) अनुभूति हे, और प्रकार यह प्रो० मूर के 
+007 860॥९(* के बहुत समीप हे । 

जब हम “'घ७7)॥॥005” क्रे स्व॒स््प पर ध्यान देते हैं तब पाते है कि वह एक ऐसी 
सत्ता है जो अवर्णनीय है, क्योकि उमकी व्यास्या झब्दों से सम्भत्र नही। जब हमे कसी 
प्रकार की अनुभूति होती है तब हम उसी के अनुकूल सुख या दु ख का अनुभव करते है 
और उसी प्रकार सवेग में भी हम सुख या दुख का अनुभव करते है ।॥ अत, हम कह 
सकते हैं कि वे दोनो ही व्यक्तिगत ( 50७]०८४४४० ) है। परन्तु ब्यक्तियत होते हुये भी 
उनका बाह्य स्पप्टीकरण सम्भव हैं। अनुभूतियों एवं सवेगो को हम वाह्म विश्व में ब्यक्त 
कर सकते हे, यहाँ हमारे लिये कोई कठिनाई नहीं होती हैं। दूसरी ओर धर्म के 
अन्तर्गत एक प्रकार की खुशी का अनुभव तो होता है, पर हमे उसमे बाह्य 
विश्व में स्पष्ट नही कर पाते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति हैं जिसकी व्याख्या असम्भव 
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है । जिस प्रकार एक धाभिक व्यक्ति ईब्वर सम्बन्धी बातो मे एक प्रकार की खुशी का 
अनुभव करता है, लेकिन वह उसकी व्यास्था वही कर पाता, उसी प्रवार ओटो वे 
अनुसार “रणा॥व॥०७४” की अनुभूति मानव को होती है छेकित वह उसकी व्यास्या 
नही कर पाता । अतः यह कहा जा सकता है कि शब्दों की सहायता से उसकी व्याखझ्या 
असम्भव है । फिर उसकी व्यास्या प्रत्यय ( ०००९७/ ) की महायता से भी असम्भव है। 
यदि हम इसकी व्याह्या के लिये 'ट०ा८८०४! को महायता लेते है तो इसका अर्थ हूँ 
कि हम बुद्थि की सहायता केते हैं क्योक्रि प्रत्यय “८णाट८्एए बुद्धि का ही एक 
बदला हुआ रूप है। किन्तु हम जानते है कि धामिक चेतना ओटो के अनुसार अवौदिधक 
#पणा-9/'0तर्ग! तत्तत पर आधारित है । 

इस प्रवार हम पाते है कि ओटो के अनुसार धामिक चेदना पूर्णत 'पिणा- 
7/70॥4' तत्त्व पर आधारित है। बुद्धि का अपना यहाँ कोई स्थान नही । हम बुन्ध 
की सहायता से “']ैध्मा॥००७४” का ज्ञान नही प्राप्त कर सकते है, बत्कि हमे इसकी 
एक अनुभूति होती है । और अनुभूति 7एणानशाणाक् होती है अत. धामिक चेतना 
एक ऐसी सत्ता है जो बुद्ध से परे है । 

इस प्रकार धार्मिक चेतता के सम्बन्ध मे ओटो का विचार अन्य दार्शनिकों से 
भिन्न है। परन्तु ओदो का यह विचार युक्तिसगत नही प्रतीत होता और इसलिये दार्भनिको 
ने इसकी कटु आलोचना की है। 
आलोचना 

डी० एम० एडवर्ड को ओटो का यह विचार युक्तिसगत नहीं मालूम पड़ता। 
ओऔटो ने“ 'रिणाया॥005! को विश्व से परे ( छणा३ णशाक्ष ) की मत्ता माता है, 
जिसका बुद्धि के साथ कोई छूगाव नहीं । यहाँ एडवर्ड का कथन है कि यदि ओटो के 
इस विचार को मान लें कि बुद्धि का 'पिणा)॥00$' के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है, तो हमारे समक्ष एक विकट समम्या उपस्थित हो जाती है । हम जानते है कि धर्म के 
लिए ईइवर अर्थात्‌ पूजा का विषय और मानव मे एक आवश्यक सम्बन्ध अपेक्षित है। पर 
यहाँ ओटों ने 'भ्रण्णा।'॥0७७' को प्रूजा का विषय तो माना है पर उसे मानव-पहुँच से 
दूर बताकर धर्म के लिये एक समस्या उत्प न कर दी हे। अत ओटो की यह मान्यता 
कि 'प0॥ 0005! एक शरण ०शाण सत्ता है, जिसका मानव के साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, अमान्य कहा जा सकता है | ई० ओ० जैम्प ने भी एडवर्ड की आलोचना का सम- 
धन किया है। यदि “भ्र्णाग्रा।0प४! एक ऐसी रुत्ता है जिसके साथ मानव किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नही जोड सकता तो घामिक दृष्टिकोण से यह महत्वहीन हो जाता है । 
अतः ओडो का 'रिपच)व००% सम्बन्धी विचार घामिकता वी रद्ा करने मे असम है। 

एडवर्ड का दूसरा आक्षेप यह है कि ओटो एक न्यून-स्‍्तर के रहस्यवाद को 
अगीकार करता है । इसका ववरण यह है कि उन्होंने घाशिक चेतना को अबौद्धिक तथा 
अकथनीय कहा है । ओटो ने रहस्यवाद को प्रधानता देकर धर्म क्रो मूंगा तथा अस्पष्ट बना 
दिया है। परन्तु एक बुद्धिवादी के लिए रहस्यवाद ( ))»0८०४ ) उचित नही । 
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किन्तु सच पूछा जाय तो एडवर्ड का यह आक्षेत्र गलत है, क्योंकि जब हम ओदों 
की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तब पाते है कि वह एक तत्त्वन्शास्त्र देने के बदले 
धार्मिक चेतना की विवेचना करता है। इस बात को अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता 
कि ओटो रहस्यवाद को कुछ हद तक स्वीकार करता है, किन्तु उसे न्‍्यून कोदि का 
रहस्पवाद कहना अनुचित कहा जायगा । 

ओटो का विधार है कि धामिक चेतना स्वनिर्भित है, नितान्त ध्रामक है । जेम्स 
ने कहा है कि किसी भी वस्तु की अनुभूति स्वनिमित नहीं हो सकती। अनुभूति या 
संवेदता का अर्थ ही है किसी परिणाम के आधार पर कारण को जानता। धामिक 
चेतना का अवश्य कोई-न-कोई कारण होना चाहिये | यह स्वनिर्मित नही हो सकता है। 

ओडो ने 'नूमिनस” को मूल्यों से परे मान कर भारो भूल की है। एडवर्ड के अनु- 
सार इसे सत्य, सौन्दर्य एवं शुभ जैसे मूल्यों से आवश्यक रूप से सम्बन्धित रहना चाहिये, 
अन्यया वह भरधामिक, अनैतिक तथा अवौद्धिक हो जायेगा। धर्म की प्रगति के लिए यह 
आवश्यक है कि 'नूमिनम' की अनुभूति को सत्यं ज्िव सुन्दरम्‌ की श्रेणी मे रखा जाय । 


तीसरा अध्याय 


धर्म की उत्पत्ति और विकास 
(06 0एॉं॥व0 भाप 009ए7७०१ए०५(६ ० एशांह्वांणा ) 


घर्म-दर्शन का प्रधान कत्तंव्य धर्म के स्वरूप और उसके कार्य की व्याख्या करना 
है। परन्तु धर्म की उत्पत्ति जाने बिना घर्मं के स्वरूप एवं कार्य की व्याख्या करना 
कठिन है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में धर्म दर्शन में अत्यधिक वाद-विवाद 
पाते है । 

घमम की उत्पत्ति किप्त प्रकार हुई है ?--यह घ्म-दर्शव का गम्भीर प्रश्त वन गया 
है। इस प्रश्न का उत्तर दो विधियों से जाना जा सकता है। सर्वश्रयम मानव-शास्त्र 
( 2१॥7०9००१५ ) की दृष्टि से हम धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विचार करें। यहाँ 
पर धर्म की उत्पत्ति समाज में किस प्रकार हुईं हस्त प्रइत का उत्तर हम जानने का प्रयत्त 
करेंगे । इस सिलसिले में आदिम समाज के सम्बन्ध मे विचार करना अपेक्षित होगा । इसके 
पश्चात्‌ धर्म को उत्पत्ति मानव-मन में किप्त प्रकार हुई, इस प्रश्न का उत्तर जानने की 
चेष्टा करेंगे । यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति की चर्चा मनोविज्ञान की दृष्टि से की जाएगी । 
इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति विषयक प्रइन का उत्तर जानते में मातव-शास्त्र और मनो- 
विज्ञान से हमे सहायता लेनी पडेंगी । 

मानव-शास्त्र वहुत नया विज्ञान कहा जाता है। इसे विज्ञान की कीमत पाएं अभी 
सौ साल ही हुये हैं । अतः जब हम मानव-शास्त्र की दृष्टि सै धर्म की उत्पत्ति पर विचार 
करते हैं तव स्वभावत. हमारे सामने प्रइन उठता है कि मातव-शास्त्र के पूर्व धर्म की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कौन-कौन सिद्धान्त प्रचलित थे । मानव-शास्त्र के विकास के पूर्व धर्म 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हमे मिलते हैं । 

दंवो प्रकाशन फा सिद्धान्त 

पहला छिद्धान्त धर्म की उत्पत्ति के कारण का दैवी प्रकाशन ( 0एव6 
7९एश७।णा ) माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर ने विशेषरूप ग्रे अपना 
रूप मनुष्यों के बीच प्रकट किया है जो धर्म की शुरूआत का कारण बन गया है। इस 
विचार को ईसाई, इस्लाम तथा यहूदी ईश्वरशास्त्रो मे मान्यता मिली है। इन धर्मों मे 
देवी प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

इस मत के विरोध में यह कहा जाता है कि प्रस्तुत सिद्धान्त धर्म की उत्पत्ति का 
अत्यन्त वौद्धिक एक यान्त्रिक समाधान प्रस्तुत करता है। ऐसा मानना कि धर्म का दिकास 
उन विचारों से हुआ जिसे ईश्वर ने जनता को प्रदान किया, जो उन विचारों का मूल्याकन 
करने में असमर्थ था, अमान्य प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे झलिय ( 50एशधाह ) ते 
प्रारम्भिक ईब्वरीय-प्रकाशन सिद्धान्त के विरुद्ध जो आलोचना प्रस्तुत की है उप्तकी चर्चा 
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यहाँ आवश्यक प्रतीत होनी है । उन्होंने कह्दा कि यदि यह मादा जाय कि धर्म का प्रारम्भ 
ईइवरीय सन्देश से हुआ तब तो यह भी मानना पटेगा कि ईश्वरीय-आदेश के पूर्व मनुष्य 
अनीश्वरवादी या । यदि वह अनीव्यरवादी था तब वह ईव्वर के आदेशों को किप्त प्रकार 
समझ सका । सचमुच यह मानने के बाद कि सानकीय चेतना प्रारम्भिक काल में अतीहव र- 
बाद को प्रश्रय दे सकी भी और फिर यह मानना कि उसने ईइबरीय आदेश को ग्रहण 
किया, परस्पर विरोधी प्रतीत होता है । 

इस मत के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि यह पूर्णतः: अमतोवेज्ञानिक 
घिद्धान्त है। यह सिद्धात्त देवी प्रकाश्षन को स्प्ष्टतः ईश्वर की क्रिया मानता है जिसके 
फलस्वरूप यह बतलाने मे असमर्थ रहा है कि किस प्रकार मानव की अनुभूति एवं स्वभाव 
ने ईश्वरीय आंदर्श का प्रतिवादन किया । सच पूछा णाय तो आदिम मनुष्य उन विचारों 
को अंगीकार करने में पूर्पत. असफल था जो दैवी प्रकाशन में सन्निहित है । अत, ईश्व रीय- 
प्रकाशन के प्रतिपादन का प्रश्न आदिम मनुष्य के सिहमिले मे निरर्थक जान पडता है। 


मानवीय विवेक का सिद्धान्त 

धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे दूसरे सिद्धान्त के प्रवत्तक परिचम के केवल निमित्ते- 
इव रवादियों ( 0८8$ ) को माना जाता है। इस सिद्धान्त के समर्थकों में हर्बट 
( 7070 प्रथा ण॑ एस्‍थकए० ), जाँच टोलेंड ( 7077 70श0 ) भादि के नाम 
उल्लेखनीय है। फ्रास के कुछ विचारकों ने भी इस छिद्धान्त को मान्यता प्रदान की है। 
इन विचारको के मतानुसार धर्म की उत्पत्ति मानवीय विवेक के कारण हुई है। धर्म के 
भौलिक सिद्धान्तो का प्रवर्_्त मानवीय विवेक के द्वारा हो सका है। ईश्वर की सत्ता, 
आत्मा की अमरता, नैतिक नियम का प्रभुत्व विवेक के द्वारा लब्ध सत्य है जो धर्म की 
आधार शिला का महत्त्व पा चुका है । 

उपयुक्त सिद्धान्त जिसमे धर्म की उत्पत्ति का कारण मानवीय विवेक को ठहराया 
गया है अप्रमाणसगत है। इस सिद्धान्त में भी अनेक बत्रुटियाँ निहित हैं जिसकी चर्चा 
अपेक्षित है । 

इस सिद्धान्त की सबसे बडी त्रुटि यह है कि इसने धर्म के ऐतिहासिक विकास के 
भिद्धान्त की अपेक्षा की है। यदि धर्म की उत्पत्ति का कारण विबैक को माना जाय तब 
बैसी स्थिति में आदिम मनुष्य को बुद्धि धर्म मानवा आवश्यक प्रतीत होता है। परन्तु 
आदिम मनुष्य के बौद्धिक होते का अर्थ होगा उसमे प्रौढ धामिक विचारो का अस्तित्व 
मानना जो असगत दीखता है । इसका कारण यह है कि ऐसे विचारों का सृजन कई 
शर्ताब्दियों के वाद हुआ है ॥ 

इस सिद्धान्त की दूसरी त्रुटि यह है कि धर्म की उत्पत्ति के सिलत्तिछे में यहाँ बुद्धि 
अथवा विवेक के स्थान को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। यह ततिद्धान्त धर्म मे भावना 
तथा आत्मानुभूति की महत्ता का, जो धामिक विचारो तथा अनुभूति को जन्म देने में 
समर्थ है, खण्डन करता है। इन्ही सब कारणों के फलस्वरूप अल्पकाल में ही इसकी छोक 
प्रिवता जाती रही । 


इ पर्म की उत्पन्ति और विकास गे 


सानव-आास्त्र की दृष्टि से धर्म को उत्पत्ति 

मानघ-श्ास्त्र के आगमन के पूर्व धर्मोत्यत्ति सम्वस्धो सिद्धास्तो को जान छेने के 
वाद, मानवच्ज्ञास्न्र की दृष्टि से श्रम की उत्पत्ति पर विचार करना वाछनीय है। अब 
हम क्रमण मानव-शास्त्र की दृष्टि से विभिन्‍त सिद्धान्तों की व्याग्या करेगे जो धर्म की 
उत्पत्ति जिपयक प्रश्न का उन्तर देने में समर्थ है । 

(१ ) धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम टायलर महोदय का जीवबादी 
मिद्धान्त ( ॥॥6 #॥त!50५ 7॥०09 ) का नाम आता है। जीववाद का अर्थ है 
वह विश्वान्त जिसके आधार पर विज्व के सभी विषयों में जीव अर्थात्‌ आत्मा का' 
निवास है। बक्ष, समुद्र, पर्वत, आकाश, पत्थर, तारे आदि प्रकृति के विभिन्‍न अगो में 
आत्मा समाविष्ट है । जिस प्रकार मानव मे आत्मा व्याप्त है उसी प्रकार विश्व की 
विभिन्‍न विषयों मे व्ात्मा का निवास है। दूसरे झब्दो में सम्पूर्ण विश्व मानव की ही 
तरह चेतना दीप्त है । टायलर महोदय के अनुसार धर्म की उत्पत्ति जीवगादी विचार से हुई 
है । मानव हीववाद में अपने और प्रकृति के डिप्रिन्न जीवो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
का प्रधास करता था । वह ऐमे शक्तिशाली जीवों की आराधना करता था। भयप्रद जीवो 
से बचने की कामना ही इस प्रकार की आराध्रना का एक मात्र प्रयोजन था। 

जहाँ तक ध्रमें वी उत्पत्ति का सप्वन्ध है जीयवाद की संतोषजनक छिद्धान्त नहीं 
कहा जा सकता | जीववबाद को ध्रारम्भिक थर्म कहते के बजाय आरम्भिक दर्शन कहां 
गया है | इसके अतिरिक्त जीववाद को प्र्म को उत्पक्ति का श्रेय इसलिए भी नहीं 
दिया जाता है कि इस सिद्धान्त के पूर्व एक दूसरा सिद्धास्त प्रचलित था जिसमे “माना! 
नामक अदभुत, व्यक्तिवशूत्य तथा निर्नीद पदार्थ मावव की आराधना का विपय था। 
जब धर्म का इतिहास पूर्व जीनवादी सिद्धान्व ( छाद आातवडा० शाढ्ण) ) को 
मानता है तो वैसी स्थिति मे जीवदाद को धर्म की उत्पत्ति का कारण मानना अनुचित 
है । जीववाद में आत्मा का प्रत्यय प्राप्त होता है । आत्मा का प्रत्यय एक विकमित 
प्रत्यय है, जिसकी कत्पना आदिम मनुप्य करने में असमर्थ घा। उनवी बुद्धि अवि- 
कमित थी इसलिए सम्भवतः वे जीव सम्बन्धी विचार को जन्म देने भें सक्षम नहीं भे। 
अत जीववाद को आदिम सिद्धान्त ऊहमा तथा धर्म का कारण मादना दश्र्थ नही है। 

(२) धर्म की उत्पत्ति के सम्पन्ध में दूसरा सिभ्दान्त कहना हर्वट स्पेन्सर महोदय 
की देन है जो प्रेत-मिद्धान्त (९ ह॥०5 ॥९0:9) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के भनुसार 
धर्म की उत्पत्ति का श्रेय पूरंज-आराधना ( आएल्डण 50० ) को दिया जाता 
है । आदिम मनुष्य अपने पूर्वजों को भूत-प्रेत के रूप में देखा करते थे जिससे कनके 
मन में यह धारणा बंघी थी कि मृत्यु के वाद भी किसी-न-किस्ी रूप से उसका अस्तित्व 
रहता हैं । वे पूर्वजों के प्रति, जो भूत-प्रेत के रूप मे विचरण करते थे, भय की भावना 
का उद्योतव करते थे। वे समझते थे कि मृत्यु के बाद पूर्वज में क्षति पहुँचाने की क्षमता 
दट गई है जिसके फलस्वरूप वे पूर्वजों को प्सन्‍न करने का प्रयास करते थे । अनेक प्रकार 
ऊ जिषयो का अर्पण वे इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये दिया करते थे। यहाँ तक कि 
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बे जीवों की बलि देने मे भी किसी प्रकार की द्विधा का अनुभव नही करते थे। आदिम 
मनुय्य के उपर्युक्त व्यवहारों के फलस्वरूप पूजा पद्थति तथा धामिक कर्म का विकास हुआ, 
जो धर्म की उत्पत्ति मे सहायक सिद्ध हुआ है। 

धर्म की उत्पत्ति व्याख्या पूर्व॑ज-आराधना को ठहराना अमान्य प्रतीत होता 
हैं! यहां धर्म की व्याख्या उपासना के आधार पर की गई है। आदिम मनुष्य में पूर्वजों 
को प्रसन्‍न रखने के बलिदान को प्रथा प्रचलित थी । इसे ही धर्म की उत्पत्ति के कारण 
का श्रेय उपर्युक्त सिध्दान्त मे दिया गया है । परन्तु धर्म की व्यास्या किसी श्रथा विशेष 
के प्रचलन से करना असंगत जेंचता है क्योकि धर्म अत्यन्त ही जटिल म्रानप्तिक क्रिया है। 

पूर्वजन्ञाराघता को धर्म मानना प्रमात्मक है। धर्म में व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर 
करता है । व्यक्ति को ईश्वर की क्षक्ति मे अटुट विश्वास रहता है तथा वह समझता है। 
कि ईश्वर उन कर्मों को पूर्ि कर सकता है जिन्हे व सम्पन्न करने में असमर्थ है। 

पूर्व॑ज-आराधना मे प्रेतात्मा को ईश्वर के रूप मे मही चित्रित किया गया है। यहाँ 
पर पूर्वज की आत्मा मनुष्य पर निर्भर करती है न कि मनुष्य पूर्वजों के प्रेतात्माओ पर 
निर्भेर करता है। 

स्पेन्‍्सर का विचार कि प्रेतात्मा की पूजा ध्यापक रूप से सभी आदिम समाज में 
दीखता है, अमान्य जँंचता है। यद्यपि कुछ स्थानों मे पूर्वजो की आत्मा में विश्वास 
प्रचलित है फिर भी वहाँ मृत पूर्वजों की पूजा नही होती है। अतः प्रेत सिद्घान्त व्यापक 
नही है । 

पूर्वज-्आराधना को धर्म का प्रारम्भिक रूप नहीं कहां जा सकता। पूर्वज- 
आराधना के पूर्व सम्भवत्त: प्रकृति के विभिन्‍न अंगो में व्याप्त जीवो की आराधना प्रचलित 
होगी । 

कुछ विद्वानो का मत है कि पूर्वज-आराधना जीववाद से ही प्रतिफलित हुआ है । 
अत पूर्वज-आराघता धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या करने में पूर्णत असफल सिद्ध हुआ है । 

(३) छुछ विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति की व्याध्या टोटमवाद ( प0ध्याध्ा ) से 
करने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार टोटमवाद ( पर0८शाञया ) आदिम धर्म का 
प्राचीनतम रूपए है। टोटमवाद में दोटम ( 70ंध्या ) के प्रति आदिम मनुष्य श्रद्धा एवं 
आदर की भावना का स्पष्टीकरण करता था ॥ प्राचीत काल के छोगो की घारणा थी कि 
उनका विकास दोटम जाति से सम्पन्त हुआ है। साधारणत: टोठम पशु या इक्ष की जाति 
समझा जाता था जिसके साथ समस्त टोली अपनापन का सम्बन्ध महसूस करती थी । 
आदिम मनुष्य टोटम जाति को अपने पूर्वजों का प्रतीक मानते थे तथा टोटम ही उनकी 
दोली ( ७/0० ) का सकेद निर्चित करता था 

प्रत्येक सम्प्रदाय का सदस्य सामान्य पूर्वज का सनन्‍्तान माना जाता था जिसके 
फलस्वरूप उनके बीच प्रेम, सहानुभूति, सहनशीछता दीख पडती थी। प्रत्येक 
सम्प्रदाय का सदस्य उस टोटम को पवित्र मानता था जिसकी सन्‍्तान वे समझे 
जाते थे। साधारणत. वे अपने सम्प्रदाय के पद्मु को नहीं खाते थे। परन्तु वे उत्सव के 
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अवसर पर सम्प्रदाय के प्रतीक पशु का मास खाता पसन्द करते थे। रोवँंटन स्पिय का 
कथन है कि टोटमवाद से हो पूजाउद्धति का विकास हुआ है। प्रो० जेवेन्स महोदय के 
मठानुप्तार टोटमवाद से बढि-प्रथा का आविर्भाव हुआ है । 

टोटमबाद भी धम्म की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल प्रतीत हुआ है । 
टोटमवराद को आरम्भिक घर् की सार्वभोम अवस्था नहीं कहा जा सकता है। क्योकि कुछ 
ऐसे मनुष्य भ्रादिमकाल में थे जो टोटमवाद में पूर्णत: अनभिज्न थे। यदि टोट्मवाद 
मै धर्म का प्रादुभोव होता तब वैसी हाछत में टोटमवाद सर्वत्र प्रदरक्तित होता। 
प्रो० जेवेम्स महोदय मे दोटमवाद के पूर्व की अवस्था ( 7०0/207५8० $88० )की 
ओर हमारा ध्यान आक्ृध्ट किया है जो प्रमाणित करता है कि टोटभवाद घ॒र्में का आरम्भ 
बिन्दु नही है ! 

(४) कुछ विद्वानों के अनुत्तार जादू, धर्म की अपेक्षा श्राचीन है तया धर्म, जादू की 
उपज है। इस विचार के अनुमार आदिम जादू से धर्म का उद्भव हुआ है। डॉ० 
जे० जी० फ्रोजर ते अपनी पुस्तक '5066॥ 80पष्टा/ मे यह दिखलाने का प्रयास किया 
है कि धर्म जादू से न्किला है। जब आदिम मनुष्यो ने जादू को सारहीन समझा तब वे 
सर्वेशक्तिशाली सत्ता ईव्वर की उपासना की ओर आढक्ृष्ट हुए। धर्म इस उपासना का ही 
परिणाम है । स्पष्ट है कि जादू की अस्फरूता ने घर्म के प्रकत्तव मे बहुत कीमती योगदान 
दिया है । 

किन्तु उपर्युक्त सिद्धान्त समीचीन प्रतीत नहीं होता। यह विचार कि धर्म जादू 
की देन है भ्रमात्मक है। घर्मं और जादू को आज भी साथ पति है। विश्व के अनेक 
धर्मों में जादू की प्रमुख़ता है। यदि धर्म का जन्म जादू की असफलता से होता जैसा कि 
प्रो० फ्रेजर महोदय ने कहा है तव इस प्रकार का सामांजस्य नहीं दीख पडता । इसके 
अतिरिक्त यदि धर्म का विकाश जादू से माना जाय तव उन स्थलों मे धर्म का विकास 
नही होना चाहिये था जद जादू का अभाव था। परन्तु धर्म का इतिहास इस बात का 
साक्षी है. कि धर्म का विकास उत स्थलों में भो हुआ है जहाँ जादू का अभाष था। फिर, 
यदि धर्म का कारण जादू को माता जाय तव धर्म के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को व्याख्या 
करना अप्षम्भव होगा । सचमुच जादू धर्म के सनोवेशानिक स्वरूप की व्यात्या करने में 
पूर्णत असमर्थ है । 

उनन्‍क्र कठिनाइयों के अतिरिक्त धर्म और जादू मे परस्पर इतना विरोध है कि यह 
तहीं माना जा सकता कि धर्म जादू की उपज है! धर्म के विचार में निर्भ रता की भावना 
निहित है जबकि जादु में शासन को भावदा अन्तर्भूत है। जहाँ धर्म विश्वास की 
मनोदत्ति को बढाता है वहाँ जादू अधिकार की भावना को बढावा देता है। धर्म में 
उपासक ईइवर के समक्ष अपने को तुच्छ समझता है जब कि जादू पर दर्शक के समक्ष 
अपने को श्रेप्य समझता है । अत. डॉ० फ्रेजर का विचार है कि धर्म जादू से निकला हैं, 


अमान्य है । 
(५) कुछ मानव श्ञास्त्रियों का मत हैं कि धर्म का विकास माना नामक शक्ति की 
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आराधना के फलस्वर्॒प हो सक्रा है| प्राचीन काल के लछोर्यो को धारणा थी कि माना नामक 
बक्ति विभिन्‍न वस्तुओं में स्थापित की जा सकती है जिसके फलस्वरूप चमत्कार पूर्ण 
परिणाम प्रतिफलित होते थे। यदि कोर्ट राजा माना से मुक्त ताबीज पहन कर युद्ध में 
भाग लेता था तथा बिजय प्राप्त करता था विजय का श्रेय उसके सैन्य बल तथा सेनिको 
की तत्परता एवं लगन को नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति मे विजय का एक्मात्र 
श्रेय माना को ही दिया जाता था । माना एक व्यक्तित्वशून्य, अद्भुत तथा विछक्षण शक्ति 
माना जाता था। इसका निवास विभिन्‍न वस्तुओ एवं मुस्य व्यक्तियों मे माना जाता 
था। माना शुभ एंवं अश्युभ व्यापारो से सक्रिय माना जाता था| माना के स्वरूप की 
व्याख्या कोडरिगटन महोदय ने की है । 

माना की धारणा का प्रचलन जीववाद के पूर्व माना जाता है। 'माना' की घारणा 
में भ्रति प्राकृतिक शक्ति के प्रति भय रहस्य एवं आश्चर्य की भावना मन में सस्निहित 
रहती है। यह पिद्धान्त जीववाद की अपेक्षा प्राचीन माना जाता है। डॉ० भरेंट 
( (7९७ ) का मत है कि माना की धारणा ही आगे चल कर जीववाद-मिद्धान्त को 
जन्म देने में समर्थ हो सकी। हम इसे माने या ते साने कि धर्म का जन्म माला की 
घारणा से प्रस्फुरित हुआ, हमें ग्रह मानना ही पडेगा कि माना की धारणा आदिम मनुष्य 
की मानसिक अवस्थाओ का प्रकाशन करती है जो अम्तत धर्म के प्रवत्तन मे सक्षम सिद्ध 
हो सकी । 


मनोविज्ञान को दृष्टि से घ॒र्म को उत्पत्ति 
(779 75एथ्ांए॥ 0787 ० 79४800 ) 

जब हम मनोविज्ञान की दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति विषयक प्रश्न पर विचार करते 
हैं तब स्वभावतः हमारे सामने श्रश्न उठता है कि मनुष्य के आभ्यन्तरिक जीवन मे 
कौन-कौन से तत्त्व है जो उसे घामिक बना सकने में सक्षम सिदूध हुये है। इस प्रश्न का 
उत्तर भली-भाँति तभी दिया जा सकता है जब हम धर्म की उत्पत्ति एवं विकास मे मन 
का योगदान प्रमाणित करें, इस सिलसिले मे विभिन्‍त विचारकों ने भिन्‍न-भिन्‍न मत को 
अपनाया है जिमके फलस्वरूप अनेक सिद्धान्तों का सृजन हुआ है। ऐसे सिद्धान्तों भे 
निम्नाकित मुख्य कहे जा सकते है । 

(१) धार्मिक मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धान्त (॥एश॥ह्ाणाब फ्रचधाथ 6०५ )-- 
इस सिंद्धास्त के अनुसार मनुष्य मे धामिक मूल प्रद्त्ति ( ॥6॥ह005 ॥500 ) निवास 
करती है जो उसे धार्मिक बना देती है। कुछ विद्वानों का मत है कि धाभिक प्रद्ृत्ति मूलतः 
जन्मजात होती है जिसके फलस्वरूप मनुप्य धर्म की ओर अग्रसर है । 

यद्यपि यह सिद्धान्त एक बहुत बडे सत्य कि धर्म मानव स्वभाव का अग है को 
प्रकाशित करता है फिर भी यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक श्रतीत होता है। यह ठीक है कि 
हमलोगो के पास कुछ सरझ एवं मौलिक मूल प्रद्धत्तियाँ है परन्तु इन मुछ प्रद्धत्तियों को 
हम जपने मन के अनुसार अनगिनित नहीं बना सकते है । इस सिद्धान्त के मानने वालो 
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मे धाभिक व्यवहारों की ध्यास्या के छिए धामिक मूल प्रवृत्ति को माना है जौ अमान्य 
है ्योकि धर्म एक जेटिल विपय है। धर्म से अनेक मौछिक मूल प्रद्ृत्तियो एवं सवेगों 
का समस्वय निश्चित ध्येय की उपलब्धि के छिये किया जाता हैं। धर्म को 
घामिक मूल प्रवृत्ति मान कर इस सिद्धान्त ने जटितता को सरलतम बना दिया है । 
इस सिद्द्वान्त से पुनरुक्ति दोष निहित है । जिसे सिद्ध करना है उसे यहाँ पहले ही मान 
लिया गया है। मनुप्य को इसब्श्यि धामिक मात्रा गया है क्योकि मनुष्य में घर्म की मूल 
प्रद्ृनि है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह आश्षेप भी किया गया है कि 
यह गक्ति मनोविज्ञान पर आधारित है । झक्ति-सनोविद्ञान के अनुसार मानव वी मानसिक 
क्रियाये उनकी शक्तियों से सम्बन्धित हैं। आधुनिक भनोविज्ञान उपर्युक्त विचार को 
अरामक सिद्ध करता हे। अत धर्म को मूल प्रदृत्ति मान कर इसकी उत्पत्ति की व्याख्या 
करना भ्रामक है ! 

(२) धामिक शक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त ( 70०५ ० कचाह्ा०० 8००७ )-- 
कुछ विद्वानों के मतानुमार घ॒र्मं का कारण मानव में घामिक शक्ति ( 76॥8005 ि०ए०॥ए ) 
का समावेश हैं । उन छोगो तने अन्य व्यवहारों को व्याख्या की तरह धाभिक व्यवह्षरें की 
व्याग्यां के लिये भी एक विद्येप प्रकार की जक्ति को माता हैं । 

यह भिद्धान्त भी उक्त सिदुधान्त की तरह दोपपूर्ण हैं । इस प्िदुधान्त के अनुसार 
अनुभूति को मन के विश्लेप विभाग का कार्य माना गया है) परल्तु प्रो० डी० एम० एडवर्ड 
ने इस विचार का खण्डन करते हुये कहा है “मनृष्य के मस्तिष्क का कोई ऐसा अंश वही 
है जो इस अर्थ में कि वह सिर्फ इसके धामिक जीवन मे कार्यान्वित रहता हो, धाधिक कहा 
जा प्रके ।”!१ अत. धामिक अनुभूति की व्यास्या मन को विशेष प्रकार की शक्ति मान कर 
करना भन्‍लोष प्रद नही है । 

(३) भय का सिद्धान्त ( 76०५ ० ध्व7 )--इस सिद्धान्त के अनुसार धर्म की 
उत्पत्ति भय के कारण ही हो सकी है । मनुष्य को घाभिक दताये रखने में भय की भावना 
प्रबल सिद्ध हुई है । अनुभववादी दाशनिक ह्यू,म तथा आधुनिक मगोवैज्ञानिक रीवोट इस 
सिद्धान्त के प्रमुख समयंको में से है । 

जब हम धर्म के इतिहास पर दृष्टि दौडाते है तब निम्तकोटि के धर्मों में भय का 
महत्वपूर्ण स्थान पाते है। आदिम मनुष्य प्रकृति मे अद्भुत जीवों का निवास मानताथा 
तथा उनके प्रति भय की भावना का श्रकाशन किया करता था। उसप्तकी धारणा थी कि 
जीव उमकी दक्षाति भी पहुँचा सकते हे । इसोलिये वह उन जीवीं को प्रसन्न करने के लिए 
प्रयल्लशील रहता था । आदिम धर्म के स्वरूप को देखकर ही विद्वानों ने धर्म का आधार भय 


को उहराया है । 
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परन्तु धर्म की उत्पत्ति का कारण भय को ठहराना विरोधहीन अर्थात्‌ युक्ति संगत 
प्रतीत नही होता । इसका कारण यह है कि सभी प्रकार के भय धामिक नही होते है । 
अतः हम कैसे जान सकते है क्नि भय धर्म का आधार है। इसके अतिरिक्त भय धामिक 
चेतना की व्याख्या करमे मे पूर्णत असफल है। धाभिक चेतना का विकास तभी होता है 
जब भय के साथ-साथ आश्चर्य, प्रभंसा, कृतश्ञता, भक्ति की भावना विद्यमान रहती है। 
आदिम मनुष्य में भी भय के अतिरिक्त विश्वास ओर श्रद्धा की भावना निश्चित ही समाविष्ट 
रही होगी । धर्म मे साधक ईश्वर के प्रति भय की भावना का ही प्रकाशन नही करता, 
उनके प्रति प्रेम, आसक्ति, आत्मसमर्पण तथा आश्चर्य की भावना का भो विज्ञापन करता 
है। रौबटन स्मिथ महोदय का यह कथन “अज्ञात शक्तियों के प्रति अस्पप्ट भय की भावना 
की अपेक्षा धर्मों का विकास ज्ञात ईइवरो के प्रति जो अपने भक्तो से तादात्म्य है सप्रेम भक्ति 
के फलस्वरूप हो सका है” कही अधिक सत्य एवं युक्ति सगत प्रतीत होता है । 

मैकडूगल ने भय सम्बन्धी सिद्धान्त का खंडन किया है। धर्म की उत्पत्ति का कारण 
भय को ठहराना भ्रामक है क्योंकि भय मे पलायन की प्रवृत्ति निहित है । व्यक्ति भयप्रद 
बस्तुओ से पछायन की आकाक्षा रखता है। यदि धर्म मे भय की प्रधानता रहती तब आदिम 
मनुध्य धार्मिक क्रियाओं के रुम्पादन के बजाय उनसे पलायन करता | अत धर्म की उत्पत्ति 
का कारण भय नही अपितु श्रद्धायुक्त श्वय है । 
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चौथा अध्याय 


धर्म, विज्ञान, कला ओर नंतिकता 
( एश॒ीडांणा गाते 5 ऐे० बाण जांच 50009 
खाए ते ० ए ) 
धर्म और विज्ञान ( एल,हाणा शाप $टाध्व०ढ ) 

विज्ञान और धर्म का खोत एक है दोनो का आधार मानव का सैद्धान्तिक दृष्टिन 
कोण है। दोनो का लक्ष्य सत्य की प्राम्रि है। दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है 
दोनो सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर जोर देते हैं। परन्तु फिर भी घ॒र्मं और विज्ञान 
के बीच विरोध एवं अन्तर दिखलछाने का प्रयास किया जाता है । 

धर्म और विज्ञान का विरोध बताते हुये कहा जाता है कि धाभिक मनोबृत्ति 
व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म के प्रति एक अपना दृष्टिकोण होता है। घ॒र्म में 
हम सिर्फ वास्‍्तविकता का ज्ञान ही नहीं अपनाना चाहते है बल्कि वास्तविकता का 
मूल्याकन करते हैं ॥ इसके विपरीत वैज्ञानिक प्रवृत्ति ब्यक्तित्वरहित होता है। वैज्ञानिक 
दृष्टिक्रोध में सवेग का कोई स्थान ही नही रहता है । एक वैज्ञानिक को विज्ञान के निष्कर्पो 
को मानने में किसी प्रकार का सकोच नही होता है । 

विज्ञान का उद्देदय कार्य-कारण सिद्धान्त के द्वारा वस्तुओं के बीच स्थिरता कायम 
करना है। विज्ञान विश्व की विभिन्‍्तर अनुभूतियों के बीच कार्य कारण सम्बन्ध को उपस्थित 
कर सन्तोष की साँस लेता है। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक दृश्य वस्तुएँ एक दूमरेसे सम्बन्धित 
है जिसके फलस्वरूप विश्व में आऊम्मिकता और सयोग का कोई स्थान नही है। परन्तु 
विज्ञान से जब पूछा जाता है कि कार्य कारण की श्रद्मठा एक व्यवस्था का निर्माण किस 
प्रकार करती है तो विज्ञान मौन हो जाता है। इसका उत्तर पाते के लिये हमे कार्य कारण 
की धारणा से ऊपर जाता होगा । इसक्रा उत्तर पाने के लिये यात्रिक सम्बन्ध की सीमा को 
त्याग कर प्रयोजनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक हो जाता है। धर्म का उद्देश्य 
वस्तुओ की व्याख्या करना है। धर्म मे वस्तुओं की व्याख्या के लिये कल्पित कथाओं 
( %[५४ ) का सहारा लिया जाता है। 

फिर, हम कह सकते है क्रि थर्म एक स्वतन्त्र अनुभूति है। धर्म का सम्बन्ध 
क्षान्तरिक जीवन से है। परन्तु विज्ञान इसके विपरीत बाहरी दुनियाँ से सम्बन्धित है। 
विज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य के बाह्य अनुभव से है। मनुप्य के आन्तरिक अनुभव की उपेक्षा 
दिज्ञान कश्तं हैं * 

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और धर्म मे यह भी एक भेद है कि विज्ञान का सम्बन्ध 
वस्तु ( 74८७७ ) से है। भोतिकथास्त्र का सम्बन्ध'भूत से है। मनोविज्ञान का सम्बन्ध 
मन से हैं। परन्तु धर्म का सम्बन्ध मुल्यो ( ५०७८5 ) को प्राप्त करना है। आध्यात्मिक 
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मूल्यों ( 5907॥0४। एशए८5 ) को श्राप्त करना धर्म का मुल उद्देश्य हैँं। मूल्य को 
दुनियाँ जिसे धर्म अत्यधिक प्रश्मानता देता है विज्ञान को अज्ञात प्रतीत होता है । व्यक्तिगत 
मूल्यों ( ?श$०॥७॥ ४७४९5 ) की दुनियाँ जो धर्म का आधार है विज्ञान के लिये अज्ञात 
हैं। विज्ञान आध्यात्मिक मूत्यों वी उपेक्षा करता हैं । जहाँ तक पद्धति (४०0०१००४५) 
का सम्बन्ध है विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी है। विज्ञान विद्येप उदाहरणों 
( ए8परांट्णआ 9८७ ) के निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा सामान्य नियम की स्थापना 
करता है। इसके ब्रिपरीत, धर्म मे टबवर जगत सम्बन्धी सामान्य नियम अथवा मान्यताओं 
से विशेष घटनाओं की प्राप्ति होती है । 

विज्ञान के नियम अस्थायी एवं अद्याइव्रत होने हैं। आज जो घिद्धान्त विज्ञान में 
मास्य है भविष्य में उतके विरोध की सम्भावना मानी जा सकती है। यदि विज्ञान के 
नियमों को चिरन्तन मान लिया जाय तो जिज्ञान क्रो प्रगति ही रुक जायगी । इसके विपरीत 
धघामिक मत [7008707$ ४००० ) स्थायी एव द्याइ्वत सिद्धास्तो का निरूपण करते है । 
मदि घामिक सिद्धान्तो में परिवर्तव होता भी है तो वह आकार के क्षेत्र मे ही होता है। 

धर्म मे प्राधिकार (&५॥070 ) के प्रथ्व पर सामान्यत सन्देह नहीं किया जाता। 
लेकिन विज्ञान किसी भी प्राध्रिकार की पूर्व सना को नही मानता | विज्ञान किसी तथ्य को 
मात्र इसलिये प्रामाणिक नहीं मान लेता कि वह किसी बड़ें विद्वान द्वारा स्थापित हे । वह 
ऐसी ही सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जिसे वह स्वयं प्रयोगशाक्ता में विडडेषण के 
द्वारा प्राप्त कर पक्रे । 

धर्म और विज्ञान में मु भेद यह है कि धर्म का प्रधान उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है 
जबकि विज्ञान का उद्देध्य सत्य की प्राप्ति है। धर्म अपने उद्देश्य की प्रापि के छिये ईश्वर 
की प्रस्थापना करतः है तथा अपनी भावनाओं एवं सवेगो के द्वारा ईश्वर के साथ राग्रात्मक 
सब्वन्ध कायम करता है। विज्ञान, इसके विपरीत अपने उद्ददेष्य की प्राम्िक्े लिये प्राकृतिक 
तथ्यों तथा प्राकृतिक तियमो में उत्ज्ले रहदा है। विज्ञान का सम्बन्ध प्राकृतिक जगव्‌ से है 
जब कि धर्म का सम्बन्ध अभिप्राकृतिक सता [ 99 गरकवपाउ] छ0ए९ ) से हे । कान्‍्द 
ने भी धम और विज्ञान के वीच विरोध दतराते हुए कहा है कि विज्ञान का सम्बन्ध दृष 
जगव्‌([ [#थाण्णाशा॥। 9०70 ) से है जवक्िि धर्म का सम्बन्ध उन तथ्यों से है जौ 
प्रतीतियों ( 9॥९707॥6॥8 ) से परे हे । दूसरे भब्दों में कहा जा सकता है कि विजान का 
सम्बन्ध प्रतीतियों ( छर॥0गव73 ) से है परन्तु धर्म का सम्बन्ध यथार्थ वस्तुएं अथवा 
तात्विक वस्तुएँ ( प०प्णाथा& ) से है। हर्बवट स्पेमर ने भी विज्ञान और धर्म के बीच 
उपर्युक्त विरोध को स्वीकारा हैं। इस विरोध के फलस्वरूप धर्म का बैजानिक ज्ञान सम्भव 
नही जान पडता है । 

धर्म ओर विज्ञान में भेद यह है कि धम सृप्टिवाद ( (प्रथ्थाएठता॥॥ ) में विश्वास 
करवा है जब कि विज्ञान विकासवाद ( 5४णंणाणाआ॥ ) में विश्वास करता है। 
धर्म के अनुमार संप्तार ईड्बर की सृप्टिड्ै। ईश्वर ने अपनी इच्छा मात्र से, विश्व का 
निर्माण्र किया है। विज्ञान के अनुमार यह संसार विकास का फछ हूं। विश्व को वस्तुओं 
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के परिवर्त्तन एवं विकास के फलस्वरूप नये-नये विषयों का प्रादुर्भाव होता है। परिवर्तित 
होना विद्व के स्वरूप में ही अन्तर्मूत है । 

उक्त भेद के फव्स्‍्वरूप धर्म और विज्ञान में अन्य भेद मी परिलक्षित होता है। 
धर्म नैतिक नियमों को मारता है । नेतिकता में विश्वास करना धर्म के लिए अपेक्षित है । 
परन्तु विज्ञान नैतिक नियमों को नही स्वीकार करता है। इसका फल यह होता है कि 
विज्ञान यन्त्रदाद ( )९८४»॥»॥ ) का समर्थक हो जाता है जब कि धर्म अध्यात्मवाद 
( $9॥7040।॥॥ ) का सम्थंन करता है । 

कुछ लोगो ने धर्म और विज्ञान में विरोध हुए कहा है फ़ि विज्ञान सैंदृधास्तिक 
( 7%८07८(४०॥। ) है जब कि धर्म व्यावहारिक ( 78०८४] ) है । परन्तु इससे धर्म भौर 
विज्ञान के बीच विरोध मानना असग्रत हं। सिद्धान्त बौर व्यवहार मानवीय मत की 
क्रिया है जिसका पृथकुकरण अमम्भव है। विज्ञान की श्रवृत्ति व्यावहारिक है। विज्ञान 
ने अनेकानेक खोज के द्वारा हमारे व्यावहारिक जीवन को सररू बनाया है। पर्म में भी 
सिद्धाल्तों की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रत्येक धर्म मे धामिक सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण 
स्थान हे । 

कुछ लोगो ने विज्ञान और धर्म का भेद करते हुए बाह्य है कि विज्ञान बुद्धि 
( १९४४०४ ) पर आधारित है परन्तु धर्म का आधार विश्वात्त [ 73॥) ) है ! धर्म और 
विज्ञान का यह भेद कुछ हद तक भठे ही ठीक हो इस्ले पूर्णत ठीक नहीं माना था सकता 
है । दानों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है « धर्म को विवेक हीन कहना गलत होगा । 
विज्ञान भी क्िसी-त-क्रिमी रैंप में विश्वास का सहारा लेता है। वैज्ञानिक को विश्वास्त 
रहता है कि आधार मे जो निप्कर्ष निकलते है उसकी परीक्षा भविष्य में की जा सकती 
है । वैज्ञानिक को प्रति ममहपता में विग्वास है। यदि आज आग में जलन है तो भविष्य 
में भी आग में जलन होंगी । जो आज सत्य है वह भविष्य में भी सत्य हांगा । 

उपर्युक्त अन्तर के फलस्व॒ह्प धर्म ओर विज्ञान के वीच एक अन्य अन्तर प्रस्फुटित 
होता है । विज्ञान मध्तिष्क की देन है । विज्ञान बुद्थ के द्वारा विश्व के विभिन्‍न विपयो के 
बीच में अभिलता मिदूध करता है। धर्म का सम्बन्ध मानव हृदय से है। इसका उद्देश्य 
मानवीय मूल्यों की श्राप्ति है। धर्म राग्रात्मक सम्बन्ध का प्रधानता देता है। इससे यह्‌ 
निष्कर्ष निकालना कि धर्म अवौदिधक है, गलत होगा । वुद्िथ् धर्म का आधार है। धर्म में 
बौद्धिक तत्व का समावेश है यद्यपि कि विज्ञान हृदय विहीन है। 

शर्म और विज्ञान विरोधात्मक भ्रद्धत्तियाँ नहीं है। धर्म और विज्ञान में विशेध 
तभी दीखता है जब धर्म या विज्ञान अपने क्षेत्र एवं सीमा को त्यागने का प्रयास करते है । 
धर्म ओर विज्ञान में विरोध तभी होता है जब धर्म अपनी सीमा वो त्याग कर जगतु का 
वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है अथवा जब धर्म अपने क्षेत्र की सीमा का उत्लघत कर 
भोतिकवादी दर्शन के रूप में तत्व की व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान की यह सीमा है 
कि यदू विश्व की अनेक विपयो जैसे जात्मा, पुनर्जन्‍्म एवं ईश्वर की व्याल्या करने से 
असमर्थ है । विज्ञान यह बतलाने में भी अक्षम है कि जड़ से जीवन श्षक्ति का विकाप्त कैसे 


भरे घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


हुआ है । घर्म की यह मीमा है कि यह वास्तविकता की तथ्यात्मक व्याख्या करने में अक्षम 
हैं । अत" धर्म और विज्ञान को अपनी सीमा में आबद्ध रहवा चाहिए तथा अपना-अपना 
क्षेत्र त्यागने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 

धर्म और विज्ञान एक दुमरे के पूरक है । विज्ञान जगतु की व्यार्या कारण-कार्य 
नियम के बल पर करता हैं ! विज्ञान यद बतदाने में सक्षम हैं कि कारण-कार्य नियम क्‍यों 
काम करता है। धर्म जगत्‌ को व्यवस्था सूलक सिदुध कर विज्ञान वे कार्य की पूति करता 
है । इसीलिए कहा यया है कि जहाँ विज्ञान ममाप्त होता है वहाँ धर्म का जन्म होता है । 
विज्ञान बुद्धि पर आधारित हैं जब कि धर्म अनुमब पर। विज्ञान का उद्देश्य धर्म 
में निहित अस्धविव्वासों तथा रुडियों को निशकासित करना हे । धर्म सानवीय यूल्यों का 
ज्ञान करा कर विज्ञान का मार्ग-दर्शन करता ह। अतः थर्स और विज्ञान भे निकदता का 
सम्बन्ध है 

धर्म और विज्ञान हमारे श्ञान के आवेश्यक अग है। ज्ञान के अनेक पहलू है। धर्म, 
ज्ञान का एक पहलू है और विज्ञान ज्ञान का दूसरा पहलू हैं। यद्यपि ये श्ञाव के दो पहलू है 
फिर भी उनमे गहरा सम्बन्ध है। इसका कारण यह है कि दोतो पहलुओ का आधार एक 
है । अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि धर्म और विज्ञान एक दूमरे के विरोधी 
नहीं है। शिस्त प्रकार विज्ञान को अधामिक कहना श्रमात्मक है उसी प्रकार धर्म को 
अवैज्ञानिक कहना भी विरोधपूर्ण होगा । यद्यपि धर्म और विज्ञान के वीच समय समय पर 
संघर्ष होते गए है फिर भी दोनो के मिलन से मानवता की रक्षा हो सकती है । सच पूछा 
जाय तो धर्म और विज्ञान को एक दूसरे से पृथक्‌ करना व्यवहारिक जीवन के लिए घातक 
प्रिद्ध होगा | इसीलिए 0050०0 ने अपने लेख (5000० 0 [रि०॥2।०॥) में धर्म और 
बिज्ञान के सम्वन्ध की व्याख्या एक उपमा के द्वारा की है 

उन्होने कहा है कि बसे के अम्ाद में विज्ञान पयु है और विज्ञान के अभाव में धर्म 
अच्धा है ।* 80॥$0॥0 के अनुमार धर्म हमारे ग्न्‍्तव्य स्थान को निश्चित करता है परन्तु 
विज्ञान हमारे समक्ष उन साथनों को रखता है जो छक्ष्य की प्रापि अथवा गस्तब्य स्थान 
तक पहुँचने में हमारी सहायना करते हैं। अत विज्ञान और वर्भ में पारस्परिक निर्भरता 
का सम्बन्ध है । 

घर्म और कला ( 8७॥४70॥ 200 #7 ) 

मानव ससार में भिन्न-भिन्न कृष्टों को पाता है। उन क्टों को दूर करने के 

लिए मानव धर्म की ओर अग्रमर होता है । धर्म का उद्ददेग्य जोबन को सुखमय बनाना 
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है । कछा जीवन को आनन्दोछित करने का एक साधन है । कल्मकार जीवन के विभिन्‍न 
अंगो को देखकर अपनी कब्ठात्मक प्रतिभा के द्वारा अपना उद॒गार व्यक्त करता है। 


इसलिए हम कह सकते है कि धर्म और कला मानवीय जीवन को आनत्दित करने का 
माध्यम है । 


कला और घ॒र्म मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों सवेगात्मक ( साणाणाभ ) और 
साकेतिक रूप से तथ्यों का प्रकाशन करते है। कलछाकःर सौन्दर्य की चाह रखता है। 
बह अपने सौन्‍्दर्योस्मुख प्रतिभा का प्रकाशत भौतिक वस्तुओं के आधार पर करता है। 
पर्स मे एक ईइवर आराधना का विपय होता है। ईश्वर के रूप की कल्पना अत्यन्त हो 
सौन्दयंपरर्ण ढंग से की जातो है। जिन प्रर्मो मे मृति “पूजा का स्थान है वहाँ ईश्वर की 
मृति अत्यन्त ही आकर्षक बनायी जाती है। इसलिए धर्म मे कला का सहारा लिया 


यद्यपि धर्म और कहा में घनिष्ठ सम्बन्ध है फिर भी दोनो के वीच विभिन्‍नता है | 
धर्म आध्यात्मिकता पर अधिक वल देता है जब कि कला ऐन्द्रियकता को अधिक महत्व 
देती है। कला सौन्दर्य की अभिव्यक्ति पर बल देती हैँ परन्तु धर्म सत्य, शुभ एवं सौन्दर्य 
के प्रकाशन पर जोर देता है । धर्म मे कुछेक ऐसे तत्व निष्टित है जितके कारण वह अप्रना 
पृथक्‌ अस्तित्व रखता हैं। कला धामिक प्रवृत्ति का सृजन कर सकता हैं परन्तु यह धर्म का 
स्थात नही ले सकती हूँ । अत घ॒र्म और कला मे अन्तर है । 

इतिहास इम वात का साक्षी है कि धर्म कछा को प्रेरणा प्रदान करता है । कला 
चितन्रकारी, भवन, संगीत, कविता, सुन्दर प्रतिमा इत्यादि इृत्यों के रूप में धर्म की सेवा 
करता हैं । धर्म और कछा के बोच भम्बन्ध को लेकर विद्वानों के दो दल है । 

कुछ लोगो का कहना है क्रि धर्म कला से पूर्णत: स्वतत्र है । धर्म मे किसी प्रकार 
कला की छाप आ जाने से धर्म कलुषित हो जाता हूँ । इस तरह का विश्वार नैतिकता और 
बौद्धिक ता की प्रधानता के फलस्व”प ही दृष्टियोचर होता है । प्युरिटेन्स ने इस प्रकार की 
क्रान्तिकारी विचार को अपनाया हैं । 

दूसरे दल के लोगो का कहना है कि कछा धर्म से पूर्णत. स्वतस्त्र हैं। कछा का 
अस्तित्व स्वतन्त्र रूप से है । कछा का उद्देश्य केवल कला को अपनाना हैं । इस छोगो ने 
कछा, कला के लिए ( &॥/ 0 #।/५ 5७0९ ) नामक विचार का प्रतिनिधित्व किया है । 
जब कला का सम्बन्ध जीवन और धर्म से होता हैं तो कला का जीवन नष्ट हो जाता है । 
कला के मन्दिर में धर्म की बात करना कला का उपहास करना है । 

ऊपर वर्णित दोनों बिचार गलत हैं। कछा, कहा के लिए नाप्रक विचार विरोधा- 
भास है । यदि कला का सबन्ध जीवन या घ॒र्में से नही माना जाय तो फ़िर यह समझ मे 
नही आता कि कलछा बव्याग्या किस वस्तु का करेगी । यह भी हम नहीं शान सकते है कि 
धर्म का अस्तित्व कछा से स्वतन्त्र है । धर्स में मूति पुजा के लिये साधारणत स्थान रहता 
है । ईदेवर का धकाशन कलात्मक ढ़य से होता है ताकि उपासको को धर्म खीच सके । धर्म 
और कला दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य सत्यम्‌ (पशणी। ) झि् 
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( 0०0०0॥85४ ) सुन्दरम्‌ ( 829५ ) की प्राप्ति है। संत्यमू, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ को मुल्य 
( १००८ ) कहा जाता है। केता और धर्म दोतों का उद्देश्य आध्यात्मिक मुल्यों को 
अपनाना है । धर्म आध्यात्मिक है। धर्म की तरह सफल कछा को भी आध्यात्मिक होना 
तितानत आवश्यक है । 
धर्म और कछा दोनो ही व्यक्ति तथा विश्व के लिए संवेगात्मक दृष्टिकोण को 
प्रस्तावित करते हैं । कछा के द्वारा व्यक्ति अपने सवेगो को प्रकाशित करता है। धर्म के 
द्वारा भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं का स्पष्टीकरण करता है । सच पूछा जाय 
तो कला और धर्म दोनों के द्वारा शक्ति का प्रकाशन होता है। कला और धर्म व्यक्ति को 
साधारण स्तर से हटा कर सत्य एवं आनन्द के स्वर पर छे जाते है ! 
कहा मानव के सौन्दर्य की चाह की अभिव्यक्ति करतो है। हीगछ ने कहा है कि 
कछा मूलत एक आध्यात्मिक अनुभव है। जो सुन्दर है वह उनके मतानुसार आध्यात्मिक 
है | धर्म भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तावित करता है। इस प्रकार कला और घर्म 
में गहरा संबन्ध दीखता है। प्रो० गैलवे ने भी यह स्वीकार किया है कि कला और घ॒र्म के 
बीच अन्योन्याश्षय सबन्ध है । धर्स ह्वारा कला को प्रेरणा मिलती है। कला का प्रिय एवं 
आकर्षक रूप जिसमें कला का परिमा्जन हुआ है धर्म के प्रभाव को व्यक्त करता है । दूसरी 
ओर कला भी धर्म की सेवा करता है। यह करू का ही प्रभाव है कि धर्म चमत्कारपूर्ण 
दीखता है । उपासना एवं आराधना जैसो धामिक क्रियायें कला के माध्यम से प्रभावशाली 
हो जाती हैं । अत: कला और धर्म एक दूसरे पर निर्भर हैं। जदतक धर्म का आध्यात्मिक 
स्वरूप विद्यमान रहेगा तवतक कछा धर्म के माथ अवियोज्य रूप में सबन्धित रहेगी। 
अध्यात्मवाद धर्म का आधार है। अध्यात्मवाद के अभाव में धर्म को व्याख्या भो सभव 
तहीं । अत कछा धर्म के अध्यात्मवाद को सजीवता प्रदान करती है । 
घमं और नेतिकता 
( ए०ाश्टणा ब0प १(0/श(प ) 
धर्म और नैतिकता भे आवश्यक एवं अवियोज्य सम्बन्ध है। धर्म ओर नैतिकता 
मानवीय व्यवहारों का नियन्त्रण करते हैं। मदि हम मानव के विकास के इतिहास का 
विह्वलोकन करते हैं वो धर्म और नैतिकता के बीच गठबन्धन पाते है। आदिम काल मे 
धर्म और नैत्तिकता को एक दूसरे से पृथक्‌ नही किया गया था। 
धर्म और नैतिकता मे निकटतम संबन्ध दीखता है। जो नीतिश्यास्त्र के मान्य 
प्िद्धात हैं वे धर्म के भी मान्य स्निद्धात है । नीतिशास्त्र मे ईश्वर की छत्ता, इच्छा, स्वातन्त्य 
तथा आत्मा की अमसता को माध्यताओ के रूप में माना गया है। धर्म भी उपर्युक्त लिखित 
मान्य ताओ पर ही आधारित है। धर्म का बेरद्र विन्दु ईश्वर है । ईश्वर को सर्वोच्च मुल्य के 
रूप में स्वीकारा गया हैं । 
धर्म और नैतिकता के सबन्ध को लेकर विद्वानो के दो दल हो गये हैं) 
प्रथम दकू के विचारकों का मत है कि धर्म नेतिकता की ठुलछना में पुरातन है । 
धर्म से ही नैतिबंदा का विकास हुआ हैं। मनुष्य ने प्रारभ से ध्राभिक अचछन को 
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अपनाधथा था। समय के विकास के साथ ही साथ नैतिक प्रचलन के संवस्ध में मानव 
को ज्ञात हो पाया! यही कारण हैं आदिम धर्म मे तैतिकता का अभाव है। ज्यों ही 
आदिम धर्म का विकास प्राउतिक धर्म में होता है नैतिकता का जन्म होता है। इस प्रकार 
नैतिकता धर्म की देत है । इस विचार के समर्थक डकार्ट, लाँक, आदि है । 

दूसरे दछ के विचारकों का मत है कि धर्म का आव्िर्भाव नैतिकता से हुआ है । 
नैतिकता मनुष्य को नैतिक व्यवस्थापक में विश्वास्त के लिये वाध्य करती है। इसके फल- 





स्वत्प ईब्वर का विचार आता है जो मनुप्य को उसके शुभ करों के पुरस्‍कार देता है 
तथा अशुभ कर्मों के लिये दण्ड देता है । इस प्रकार यह विचार हि ईइदर पाष़ी को दण्ड 
देता है धर्म का आधार बन सका है। इस मत के समर्थक कान्‍्ट, मार्टिन्यू आदि है । 


धर्म और नैतिकता की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कोन सिद्धान्त प्रामाणिक है यह कहना 
कठिन है। परन्तु इतना नि सन्देह कहा जा सकता है कि धर्म ओर नैतिकता में निकटता 
का सम्बन्ध है । प्रो०् हौफिडिंग ने इस कारण धर्म का आधार नैतिक मूल्यों को प्ताता है । 
घनके शब्दों मे.  रे०॥8/0०0 8 0 ॥0 2 (00ा5८४७॥०० रात ४४।ए८४" घर्मं की 
परिभाषा है। नैतिक मूल्यों के अभाव मे धर्म की कल्वना करना भी कठिन है । नैतिक मूल्यों 
को धामिक मूल्य कहना अध्रमाण संगत नही होगा । नैतिकता धर्म का आवश्यक अग है । 
धर्म का मूह्याकत भी नैतिक दृष्टिकोय से क्रिया जाता है । धर्म ओर नैतिकता एक दूसरे 
को प्रभावित करते है। नैतिकता के लिये धर्म आवश्यक है । नैतिकता ईश्वर की प्रातति से 
मात्र एक साधन है | नैतिकता की महत्ता अध्यात्म में समावेश होने पर ही परिलक्षित होती 
है। अध्यात्म धर्म का सर्वस्व है। धर्म के लिये तैतिक॥ आब्स्पक है धर्म मे आचरण 
की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रभी धर्मो के पैंगम्वर नेहिक आचरण पर 
जोर देते है। यही कारण है क्रि प्रत्येक धर्म मे नीति एव आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
स्पष्टीकरण हुआ है । नैतिक गुणों को ईश्वरीय गुणों के रूप मे चित्रित किया गया है। 
नैतिकता धर्म को परिशुद्ध करती है। इसलिये एटकिन्सनली ने कहा है. “ग्राणवषा।ए ॥85 
एष्चा 8 हाधभ॑ एणगरीश 0 वलाहा09, वी. ॥85 थरावत॑5९त॑ गराफ्णार ॥00 गरागताओं 
एश।ह्00५ ' * अत धर्म और नैतिकता अन्योन्याश्वित है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि धर्म ओर नंतिकता मे आवश्यक 
सम्बन्ध है । परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि धर्म और नैतिकता मे अभेद है, 
भ्रामक होगा । धर्म और नैतिकता के बीच हम महत्त्वपूर्ण वेषम्य पाते है. जिनकी चर्चा 
करना आवच्यक होगा । 

धर्म का केन्द्र बिन्दु ईश्वर है। परन्तु नेतिकता का केन्द्र बिन्दु मानव है। नैतिकता 
मनुष्यों के प्रयात्तों मे अन्तर्भूत है। नैतिकता मे सघप और विरोध की प्रदवता रहती है। 
परन्तु धर्म मे इसके विपरीत परम झान्ति एवं विजय का साम्रा्य रहता है। 
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नैतिकता और धर्म मे दूमरा अन्तर यह है कि हम मानवीय नैतिकता की कल्पना 
कर सकते है जिसमे अतिप्राकृतिक शक्तियों का सकेत नहीं है। परन्तु धर्म का स्वरूप ही 
खण्डित हो जाता है ज्यो ही हम अति प्राकृतिक सत्ता को अस्वीकार करते है । अति प्राक्ृु- 
तिक सत्ता के संकेत के अभाव में धर्म का जीवन ही समासत हो जायया । 

धर्म नैतिकता से वृहेत्‌ शब्द है। नैतिकता का सम्बन्ध शुभ से है परन्तु धर्म सभी 
प्रकार के मृस्यों को अपनाना है। धर्म का उद्देश्य सत्यम्‌ (777०), शिवम्‌ (0000) और 
सुल्दरम्‌ ( 88470) ) की प्राह्ति है। अत धर्म नैतिकता की अपेक्षा व्यापक है 

नैतिकता अनन्त की ओर प्रगतिशील है परन्तु धर्म अनन्त मे प्रयतिशील है। नैति- 
कता अभन्‍्त की प्राप्ति मे सक्षम नही होता है । वासना एवं बुद्धि के बीच जो भ्घर्प रहता है 
उसे नैतिकता मिठाने का प्रयास करता है। यह हमे अनन्त के तिकट पहुँचा देता है परन्तु 
कनम्त की प्राप्ति मे यह अक्षम सिद्ध होता हैं। धर्म, इसके विपरीत आध्यात्मिकता का 
विकास करता है तथा अनन्त की प्राप्ति मे सफल होता है । 
धर्म नैतिकता की अपेक्षा संवेगात्मक अनुभव है | धर्म और नैतिकता के बीच निहित 
इस भिन्‍नता का उल्लेख मैथ्यू आरनोल्ड की धर्म परिभाषा से विदित होता है । उन्होने धर्मे 
को. ४०४७) 000९0 97 ८:०0007' कह कर परिभाषित किया है । 

नैतिकता का आधार भाववीय स्वतन्बत है । सकलप स्वतस्त्य के अभाव में नैतिकता 
का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। परल्तु धर्म इसके विपरीत अनिवार्यता के स्तर पर 
निवास करता है । 

आधुनिक युग में धर्म भर नैतिकता के बीच विरोध दिखछाने का प्रयास किया 
गया है। 725०॥९ ने कहा है ' एशाइ00 ॥4$ ॥रणंग08 ६0 60 जाप घाणरथा> ! 
कुछ विचारकों के अनुसार नैतिकता धर्म के बिया भी सम्भव है। एक व्यक्ति बिना 
धार्मिक हुये भी चरित्रवान हो सकता है। नीति, धर्म पर कआ्षाश्रित न होकर आत्म-निर्भर 
है। वैतिकता में धर्म का पुट खोजना अनावश्यक है | इस मत के समर्थक कोमटे, स्पेल्सर, 
तथा मिल है। 

पाश्चात्य आधुनिक विचारको ने नैतिकता को धर्म से शुन्य चित्रित किया है। धर्म 
ने ईश्वर के विचार को भ्रस्तुत कर नैतिकता को क्षति पहुँचाया है। इस प्रकार आधुनिक 
युग में धर्म और नैतिकता में गहरा सम्बन्ध नहीं दीखता है । 

धर्म और सनोविशान 
( ेछएणा भाप ?४ए०७002५ ) 

धर्म मनुप्य के आन्तरिक अनुभूतियों से सम्बन्धित है। धर्म को जटिक मानसिक 
क्रिया कहा गया है| धर्म के अन्दर तीन पहलुओ का हम अस्तित्व पाते हैं । वे हैं ज्ञावात्मक 
पहलू, भावनात्मक पहलू एवं क्रियात्मक पहलू । ज्ञानात्मक पहलू का सम्बन्ध विवेक से है 
भावनात्मक पहलू का सम्दन्ध भावना से है त्तथा क्रिधात्मक पहलू का सम्बन्ध मानवीय इच्छा 
से है । अब प्ररन उठता है कि धार्मिक अनुभूति के तथ्यो का ज्ञान किस प्रकार सम्भव है ? 
धार्मिक अनुमुतियो का ज्ञान अन्य विज्ञान से सम्भव नही है, क्योकि अन्य विज्ञान मानव के 
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आत्मनिष्ठ एवं मानसिक जगन्‌ से अ्सम्बन्धित है) एक वैज्ञानिक बाह्य बस्तुओ की सत्ता 
को सत्य मानता है। वह प्रकृति के विभिन्‍न क्षेत्रों मे निरीक्षण ओर प्रयोग के फलस्वरूप 
प्तामान्य नियम की स्थापना में अपने को निमर्न पाता ह4 आन्तरिक जीवन से प्रम्बन्धित 
रहने के कारण अन्य विज्ञान धर्म का अध्ययन करने मे सहायक नहीं प्रनीत होता है । धर्म 
का वैज्ञानिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से सम्भव नही जान पड़ता है। 

धर्म का वेज्ञानिक अध्ययन के लिये हमे मनोविज्ञान का सहारा लेना आवश्यक 
प्रतीत होता है । मनोविज्ञान की सहायता के बिना धर्म के आम्तरिक पहुलुओ का अध्ययन 
असम्भव होगा। अंत. धर्म की पूर्ण व्याख्या के लिये धर्म को मनोविज्ञान का सहारा लेना 
अवेक्षित होगा । 

धर्म का भाधार मानवीय हृदय एवं भावना हे । धर्म मे उपासक ईश्वर की सत्ता 
में विश्वास करता है। ईश्वर को वह विभिन्‍तर ग्रुणों से विभूषित करता है। ईश्वर सर्वे 
शक्तिमान, सर्वव्यापक, दयाछु, आदि हे । ईश्वर के प्रति उपाप्तक निर्भरता को भावना का 
भी प्रकाशन करता है। ईश्वर के प्रति वह प्रेम, भय, आत्मस्मर्पण आदि भावनाओं का 
प्रदर्शन करता है । धर्म मे उपासक अपनी क्रियाओ के द्वारा धामिक अनुभूतियों का प्रकाशन 
करता है। इस भ्रक्नार धर्म मे ज्ञान भावता और इच्छा का सयोजन है। मनोविज्ञान ने 
यह बतलाया है कि मानवीय मत के तीन पहलू विचार, भावना एवं इच्छा है। इस 
प्रकार हम देखते है कवि प्म्पूर्ण मातवीय मस्तिप्क धर्म में सक्रिय रहता है। घ॒र्म में 
भ्रनोचिज्ञान के तत्वों की प्रतानता के फलरवछप धर्म और मनोविज्ञान मे गहरा सम्बन्ध 
दीखता है । 

यशपि मनोविन्नान और धर्म में गहरा सम्बन्ध माना गया है किर भी हम ऐसा नही 
कह सकते कि मनोविज्ञान की सहायता से धर्म की पूर्ण व्यारया सम्भव है । 

मनोविज्ञाव सम्पूर्ण धामिक अनुभूतियों की व्याख्या करने में असमर्थ है। विज्ञात 
होते के माते मनोविज्ञान की सीमाएँ है! मनोविज्ञान श्रामिक अनुभूदियों को मापने का 
परदि प्रयास करे तो उप्ते अप्फलता प्राप्त होगी $ इसका कारण यह है कि धामिक अनुभूतियाँ 
कोई मापने की वस्तु नहीं है। अत मनोविज्ञान भी धर्म करा पूर्ण ज्ञा देने में असमर्थ है । 

धर्म और दर्शत 
(७४8० श्यातव ?9॥08%ए ) 

धर्म ओर दर्शन मे अनेक बातो मे प्मानता थाते है। धर्म और दर्शन मे एकता 
विपय को लेकर है | दर्यन और धर्म दोनों का वियय सम्पूर्ण विग्व है। दर्शन मनुृध्य की 
अनुभूतियों की यृक्तिपूर्ण व्यास्या कर सम्पूर्ण बिदव के आधार भृत सिद्धान्तों की खोज करता 
है। धर्म भी आध्यात्मिक मुल्यो के द्वारा सम्पूर्ण विस्व को व्यात्या करने का प्रयास 
करता है। 

धर्म और दर्शव में दूमरी समता यह है कि दोनो मानवीय ज्ञान को योग्यता में 
विश्वास करते है। धर्म और दर्शन को मानवीय ज्ञान की यथार्थता में पूर्ण विध्वास 
रहता है । 


१4 धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


धर्म और दर्शन मे तीतरी समता यह है कि दोनो दृश्य जगतु ( ए#क्षाणगा७॥०। ) 
#070 ) तथा भौतिक मूल्यों से अमन्तुप्ट रहते हैं । 

धर्म और दर्शन में मूछ साम्य यह हे हि दोनों चरम तत्त्व मे विश्वास करते है। 
चरम सत्ता तथा मनुष्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करना धर्म का कर्त्तव्य है । 

उक्त सप्रताओं के फदस्वरप धर्म और दर्जन मे निकटता का सम्बन्ध दीखता है । 
दर्शन धर्म की सेवा करता है। यह धर्म को जञालोचना करता है। शिसके फलस्वरूप धर्म 
अम्धविदवास एवं रूढिवादिता से मुक्त हो जाता है । दर्शन धर्म वे: लिये इसलिये भी उपयोगी 
है कि यह्‌ ( दर्शन ) धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करता है। श्रश्येक धर्म मे प्राय, 
इंश्वर, जीव, कर्म, जगतु सम्बन्धी दिद्धास्तों मे विश्वास किया जाता है। दर्शन इन सिद्धास्तो 
का विवेवत करता है. जिसके परिणाम स्वरूप धर्म का आधार मंबरू एवं पुष्ट होता है । 
धर्म भी दर्शन की सेवा करता है। वर्म दर्शन द्वारा प्रस्थापित पिडाग्तों का व्यवहार में 
प्रिणत कर उन्हें मूल्य तथा अर्य प्रदान करता है। इस प्रकार धर्म-दर्शन का व्यावहारिक 
हप है। अत दर्शन और धर्म एक दूसरे पर निर्भर करते हैं । 

दर्शन और धर्म में निर्म रता का सम्बन्ध रहने के बावजुद दोनों के बीच अनेक अर्थों 
में भेद देखा था सकता है । 

धर्म और दर्शन में अमेक विधयो को लेकर मतभेद दीखता है। 

जहाँ तक धर्म और दर्शन की उत्पत्ति का सम्बन्ध है दर्शन और धर्म एक दूसरे के 
विरोधी है। दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से होती है। परन्तु धर्म का जन्म अपूर्ण 
को पूर्ण और तिर्दल को संवर बनाने के छिये होता है। दर्शव हमारी बौद्धिक भूख को 
शान्त करता है। धर्म इसके विपरीत हमारी आध्यात्मिक भूख को थ्यान्त करता है। 
आध्यात्मिक भूख रागात्मक ( 50०॥0॥4। ) है । 

धर्म मावव की सभी समस्याओं का हझ खोजने का प्रयास करता है। सामाजिक 
और राजनैतिक साधनों के बावजूद मानव अपने को निर्बल समझता है | धर्म असहाय और 
ब्क्तिहीन मानव को शक्ति प्रदान करता है। धर्म ऐसे विश्वासों को जन्म देता है जिसके 
फलस्वरूप मानव अपने को सबल बना सके। दर्शन से मनुष्य की बोद्धिक जिज्ञासा की तुष्टि 
होती है परल्तु धर्म से मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की तुष्टि होती है। उक्त भेद से धर्म और 
दर्क्त के बीच प्रधान अन्तर का निरूपण होता है। दर्शन का उद्देश्य सैद्धान्तिक है, धर्म 
का व्यावहारिक | धर्म जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होता है जबकि दर्शन 
विश्व का सैद्धास्तिक विवेचन प्रस्तुत करता है । दर्सन व्यावहारिक जीवन से कोसो दूर है । 
वह बौद्धिक जिज्ञासा की शान्ति के लिये दा निक प्रश्नों का समाधान करता है। 

दर्शन का उद्देश्य है विश्व की निष्पक्ष व्यास्यथा | किन्तु धर्म का उद्देश्य है बाध्या- 
रिमिक मूत्यों की सिद्धि। धामिक्त व्यक्ति आध्नात्मिक मूल्यों को चरम सत्य मानता है। 
अधिकाए-धर्मो मे ईश्वर को सर्वेश्षेष्ठ आध्यात्मिक मुल्य समझा जाता है। दर्भव का लक्ष्य 
ज्ञान प्रांत्र करता है जबकि धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक मुत्यो की प्राप्ति है । 

धर्म और दर्शन में मूछ अन्तर यह है कि धर्म विश्वास पर आधारित है जबकि 
दर्शव बुद्धि पहुआधारित है। दर्शन का बर्य ही ज्ञान होता है। दर्शन सम्पूर्षता की व्यात्या 


३ धर्म, विज्ञान, कद और नैतिकता ९ 
ह लएब५०७ 
बुद्धि के माध्यम में करता है । प्रसस्तु बर्म सम्पूर्णता की व्यास्था विश्वास के द्वारा करता है। 
डॉ० राधा कृष्णन्‌ ने इस तथ्य वा उत्लेख करते हुये कहा है “दर्शन सम्पूर्ण सम्दत्थी समस्या 
का उत्तर त्ञर्क से देता ह जव वि धर्म उसडा उतर डिव्वास से देता है ५ जहाँ तक उद्देश्य 
का मम्बन्ध है दर्भन और धर्म एक दूसरे से पृथक हैं। दर्शन का रुद्ष्य सत्य वा जिवेचन 
करता हैं परन्तु धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक मृत्यो की प्राप्ति छे। डॉ« राधा छृष्णन्‌ ने इत 
तथ्य का उल्लेख किया है ।* 
हाँ तक विधि का सम्बन्ध है दर्शन और धर्म एक दूसरे से अरूग है। दर्शन में 
ताबिक विधि का आश्रय लिया गया है। धर्म मे ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति को समान महृत्त्व दिया 
जाता है । धर्म मानत्र जीवन के तीनो पहलुओ अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक 
की तृत्रि करता है ) अत धर्म की विधि व्यापक है 
दर्शव और धर्म में अन्तिम अन्तर यह है कि दर्शन का दृष्टिकोण दौद्धिक है जबकि 
धर्म का भावनात्मक है । दर्शन बुद्धिर तक सीमित है। धर्से में भावों वी प्धानता है । अत 
दर्भन और धर्म एक दूसरे के विरोधी है । 
धमम ओर भानवश्ञास्त्र 
पेशोड0० 9झपे 420 7090089 
धर्म के स्वरूप ही व्यारया वरते समय हमने देखा है कि धर्म के दो-रो पहलू होते 
है--(क) ऑल्तरिक पहल । (व) वाह्य पहलू । धर्म का आस्तरिक पहलू मानमिक पहुलू है 
जिमकी व्याप्या मनोविज्ञान करने का प्रयास करता है । धर्म के बाह्य पहल्‌ की व्याएया के 
लिये मानव-शास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है । 
प्रो७ मैक्समूछर ने कहा है हि धर्म कता इतिहास मातव के विवास का इतिहास है। 
धर्म मे मानव का महत्वपूर्ण स्थान है। अत धर्म की व्याख्या करते समय धर्म का सम्बन्ध 
भानव-शास्त से करना समीचीन जेबता है। 
धर्म की प्रमुख समस्या यह पता छगाना है कि मानव-मन में ईश्वर की भावना का 
विवास किस प्रकार और कब्र हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानते मे मातजझाल्त्र हमारी 
अत्यश्रिक सहायता करता है । इस प्िलमिले में मानवन्नास्त्र धर्म की उत्पत्ति दिषाक शनेक 
सिदूधान्तों का स्ेत करता हे। उन मिदृध्ास्तो से धर्म-दर्भन को प्रदुर सहावटा मिली है। 
टायलूर महोदय का कहना है कि धर्म का विकास जीतवादी विचारों से हुआ हैं । जीवटाद 
से ही धर्म का विज्ञाम हो पाया है। जीवबाद अत्यन्त ही प्रादीस 4र्म 7 टायर महोदय 
करा विचार अमाध्य जेंचता है क्योंकि जीववाद के पूर्व, (न) जीजब्राढ्ं 
है पा।500 (९०४८५ ) हमे मिछते है जिनकी ओर टा« मैरेट ६5 । 
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घ्‌० घर्म-दर्शद की रूप-रेखा 

जेभत्स महोदय के अनुसार धर्म का विकास टोटमवाद से हुआ है। टोटमबाद में 
मानव टोटम पश्ु का कोई बगें अथवा वृक्ष की डास्ी को टोट्म मानवर आराधना करता 
है । डा० फ्रेजर ने बचलाया है कि धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है। यद्यपि आदिम वाछ 
में धर्म और जादू के वीच मिकेटता का सम्बन्ध पाते है. फिर भी यट नहीं कहा जा सकता 
कि धर्म, जादू की देन है । इसका कारण यह है कि धमम और जादू में पूर्णत, विरोध दीखता 
है। धमे के विचार में निर्भरता की भावना निहित है । जाडू मे इमके विपरीत झासन की 
भावना निहित है। धर्म विश्वास की मनोदृत्ति को बढ़ाता है परन्तु जादू अधिकार की 
भावना को बटाता है। इसके अतिरिक्त यदि धर्म का दास्तविक कारण जादू को मान लिया 
जाय तो धर्म के मनोवैज्ञानिक स्वरूप की व्याख्या नहीं होगी । 

डा० मैरेट ने धर्म की उत्पत्ति का कारण 'माना' नामक व्यक्तित्वधूग्य, अद्भूत 
तथा विलक्षण शक्ति की आराधना को कहा है। मानावाद घ॒र्म का वह रूप है जो पूर्वजीव- 
बादी विचार के रूप मे प्रतिष्ठित है । एस प्रकार मानवशास्त्र ने धर्म की उत्पत्ति और विक,र 
विपयक प्रथ्नों की चर्चा कर धर्म की सराहनीय सेवा की है। मानवश्ञास्त्र मानव वी सभ्यता 
एंव संस्कृति के खोज के द्वारा विभिन्‍न सामग्रियाँ प्रस्तुत की है जो धर्म-दर्शत के अध्ययन को 
सजीवता प्रदान करते है । 

मानवश्यास्त्र और धर्म के स्वरूप में हम कुछ जियमताएँ थाते है जिनके फलस्वरूप 
मानयशास्त्र धर्म की पूर्ण ब्याह्या करने में असमर्थ है। धर्म के मानसिक पहलू की ब्यार्या 
मानवशात्त्र के द्वारा संभव नहीं है । सातवद्मास्त्र धामिक अनुभूतियों का विवेचन करने में 
असमर्थ है क्योकि वे मिरस्तर परिवर्ततशीड होतो रहती है । फिर भी धर्म की उत्पत्ति और 
विकास के लिये धर्म को मानवेश्ास्त्र की अपेक्षा महसूस करनी पटती हे । 

धर्म और धर्म-दर्शात 

धर्म शब्द से विश्व धर्म का वोध होता हैं। हिन्दू-धर्म, ईसाई-धर्म, बौद्ध धर्म, 
इस्छाम आदि विश्व के प्रमुख धर्म है । अत: धर्म झब्द से विश्व के विभिन्‍न धर्मो का बोध 
होता है। इसके विपरीत धर्म-दर्शन उस विद्या को कहां जाता है, जिसके द्वारा धर्म का 
धामिक विवेचन मम्भव होता है । प्रो गैलवे ने धर्म दर्शव को परिभाषित करते हमे कहा है 
कि “धर्म-दर्शन दार्शनिक विधियों एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का धर्म पर प्रयोग €। जॉन 
हिक ने धर्म-दर्शन को परिभाषित करते हुये कहा है-- “धर्म के सन्दर्भ में दार्शनिक चिन्तन 
ही धर्म-दर्शन है”! ( इस ग्रकार धर्म दर्शन धर्म का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करता है । 





धर्म-दर्शन का क्षेत्र व्याएक है, जबक्रि धर्ण का खेद्र सकुचित है। चूंकि धर्म दर्शन 
धर्म का दार्शनिक विद्रेचन करता है, इसलिये सभी प्रकार के धर्म और उसके विपय धर्म- 
दर्शन की विषय-वस्तु है परन्तु धर्म विश्वेप ईडवर शास्त्र (7४८००४४) पर केन्द्रित रहता है । 
प्रत्येक धर्म का अलग-अलग धर्म-शास्त्र होता है, डिसका अध्ययन प्रत्येक धर्म करता है । 

धर्म की अपेक्षा धर्म-दर्शन का स्थान द्वितीय स्तर पर है । ऐतिहासिक धर्म धर्म- 
दर्शन की सामग्री है, जिसके आधार पर वह धर्म का दार्शनिक मुल्याकत करता है। धर्म का 


धर्म, विज्ञान, कला और नैतिक्रवा प्‌ 


स्थान धर्म-दर्शंन की तुलता में प्रथम माना जाता है, क्योकि धर्म-दर्शन इसके अभाव में 
धामिक विषयो वर विचार नहीं कर सकता ॥ 

धर्म मे ईश्वर को भावना के आधार प्र स्वोकारा जाता है! धर्म में ईश्वर को 
भानव पूर्व-मान्यता के रुप में स्त्रीकार करता है । साधारणतः घमाविलम्बी ईबव्वर को आस्था 
के आधार पर मान देता हैं, परन्तु धर्म-दर्शन मे ईड्वर के अष्तित्व को तकं-बुद्दिध के द्वारा 
प्रथावित करने का प्रयाय ज्षिया जाता है । थही कारण है कि धर्म-दर्शन में ईग्वर के अश्तित्व 
सम्बन्धी प्रमाणों का विवेचर पाते हैं ! 

धर्म-दर्शन को बौद्घिक और ताकिक कहा गया है, क्योकि धर्म-दर्शन तर्क के आधार 
पर ही बिकसित हुआ है । धर्म इसके विपरीत बुद्धि, भावना तथा क्रिया पर आधारित हैं। 
इसलिये धर्म ज्ञानमूलक, भावनामूलक तथा क्रियात्मक है । धामिक चेतना के तीन पक्षो-- 
ज्ानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के द्वारा धर्म के इस पक्ष पर बछ दिया गया है । 

धर्म दर्शत धर्म की तुलना में अत्यस्त व्यापक है । धर्मे-दर्शत में तिरीश्व रवादी धर्मों 
का भी मृल्याकन होता है । धर्म इसके विपरीत ईईवर पर केच्धित है । ईश्वर के अभाव में 
धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये फिल्न्टि ने धर्म को ईश्वरबाद का पर्याय 
कहा है । ऐसे धर्म जो वाहर से देखने पर निरीघ्वस्वादी प्रतीत होते है, मे भी हम ईश्वर 
की अवधारणा प्रतिप्ठित पाते है । उपयंक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि धर्म ईग़्वर- 
बाद का पर्याय है जबकि धर्म-दर्शन मे हम निरीम्वरवादी मतो का भी विवरण पाते है। इस 
प्रकार भ्रह स्पष्ट होता हे कि धर्म-दर्शन का क्षेत्र धर्म के क्षेत्र से व्यापक हे । 

जहाँ तक लक्ष्यों का सन्वस्ध है, धर्म-दर्शन और घर्म मे हम अत्तर पाते हैं । धर्म का 
छक्ष्य व्यावद्वारिक है । धर्म धाशिक क्रियाओं से सम्बन्धित है । धर्म का उद्देश्य अशुभ से 
छुटकारा पाना है, प्रत्पेक धर्म में दुख और पाप से मुक्ति के छिये प्रयास किये जाते है । धर्म- 
दर्शन इसके विपरीत सैद्धघान्तिक है ! धर्म जहाँ जीवन से सम्बन्धित है, वहाँ धर्में-दर्शन का 
दृष्टिकोण व्यावहारिक नही है । 

धर्म-दर्शन और धर्म एक दूसरे के यूरक है । दोनों का सम्बन्ध आध्यात्मिकता से है । 
धर्म-दर्शन आध्यात्मिकता को तर्क की कमौटी पर खरा उतारना चाहता है और धर्म आध्वा- 
त्मिकता को विश्वास के धरावल पर बाँध ने का प्रयास करता है । 


अल, 
पंचिवां अध्याय 
घर्म की परिभाषा 
( एशगरां0॥ ० एशॉाए०॥ ) 

धर्म भ्रगतिशील है । धर्म मे निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। धर्म के परिवर्तन के 
साथ ही साथ धर्म की परिभाषा में भी परिवर्तन होता रहा है । जिस प्रकार भौतिक वस्तु 
की परिभाषा में 0९70८४0ए५ से लेकर हध&6।४ तक परिवतेन होता रहा है उसी 
प्रकार धर्म की परिभाषा मे निरन्‍्तर परिवर्तन होता रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म को 
प्ररिभाषित करना कठिन है। सचमुच गतिशील वस्तु को गतिहीन वस्तु की अपेक्षा 
परिभाषित करना कठिन है । इस कठिताई का उल्लेख जे० बी० प्राट ने किया है। उन्होंने 
कहा है, “यह यत्किचित्‌ बेतुका तथ्य प्रतीत होता है कि धर्म नाम के लोक प्रचलित्त शब्द जो 
मनुष्य जाति के होठों से बार-बार निःमृत होता है और जिहये मावव जीवन के सवध्ले 
प्रत्यक्ष व्यापार का बोध होता है, फिर भी यह इतना जटिछ है कि इसे प्ररिभापित करना 
बुरी तरह दुष्कर है ।””" घर्मे की सही परिभाषा वही हो सकती है णो धर्म के सभी 
पहलुओो को महत्ता प्रदान करती हो | धर्म ज्ञान, भाव और कर्म की समष्दि है। अतः 
घर्म की सफल परिभाषा वही हो तकती है जो धर्म के तीनो अंग्रो पर प्रकाश डालती हो ! 
धर्म की परिभाषा जो ज्ञान, भावना अथवा कर्म पर एक मात्र जोर देती हो, अधूरी ही 
कही जाएगी। इस श्रकार धर्म झ्वी परिभाषा में उन सामान्‍य तिद्धातों का स्पष्टीकरण 
आवेश्यक है जो धामिक चेतना के विकास मे सहायता प्रदान करते हैं । 

सफल परिभाषा वही है जो एक ऐसे ईश्वर की ओर स्रकेत करती है जो विश्वा- 
ततीत एवं गुणयुक्त है तथा मानव के प्रति जिसमे दया एवं सहानुभूति सम्मिलित हैं। 
पूर्ण होते के कारण ईश्वर प्रेम एवं भक्ति का पात्र वन जाता है तथा मानव जिसे अपने 
कर्मों से प्रसन्‍्त करने का प्रयास करता है । 

इसके शतिरिक्त धर्म की सही परिभाषा वही हो सकती है जो सभी धर्मों पर 
लागू होती हो। संसार के निम्न तथा उच्च सभी धर्मो की व्यास्या करने मे उचित 
परिभापा को सफल होना चाहिय्रे। 

धर्में की वही परिभाषा सफछ हो सकती है जिसमे परिभाषित करने वाला न सिर्फ 
अपने धर्म की विशेषताओ का उल्लेख करता है बत्कि सभी व्यक्तियों तथा समुदायों के धर्म 
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धर्म की परिभाषा ५३ 


सम्बन्धी विशेषताओं का भन्नी उत्छेख करता है। धर्म की परिभाषा को वर्णनात्मक 
( 0७0०77/४8 ) होना चाहिए । धर्म की परिभाषा को इस बात पर सकेत करने के 
बजाय कि धर्में को किस प्रकार का होना चाहिये इस वात पर जोर देना चाहिये कि धर्म 
किस प्रकार का है । धर्म की परिभाषा करते समय धमं सम्बन्धी आदशश निधरिक प्रश्नों की 
एपेक्षा आवश्यक है। धर्म की परिभाषा में इन प्रब्नों का विवेचन कि धर्मे सत्य या असत्य 
है ? धर्म लाभदायक अथवा हानिकारक है? अपेक्षित नही है। धर्म की परिभाषा को धर्म 
का विभेद विज्ञान, दर्शन, कछा, नैठिम्ता आदि से ऋरना अनिवार्य है। हसरे शब्दों में धर्म 
की परिभाषा को स्पष्ट होना चाहिये । उपरिलिखित कसौटियों के आश्र पर छम की 
विज्लिन्‍्त परिभाषाओं को बिवेचस अपेतित है । थर्ग को अनेक परिभाषाएँ दी गई है। 
जान मारे के मतानुसार धर्म की दग हार परिभाषाएँ है । यद्यपि यह अतिशयोक्ति प्रतीत 
होता है फिर भी इसमे सत्यता का अश् हे । इन परिसापाओ में अनेक विरोधपूर्ण है। सर्वे 
प्रथम उत परिभाओ की व्याख्या होगी ज्ञो विरोधपूर्ण है। अन्त में उन परिभाषाओं की 
व्यास्या होगी जो सभी दृष्टिकोण से सफ़छ दीख पडती है । 

कुछ विद्वावी ने धर्म मे सिर्फ ज्ानात्मक पहलू को प्रधातता दी है। प्रधान दाइंनिक 
हीगल ने धर्म की परिभाषा इन शब्दों में दी है--““अपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने स्वरप का पूर्ण 
बुद्धि के रूप में ज्ञान ही धर्म है।' ( 'रि९॥९०॥ 5 ॥॥6 ॥00४॥०१8४ 905505५९0 ७५ ॥76 
4976 70॥00 0 ॥$ 9207७ 8$ 805008 70." ) हीगलछ की परिभाषा से एकमात्र 
ज्ञानात्मक पहलू पर जोर दिया गया है । श्रर्म के ठिये ह्ववा-मक पहन के सायन्साथ अस्य 
दो पहलुओं--भावनात्मक तथा क्रियात्मक वा रहता पितान्त भावश्यक हे। ग्रो७ पिलन्‍्ट ने 
ठीक ही कहा है “स्पष्ट, गस्‍्भीर और उपिस्तृत ज्ञान के बावजूद वर्म का निर्माग सम्भव 
नही है । १ 

इसके अ्षतिरिक्त हीगछ की परिभाषा अत्यन्त ही सकीर्ण है वयोकि धर्म को विभिन्‍न 
अवस्थाश्रों की ब्याह्या करने में यह असमर्थ हे । प्राणवाद, टोटेमिज्म इत्यादि प्रारम्भिक 
धर्मों के तत्त्वों का इस परिभाषा में पुर्णत: अभाव ह | अत- यह परिभाषा अनुपयुक्त है । 

धर्म की दूमरी परिभाषा मैकसमुलर ने देते हये कहा हे--' धर्म वह मानसिक शक्ति 
या प्रवृत्ति है जो मनृप्य को अनन्त सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होती है” 
( “छहशाहंणा 5 8 ग्राध्या॥ बिस्णात थ 75फ5०चञञाव० छग्रादा दाव६5 गधा (0 
23.0.9760696 प्ा8 ॥रगिण्रा8-? ) 

मैउस्मूलर की परिभाषा के विस्द्ध भी वे ही भाक्षेप छागू होते है जो हीगछ की 
परिभाषा के विरुद्ध दिये यये है। इस परिभाषा में बुद्धि पर अत्यधिक जोर दिया गया है 
परन्तु भावना और कर्म की उपेक्षा की गई है। श्रो० पिछन्ट ने कहा है--”वधर्मे का निर्माण 
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पड धर्म-दर्शन की रूपरेखा 


तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान में भाववा और अनुभूति का समावेश न हो ॥”* 
अतः धर्म की यह परिभाषा अधूरी है। 

इस परिभाषा की दूसरी त्रुटि यह है कि यह परिभाषा प्रारम्भिक धर्म की व्याल्या 
करने में अप्तफल हैं क्योकि उस धर्म भे बुद्धितत्व का पूर्णत अभाव हैं। 

धर्म की तीसरी परिभाषा प्रो० टायलर ( पृश०ण ) ने दी है। प्रो० टायछर के 
अनुसार---/धर्मे आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास हैँ 7” ( सेथाहइपमा 8 4 एटे शी का 
इपापाएथ 0९25.” ) इस परिभाषा की विश्येपता यह है कि यह ईस्बर में विश्वास पर 
जोर देती है जो धर्म के लिये आवश्यक हैं । परन्तु इस परिभाषा के विरुद्ध में कहा जा 
सकता है कि यदि धर्म विश्वास पर आधारित हो तो धर्म में अम्धविः्गस का सचार होता 
है। अत यह परिभाषा मानवीय बुद्धि को सस्तुप्ट करबे मे असफल हैं। यह परिभाषा 
+8090०१७४7४७”' है क्योकि धर्म को यहाँ एक विश्येप अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । 

धर्म की चौथी परिभापा शिलियर भेकर ( 80008।९77040॥८३ ) के द्वारा प्रस्तुत की 
गई है । शिलियर मेकर के अनुसार शुद्ध धर्म बुदुध भावना के समरूप है । एक ओर भावना 
विचार से असम्बद्ध है तो दूसरी ओर भावना नैतिकता से असम्बदध हैं। फिर भी यह धर्म 
का आधार हैं। उनके शब्दों मे--'ईश्वर पर पूर्ण रूप मे निर्भर रहने की भावना में ही धर्म 
का सार निहित है?" ( /प6 8छशा०ह ' उथाहा०१ ०7558 77 4 व्शिंवा£ 
2050]06 6609थ॥0८7०९४ था 006 ” ) 

शिलियर मेकर की परिभाषा विरोधपूर्ण हैं । इस परिभाषा में सिर्फ भावना पर 
जोर दिया गया हैं। धर्म के लिये भावना के अतिरित्तत ज्ञान तथा कर्म की आवश्यकता है । 
अत. यह परिभाषा एकागी प्रतीत होती है। 

इस परिभाषा के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह है कि शिल्यिर मेकर ने निर्भरता की 
भावना को थर्म का मूल कहा है । परन्तु निर्भ रता की भावना धामिक तथा अधाभिक जीवन 
में समान रूप से दीख पड़ती हैँ । धाविक निर्भरता की भावना और क्ष्रामिक निर्भरता की 
भावना के बीच विभेद रेखा खीचना सम्भव नहीं जान पडता हैं। अत: निर्भरता की 
भावना अस्पप्ठ है । 

इस परिभाषा के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह किया जाता है कि यह परिभाषा 
भावना को ज्ञान से पृथक्‌ मानती है। ज्ञान के अभाव में भावना की कल्पना भो नही की 
ना सकती है । किसी करतु के अति शावता का दर्शन तमी होता है जन हमे उस वस्तु के 
प्रति कुछ-न-कुछ ज्ञान रहता है । ज्ञान से पृथक्‌ भावना का विचार ही विरोधपूर्ण है । 

अन्त मे यह कहा जा सकता है कि भावना को धर्म का आधार मानने से सम्पूर्ण धर्म 
की व्यास्या भी असभव है । इससे टोटेमिज्म, पूर्व-जीववाद ( ?46 7757 ) जैसे प्रार- 
म्भिक धर्मो की व्यास्या सम्भव नही है । अत. इस परिभाषा को अगीकार नही किंगा जा 





१. *प्॒रशराझ्चल धथ्या छह घर6ठ क्‍थाहांगा. फ्रगलल स्लिकाह बाएं बलि] ब्ार गण 
90060 ॥0 |ताण०्प्राध्वहथ.? 


सगाहा--ा7क्कका ( 2. 2 ) 


धर्म की परिभाषा ण्पु 


सकता हैं। इस परिभाषा की विशेषता है कि इसने धर्म को शून्य बोदिधिकता एवं शुन्य 
नैतिकता से मुक्त किया है ) 

धम की पांचवी परिभाषा कारद महोदय ने देते हुये कहा है--"हमारे दैनिक क्तैव्यो 
का ईश्वरीय आदेशों के रूप में अभिजान ही वर्ग है ।! ( 'फश।इतण०छ ७ फह 7९ए०220- 
0० 9 2] 00 तप ,६५ ३5 6७76 ८०ण्गागक्षाएंगराट्रा(५" ) इस परिभाषा में कान्‍्ट ने 
ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलू पर जौर दिया है / भावनात्मक पहख्‌ की यहां उपेक्षा की 
गई है, जो धर्म के छिय्रे लितान्त आब्बक है ॥ 

इमके अतिरिक्त गहस्थवादी धर्म (्‌ ३ज॥०३| एलाह'णा ) की, जो उपातक एवं 
उपास्य के वाद्ास्म्य सस्वन्ध में विश्यस करता है और जा भावना पर आधारित है, व्याख्या 
इस परिभाषा के द्वारा सम्भव नहीं 7 । अत यह परिभाषा भी अन्य परिभाषाओं को तरह 
एकागी हैं । 

फिर, धर्म बी अलग परिभाषा मैथ्यूआरनौत्ड ने इन द्ब्दो में व्यक्त की है “स्वेग 
सहित नैतिकता ही धर्म हैं 0! ( 8७ हाणा 5वा0त्योी।छ ई०फसश्वे छ का शा0007, ) 
इस परिभाषा में नैतिकता पर अत्यविक जोर दिया गया है । धर्म और नैतिकता को अभिन्न 
कहा गया हैं । इस परिभाषा के विरद्‌4 कहा जा सकता है कि धर्म और नैतिकता मे घनिष्ठ 
सम्दन्ध है परन्तु इससे यह निष्कर्प निकाहूना कि धर्म और नैतिकता अभिन्न है, अनुचित 
प्रतीन होता है । इस परिभाषा के द्वारा आदिम धर्म की व्यास्या सम्भव नहीं हैं। इसका 
कारण यहू है कि आदिम धर्म में सैतिकता का अभाव हें । 

इसके अतिरिक्त वर्भम की परिभाषा होफडिग ( प्र०0008 ) महोदय ने व्यक्त 
करते हुए कहा है-- मूल्यों के सरक्षय से जिख्वाव ही बम है 7! ( एरछ/हाता 4 डिहा 
क9 ॥6 ९०795ह7४३४०॥ 07 ६8४९5 है इम परिभाषा में मूल्य को धर्म का अधार भावना 
गया है । हौफडिग की परिभापा एक मान्यता पर- मूल्य का नाश नहीं होता है--आधा- 
रित है । हौफरडडिय ने मूल्य की अविनाशिना ( (०75९४४७४००७ ० ४४)४९ ) को शवित की 
जविनाशिता ((०5९7४४४०॥ ०। क्षाब४५ ) के सदृश माना है । परन्तु यह मान्यता गलत 
है । झत्ित का परिसाण निश्चित एवं स्थिर है । परन्तु इसके विपरीत मूल्य की मात्रा में 
कमी एवं वृद्धि होती हे । अत मूच्य रा परिमाण तियन न होकर अस्थिर है । इस परि> 
भाषा के विह्द्ध दृधरी आपत्ति यह कह कि यह धामिक जीवन के उत्थान मे बाधक है । धर्म 
में उपामक एक व्यकितित्वपूण ई-चर की आराधना करने है । मूल्य की अविनाक्षिता ( ए०॥- 
५०१५७॥०॥ 0 ४४७९८ ) एक मान्यता होने के फलस्वरूप व्यक्तित्व घून्य है । व्यवितत्वशून्य 
होने के कारण 'मूत्य' उपासके की भवित तथा प्रेम का उत्तर देने मे असमर्थ है। 

इस परिभ्ापा के विरड यह भी कहा जा सकता हैं. कि यह परिभाषा वर्म की 
विभिन्न चवस्थाओं की व्यारया करने से असफल है। मानवीयधर्म, जैनशर्म, बोद्धर्म 
इन्यादि धर्मों की व्याम्या टस परिन्ापा से हो जाती हैं। परन्तु प्रारम्भिक धर्म की, जिसमे 
नेतिकता का अभाव है, व्यास्था उस परिभ्ापा से सम्भव नही है । अत: धर्म की यह परि- 
भाषा भी सकुचित है $ 


यु धम-दर्शन की रूप-रेखा 


होफडिग की परिभाषा के विरुद्ध मे चौधी आप्ति यह को जा सकती है कि 
होफडिंग ने धर्म का आधार भावना को माना है। धादिक अनुभूति का मूठ भावना को 
ठरराप्रा ग्रगा है। उन्होंने स्वव कहा हैं--रलीाइ9॥ €चफुछाश0६ 35 ९55६७॥9॥)9 
उशाढ'०५७ हिशे त8 पढ़ ्शजा३ ताणी 75 उशालायगाारत 99 6 ६९ ० एशंपट5 
गा धाह आपड्हीए णि. ०९९४छाटा०४ 5 (06 ष!_्वा००७ €९]॥॥2.7 धर्म मे भावना के 
अतिरिक्त ज्ञान तथा रियान्मक पहलुओं का भी महत्त्व हैं । अत धर्म का आधार एक मात्र 
भाजदा को टहूराना तथा जान और कर्म की बदहेलना करता अमान्य कहा जा मकता है । 





इस परिभाषा के विर्ड्ध अस्त में आदोप किया जा सकता है कि व्स परिभापा में धर्म 
को अप्रगतिद्ञील माना गया है। यह ठीक है कि धर्स के बुछ ऐसे अंग है जिनमे अप्रगति- 
शीलता दीखती है फिर भी सम्पूर्ण धर्म को अप्रगतिभील वतछाना इसके स्वरूप का खडन 
करना है । यदि धर्म अप्रगतिशीख होता तो धर्म से नये-नये यूज्यो का निरन्‍्दन संयोजन नहीं 
होता । नैतिकता, कला, व्जान और दर्शन ने धर्म की प्रगतिशीदता में अपूर्व योगदान दिया 
है । अठ धर्म को अप्रगतिशील वतछाकर हौफडिय ने भारी भूछ की है । उवत्त बूटियों के 
फलस्वरूप हौकडिग की परिभापा को दोपपूर्ण माना जाता है । 





$॥ $0जाणा रि०॥४९। ने धर्म को टस प्रकार परिभाषित किया है--' धर्म 
नियेबों वा मेग्रह है जो हमारी शक्तियों के स्वतन्त् विकास में बाधक है ।! ( "फशाहणा 
॥ 4 8धा ण॑ 500६5 छाए ॥्रा0९08 ॥6 ॥66 (९०5५६ ० 0घा शिएगो €5 ? ) 

इस परिभाया में धर्म को निपेधात्मक रूप में परिभाषित किया गया है । यह टीक 
है कि प्रत्यक धम में निपेश् ( (99005 ) का स्थान है परन्तु इससे यह नही बिद्वित होता 
कि निपेध धर्म का सर्वस्व है। थर्म में निपेध्रों का अपने आप में कोर्ट महत्त्व नहीं है । 
निपेधों का महत्त्व टसल्यि हैं कि इनसे भावात्मक उहं ब्यो की प्राप्ति होनी है । अत धर्म को 
निपेधों ( (40005 ) का पर्याय मानना ध्रामक है । 

धर्म का उदृश्य प्रतिरोधो को आनन्द मे परिव्तत करना कहा जा सकता है । ऐसा 
मानता कि धर्म हमारी मानतिक शक्ति के स्वतन्त्र विकास में वाधक है धर्मे के स्वरुप को 
गरूत समझना है। सच पूछा जाय तो धम के द्वारा व्यवितत्व के विकास तथा आत्मसिद्धि 
में सहायता मिलती हैं। 

इस परिभाषा के विरुद्ध अन्त मे वहा जा सुवता है त्रि यह १रिभाषा यह नहीं 
सबेतक्र रुकी हैं कि धर्म दया है। धर्म के विभिन्‍न पहलुओ वी विवेखना इस १रिभाषा 
में नहीं हो सकी है । अत. यह परिभाषा अमान्य है । 

मार्टिस्यू ने धर्म को परिभाषित करते हुये वहा है-- धर्म झाइवत ईश्वर में विश्वास 
हैं? (छताड ० 5 3 फैला का व फ्रस्थांबधधड़ 000 ) यह परिभाषा 
ज्ञान मूलक परिभाषा हैं। यहाँ धर्म के ज्ञानात्मक पहलू की पुष्टि होती है. परन्तु आय 
पहलुओं की यहाँ अग्ड्रेलना वी गई है । टायछर की वर्म विषयक परिभाषा के विम्द्ध जो 
आक्षेप विय गये हू वे टस परिभाषा पर भी छागू होते है । 


धर्म की परिभाषा प्छ 


ह्वाइटहे ३ ( ५७/४॥६॥८४७ ) ने धर्म की परिभाषा इन झब्दो में दी है--'“मनुप्य 
अपने एक्क्रोपन भे जो बुछ भी करता हैं बही धर्म है। [७३०१ 35 एशा४ 8 
एवाफपणड 0055 ७ एी. धाई 0७ $०ीए्श्वात०५७ ) यह परिभाषा भी अन्य विवेचित 
परिभाषाओं की तरह दोपपूर्ण है । इस परिभाषा मे क्रियात्मक पहलू पर एकमात्र बल दिया 
गया हे तथा भावनात्मक एवं ज्ञनात्मक पहुछुओ की अपेक्षा की यई है । इस परिभाषा के 
द्वारा धर्म की विभमिन्त अवस्थाओं की ब्याग्या नहीं हो सकती है । ज्षत यह परिभाषा मान्य 
वहीं प्रतीत होती हैं । 

पिरोवपूर्ण परिन्नापाओं की व्यारूया करने के प्रश्मात उत परिभ्राषाओं की व्याख्या 
जावश्यक हैं जा धर्म के :निहास मे संगत एरिभाषाओं के रूप मे प्रतिध्टित है । 

धर्म की सफल परिभाषा देने वालो मे सर्वप्रथम गैलवे का नाम आता है । गैल्वे 
( 02॥0999 ) महोंदय ने धर्म की परिभाषा उन झब्दों मे दी हैं--“अपने से परे शक्ति 
में मनुष्य का वह विच्वास थर्म है, जिसके द्वारा वह अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की 
सतुष्टि और जीवन की स्थिरता प्राप्त करता हैं तथा जिसे वह उपासना एवं सेवा के माध्यम 
से प्रकट करता है ९" ( "फलछाइाणा 75 कब्याऊ शिफ को 8 क0० 909000 
॥0फ5९॥ एकशर0+ ॥6 5९९४५ (0 580५9 €70णाब एटट९६$ 2॥0 ए8॥॥ धक्का। 
0 ॥रहि, 906 रात ॥6 (छाट5८5 9 ४७५ णी 5 ज५ं।ए 870 इधा४९९,” ) 

इस परिभ्ापा में धामिक चेतना के विभिन्‍न अंगो का विवेचन हुआ है । धामिक 
चेतना के ज्ञानास्मक पहल का विवेचन एक झावित में विश्वास करने से स्प'ट हो जाता है । 
वहू शर्त मानव से परे है। संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होने से शर्म के भावात्मक 
पहुलू का पुष्ठिकरण हा जाता है। थर्म के द्वारा व्यवित आत्मरक्षा के लिए प्रवत्तशीरल 
रहता है। अर्म का बह स्वहप 'अख्ंगव्ज ० ॥0! की प्रात के द्वारा स्पष्ट 
हो जाता है. भावश्यकताओं की प्रूति कर्म से होने के फलस्वरूप क्रियात्मक पहलू को भी 
व्यास्था हो जाती है । उपासना और सेवा जैसी क्रियाओ थ॒ थ्र्म के क्रियात्मक पहलू का 
विवेचन हो जाता हैं। दस परिभाषा में पराझ्त्रित का उल्लेख कर जो मानव के परे है 
गैलवे ने थर्म की सराहनीय सेवा की है। परे की भावना सभी धर्मों मे किसी-स-किसी हूप 
में तमाविप्ट है। इसकी महला को स्वीकार करते हुये ७४, ह ॥६6 ने कहा है-- (एप्प 
(0$007%ल्‍९5४ ० ए6 एट) ग्रात 5 4ें ५६५ ए6 बबए काबधांदों 0 8) 72087070,7' 
इसके अतिरिक्त धर्म के विभिन्‍न अवस्यायं को व्यास्या दस प्ररिधापा से सम्भव है । यद्यपि 
यह परिभाषा उच्च तथा निम्तकोटियों के धर्मों को ब्यास्या करने का प्रयास करती है फिर 
भी यह परिभाषा मानात्राद ( उैवे0० 0७ ), फीडिसवाद ( ँ्याआकाआ ) ऊँसे प्रारम्भिक 
उर्मों की ब्यारपा करने में अममर्थ हैं। दसका कार्ण यह है कि इस परिभाषा में ईव्वरवाद 
( क्षण ) को श्र्म का पयथि माला गया हैँ | फिर भी यह परिभाषा अपेक्षाइस 
सफछ मानी जाती है । 

प्रो० गैंलवे के अतिरिक्त प्रो पिलन्द की परिभाषा भी महत्त्वपूर्ण है । श्रो० फ्लिन्ट 
से बर्म की परिमापा अपती श्रसिद्ध पुस्तक “पृक्आ॥"” से इस प्रवार दिया है- "धर्म 


५८ ध्रम-दर्क्षन की रूप-रेखा 


मनुष्य का अपने से अधिक समर्थ सत्ता या सत्ताओ, जो इन्द्रिय अगौचर है परन्तु उस्तकी 
भावनाओं और कर्मों के प्रति उदासीन नहीं है मे आस्था से उद्भुत भावनायें एवं क्रियायें 
हैं". ( ऋशाहाण]्‌ 5 खथया'ड एफार्रीफा 3 फैश्पाह थ कैशंए४3, 07887 ऐ४फए 
काप्रडशा 70 ॥8९९९55७9]४ 0 शा$ 5६05९5 ऐप गए जातदिला (0 सा$ 5शाव- 
ग्राध्गा5 भाव बलणाणा$, जाती पीट स्टापरा85 बाएं जाइएएह5. जाली वी०ज हिणा 
$०थ१ 9976/. ) 


इस परिभाषा में धाधिक चेतना के भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं पर जोर दिया गया है । 
शाधाा$ एलटी 8 एलएड ण 0थगह्ढअ' आदि से धर्म के ज्ञानात्मक पहलू की पूर्ति 
होही है ! धर्म मे मनुष्य ऐमी श्ववितशाल्ी सत्ता में विश्वाम करता है जो मावव की अपेक्षा 
सबल है। प्रो० पिलमट के इन शब्दों से--9७॥ 800 एाता[6४छ7॥ ॥0 5 5$00४08008 
भावात्मक पहलू की पुष्टि होती है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पहलुओ की महत्ता को भी 
स्वीकार किया गया है॥ “?8९0॥०६5 ज़९॥ १09 #0 5४७ ७9८९7 से घ॒र्म के 
क्रियात्मक पहलू का विवेचन होता हैं। इस परिभाषा में ईश्वर को गैलवे की परिभाषा की 
सरह विश्वातीव माना गया है। यह परिभाषा एकेश्वरवादी ( 77070078788/0 ) तथा 
अनेकेप्दरवादी (90५ प९/80९ ) धर्मो पर समान रूप से लागू होती हैं। इस दृष्टि 
से यह परिभापा गैंलवे की परिभाषा से सफल है। गैलवे की परिभाषा के द्वारा एकेदवर- 
बादी ( 70070005४० ) धर्म की ही व्याख्या होती है। इस परिभाषा के द्वारा निम्न 
तथा उच्च कोटि के धर्मों की व्याब्या होती है। इस परिभाषा को न तो भ्रकीर्ण कहा जा 
सकता हैं और न अति व्यापक ही घोषित किया जा सकता है। यह परिभाषा धर्म के 
आन्तरिक तथा वाह्म पक्षो का स्रकेत करतो है । सत्ता या सत्ताओं के द्वारा वाह्म तत्व का 
प्रकाशन होता हूँ तथा विश्वास भाव एवं क्रियाएँ आन्तरिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते है । 
अतः यह परिभाषा दोष रहित है। 


मा्टिस्यू ( )(७7॥0०80 ) महोदय ने धर्म को इन झ्षब्दो में परिभाषित किया है-« 

“फिशाहाणा ॥5 8 एल ॥॥ 30.  ऐेफटशानाएणाहड़ 004, पी 73, ७ 0॥श76 
गाव क्रमव छाए)! 7४)98 रह एग्रएसश्ाइड. का शगवेगाह ैगरो वश्काएणा5ड. एाए 
ग्राबणोपपा, 


परम को विश्वास माह कर माटित्यू महोत्य ने ज्ञानात्यक्ष पहलू का प्रकाशव किया है । 
ईश्वर को 'रिप्रश्च-४४8४ 900! मान कर भावात्मक पहलू का प्रकाशन किया गया हैं। 


म्रणवाड़ 7णाभ उर्धेभ्राएा$ छाधी गब्मोंग्व शब्दों के द्वारा क्रियात्मक 
पहलू की पूर्ति होती हैं। इस प्रकार मा्िन्यू की परिभाषा में धाभिक चेतना के विभिन्‍न 
तत्वों का विवेचन हुआ है। इस परिभावा में ईइवर की व्यक्तित्वपूर्णता पर बरू दिया गया 
है जो धाशिक दृष्टिकोण से लाभप्रद प्रतीत होता है । अत. यह परिभाषा भी एक संग्रत 
परिभाषा का उदाहरण कही जा सकती है । 


घर्म की परिभाषा प्र 


वीलियम जेम्स ने धमें की परिभाषा इन दाब्दो ये दी है---/धमम का अर्थ व्यक्ति 
का वह ऐकान्तिक भाव, क्रिया एवं अनुभव हूँ, जो व्यक्ति और ईव्वर के सम्बन्ध के ज्ञान से 
विकसित होते हैं ।'' ( एरिशे।800 [ एा९३7$ ) ..... ..-- पार ईल्शीएहइड, ९३, बात 
€अएश्ाहाए१5.. 0 ग्राप।॥70एव। छाए पील्य 50धएक्‍6, 50 0. 35 69५ 8छ9ए- 
दाशाएं धाटात:४एटड 40 डॉ790. का वटॉाणा 40 छबाटएल वाह 799 एणाडतेशए 
धा८ ताशए6, ) इस परिभाषा में भी धामिक चेतना के विभिन्‍न तत्दो का उल्लेख है। 
धर्म के भावात्मक पहलू का विवेचन 'वशणा?8४ झब्द से हुआ है) क्रियात्मक पहलू का 
प्रकाशन “2०५ के द्वारा हुआ हैं। ज्ञानात्मक पहलू का विवेचन '$0 ४7 35 [869 
389छ 00९56 (॥6त्राइहाप्ढड, #...० से हो जाता हैं। अत्त यह परित्नापा दोष 
रहित हैं । 


छठाँ अध्याय 


घर्म को अवस्थाएं 
( 9॥9565 ० ९४४०४ ) 
वियय-प्रवेश 

धामिक-अवस्थाओं का वर्गीकरण करते समथ विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍त दृष्टि-कोणो 
की अपनाया है। सर्वप्रथम धर्म का वर्गीकरण हीमछ सहोदय ने किया है। परन्तु उनका 
वर्गीकरण सैद्धान्तिक होने के फलस्वरूप धर्म के काचार्यो को अमान्य प्रतीत होता है। 

साईबेक ( $20०८॥६ ) नामक दूसरे विचारक ने धर्म का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया है -- 

(१) प्रारम्भिक धर्मे ( 2708 7थाह0॥ ) 

(२) नैतिक धर्म ( ॥णणाए वशाहञण ) 

(३) मुक्तिदायक धर्म ( ६८१४एए४४७ 7९॥8070 ) 

यह वर्गीकरण एक विशेष सिद्धान्त पर आधारित है जो विवादास्पद है। इसके 
अतिरिक्त इस वर्गीकरण मे नैतिक धर्म और मुक्तिदायक धर्म को धर्म की विभिन्‍्त अवस्था 
मानी गयी है। परन्तु नैतिक और मुक्तिद/यक धर्म के वीच विभेदक रेखा खीचता कठिन 
है । अतः यह वर्गीकरण असफद प्रतीत होता है । 

दायले ( 7८० ) महोदय ने धर्म को (१) प्राकृतिक धर्म ( ?सशपाछ 708०8 ) 
(२) नैतिक धर्म ( 50८ ए७॥ह8/० ) में बौटा है। यह वर्योकरण अत्यन्त ही सकोर्णे 
तथा सद्िप्त हैं। यह वर्गीकरण सैद्धान्तिक रूप से भछे ही ठीक हो, व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से पूर्णतः असफल है । 

गैक़वे महोदय ने धर्म का वर्गकरण निम्तलिखित रूप में किया है । 

(१) जातीय घर्म ( (702 उशांशंणा ) 

(२) राष्ट्रीय घ॒र्म ( केरश्ा07० उश्ाह्ठाणा ) 

(३) प्रुर्ण व्यापी धर्म ( प्रधांप्ध॥॥ 72॥907 ) 

यह वर्गीकरण धर्म के ऐतिहाप्रिक विकास पर आधारित हैं। धर्म के इतिहास में 
एक ऐसा युग दीस पडता है, जिममे मानत्र टोली में रहा करता था! जातीय धर्म असभ्य 
लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है । जातीय धर्म आदिम धर्म का दूसरा नाम है । 
समय के जिकास के साथ-साथ लोगो का ध्यान राष्ट्रीय धर्म ( 'काग्यदं हथाझंणा ) की 
ओर सुऊता हूँ, जिसमे प्रकृति के भिन्‍त-भिन्‍न अगो की पूजा होती है। राष्ट्रीय धर्म मे अनेक 
देवताओ के रूप में अनेक शक्ति की उपामना की जाती है । जातीय धर्म मे बहु जीववाद की 
महत्ता दीखती हैं जबकि राष्ट्रीय घर्म मे अनेकश्वरवाद की प्रधानता है। राष्ट्रीय धर्म का 


धर्म को अवस्थाएँ ६३१ 


पूर्णत विक्कास प्रार्थना मे देखा जाता है । इस धर्म की प्रार्थना जादू से शून्य है । इस धर्म 
में नैतिकता की प्रधानता है । देवताओ के नैतिक ग्रुणों की कट्पना राष्ट्रीय धर्म मे की गई 
है। राष्ट्रीय धर्म मे व्यक्ति की भतेक्षा राष्ट्र को महत्व दिया जाता है। जागे चलकर 
दाष्ट्रीय धर्म पीछे छूट जाता हैं और इसका स्पान्तर पूर्णव्यात्री वर्म में होता है जो अध्या- 
त्मवाद से ओत-प्रोत है । यह धर्म जादि तथा राष्ट्र तक सीमित नहीं रह पाता हैं। इसका 
सम्बन्ध सम्पूर्ण विदव से रहता है । इससे धामिक अनुभूति को महत्व दिया जाता है । यह्‌ 
धर्म माववनावादी दृष्टिकोण का परिचय देता हैं । यही कारण है कि दस धर्म मे मानवता- 
वाद की मीमासा हुई है । 

प्रोफेसर एटकिन्सन ठी ने धर्म का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :-+ 

(१) आरम्भिक धर्म ( 7/स्यवा४७ उशा8709 ) 

(२) प्राइंतिक धर्म (शिक्काा०5ाए 7९.0 ) 

(३) मानत्रीय धर्म [ स्पक्रशाई6 सलाड/00 ) 

(४) आध्यात्मिक धर्म ( 87४ उशाए्वाणा ) 

यह वर्यीकरण जाराधना के विषयो को केन्द्र मानकर अवनाया गया हैं। जैसे-- 
जैसे आराधना के वस्तुओं मे विभिन्‍तता होती हूँ, धामिक अवस्याओं में भो परिचतंन दीख 
पड़ता है। प्रारम्भिक धर्म असम्य एवं अशिक्षित जनता के धािक विचारो का सूचक है । 
इस धर्म में जादू एवं अन्धविध्वास की प्रधानता दीख पड़ती है| प्राकृतिक धर्म मे समस्त 
प्रकृति पूजा का विपय वन जाता हैं। मातवीय प्रर्म मे मानव को ठेयता के रूप में चित्रित 
क्रिया जाता है। मानव को पूजा का अर्थ मानवीय मूत्यो तो पुआा :। आध्यात्मिक धर्म 
घधामिक अवस्था का अन्तिम एवं विकसित रूप है। ईसाई एवं इस्छाम धर्म अध्यात्मवादी 
धर्म के प्रमुख उदाहरण कहे जा सकते हैं। यह धर्म एक्श्बरवाद ( 'ैणरातालघय ) 
से पूर्ण है । 

इस अध्याय में हम प्रो० एटकिस्सन छी के वर्गीकरण के आधार पर ही धामिक 
अवस्थाओं की व्यास्या करेंगे क्योकि उनका वर्गीकृरण सरलरू एवं सरस होते के साथ ही 
अत्यधिक लोकप्रिय है । 

(१) प्रारम्भिक धर्म ( आदिम धर्म ) 
( श४॥89५8 79890 ) 
विपय-प्रवेश्व 

प्रारम्भिक धर्म अर्थात्‌ आदिम धर्म जैत्ा कि इसके नाम से ही विदित है, प्राचीन 
काल के ध्यवितयों की धाभिक भावना को प्रकाशित करता हुँ। अश्िक्षित एवं असभ्य 
मानव का धर्म होने के फलस्वत्प इस धर्म मे, अन्धविश्वास, जादू, भ्रम की मात्रा 
अधिक है। प्रारंजिक धर्म को प्राचीन युग के मानव का धर्म समझना गरूत होगा। 
प्रारभिक धर्म का सही अर्थ होगा असभ्यकालीन युग का धर्म। यह धर्म वत्तमान युग 
में भी भसभ्य लोगो एवं बच्चो में वर्तमान है। प्रोफेसर ब्राइटमैन ने प्रारभिक धर्म 


के संबस्थध में यह कहा हैं “प्रारभिक झऊ्द का प्रयोग यह विश्वित करता हैँ मानो 
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यह अत्यन्त ही प्राचीव एवं धर्म की पहली अवस्था हो । यह पूर्ण. सत्यनही है । धर्म को 
प्रारम्भिक अवस्था आधुनिक युग में भी विद्यमान रह सकती है। 

प्रारम्भिक धर्म को प्रारश्मिक धर्म इसलिये कहा जाता है क्योकि दुसरा शब्द 
इसका चित्र उपस्थित करने से असफल है। दूसरी बात यह है कि प्रारम्भिक धर्म प्राचीन 
काछ के व्यक्तियों के धार्मिक विचारों का स्पष्टीकरण है। प्रारम्भिक धर्म को शात्दिक अर्थ 
में समझना ध्रमात्मक है । प्रारम्भिक धर्म को जाति-सम्यन्धी धर्म ( प्रश हणांडा०० ) 
भो कहा जाता है। प्राचीन काल के छोग दल वाँधकर रहा करते थे | प्रारम्भिक धर्म का 
विकास विभित्त दखों में हुआ, इसलिये इस घाथिक अवस्था को जातीय धर्म ( प्रात ा6- 
!एह7०४ ) कहा जाता है । यह धर्म प्रारम्भिक धर्म का समानार्थक है। प्रारम्भिक धर्मे को 
आदिम धर्म कहना प्रमाणस॒णत है। प्रारम्भिक धर्म आदिम मनुष्य के धामिक व्यवहारों का 
अध्ययन करता है। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि आदिम धर्म वह धर्म है 
जो अति प्राचीव है और जो आज भी अविकृत्तित अवस्था में दीखता है । 

प्रारम्भिक धर्म के विभिन्न रूप 
( 6905 ० एशआ॑परंए० 79807 ) 

प्रारम्भिक धर्म पर जब हम दृष्टिपरात करते हैं तो धर्म के विभिन्‍त रूप पाते हैं। 
यद्यपि प्रारस्भ्रिक धर्म के विभिस्त रूपो की निश्चित संझ्या निर्धारित करना कठिन है, फिर 
भी प्रारम्भिक धर्म के विभिन्‍्त रूपो को व्यक्त करने का प्रयास धर्म-दर्शन में पाते हैं। 
प्रारम्भिक धर्म के मुख्य रूऐो में निम्तछिखित हूपो की चर्चा करता परमावश्यक्त है-- 

(१) जीववाद ( &एशांह ) 

(२) प्राणवाद ( $छ 680 ) 

(३) फीटिशवाद ( #९४अऑफया ) 

(४) माताबाद ( र्ध॥॥श5ए ) 

(५ टोटमवाद ( ॥06एंशय ) 

जीववाद 
( 4750 ) 

टठायछर ने जीववादी प्विद्धान्त को प्रस्थापना अपनो प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव ककचर 
( ए7रा00४९ ८प्रौषपा८ ) में की है। इस पुस्तक मे आदिम मनुध्य की संस्कृति का विवेचन 
निहित है। उनके मतानुत्तार धर्म की उत्पत्ति जीववादी सिद्धान्त से हुई है। जीववाद 
आदिम घममे का प्रथम विकसित धारणा है । जीववाद एनिमिज्म ( 0») ) शब्द का 
अनुवाद है । यहाँ 'एनिमा' का अर्थ है जीवन का इ्वास, आत्मा है। 
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जीववांद ( 807 ) के अनुसार प्रकृति की सारी वस्तुओं मे एक जीव निवास 
करता है | जीववाद का अर्थ है वह विद्व्रास जिसके आधार पर छोग सभी चीजो भें जीव 
या आत्मा को व्याप्त मानते हैं। जीव के बिना कही भी गति या घटना नहीं हो सकती 
है। जीव या आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुये टायलर ने कहा है. कि यह एक 
प्रकार की छाया है । ( “वै धीवा साउण्फेड३एप8| गंधाबहुट पा है आद्बापाल 8 50 ती 
ए8फ०ए7 गीत ०ा आंव्ए0०७/+ ) जिस प्रकार मानव के थाप्त आत्मा निवाप्त करती 
है उसी प्रकार विश्व की स्रारी वस्तुओं में आत्मा सन्निहित है। नदी, बादल, वृक्ष, 
पशु, पक्षी मे एक आत्मा है जो एक दूसरे के समान है, इस प्रकार विश्व का आधार 
चेतना है । मानव अपने अनुरूप विश्व की प्रत्येक वस्तु मे आत्मा का दर्शन करता है। 
मात्रव के समान ही विश्व की प्रत्येक वस्तु चेततमय है) विश्व की बहहुएँ मानव के 
हृदय मे जिज्ञात्ता, आश्चर्य तथा भय की भावना का संचार करती है। मानव उन वस्तुओं 
की पूजा करता है जो मानव को आराम पहुँचाते हैं। झरने का मीठा पानी तथा पौधों 
के मीठे फ इसी कारण पूजा का पात्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मानव उत वस्तुओं 
की भी आराधना करने के लिये वाष्य हो जाता है जो मानव के लिये भयप्रद प्रतीत 
होते है। काले नाग, बाघ जैसे हिंसक जीव इसीलिए पूजा का विषय दीख पड़ते है। साँप 
की पूजा आज भी भारत, अप्रेरिका तथा प्रिस में प्रचलित है। बाघ की पूजा बाज भी 
मलाया में प्रचलित है। इस प्रकार हिंसक पशु की पूजा जीववाद का सुख्य अश है । 

श्वर्में के इतिहास मे जीववाद का महत्वपूर्ण स्थान है | ज.उवाद ने आत्मा के विचार 
को जटिल बना कर धर्म के इतिहाम मे योगदान दिया है। इसमे सन्देह नहीं किया जा 
सकता कि जीववादी विचार में घामिकता का परिचय मिलता है। इससे धाभिक भनुभूति 
का विकास होता है) जीववाद की अन्तिम महत्ता यह है कि यह आदिम धर्म के विभिन्‍्तर 
प्रकारों का जन्मदाता है ) प्राणवाद, फीटिशवाद, मानावाद आदि का विकाप्त जीववाद 
से हुआ है । 

क्या जीववाद को घारिक-अवस्था कहा जा सकता है ? ( ९8७ #पांग७डए #6 
प९ह७70९0 38 & 76॥800$ 90458 ?) जीववाद को धामिक अवस्था कहना अनुचित जान 
पडता है। इसमें घामिक भावना की पूर्णतया कमी है। एक घ॒र्म मे श्रद्धा, आत्मसमर्पण 
तथा एक झाक्तिशाली सत्ता पर विश्दाप्त रहता है। परन्तु जीववाद में थे प्वारी बातें नही 
पागी जाती है । 

धर्म मे पराशक्ति की भपेक्षा होती है । धर्म मनुष्य ओर पराशक्ति के बीच एक 
सम्बन्ध है। मानव का पराशक्ति के प्रति शतिक्रिया ही धर्म है। जीववाद में पराशक्ति का 
विचार नही मिलता है। आदिम मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं में पराशक्ति की खोज नहीं 
करता था अपितु अपनी इच्छा एवं गरुणो का आरोपन उन पर करता था । मत; जीववाद 
धामिक अवस्था से कोसो दूर है । 


4. 5, 8, प्रशक-एक्ारंधंएल टणा।फरल एणे, । छऐ, 428 
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फिर जीववाद में हिख्क जानवरों जैसे साँप, वाघ की पूजा होती है । अत्यधिक 
भयप्रद जीव को आराबरा का विषय मानने के फचस्वरूप इसे धर्म न कहकर दुष्दात्म- 
बाद ( 9धएणा०ण०१५ ) कहना युक्तिमवत्त होगा । इसके अनिरिक्त जीववाद में जादू की 
प्रधानता है । जादू और धर्म को एक दूमरे से अछग करना अन्यन्त ही कठिन हैं। इमीडिए 
जीवबाद को धर्मन कहकर विद्व सवन्धी विचार कहना ठीक जान पड़ता है। प्रो० 
एटक्रिस्सन छी का यह कथन “यह धर्म न होफ़र प्रारंभिक जगत विचार है जो वस्तुओं 
की ध्यात्या करता है" वर्तुत्त. ठीक है । यद्यवि यह धर्म नहीं है फिर भी यह सभी प्रारं- 
भिक्र धर्मों का आधार है । अत इसे धर्म की पृष्ठभूमि कहना अतिम्योक्ति नही कहा जाएगा । 

आलोचना 

टायलछूर (790 ) के अनुमार धर्म की उत्पत्ति जोवनवादी विचार से हुई है । 
मानव जीववाद में अपने और प्रकृति के विभिन्‍न जीवो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयाप्त करता था । वह घक्तिशाली जीवों की आराधना करता था तथा भयश्रद णीवो से 
बचते का प्रयास केरता था । परन्तु जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का संतोषजनक सिद्धात 
मानना भ्रामक है । जीवबाद को धर्म की उत्पत्ति का श्रेय इसलिए नही दिया जाता है कि 
जीववाद सिद्धात के पूर्व एक दूसरा स्विद्धात प्रचलित था जिसमे “मन नामक अद्भुत, 
व्यक्तित्व शून्य तथा तिर्जीव पदार्थ मानव की आराधना का विषय माना जाता था। धर्म के 
इतिहाम में पूर्व-जीदवादी सिद्धांत ( ९7८४॥७श5० 609 ) का विवेचन होने के फल- 
स्वरूप जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का कारण बतछाना भ्रामक है। जीवदाद घ॒र्म की 
उत्पत्ति का कारण नहीं है । 

जीवबाद में आत्मा का प्रत्यय दीखता है । आत्मा का ग्रत्यय एक विकरतित प्रत्यय 
है। इम प्रत्यप की कल्पना आदिम मनुष्य करने में असमर्थ था ।आत्मा-प्रत्यय आदिम मानव 
के बुद्धिध के परे प्रतीत होता है। अत: जीववाद को आदिम धारणा नही कहा जा सकता । 

टायकर के मतानुप्तार जीववाद धर्म की उत्पत्ति का कारण हैं। यह धर्म नही अपितु 
एक आदिम दर्शन है। डॉ० मरेट ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा है “जीववाद, 
सचमुच एक धर्म नहीं है बल्कि एक प्रारम्भिक दक्षत है जो मानव और प्रह्नति की बौद्धिक 
व्याख्या अस्तुत करता है (” यदि यह दर्शन है वो इसे धर्म की उत्पत्ति का कारण मानना 


अ्रामक है । 
जीववाद को धर्म को संज्ञा देशा सतोपप्द नहीं है । जीववाद में जीव की सचा पर 


बल दिया गया है / जीवों का अस्तित्व मात्र सान लेने से यह धर्म नहीं हो सस्ता क्योकि 
इसमें घार्मिक भावना एव धार्मिक क्रिया का अभाव हैं। यदि जीवो में विश्वास को हो धर्म 
कहा जाता तब दुष्टात्मवाद को भी धर्म की संज्ञा दी जाती क्योकि दुष्टात्मबाद में भी 
जीवो मे विश्वास किया जाता हू । 
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प्राणवाद ( 9णं(षण ) 

प्राणवाद ( $छाष्राक्‍क्ला। ) जीववाद का ही विक्रमित हप हैं । जीववाद की प्रगति 
ब्राणवाद में हो जाती है । प्राणवाद के अनुसार सारा विदव जीवों ( स्पिरिट ) से परिपूर्ण 
हैं ( जीवों की संख्या अनन्त है। वावु, जरू, अग्नि, पहाइ, वृक्ष, नदी आदि में जीवों का 
निवाम है । जीव मुस्यत- तीन प्रकार के है जिन्हें मीम्पस ( 7पछ्णाएा5 ) औरयड्स 
(072205), डिस्यडस (70)7905) कहा जाता है । भ्राणवाद के अनुस्तार जीव अदृश्य है । 
यद्यपि ये अदृष्य है फिर भी इनके व्यक्तित्व का प्रकाशन वस्तुओं के द्वारा माना गया है! 

प्राणबाद धर्म की एक ऐसी अवस्था है जो सार्वभीम कही जा सकती है। प्रत्येक 
देश के धर्म के इतिहाम में प्राणबाद नामक अवस्था का सवेत मिलता हैं । यह धर्म आज भी 
मुस्पत' दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा प्यूजियन्स के बीच प्रचलित हैं | 

प्राणवाद में भिन्‍्न-भिस्न कोटि के जीवो को मात्रा यया है | कुछ जीव नेक स्वभाव 
वाले हैं तथा दुछ दुष्ट स्वभाव वाले है। आदिम मनुष्य ने रोग की व्याप्या के लिए दुष्ट 
स्वभाव के जीवो का सहारा लिया है । यदि कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित होता था तो उसका 
कारण दुष्ट प्रकृति के जीवो का शरीर में समावेश होना कहा जाता था । रोग से मुक्त होने 
का अर्थ जीवात्मा का शरीर से पृथऋक़रण समझा जावा था ! 

प्राणवाद, जीवबाद [ ४0 ) से भिल्‍त है। जीवबाद में आत्मा वस्तुओं के 
साथ बंध जाती हैं परन्तु प्राणबाद में आत्मा वस्तुओं में अपना सवन्ध विच्छेद करने की 
क्षपता रखती हैं। जीववाद के अनुमार आत्मा और वस्तुओं के बीच अवियोज्य संबन्ध है, 
परल्लु प्राणवाद के अनुसार भात्मा और बस्तुजों के बीच वियोज्य सवच्ध है । प्राणवाद से 
आत्मा की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है परन्तु जीवबाद में आत्मा वस्तुओं पर आधित है । 
इसीलिए प्राणवाद का अर्थे आध्यात्मिक जीबो की आराधना कहा जा सकता है जो बस्तुओं 
अथवा छरीरों से रित्य झूप से संबन्धित मही है ।१ जीववाद में आत्मा के अत्यन्त ही 
अस्पष्ट तथा प्रारभिक दिचार मिलते है जिन्हें आधुनिक विचार से आत्मा क्री सन्ना देना 
अनुचित जान पड़ता हैं। परन्तु प्राणवाद मे आत्मा का अपेक्षाद्त स्पष्ट विचार मिलता 
है। इससे यह तिप्कर्प निकालना कि प्राणवाद में आत्मा का सगमत विचार मिलता है, 
अवुचित होगा। 

प्राणवाद के मानने वादों की यह धारणा थी कि आत्मा धरीर के आधात का 
अनुभव करती है । यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जरम होता था तव उस जरूम से प्राप्त 
पीडा का अनुभव आत्मा को भी करते माना जाता था। प्राणवाद के अनुप्तार एक ही 
आत्मा विभिन्‍त शरीोरों में बारी-बारी से प्रथेश करती हं तथा एक शरीर में बारी-वारी से 
विभिन्‍त आत्माओं का निवास हो सकता है | जीववाद में इस प्रकार की धारणा का अभाव 
दीलता है। 

१, 5ज़ाजाहया राह िणज्ाए रण $छपराप्) एटयहफ ध्या० जर्यए 
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प्राणवाद, जैसा ऊपर कहा गया है, जीववाद का ताकिक परिणाम है। जीववाद 
में कुछ ऐसे विचार अन्तभूत थे जिनके फलस्वरूप प्राणवाद ( 5छाधा ) का आविर्शव 
हुआ है । लिन जीववादी विचारों ते प्राणवाद के विकास में सहयोग प्रदात किया है, निम्न- 


छिफित है । 
जीवबाद मे यह विश्वास प्रचलित था कि आत्मा वस्तु के साथ बँध जाती है । 


परस्तु धीरे-घीरे आदिम मनुष्य ने यह अनुभव किया कि आत्मा जो वस्तु से बंध जाती है 
वह्तु से स्वतत्र भी अपनी सत्ता कायम रखती है | आत्मा ओर वस्तु के सम्बन्ध के पृथकू- 
करण के विचार पर आदिम मनुष्य ने इस विचार को अपनाया कि आत्मा स्वतन्र रूप से 
विचरण कर सकती है । 

आदिम मनुष्य अपनी स्वप्न-अनुभूति के आधार पर भी जीव की स्वतत्र सत्ता मे 
विश्वास कर सके थे । आदिम मनुष्य को भ्रमात्मक अनुभव ( ॥[05079 ९४एशा९॥०९ ) का 
विचार नहीं था । स्वप्न उनके लिए वास्तविकता का प्रतीक था। उनके अनुसार स्वप्ना- 
बस्था में आत्मा शरीर को त्याग कर संसार भे विचरण करती है तथा अद्भुत अनुभवों से 
अपने को चमत्कृत करती है। जाशत अवस्था के प्राप्त होने के साथ आत्मा पुनः शरीर मे 
प्रवेश करती है। इस प्रकार प्राचीन काल के मनुष्य स्वप्म की व्याख्या के आधार पर 
आत्मा की कल्पना शरीर के बिना कर सके थे। उनके स्वप्न-विचार आत्मा का शरीर पर 
निर्भर होना नहीं सिद्ध करते है । 

प्रांचीव काल के छोग स्वप्तो में अपने पूर्वजों तथा अनुपस्थित मित्रो को देखकर 
यह्‌ निर्णय करते थे कि आत्मा के लिए शरीर आवश्यक नही है । आत्मा भपने शरीर को 
त्याग कर भी यत्रन्तत्र भ्रमण कर सकती है । स्वप्न मे अनुपस्थित पूर्वजों को देखकर उन्होने 
यह विश्वास किया कि आत्मा स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण कर सकती है । 

आदिम मनुष्य जल मे अपना प्रतिविस्व देख कर समझते थे कि मेरे पास एक 
द्वितीय आत्मा ( 5०००॥७० 5० ) का निवास है । इस प्रकार प्रतिविम्व भी उनके लिए 
आत्मा का प्रतीक था। फिर, मनुष्य जब पगडस्डी पर चलता है तो उसके साथ उसकी 
छाया भी चलती रहती है। छापा प्रकाश में मानव का सर्वेदा पीछा करती है। परन्तु 
कभी कभी छाया ओझल भी हो जाती है। सूर्य के प्रकाश मे मानव प्रात: काल से संध्या 
तक छाया को पाता है। परस्तु सूर्यास्त के साथ-साथ छाया विछीन द्वो जाती है । छाया 
आदिम मनुष्य के लिए आत्मा का श्रत्तीक थी। छाया के स्वरूप को देखकर आदिम मनुष्य 
की यह धारणा बन गई थी कि आत्मा स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण कर सकवी है। आत्मा 
शरीर को त्याग भो सकती है । इस प्रकार प्राणवाद का जन्म हुआ जिसमे यह माता गया 
है कि आत्मा और झरीर मे अवियोज्य सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि आत्मा शरीर के द्वारा 
अपने को प्रकाशित करती है फिर भी घरीर के साथ उसका नित्य सम्बन्ध नही है। अत. 
जीववाद से प्राथवाद का विकास होता है । इस संदर्भ में गैलवे महोदय का यहू विचार-- 
/8क्ाशज्ञा गावरा( बा बएश्याएद णा गाल #जागाजय, क्ात॑ प्राफ़ाट$ 8. प०एट:०- 
ग्राक्षा। थी 06 76९4 ० 50ए7--सत्य प्रवीत होता है । 


धर्म की अवस्थाएँ हर 


धराणवाद की महत्ता 

प्राणवाद [ $ए॥77%9 ) का धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थाव है। प्राणवाद से 
घर्म-दर्शन की अनेक घारणाओं का जन्म हुआ हे । 

शरीर और मन के बीच भेद का ज्ञात प्राणवाद की देत है। चूकि प्राणवाद मे 
आत्मा का शरीर से परथकूकरण सम्भव माना गया है इसल्यि शरोर से भिन्‍्त आत्मा अर्थात्‌ 
मन का अस्तित्व मानना आवश्यक है। इस प्रकार मन और द्वरीर का ढैत, जिस पर 
धर्मे-दर्शन में जोर दिया गया है, प्राणवाद की उपज है । 

प्राणवाद की दूमरी महत्ता यह है कि इससे अमरत्ता की भावना का विकाप्त होता 
है। प्राणवाद में आत्मा का प्रकाशन दारौर के द्वारा माना गया था। यद्यपि आत्मा का 
प्रकाशन शरीर के माध्यम से होता था फिर भी आत्मा को शरीर से स्वतंत्र माना जाता 
था। झरीर की पृत्यु के स्राथ ही माथ आत्मा वा अन्त नहीं होता है, बल्कि वह एक 
शरीर से दूमरे धरीर मे प्रवेश कर अपनी सत्ता कार्यम रखती है । इस प्रकार अमरत्व के 
विच्वार का आरम्भ प्राणवाद से ही होता है । 

प्राणबाइ की तीसरी महत्ता यह है कि यह पूर्ज ज-आराघना (&7०९४०7 ०७४9) 
को जन्म देने में सक्षम सिद्ध हुआ है। प्राणवाद के इस विचार से कि आत्मा की सत्ता 
दारीर से स्वतत्र है, गृतक मनुष्यों की सन्ता प्रमाणित होती है। आदिम ममुध्य अपने पूर्वजों 
को स्वप्न में देखा करते थे जिससे उनके प्रति उनके हृदय में मआादर और भय की भावना 
का विकास हुआ । इस प्रकार पूर्वज-आराधना का आरस्भ होता है। 

प्राणवाद की चोथी महला यह है कि इससे व्यत्तित्वपूर्ण ईईदर का विचार प्रस्फुटित 
हुआ है। प्राणवाद के अनुसार आत्मा का प्रकाशन भौतिक रूप में सम्भव है। प्राणवाद 
को यह धारणा आगे चलकर ईश्वर के व्यक्तित्व को जम्म देने से सक्षम सिद्ध हुई दो धर्म 
का आधार कहा जाता है | ईश्वरवाद ( ॥०५७ ) जो प्लिन्ट के अनुसार धर्म का पर्याव 
है, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर मे विश्वास करता है। अतः प्राणवाद ने धर्म के विकास में योगदान 
प्रस्तुत किया है । 

प्राणवाद की अन्तिम विशेषता यह है कि इससे अध्यात्मवाद का विकाम हुआ है । 
ग्राणवाद में शरीर की अपेक्षा आत्मा को प्रधानता दी गई है । आत्मा को प्रधानता देने के 
फलस्वरूप प्राणवाद अध्यात्मवाद को जन्म देते से सक्षम सिद्ध हुआ है । 

फीटिशवाद 
( ए#७&आऔआं$ए ) 

फीटिकश्षवाद एक धार्मिक विश्वास है जिसमें व्यक्ति किसी आत्मा को कुछ वस्तु से 
बाँधकर उस पर अपना तियत्रण रखना चाहता है और उससे अपनी दैनिक आवश्य- 
कताओ की पूर्ति करता चाहता है इस धर्मे में कीटिय ( ऋट/आ ) को आराधना का 
विपय माना जाता है। फिध्वाआ' छब्द का विकाश 'ह७/००' से हुआ है जिसका अर्थ 
आकर्षण [ (४7 ) होता है। ह€७७ए झब्द का निर्माण लैटिन दाब्द “कटा?! 
से हुआ है जिसका अर्थ कृत्रिम ( श्रागगरक्रक्ष ) होता है। फश्ाक्र' शब्द को जादु का 
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पर्याय भी माना गया है। सर्वप्रथम पीटिय को जआाराथबा का विषय पु्तेगाल के 
मारिकों ने पद्वहवी शताददी मे माना था। फ्रीटिश की आराधना प्रश्निमी अफ्रीका मे भी 
प्रचक्ित है । माघारणत. फीटिशन अदुनुत पत्थर या मनुष्य के मृतक शरीर का कोई अश्न 
होता है। मुख्य बात जो फीटिश में पायो जाती है वह यह है क्रि आत्मा के निवास से 
उसमें रहम्यमय शक्ति का विकास हो जाता है। फीटिश और उसके आत्मा के बीच कोई 
आस्तरिक सम्बन्ध नही पाया जाता है। आत्मा स्वत्तन्त्र होने के कारण फीटिश में वर्तमान 
भी रह सकती है तथा अवसर पडने पर उसका त्याग भी कर सकती है। जब फीटिश अपनी 
जादूगरी करामात छोइ देता है तब व्यक्ति उसे फेंक देता है और दूमरी नये फीटिश की 
खोज करता है । ऐसी प्रकृत्ति अफ्रीका के निग्रो में पायी जाती है। फोटिशवाद में उपयो- 
गितावाद की झलक है। आदिम व्यक्ति फ़रीटिश को तब तक पूज्य मानता है जब तक बहू 
उपयोग मे आता है । जब वह किसी काम में यही आता तव उसका बहिष्कार कर दिया जाता है ! 


आलोचना 
फीटिदवाद जैसी घाभिक विचार-धारा का प्रादुर्भाव प्राणवाद से हुआ है। फीटिश- 


बाद में आत्मा की स्वतम्त्र सत्ता मानी गई है । जब आत्मा को स्वार्थप्तिद्धि का एक साधन 
बना लिया जाता है तब फीटिशवाद का विकास होता है । अत यह घ॒र्मं का विकृत रूप 
है। अधिकाश्न विद्वानों ने इसे निम्नकोंदि का धर्म कहा है। इस धर्म मे अन्धविश्वास को 
अत्यधिक प्रघानता है. जिसके फलस्वरूप इसे घर्मे की फ्रीमा में रखना अमान्य भ्रवीत होदा 
है। अन्धविश्वास की प्रधातता रहने के फलस्वरूप यह धर्म विरोधपूर्ण माना ज्ञाता है। 
फीटिशवाद को घ॒र्म कहता धर्म भत्द का गरूत प्रयोग करना कहा जाता है। धर्म के 


इतिहास मे फीटिशवाद विकास का प्रतीक नही है अपितु अवनति भोर भ्रप्टता का सूचक है। 
मानावाद ( [पिं्॥9॥ ) 
मानावाद (चैक्ाशं॥्ा) आदिम घ॒र्मे (?7077॥?४० 72!870४) की शाखा है जिसमें 


माना नामक दावित को आराधना का विषय मानता जाता है । माना को व्यवितत्वरहित [7- 
9०50798]), अद्भुत (!४/५६४४४००5) तथा विलक्षण (£४040०7002५9) माता जाता है । 

कोडरिंगटन ((0०१70800०7 ) ने माना को परिभाषित किया कि “यह भौतिक 
( शारीरिक ) झ्ष्वित या प्रभाव नही है--बल्कि यह एक प्रकार की अति प्राकृतिक शक्ति- 
है, किन्तु इसकी अभिव्यवित किसी भौतिक्त शक्ति या मानवीय शवित अथवा उत्कर्ष में होती 
है। आगे चलकर उन्होने कहा है कि “यह भौतिक दक्ति से नितान्त भिन्‍न एक ऐसी झक्ित 
है जो समी प्रकार के शुभ-अशुभ व्यापारों मे सक्रिय रहती है; और जिस पर अधिकार या 
तियन्वण होने से सर्वाधिक लाभ होता है ।* 
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प्रये की अवस्थाएँ ९ 


माता की उपर्युक्त परिभाषा से तोन विश्वेयवाएँ निकदती है जो ध्यातब्य है! :-- 

(१) माना जिस शक्ति या उत्कर्ष का स्थानापन्‍्न हे, वह एक त्तरह से अतिप्राकृतिक 
शक्ति है क्योकि यह मनुष्य की सामास्य शक्ति; और प्रकृति की साधारण प्रक्रिया के परे की 
वस्तुओं को प्रभावित करता ह। 

(२) यदि यह स्व्रय अपने म॑ कोई एक निर्वेवक्तिक छूत या विद्युत्‌ के सदृश्य कोई 
सत्ता हो भी तो इसका माध्यम कोई भातिक वस्तु ही हो सकती है, वयोकि इसकी उद्भभावना 
किसी व्यक्तित्व-मम्पन्त प्राणियों पर हो प्रधान निर्भर करती है । 

(३) यह घुन अथवा अश्युब्र सभी प्रकार के कार्यों में रत रहता है। अर्थात्‌ इसका 
प्रयोग मित्रों को दाम पहुचान ओर झत्रुओं को पीटा यहुँचाने मे भी किया जा सकता है 
ओर ग्रह धर्म की सेवा निविकत्प भाव से करता ह। यह तो मावा की प्रकृति के विषय मे 
आरोपित क्रिया गया, शिसके सम्बन्ध गे यह ध्यान देना हे कि यह न सन्ना है न विशेषण, 
ने क्रिया, क्योकि यह एक ही साथ सत्ता, गुण और अवस्था तीनों ही हे । 

माना के स्वहूप की ध्याख्या करते हुये प्रो ० क्राइटम न ने कहा है कि यह शक्ति अथवा 
गति का पर्याय है जिसके आधार पर अद्भुत फलो को प्राप्त किया जाता है ।* 

यह असाधारण शक्ति विभिन्‍न वस्तुओ में स्थापित को जा सकती है । प्राचीव काल 
के छोगो की यह धारणा थी कि राजा यदि माना से युक्त ताथीज पहनकर युद्ध मे भाग लेगा 
तो उसे विजय अवश्य प्रास होगी । यदि कोई राजा माना से युक्त तावीज पहुनकर युद्ध मे 
भाग लेता था और विजयी होता था तो विजय का श्रेय सैन्य शक्ति की सतर्कता एवं अध्येव- 
साय को न दे कर माना को दिया जाता था। पक्षी जो माना से युक्त समझी जाती थी 
उसमे फद-फूल देने की अद्भुत घक्ति थी । वह पक्षी जिस उक्ष पर बैठ जाती थी वह इक्ष 
फ़ूछ एवं फल से पूर्ण हो जाता था । 

यदि किसी व्यकित की फुल्यारी में फल-फूल प्रचुर मात्रा में विकसित होते ये तव 
उसका श्रेय व्यक्षित के श्रम एवं सतर्कता को न देकर फुलवारी में माना का समावेश कहा 
जाता था ( माना का प्रकाशन अद्भुत पत्थर के द्वारा भी माना जाता था। माना से युक्त 
प्रत्यर का फ़ुलवारी में रहना शुभ एवं उत्साहवर्दक माना जाता था। आदिस मनुष्य की 
धारणा थी कि पौधे वपन करने के बाद विकसित होते है परन्तु पौधे अपने पूर्येत विकास 
के लिये माना के प्रभाव की अपेक्षा रखते है । आदिम मनुष्यो के बीच यदि किसी व्यक्ति 
के सुअर की मंख्या तिरत्तर वढती जावी थी तब उसका कारण मूअर को माना के सम्पर्क 
म्रें आना कहा जाता था। आदिम मदुप्य की धारणा थी कि माता के प्रभाव के बिना डोगी 
की चाल मे प्रगति नहीं आ सकती है तथा मनुष्य मछलियो को प्रचुर मात्रा मे पकड़ने में 
सक्षम नहीं हो सकता है । अत- माना से विभिन्‍न प्रकार के आनन्द प्राप्त होते थे । 

उपर्युक्त विदेचन से प्रमाणित हो जात्ता है कि प्राता का प्रयोग चमत्कारो के विधान, 
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छ० घर्मे-दर्शत की रूप रेखा 


व्याधिमुक्त करने के गुण, झकुन आदि की मीमासा के लिए किए जाते थे। मानावाद 
में भन्धविश्वास की प्रधानता है । 

चूंकि आदिम धर्म में माना को विद्युत्‌ के सदृष्य एक जक्ति मान लिया गया है, 
अतः एक वस्तु से दरमरी वस्तु मे इसका संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार माना को गति- 
शीछ माना गया है । 

माना का आधार वस्तु तथा मनुष्य माना जाता था। मनुष्य में कुछेक ऐगे व्यक्ति 
थे जो मानायुक्त ममझे जाते थे । माना से युक्त व्यक्ति विशिष्ट ब्यक्ति ममझा जाता था 
तथा वह आराधना का पात्र माना जाता था । ऐसे व्यक्तियों में मुख्यत पादरी, चिक्रित्सक 
तथा राजा आते थे । माना से युक्त व्यक्ति चुभ एवं अशुभ व्यापारों से सक्रिय माना जाता 
थ। माता की धारणा का प्रचलन जीवबाद के पूर्व माना जाता है। 'माना! की धारणा 
में अति प्राकृतिक शक्ति के प्रत्ति भय, रहूस्प एवं आदयये की भावना सन्विहिते रहती है । 
'भमाताबाद' जीवबाद की अपेक्षा प्राचीन है। दुसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि माना- 
बाद पूर्वं-जीबवादी ( ?7९-0॥8॥॥ ) धर्म का उदाहरण है । डॉ० मैरेट ( ०८ ) का 
मंत है कि माना की धारणा ही आगे चलकर जीववाद पिद्धात को जन्म देने में सक्षम सिद्ध 
हो सकी है। इस विचार को मान लेने से टायछर महोदय का विचार कि धर्स को उत्पत्ति 
जीववादी विचार से हुई है, स्वत खड्डित हो जाता है । जब धमं का इतिहास पूर्व-जीववादी 
सिद्धात को मानता है तो वैसी स्थिति मे जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का श्रेय देना अमान्य 


जँचता है । 
मानवबाद में ऐसी झक्ति की उपासना होती है जो अनिश्चित तथा व्यक्तित्व रहित 


है परग्तु जीववाद में ऐसी शक्ति की आराधना होती है जो अपेक्षाइत निश्चित तथा 
व्यक्तित्ववू्ण है । व्यक्तित्व के आरोगण की स्थिति की व्यक्तित्वरहित की स्थिति से अधिक 
विकसित माना जाता है। अतः मानावाद, जीववबाद की अपेक्षा अधिक आदिम है। फिर 
जीववाद में आत्मा और शरीर के बीच अन्तर दीखता है परन्तु मानावाद में आत्मा और 
शरीर के बीच क्षन्‍्तर नदी दीखता है। इसे सिद्ध होता है कि मानावाद, जीववाद की अपेक्षा 


ज्रारस्भिक है । ह पे ् 
जीववाद स्थायी सग्रठत के विका्न का प्रतीक हे । मानावाद, इसके विपरीत अरिधर 


स्थिति का परिधायक है। चूंकि अस्थिर दश्शा को स्थायी दशा की तुलमा में प्रारम्भिक 
मात्रा जाता है इसलिये मानावाद को भी जीववाद से अधिक प्राचीन मानना चाहिए | 

आदिम धर्म के दो पहलू है--भावात्मक तथा निपेधात्मक | “माना आदिम धर्म का 
भावात्मक पहुलू है तथा निपेधात्मक पहलू टैबू (9000) के नाम से विस्यात है। “टैबू”” 
शब्द अत्यन्त ही व्यापक है। 

“मान! अदभुत तथा अलौकिक झक्ति थी जिसे काम में छाते के लिए सतर्कता का 
पालन करना पडत्म था। माना! को सतकंता से पाछन करने के छिए कुछ प्रतिरोध लगाये 
गये थे । “टैबू” उस 'निपेध का ही सूचक है । '“टैवू” के निपेधात्मक कार्य मुख्यतः निम्न- 
लिखित हैं। इस तिपेध के द्वारा मानव को अनेक वस्तुओं से अछग रहने की सछाह दी 





घमम की अवस्थाएँ ) (५० 


भ्रई है । वे वल्तुएँ अछूत के विषय हैं । उन वस्तुओं में नवजात शझिछु, नवमाता एवं मृतक 
शरीर मुख्य थे! नवजाव थ्िद्यु तथा नव॒माता को टैबू” माना जाता है तथा उन्हें यूतिका 
गृह में रखा जाता है । इस घर मे भ्रवेश करनेवाला व्यक्ति शिद्यु एवं माता की तरह अद्ूत 
माना जाता है। 'शब्र को अछूत माना जाता | तथा इसे स्पर्श करने बाला व्यक्ति भो 
अछूत माना जाता है । यही कारण है कि शव की अन्तिम क्रिया करने वाले को शुद्धि कर्म 
के पश्चात्‌ ही सम्राज में दाखिल होने को अनुमति दी जाती है । 

प्रतिरोध ( टैबू ) का दूसरा निवेधात्मक कार्य उन पशुओं की हत्या करने से रोकना 
था जो आदर एवं आराधना वे विषय ये । टोटम ( 70७7 ) पश्ु की हत्या करना निषेध 
था। (ैबू! के द्वारा तीसरा प्रतिरोध यह था कि एक 'टोटम' सम्प्रदाय का व्यक्ति उसी बर्ये 
के दूसरे व्यक्ति के साथ ज्ञादी नहीं कर सकता था। एक सम्प्रदाय के व्यक्तियों के बीच 
शादी-सतब्रध का निपेध था । 

यद्यपि “टैदू” का निपेधात्मक कार्य ही मुस्य था, फ़िर भी 'टैवू' के कुछ भावात्मक 
कार्य ( 9058ए2 (७0९005 ) थे । 

सर्वप्रथम, 'टैबू' के हारा कमजोर बच्चों लथा अवछा स्त्री की रक्षा होतीथी। 


असहायो की देखभाल करना 'टैबू! का भ्रयम उद्देश्य था। 

फिर श्ञादी, विवाह, जन्म मरण इत्यादि के नियमो का सचालन '"टेबू के द्वारा ही 
सम्भव होता था । इसके अतिरिक्त टैबृ' के द्वारा पुजारी एवं जादुगर की रक्षा होती थी । 
पुजारी एवं जादुगर का जीवन मूल्यवान समझा जाता था । 

टैदू' का अग्तिम कार्य खोई हुई वस्तु का पता लगावा था। यदि किसी व्यक्ति की 
सम्पत्ति खो जाती थी तो उत्त सम्पत्ति का पता छगाना “दैवू! का उद्देश्य था। टैबू” के 
द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाये गये थे जिनसे भूछी हुई वरतु माधारणतः प्राप्त हो जाती थी । 

दोटमबाद ( 080 ) 

टोटमबाद एक सिद्धान्त है जो जाति तथा उमके पूर्वजों के बीच एक प्रकार की 
एकता अथा अपनापन का बोध कराता है । यह एक सामाजिक धारणा है। प्रोफेसर क्राइट- 
मैन ने कहा है ''दोटेमिज्म समान रूप से पुर्णव्यापी न होकर दूर तक फैला हुआ था तथा 
से माजिक प्रधानता से पूर्ण था ।” यद्यपि टोटमवाद बहुत प्राचीन है । फिर भी इसे विश्व- 
ब्यापी नहीं कहा जा सकता है । यह अण्डमन द्वीपवासियों तथा दक्षिण अफ्रीका की झाड़ी 
जातियों ([ 905 गाद्या ) में नही दीबता है। ् को में रावर्टसम 
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कौवा, बाघ, सर्प, बगुला, छिपकल्ो टोटेमिज्म जैसी भावना का प्रतिनिधित्व करते थे । 
प्राचीनकाल के लोगो का ऐसा विस्वास था कि मेरे नसो मे वही खून है जो उन पशुतो में 
सचाछित हो रहा है । टोटमी फो धारणा हे कि हम सवो का सृजन एक सामान्य टोटम 
पश्चु से हुआ है। टोटमबाद में विधवास करने वाले को टोटमी कहा जाता है। टोटम 
जातियाँ अपने-अपने वर्ग के टोटम पश्ु की प्राय. रक्षा भी करती है सथा उनसे सरक्षा की 
अपेक्षा महसूस करती है । दसमल्िए उन पयुओं ऊे प्रति अपनापन का भाव रखना स्वानाविक 
हो जाता है। इपके अतिरिक्त प्रात्रीन काठ वे छोग द्रक्ष की शाखा की भी दोटम वा 
प्रतीक मानते ये तथा वे झाखाएँ भी उनके किए यवित्र एवं उत्साहवर्द्धक भरी । 

दोटम का सदस्य जो कौवा को अपने वूर्वज का प्रतीक मानता था; दूसर सम्बदाय 
मैं ही शादी कर सकता था। श्रत्येक सम्प्रदाय का व्यक्ति एक सामास्य पूर्बज की सर्तान 
माना जाता था । इसलिए मम्प्रदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आपस में प्रेम, महनधीरता, 
सहानुभूति का भाव व्यक्त करता था । 

टोटम-पश्ु का मास साना नियेध था। सप्थारणत प्राचीनकाछ वे छोग अपने 
सम्प्रदाय के पशुओ को नही ला राकते थे । परम्तु साल के अन्त में वे वापिकोत्पव मनाते 
थे और उम्र समय वे सम्प्रदाय के प्रतीक पशुओं को बछि देकर मास का वितरण करते थे । 
अतः मास का पान एक विशेष अवसर के छिए शुभ समझा जाता था। उस अवसर पर 
मास पान कर वे अपने को अत्यन्त ही क्षक्तिगाली महयूस करते थे। उस अवृक्षर पर पशुओं 
का निपटारा करने भे वे सुगमता का अनुभव करते थे। फ्रायड का विचार है क्रि प्राचीन 
काल के लोगो को अपने पूर्वजों के प्रति प्र॑म एवं श्रणा की भावना थी। वापिकोत्सव के 
अवसर पर मांस का पानकर वे अपने पूर्वजों के प्रति घृणा का प्रदर्शन करते ये) जब 
टोठ्म पशु की मृत्यु होती थी तो आदिम मनुप्य उसे गाड दिया करते थे । उनकी मृत्यु के 
समय वे खेद प्रकट करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे उत्ती अ्रकार आँसू बहाते थे जिस 
प्रकार जाति के सदस्य की मृत्यु पर आऑसू बहाते थे । 

जो लोग पौधो को टोटम का प्रतीक मानते थे वे भी सार के अस्त में बापिकोत्मत 
मनाते थे। वे बृक्ष की शाखाओं को तोड अपने हाथों मे छेकर एक ऐसी जगह एकत्र 
होते थे जहाँ उनके पूर्वज गाड़े गये थे। वह स्थान, जहाँ उनके पूर्वज रखे गये थे आदर 
का पात्र हो जाता था। दोटम की पूजा नहीं की जाती थी इसल्डिए कुछ लोगो ने इसे 
धामिक वरतु न मानकर सामाजिक वस्तु माना है उनके अनुसार टोटेमिम्मू की धर्म कहना 
अनुचित है । प्रो० गैलवे ने कहा है कि “टोटेमिज्यू धर्म न होकर सामाजिक रीति है 

इसमे कोई सन्देह नहीं क्रिया जा सकता है कि टोठमवाद एक सामाजिक व्यवस्था 
है । इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि एक टोटमी को अपने वर्ग के दोटमी के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध काथम करने की अनुदैति नदी है। अन्य गोत्र मे वैवाहिक सम्बन्ध को 
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कायम करने के कारण ही टोटमवाद सम्ताज व्यवस्था का ।चत्र उपस्थित करता है। परस्तु 
इससे यह निष्कर्ष नही निकलता कि टोटमबाद धर्म व्यवस्था नहीं है। इसके विपगीव 
टोठमवाद के सिहावरद्धोकन से यह प्रमाणित होना हे कि यह धर्म व्यवस्था है । 

डोटगवाइद को इसलिए धर्म व्यवस्था कहा जा सकता है कि इसमे शुद्धता और 
अशुद्धता की भावता मिलती है । यह धाभिक अनुभूति का आधार है। 

डोटमवाद में रहस्यमय जाक्ति के प्रति श्रद्धा एवं विस्मय का भाव दीखता है। 
प्रत्येक टोटमी बलि-पश्मु को रहस्यमय शक्ति के रूप में मानता है। प्रत्येक टोटमी टोटम पशु 
पर भरोमा करता है तथा सक़्टकाल मे सकट निवारण के लिए उनसे वह प्रार्यनाएँ भी 
करता है । रहस्यमय शक्ति के प्रत्ति श्रद्धा, निर्भरता की भावना, प्रार्थना धरामिक तत्व है। 
अत टोटमबाद धर्म है। टोटमवाद को इसलिए भी धर्म कहा जा सकता है कि इसमे पाप 
के प्रति प्रोयश्चित की भावना प्राप्त होती है । 

टोटमबाद को धर्म में समाविष्ट करने का प्रधान कारण यह है कि टोटमबाद में 
ब्ि पशु अन्त में देवता का रूप ग्रहण करता है । सम्भवत इसी कारण फ्रायड ने टोटमवाद 
पे अनेकेश्वरवाद को विकसित साता है । उपर्थक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि टोटम- 
बाद समाज व्यवस्था एवं धर्म ब्यवस्था दोनों है। 

टोटमबाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया में मुख्यतः प्रचलित है । 
टोटम धर्म से बलिदान की प्रथा का विकास हुआ है । इससे धामिक अनुभूति का विकास 
होता है। पाप के प्रायश्वित की भावना तथा अन्‍्तः्शुद्धि की धारणाएँ टोट्मवाद से 
विकसित हुए है । फ्रायड के अनुसार ढोटमवाद यहदी-ध्र्म और ईसाई धर्म मे दीखता 
है। हिन्दू धर्म मे भी ढोटमवाद की तरह पश्मुओं की आराधना का विपय माना 
जाता है। 

जादु और धर्म 
( 980 370 ॥३०॥४ ०05 ) 

आरकिक धर्म में जादू का इतना प्रभाव पडा है कि यह अब्न स्वभावत आ जाता 
है कि दोनों मे क्या सबन्ध है। धर्म और जादू के बीच सबन्ध जानने के पूर्व जादू के विषय में 
ज्ञान प्राप्त करता आवश्यक हो जाता है । 

जादू क्या है ? यह मनुष्य का प्रयास है जिसमे व्यक्ति एक रहस्यमय साधन से 
अपने लक्ष्य की पूति करता चाहता हैं। एक जादूगर एक सिक्के को अनेक सिवको में 
प्रिणत कर देता है । वह अपनी प्रवीणता से दृक्ष उयातदा है, फल-फूल लगाता है और इस 
प्रकार मानव को ठगता है। धर्म बोर जादू मे जहाँ तक उद्देश्य का सम्बन्ध है समेनता है । 
दोनो का उद्देश्य मानव की आवद्यकताओं की पूर्ति करना है पर दोनो की पद्धति भिन्‍न- 
भिन्‍न है । 

धर्म और जादू रहस्यात्मक शक्ति से मानव का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। दोनो 
में झ्क्ति की उपासना होती है | धर्म और जादू को आदिम भी कहा जा सकता है । बलि 
की प्रथा का भ्रचछत धर्म और जादू में समान रूप से दीखता है। जहाँ तक पुजा और क्रिया 
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विधान का सम्बन्ध है धर्म और जादू एक दूमरे के निकट हैं। भत्र. धर्म और जादू मे 
समानता है । है १: बी चाप 
आदिम वर्भ भे जादू और धर्म इस प्रकार घुट़े-मिले है कि दोनों फके बीच विभेदक 


रेखा खीचमा कदित है । मानावाद, जीवबाद तथा फीडिशवाद आदि कआषादिम धर्म के 
विभिन्‍न रुप जादू से पूर्णन: प्रभावित ह । ये जादू से इक्षने घुछे-मिले दिखाई देते है कि 
इन्हे जादू से परथक्‌ करना असभव जान पडता है । 

धर्म और जादू के सम्बन्ध को लेकर विद्वानों में मतभेद हें । बुछ विद्वानों के 
अनुसार जादू धर्म का विकृत रूप हे । जाए का विकास ध्र्म से हो पाया है। परन्तु यह 
विचार विरोधपूर्ण है। धर्म और जादू दोनो स्वृतम्त्र रूप से साथ रहने है परम्तु इससे यह 
निष्कर्ष निकाछना कि जादू धर्म की दन है, गछत कहा जायगा | दूसरी वात यह है कि 
जादू धर्म से प्राधीन ह। इसलिये जादू को धर्म झा विद्धात रूप मालना भ्रमसूलक है। 
इाबटर जे० जी० फ्रेजर ने अपनी प्रधिद्ध पुस्तक गोल्टेन बात ( 5०्तंत्त क्रएप8४! ) 
में यह दिखलछ।ने का प्रयास किया है कि धर्म जादू से निकछा ह। जादू की असफलता ने 
धर्म को जीवन प्रदान किया ह । यह मानमा क्रि धर्म जादू की उपज है, गरुत्त प्रतीत होता है 
धर्म भौर जादू को आज भी साथ पाते हैं। विश्व के अनेक धर्मों में जादू का आधिपत््य 
है । यदि धर्म का विकास जादू से होता है तो आज इस प्रकार का सामन्‍्जस्य नहीं दीख 
पड़ता । इसके अतिरिक्त धर्म का विकास उन स्थलों पर भी हुआ है जहाँ जादू का अभाव 
था । यदि धर्म का वास्तविक कारण जादू को मान के तो एक बहुत बड़ी रकाबट सामने 
आ जाती है और वह यह है कि हम यह बतलान में अस्रमर्थ हो जात हैं कि उन स्थानों 
में धर्म कहाँ से आया जहाँ जादू का अभाव था ?ै 

डा७ फ्रेजर धर्म की उत्पत्ति का केबछ निपेधान्मक क्रारण बतलाते का प्रयास 
करते है जिससे समस्या का समाधान नहीं होता हु। थर्म की उत्पत्ति का कारण जाई 
की असफलता को मान छेन ते ही धर्म की उत्पत्ति विपयक व्यारया को सतोपजमक्त 
उत्तर नही मिलता है । इसका कारण यह ह कि जादू थर्स के सतोवेज्ञानिक रबरुपों की 
व्याख्या करने में असमर्थ है । 

फिर जादू और धर्म में इतना अन्तर हे कि यह नहीं माना जा सकता कि थर्म 
जादू से आया है । धर्म ओर जादू में विरोध दीख पड़ता है । 

धर्म के विचार मे निर्भरता को भावना निहित है। जादू में इसके विपरीत शासन 
की भावना सस्निहित हे । धर्म विज्वास की मनोंदृत्ति को वढाता ह परन्तु जादू अधिकार 
की भावना को बढाता ह ॥ धर्म में, झक्ति मे विश्वास किया जाता ह परन्तु जादू में भक्ति 
को जादूगर अपने नियन्त्रण मे रखने का श्रयास करता है । यहा कारण है कि जादू से 
आत्मप्रकाशन की बावना आती है जिसस्ते धर्म पूर्णतः सून्‍्य है । 

इसके अतिरिक्त धर्म में उपासक अपने को तुच्छ समझता है । परस्तु जादू मे इसके 
विपरीत जादूगर अपने को श्रेष्ठ समझता है। धर्म मे विनम्नता एवं श्रद्धा की भावना 
विहिंत रद्ती है परन्तु जादू में इसके विपरीत २5, अटुकार, परिकक्षित हाता है । 
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जहाँ तक विधि का सम्बन्ध हे धर्म और जाद एक दूसरे के विपरीत है। बर्म मे 





आत्म निवेदन, भक्ति एव प्रार्थना पार्ट छाती हे परस्तू जाद में मत्र-तत्न की ह्रिया दुष्टिगत 
होती है | धर्म में चक्ति से भय होने पर भी सक्ति का कल्याणकारी माना जाता ह परच्तु 
जादू में बक्ति को भयावह मान कर इसमे अनिष्ट की ्ामना की जाती हू | श्र्म नैतिकता 
तथा साम्राजिकता को महस्त्रपूर्ण स्थान प्रदान झरता है परन्तु जादू इसके विपरीत अनै* 
घिकक्‍ता तथा असामाजिकता क्रो प्रश्नय देता है । डा० फ्रेजर का विचार है क्रि धर्म जादू 
की देन है भ्रम ग्य प्रतीत होता हैं । 

उपरोक्त विवेचन के आध्रार पर यह कहा जा मक़ता है कि जाद और धर्म मानव 
की दी विभिन्‍न प्रद्धत्तियाँ है जा एक दमसरे में स्वतम्त्र हे। अत जादू को धर्म वी देन 
मानता या धर्म को जादू की देन मानता निवाम्त अनुम्युक्त है । 

आदिम धर्म को सामान्य विद्येषताएँ 
( ॥॥6 (0 णाणा एशक्म8४७४७0५०5 0 एज 8७॥80॥ ) 

आदिम धर्म के विभिम्त रूपो की व्यास्या करने के बाद उनमे भनेक बातों में 
ममानता पाते है जिन्हे आदिम धर्म की सामान्य विज्येपताएँ ( 0०7हाणा (]क78०६- 
हाहा०3 ० एवग9० ए८॥ह्टा0ा ) कही जा सकती है । ये विशेषताएँ तिम्नलिल्ित है । 

आदिम धर्म की पहली विशेषता यह है कि यह पुर्णत जादू पर आधारित है। धर्म 
और जाद का प्रारम्भिक धर्म मे म'मजस्य इस प्रका” हुआ हे कि एक को दूसरे से अलग 
करना कठिन है। फीटिशिज्म मे जादू का इतना प्रभाव पडा ह कि उसे धर्मत कहकर 
जादू कहना अधिक युक्तिमगत प्रतीत होता है। टोटेमिज्म, मंनेयरिज्म भी जादू से अछूता 
नहीं दीख पड़ता है। धर्म मे जादुभरी प्रबुनियों की प्रधानता से धामिक भावना का विकास 
रुक जाता है । 

फिर आदिम धर्म विभिन्‍न प्रकार के अन्धविश्वास से परिपूर्ण ह। प्राचीन काल के 
छोगो की यह धारणा थी कि यदि किसी व्यक्ति का केश या नाखून उसे शत्रु के हाथ में 
आ जाय तो उस व्यक्ति को हानि पहुंचती है, जिसके क्रैश या ताखुन रहते है। यदि कोई 
ब्वक्ति किसी व्यक्ति के चित्र का उपहास करता ह अथवा बिन्न पर किसो प्रकार का 
प्रहार करता है तो वह उपहासया प्रह्मर उम व्यक्ति का होता है जिसका वह चित्र हे। 
इसके साथ ही एक निग्रों क्रा ऐसा विचार था कि जब हम आग जलाते है तो उससे आधी 
का जन्म होता है । बच्चों को दीर्धायु बनाने के लिए वृढ़ी ओरत अपना पका केश जन्म- 
जात शिक्वु को रगठना भावश्यक समझती थी | प्रारभिक धर्म की अन्ब्विश्वासपूर्ण धारणायें 
आज ऊे मानव को हास्यास्पद प्रतीत होती है । 

आदिम धर्म की तीसरी विशेषता यह है कि वहाँ कार्य-कारण मिद्धात का विचार 
विभिन्‍न तथा दोपपुर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण को पूर्बंवर्ती ( ॥0०९०६॥ ), 
नियत ( ।प्रदा20० ) उपाधि रहित ( एघ८मापःधणा ) तथा सस्विहित ( ग्रकारवान 
26) माना जाता हे । परन्‍्तु प्रारभिक धर्म मे कारण के लिये पूर्व॑वर्ती का होना ही पर्याप्त 

' माना जाता है। इस प्रकार यदि एक घटना क बाद दूसरी घटना आती है तो एक को 

















छद धर्म-दर्भन की रूप-रेखा 


कारण तथा दूसरे को कार्य कह दिया जाता है। फलत* तदनस्तर तत्कारणाक (एक 
॥0 धाह० फ़ा०्क्रांश ॥०० ) का दोप हो जाता है। टायले ( 7708 ) महोदय ने एक 
उदाहरण रखा है जो इस दोप का प्रारंभिक धर्म में पुप्टीकरण करता हे। एक समय 
साईवेरियन जाति ने रास्ते मे एक ऊंट देखा। इथके बाद उसको जाति में चेचक फैल 
गया । छोगो ने चेचक का कारण उम्र ऊेट को देखता बताया) कार्य-कारण का ज्ञान 
नही रहने के कारण वे विभिन्‍न घटनाओं की व्यास्था हास्यास्पद ढंग से करते दीख पड़ते 
है। स्त्री के गर्भवती होने का कारण यर्भ से देती शक्ति का प्रवेश, श्राचीन कार के लोगो 
ते माना है। वर्षा की व्याख्या भी अदभुत इग से की जाती है। रोग का कारण प्रेतात्मा 
का प्रकोप समझा जाता है। इन सभी बातो को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि 
प्राचीन काल के लोग घटनाओ की व्याख्या करने मे असफल दीख पड़ते है। घटनाओं की 
ब्यास्या उपहाप्तजनक प्रतीत होती है । 

इसके अतिरिक्त, आदिम धर्म में देवताओं का विधार भौतिक वस्तु के आधार पर 
किया गया है। प्राचीन काल के छोगो के आत्म।/ सम्बन्धी विचार हमारे आत्मा सबन्‍्धी 
विचार से पूर्णत, भिसन है । इनकी आत्मा कोई आध्यात्मिक जीव नहीं हुआ करती है। 
यह दीक है कि वे ऐसे आत्माओ की कल्पना करते है जो अदृश्य है परन्तु उस आत्मा का 
आधार उत्हीने क्रि्ी-त-करिसो वह्ठु को माना है! ऐसी आध्यात्मिक सत्ता की कठ्पना 
करना जो भूत से स्वतत्र है उनके मरितप्क से बाहर है । 

आदिम धर्म की पाँचवी विशेषता यह है कि यहाँ वस्तुओ की आराधना उद्देश्य से 
की जाती है ! प्राचीन काल में छोग दुश्मनों का सामना तथा अवेक वह्तुओं के अभाव को 
पूरा करने के लिए देवताओ के सम्मुख प्रार्थना करते हुए दीख पडते है । उन्हे नत्तो ईम्वरसे 
मिलने की कोई लालरूसा रहती है और न रवर्ग की कल्पना ही करते हैं । दुश्मनो पर विजय 
पाने के लिए तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के छिए ये सर्वषा प्रयत्नश्लील रहते हैं। इसका एरिचय 
हमे आराध्य वस्तुओं के प्रति की गई प्रार्थनाओ से विदित होता है जो इस्त प्रकार है-- 

“क्ृपालू पिता ! आपके लिए यहाँ स्‍भोजन रखा हुआ है। इसे पातकर हम लोगो के 
अति दया का प्रदर्शन करे ।”! 

“मुझे रहने दें, रोग से मुक्त करें, हमारे शत्रुओं का पता छगाकर उनका सहार 


करें ।| 
फिर आदिम धर्म का ईश्वर सम्बन्धी विचार अत्यन्त ही अस्पष्ट एवं विरोधएूर्ण 
है । ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट रूप से विदित नही होता है। ईश्वर का न कोई रूप है और 
न व्यक्तिख् | व्यक्तित्व के अभाव में ईश्वर गुणों से हीन प्रतीत होता है । इनका ईश्वर कोई 
आध्यात्मिक जीव नही होता है । इस प्रकार ईश्वर धामिक भावना को जगाने में सफछ नहीं 
हो पाया है | 
आदिम धर्म अप्रगतिशील प्रतीत होता है | आदि काछ से चली आने वाली गभक्तियो 


को आदिम मनुष्य बिता भौतिक चिन्तन तथा तर्क के मान छेते हैं। वौद्धिक चिन्तन का 
अभाव होने के फलस्वरूप रीति-रिवाज तथा भिन्‍्न-भिन्‍त धामिक विचारो में कोई नवीतता 
नहीं आ पायी है। इसीलिए प्रारस्भिक धर्म को एक पिछड़ी अवस्था मानी जाती है । 


ब धर्म की अवस्थाएँ छछ 


आदिम धर्म की प्रमुख विशेषता यह कही जा सकती है कि बादिम मनुष्य 'व्यास्या' 
झब्द से पूर्णत: परिचित नही थे। वे विस्त्र के विभित्तन विपयो के स्वरूप को नहीं समझ 
पाए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जीव और अजीद, मनुष्य और पशु, मन 
और झारीर आदि विपयो के बीच निहित विभिन्‍्नताओ को नही समझा | उन्होने मन और 
शरीर, जीव और अजीव, सनुध्य ओर पद्चु आदि विषयों का विवेदना इस प्रकार किया 
मानो उनमे मौलिक अन्तर नही हो । भौतिक और आप्यात्मिक के अन्तर को नही समझने 
के कारण आदिम मनुष्य मे ईश्वर की कल्पना भौतिक रूप में की है। इस प्रकार क्रादिम 
धर्म में आछोचवाध्मक प्रद्धत्ति का अभाष पाते है । 

पृथकत्व ( £ए०८७७।ए८१९४ ) का रहना भी आदिम धर्म की विशेषता कही जाती 
है । आदिम मनुष्य एक ऐसे धर्म की कल्पता करने मे अप्तमर्थ था जो अनेक जातियों 
( 7770०$ ) के सदस्यों द्वारा माम्य हो । प्रत्येक जाति का पृथक-परथक ईश्वर था। जब 
एक जाति का सदस्य दूसरी जाति में दाह्विछ होता था तो उसे उस जाति के ईश्वर विचार 
तथा अन्य धाभिक विचारों को अगीकार करना पडता था । 

आदिम घ॒र्म मे नैतिकता का अभाव दोखता है। इस सदर्भ मे डॉ० टायलर ने 
जीववाद के सम्बन्ध में जो बात कही है वह सम्पूर्ण आदिम धर्म पर लागू होती है । 

डॉ० टायहर के कथन निम्नलिसित है-- 

ध9830४886 बात ॥5 3॥005 6९४076 ० पथ र्फ्एवो लक्षाधा गण 
(० धा6 ९१०९४५९०१ ग्रा०9९00 पराव॑ ॥$ धर ग्र्ा5छा वाह 0. एावश'एत्र] 7शाहाएणा 

आदिम धर्म मे मनुष्य शुभ और अशुभ, उन्ित और अनुचित के अन्तर को समझने 
में लसमर्थ था। नैतिकता का विकाम व्यक्तित्व के विकास के फलस्वरूप होता है। भादिम 
धर्म में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया था जिसके फलस्वरूप आदिम मनुष्य नैतिक 
विचारों को हृदयगम नही कर मके थे । 

आदिम घ॒र्म में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अभाव पाते है। आदिम मनुष्य अपने को 
जाति से भिन्‍न नही मानता था । जाति के रीति-रिवाज, कानून आदि का पालन बहू 
जाति के अग होने का कारण करता था । आदिम मनुप्य उन विचारों के विरुद्ध विरोध 
प्रस्तावित करने की कल्पना नहीं कर सबता था जो परम्परागत्त थे। सस्था से भिन्‍न 
व्यक्ति का अध्तित्व ही नही माना जाता था । इस प्रकार व्यक्तिवाद जो आधुनिक जगतु का 
मूलमंत्र है आदिम धर्म को प्रभावित करने मे असमर्थ रहा । सच पूछा जाय तो व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण का विकास आधुनिक युग का अभिय्याप है जिश्से आदिम धर्म पूर्णतः मुक्त था। 
यह भादिम्न धर्म को विशिष्टता कही जा सकती है । 

आदिम धर्म की त्रुटियाँ 
(906०७६५ ० फ़्ाशंधए8 मैशाशंणा ) 

आदिम धर्म की त्रटियाँ अनेक कही जा सकती हैं । 

आदिम यर्म की प्रमुष त्रुटि यह है कि यह भय से पूर्णत संचालित होता है । 
आदिम मनुध्य ऐसे जीवों की कल्पना कर चुके थे जो भयग्रद प्रतीत होते थे । 
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भयप्रद जीवो को प्रसन्न करने के छिग्रे वे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। उनके धामिक 
विचार का मूल उद्देश्य भयप्रद जीवो ये अपने को मुक्त करना कहा जा सकता है । यदि 
धर्म भय पर आधारित होता है तो धर्म का विकास स्क जाना है । 

यह धर्मे रुडिवादिकता से ग्रस्त है । इसमे प्रगति तथा विकास के छिए स्थान नहीं 
है । व्यक्ति की वैचारिक एवं व्यावहारिक स्पतप्रता का इस धर्म थे बलिदान किया गया 
है। यही कारण है कि यह धर्म मानवीय बुद्धि को सवृट नही कर पाता है । 

आदिम धर्म अत्यन्त ही सकरुचित हे । प्रारम्भिक धर्म अपने ऋन्दर त्रिभिन्न जातियो 
( (055 ) को समारिष्ट रखता हैं । पत्येक जाति का अलग-अलग धर्म होता है । एक 
जाति का सदस्य अन्य जाति के सदस्य को अपने धर्म मे कबूल करने मे असमर्थता प्रकट 
करते थे । यह एंकर बर्दे समाज का प्रतिनिधित्व करता है । 

प्रारंभिक धर्म मे जीवों को ईइवर के छूप मे प्रतिष्ठित किया गया है। ईश्वर के 
गुण और व्यक्तित्व का विक्रास आदिम धर्म में नही पाते है। ईश्वर मनुष्य से उच्च कोटि 
के नही है । वे मनुप्य की अपेक्षा अधिक शक्तिघाली तथा धूर्त है। पवित्वा, प्रेम, न्‍्याथ- 
शीलवा, क्षमाशीजता आदि नैतिक गुणों से ईश्वर पूर्णतः मुक्त है। इस प्रकार का ईइ्वर- 
विचार हमारी धार्मिक जीवत की तुष्टि करने में असमर्थ होगा। 

आदिम धर्मे व्यक्ति को शुभ जीवन व्यवीत करने की प्रेरण्य नही देता है। आदिम 
मनुष्य शुभ जीवन की कल्पता करने मे भी असमथं दीछता है। इम धर्म मे भौतिकता 
एवं सामारिकता का पूर्णतः प्रभाव है जिसके फ़लस्वरूप इसमे स्वाधंवाद की प्रधानता 
हो जाती हैं! 

प्रारंभिक धर्म की अन्तिम त्रुटि यह है क्रि अख्यविश्वास तथा जादू से पूर्णतः 
प्रभावित है। आदिम धर्म मे कुछेक ऐसे धर्म मिलते है जिन्हे धर्म कहने के बजाय जांवू 
कहना अधिक प्रमाणमसंगत प्रतीत होता है| अन्धविश्वास पेर आधारित धर्म हमारी बौद्धिक 
िज्ञ)सा को शान्त करने मे असफल होगा । 

आदिम धर्म का योगदान 

उपर्युक्त नरुटियों वे बावजुद आदिम छर्म का योगदान धर्म के इतिहास मे कम नहीं 
कहा सकता है । 

आदिम धर्म मे जीव का विचार मिलता है। जीव का विचार अस्पष्ट एवं असगत 
होते के बावजूद अध्यात्मवादी विचार के विकास में सहयोग प्रदान की है। आदिम मनुष्य 
के म्विसिट-विचार से आत्मा का विचार प्रस्फुटित हुआ है । आदिम धर्म ते पूर्वज आराधना 
के द्वारा समाज के संगठन में अबू योगदान दिया है । यह सोच कर कि जाति का प्रत्येक 
सदस्य एक सामास्य पुर्चज की सन्तान है, आदिम मनुष्य जाति के विभिन्‍्त सदरयो के बीच 
आत्मीयता का भाव व्यक्त करते थे। इस प्रकार मामाजिकता करा भाव आदिम धर्म की 
देत है। आदिम धर्म मे मनुष्य को रीजियो के प्रति भक्ति की भावना थी । वे विभिन्‍न 
आचार को, जो उते पर जाति के द्वारा लाएं गए थे, पालन करने मे सक्रोच नही अनुभव 
करते थे । उनके इस दृष्टिकोय के फलस्वल्य नैतिकता का विकास हुआ है । निरि 
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आचारगो के प्रति आदिस मनुष्य की जो आस्था थी उससे आध्यात्मिक विकास सम्भव 
हुआ है । अत आदिम धर्म को महत्वहीन बताना जादिस धर्म को गलत समझना है । 
प्राकृतिक धर्म 
( पि्बनापाश्रा5ए0 ऐशी४ांणा ) 

प्रारम्भिक धर्म ( एश/क्राएएल एढाएाणा ) अप्तस्य एवं अशिक्षित व्यक्तियों का धर्म 
होने के कारण अत्यन्त ही सकुचित था। इस धर्म में अनेक्‌ त्रुटियाँ सर्निहित थी। एक 
टोठी का सदरय ईश्वर वे! विचार को लेकर अन्य टोलो वे सदस्यों से भिन्‍ने था। प्रत्येक 
टोली भिन्‍्न-भिन्‍त ईश्वर की आराधना करती थी । फछत लोगों में बिरोध तथा फुट का 
भाव विकमित हुआ | 

सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मनुष्य इस जीवन को अध्रिय समझने छगा 
क्योंकि उसमे नैतिकता क्ा अभाव था। एक ऐसे सूत्र का अशाव था जो समार के समस्त 
व्यक्तियों में अपनापन का भाव जागृत करता। प्राहुतिक धर्म इस अभाव की पूर्ति कहा 
जा सकता है । 

प्राहृतिक धरम, प्राइृतिक वस्तुओं की आराधना मे त्रिश्वांस करता है । यह बात 
प्राकृतिक धर्म के नाम से ही स्पष्ट हो जातो है । इस धर्म मे समस्त प्रकृति पूजा का 
विपय बन जाती है। सूर्य, चस्दमा, तारे, प्रथ्यी, जल, प्रकाश इत्यादि विशेष रुप से आरा- 
धना के विषय दीख पड़ते है। प्राइतिक वह्तुओ वो देर कर मास्व श्रद्धा और आदर 
का भाव व्यक्त करता है। अत. प्राकृतिक धर्म ईदवर मो प्रकृति के रूप में ग्रहण 
करता है । कै 

इस धर्म में मारा विध्व एक नियम के अन्तर्गत संचालित होता है । जिस निप्रम से 
यह जगव्‌ संचालित होता है उसे प्राकृतिक नियम कहा जाता है । यह नियम अचल एवं 
अटल है। इस नियम के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल-डोड नहीं सकता है । 

“प्राकृतिक धर्म के भिन्‍न-भिन्‍न उदाहरण” 
( 0007ए९॥( एज:छशआए95 ० रिदपराप्दांडत० छशांशां०ा ) 

प्राइतिव धर्म वा सर्वप्रथम उदाहरण स्पीनोजा का दर्शन है। स्पीनोजा के अनुसार 
दरव्य ही चरम सत्ता है । दव्य को स्प्रीनोजा ने ईश्वर तथा प्रकृति कहा । ईइवर और प्रकृति 
एक ही सत्ता के दो मिल्त-भिस्त नाम है। स्पीतोजा की बुछ विद्वानों ने प्राहतिक 
दायतिक ( 'पिश्रप्माव!/ 0200509067 | कहा है क्योकि उन्होंने प्रकृति भौर ईश्वर के 
बोच कुछ भी भेद नहीं माना है । स्पीनोजा के अनुत्तार “यह जगत्‌ ही ईइबर है और ईश्वर 
हो जगत्‌ है ।/ 

जब ईश्वर को विश्व के कारण के रूप में माना जाता है तो ईश्वर को विश्वात्मह्प 
( ४७७७७ 'रि8घाथ75 ) और जब ईश्वर को विश्वरूपी कार्य के रूप में समझा जाता है 
तो उन्हे विश्वल्प ( पिदाण व रिाएा३ ) कहा जाता है। इस प्रकार स्पीनोजा के 
दर्शन में प्रकृति अत्यन्त ही मुख्य प्रत्यय है । ईश्वर में -्यक्तिस्व का अभाव है। बहू निर्गुण 
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और निराकार है। संमार की प्रत्येक घटना नियत एवं निश्चित ( 7०धयागरांत८6 ) है 
क्योंकि किसी भी वस्तु में स्वतन्त्रता नही है। स्पीनोजा के अनुसार विचार स्वातत्र्य का 
मानव में अभाव है । 

इस धर्म का दूसरा उदाहरण चीन मे प्राप्त होता है। चीन में ठायो ( ॥80 ) 
आराधना का विषय है। ठायो ( [४० ) का अर्थ होता है । संसार की व्यवस्था का कारण 
इयी सत्ता को ठहराया जाता है। सम्पूर्ण आचारझ्ञास्त्र के तत््वी का विकास इसी से हुआ 
है। मुख्यत चार तत्त्वो का जैसे (१) ज्ञान ( ९४४१०७ ), (२) मानव प्रेम ( [0५० 
० गाथा ), (३) स्याय ( 7750० ), (४) रोतियो का प्रत्यक्षीकरण ( 0950एक॥00 
0 | ०धा०70०0९5 ), का उद्भव ठायो ( ॥8० ) से हुआ है। ईश्वर सभी विपयों पर 
शासन नियमानुकूल करता है। मानव के किसी भी क्षेत्र में अराजकता का कारण धर्म का 
गलत प्रयोग है । 

प्राकृतिक धर्म का तीसरा उदाहरण बेबिलोनिया के धर्म मे मिलता है। यहाँ के 
लोग ईश्वर को त्रिमूत्ति मानते थे। स्वर्ग, पृथ्वी तथा सागर के देवताओ की त्रिमूर्तियाँ ही 
आराधना के विषय थे । अगु-बेल-एण्ड-एआ ( 8०० 8० 270 8& ), स्वगे, पृथ्वी तथा 
सागर के देवताभों को कहा जाता था। समय के साथ-साथ यहाँ के छोगो ने इन्ही 
त्िमूत्तियों में विश्वास करना अनुपयुक्त समझा । मारडक ( ॥४०700॥: ) को ही जनता ने 
ईइबर माना । मारडक ईश्वर को मानने के बावजूद यहाँ के छोगो मे त्रिमूत्ति-इेश्वर 
( 7709 ० 004 ) की भावना विद्यमात थी । 

इजीप्ट मे इस धर्म का चौथा उदाहरण पाते है। इस धर्म मे रा ( 728 ) को 
आराधना का विषय मान्रा जाता था। “रा! सूर्य का ही दूसरा नाम था। फराबव 
( श४३०॥ ) रा का पुत्र है जिसे वहाँ के छोगो ने सूर्य देव ( 807-006 ) की सज्ना 
से विभूषित की । यहाँ के लोगों ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की जिसे अमण रा 
( 0४707 छह ) कहा जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा समस्त ससार का 
निर्माण हो पाया है। लोगो की यह धारणा है कि अमण रा की आँखों से मानव का 
विकास हुआ है । सृष्टि के सम्बन्ध में कह्टा जाता है कि वह स्वत: अपनी सृष्टि करती है। 

भारतवर्ष मे भी प्राकृतिक धर्म के कुछ उदाहरण हम पाते है। बेद में सम्पूर्ण 
प्रकृति उपाभना का विपय दीख पडतो है। वैदिक काल के छोग सूर्य, चन्द्रमा, तारे, 
आकाश इत्यादि प्राकृतिक झक्तियो को पूजते थे । 

आकाश को वेद में “वरुण” कहा गया है क्योकि आकाश सम्पूर्ण पृथ्वी को ढके हुए 
है। वैदिक काल के ऋषियों ऋत (7२9 ) को सार्वभौम नियम के रूप भे माना था। 
संत्तार की व्यवस्था का कारण ऋत ( 7(७ ) को ठहराया जाता है । 

कुछ लोगो के अनुसार भारतीय दर्शन मे साख्य प्राकृतिक धर्म का दूसरा उदाहरण 
है । साख्य प्रकृति और पुरुष के द्वैद मे विश्वास करता है। प्रकृति अचेतन, एक, जिगुणमंयी 
इत्यादि है। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास प्रकृति से ही सम्पस्त हुआ है। परन्तु इन 
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गुणों के बावजूद सांड्य प्राकृतिक धर्म का सफल उदाहरण नही है क्योकि प्रकृति ईश्वर का 
रूप नहीं है। अत: यह विचार अमान्य प्रतीत होता है। 

प्राकृतिक घर्मं ( २३(एाथा।धरा? प्थाष्टाठ0 ) को कुछ विद्वानों ने राष्ट्रीय धर्म 
( 'पिक्काणा॥ 7थाड/00 ) कहा है । इस धर्म को राष्ट्रीय धर्म इसलिए कहा जाता है क्यो- 
कि इस धर्म का विकास किसी गिरोह से न होकर राष्ट्र ( 'ंबाएणा ) में होता है। 
टोली-जोवन ( 7709] ॥/९ ) की अनेक कठिनाइओ को देखकर अनेक टोछी के लोगो 
ने राष्ट्र का निर्माण किया । राष्ट्र अनेक टोली का योगफल था । प्राकृतिक धर्मे का विकास 
तब होता है जब मानव राष्ट्र का सदस्य होकर जीवन यापन करता है। अत प्राकृतिक 
धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहना बिल्कुल युक्तिमगत है । 

प्राकृतिक धर्म को विशेषताएँ 

इस धर्म की पहली विज्लेपता यह है कि यह समस्त विश्व को शक्ति ( ए०एढ ) 
का प्रतीक मानता है। झक्ति ( 90% ) ही सृष्टि का आधार है । टी० एच० हकराले 
(7] छ झ्ण्शा० ) आारम्भ से अन्त तक सृष्टि की व्याप्या शक्ति से करते हैं। नीद्से 
ग्रे एक शक्तिप्रवाह पर विश्वास करता आवश्यक्ष 





संमार को शक्तिपूँज मानते ह। ब्रटेर 


समझता है। के 
फिर इस धर्म के माननेदास्यो ने ससार को व्यवस्थापूर्ण माना है। विश्व में 


व्यवस्था है-- इसे अस्वीत (ह करता किन है । चीन मे टायो (790) को व्यवस्था का प्रति- 
रूप मानते है। वेवीकोनिया क लोगो ने भी व्यवस्था मे विश्वास जिया है। भारत के वैदिक 
ऋषियों ने ऋत ( 7९9४ ) को मानकर पसार के सामन्‍्जस्य को व्याग्या की है । 

इस धर्म की तीसरी विशेषता यह है कि इनके माननेवालों ने छय ( आए ) 
के आधार पर समसार की व्याख्या की है। रूय गति का अथे है कि सेप्तार नियमित है । 
जाडे के बाद गर्मी, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात का थाना इसका सबूत कहा 


जा सकता है । ढ 
ध्राशिक आचरण तेथा धामिक्र जीवन में विश्वास करना इस धर्म की चोभी 


जिद्योपता है इस धर्म में प्रार्थना पर अत्यधिक जोर दिया गया है। गीता स्तुति से ईश्वर 
को प्रणाम क*ना दम धर्म में विच्च स क'नेवाले छोगो का आवश्यक अग्र रहा है। इसके 
अतिरिक्त थ्ामित॒ उत्समवी के अवसर पर नाच, जुलूस वा आयोजन दीख पडता है। 
देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं का बलिदान करना आदकघ्ष्यक समझा जाता है। 
इगक्े अतिरिक्त फू, अन्न भी देवताओ को प्रदान किये जाते है । 

प्राकृतिक वर्म मे नैतिकता की प्रधानता भी स्पप्टत दीख पडती है। देवताओ के 
ऊपर विमिन्‍न धर्मों ( ५४०८५ ) का आरोपन होता है । इद्ध को दीरता नामक धर्म से 
घोदित किया जाता है, वरुण को न्याय, एथीने ( &02॥6 ) को ज्ञान, हेस्टिया (6504) 
को पवित्रता नामक धर्म से विनूषित क्रिया जाता है । 

इस धर्म की छठी विशेषता यह है कि यह धर्म बहुदेववाद ( ए०ज़स्ंध्ा] ) से 
पूर्ण है । प्राकृतिक धर्म मे देवताओं को एक के विपरीत अनेक माना गया है। इस प्रकार 


८ घर्मं-दर्शन की रूप-रेखा 


बहुदेववाद ( ९०(४॥॥६७४॥ ) की सभी जिशेषताएँ इस धर्म में किसी-त-किसी प्रकार 
दीख पड़ती है । 
प्रारम्भिक घ॒र्म और प्राकृतिक धर्म में अन्तर 
( णिंध्रागण0॥5 78४फ्र6छ छाए एश90 बाएं प्रश्गपरा'त- 
पंडप्6 एशांड्रांणा ) 

प्रारम्भिक धर्मे प्राकृतिक चर्म से भिन्‍न प्रतीत होता है क्योकि प्राकृतिक धर्म में 
देवताओं को भिन्‍न-भिन्‍न दामों से सम्बोधित किया जाता था परन्तु प्रारम्भिक धममे मे 
देवताओं का नामकरण न हो सका था । मारडक, फराव, रा, अणु-बेल एन्ड एया इत्यादि 
प्राकृतिक धर्म के देवताओं के नाम थे। परन्तु प्रारम्भिक धर्में मे प्राणवाद, टोटेमिज्म 
इत्यादि मे देवताओं के नाम का पूर्णत अभाव है। 

दोनो धर्म में दूमरा भेद यह है कि प्राकृतिक धर्मे में देवताओं के गुणों की कल्पना 
की गई है परन्तु प्रारम्भिक धर्म मे देवताओं को गुणयुक्त नहीं माना गया है। इसका 
कारण प्राचीन काऊ के छोगो की असभ्यता थी जिसके फलस्वरूप वे देवताओं पर गुणों 
का आरोपन करने भे असमर्थ थे । 

तीपरा भेद यह है कि प्राकृतिक धर्म मे नैतिकता ( ]४०7४॥9 ) को अपनाया 
ग्रया है परच्तु प्रारम्भिक धर्म मे दैत्विकता का अभाव है ! 

प्रकृतिवाद और प्राकृतिक धर्म में अन्तर (0/04०0ग्रा5 0८(४९ढ॥ ३(४६- 
[ड्य 200 ]चि(एा४७४० ॥०(8/07)--प्रकृतिवाद उस सिद्धान्त को कहा जाता है जो विश्व 
की ध्याख्या प्राकृतिक नियमों द्वारा करता हे । विश्व का विकास, निर्माण, अन्त इत्यादि 
के लिए प्राकृतिक निय्रम पर्याप्त है । इस सिद्धांत के अनुसार विश्व यन्त्र की तरह प्रयोजन 
हीन है । जडबादी विचारों मे प्रकृतिवाद का सम्मिथ्रण निहित रहता है । परस्वु प्राकृतिक 
धर्म धाभिक विकास की अवस्था हे । 

दोनो मे दूसरा भेद यह है कि प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता का खण्डन करता है। 
प्रकृतिवाद अनीश्वरवाद का समर्थक हो जाता है परन्तु प्राकृतिक धर्म, धर्म होने के नाते 
ईश्वर में विश्वास करता है । 

प्रकृतिबाद और प्राकृतिक धर्म मे तीसरा अन्तर यह है कि प्रकृतिबाद मूल्यो को 
अस्वीकार करता है। धर्म और अधर्म का भद गठत हे परन्तु प्राइतिक धर्म इसके 
विपरीत नैतिकता को अपने धर्म का आधार बनाता है। प्रकृत्तिवाद नैतिकता को अस्वीकार 
करता है परन्तु प्राकृतिक धर्म उसे बल प्रदान करता हे 

प्राकृतिक धर्म के विरुद्ध आक्षेप 
[ 0००|४०७४०७५ & 89795 पिश्लांणा॥750 फशाह05 ) 

इस धर्म के विरुद्ध मे कहा जाता है कि यह अज्ञेपवाद (480०506४5प्४) को प्रश्नय 
प्रदान करता है । इस धर्म के अनुमार हम अनेक वस्वुओ की जानने में अममर्थ है। 
हमारा ज्ञान सामारिक वस्तुओ तक ही मीमित रहता है। विश्व से परे किसी सत्ता को 
जानना असम्भव है अज्ञे यवाद मानव में निहित ज्ञान की पद॒त्ति का खण्टन करता है। 


$ धर्म की अवस्थाएँ ८३ 


इस धर्म के विश्द्ध दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि यह भाग्यवाद [ एक्वाशाआ ) 
को अपनाता है । इस धर्म में मानव को स्वतन्त्रता नही प्रदान की गयी है। हममे चेप्टा 
स्वात्तन्व्य का अभाव है । संसार की प्रत्येक घटना नियत एवं निश्चित ( >थशाणशल्त ) 
है । विश्व एक नियम के द्वारा आये वढ रहा है । विश्व के कार्य-कराय मे किसी भी 
प्रकार का हस्तक्षेप सम्भव नही है। भाग्यवाद मानव के विकास में घातक सिद्ध होता है 
क्योकि इससे निराशावादी दृष्टिकोण का जन्म होता है। फिर, यह घ॒र्म घामिक भावना 
के विकास में बाधक है । धर्म के लिए एक व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की आवश्यकता है जो मानव 
की प्रार्थदा का उत्तर दे सके परल्तु प्राकृतिक धर्म मे ऐसे देवताओं की कल्पना की गई है 
जो प्रकृति के अग है, जिनमे बुद्धि और विचार का अभाव है। व्यक्तित्व से रहित होने के 
कारण ये देवता मानव के घधाभिक विचारों को जीवित नही रख सकते । 

प्राकृतिक धर्म के विएद्ध चौथा भाक्षेप यह है कि धर्म भनेकेश्वरवाद ( ?0ंज्ञा्धा59 ) 
से मेल खाता है । अनेकेश्वरवाद की तरह प्राकृतिक धर्म मे उन देवताओं की मीमासा की 
गयी है जो ससीम है । ससीम ईश्वर को ईश्वर कहना अनुपयुक्त है। इस धर्म के विरुद्ध 
अन्तिम भाक्षेप किया जाता है कि ज्ञान झास्त्र के अभाव मे यह मानवीय दार्शनिक उत्कंठा 


को शान्त करने मे असफल है। हि 
मानवीय घर्म 


त्र्रणथा॥ं50 ऐशॉएणा 
मानवीय धर्म का जन्म 
घीरे-घीरे बुद्धि का विक्रात होता ग्रया । मतुष्प की आलोचवात्मक दृष्टि प्राकृतिक 
घर्म पर केन्द्रित हुई । आलोचनात्मक दृष्टि ने प्राकृतिक धर्म मे पायी जाने वाली भुढियो 
को प्रकाश में लाया और तब इसको असफलताएँ साफ दुष्टियोचर होने ऊगी। प्रशति 
अचेतन होने के कारण मानव की धाभिक माँग की पूर्ति नही कर सकी । इसने धाभिक 
भावनाओं और जिज्ञासताओं की सन्तुष्टि नहीं किया | घ॒र्म के लिए ईइबर का व्यक्तित्वपूर्ण 
होना आवश्यक है पर प्राकृतिक घर्मं का ईश्वर व्यक्तित्वशून्य होने के कारण मानव को 
दया और करुणा प्रदान नही कर सका । मातव जाति भी ऐसे ईइ्वर के प्रति श्रद्धा और 
भक्ति की शावना २छने में स्यय केरने छग्री और तेब इसका क्षुकाद एक ऐसे घम्मं की 
ओर हुआ जिसका ईश्वर नैतिकता का आधार हो सके तथा जिप्तमे मानवीय गुणों का 
पुर हो । ऐमे ईश्वर में बुद्धि, विवेक, कछणा, क्षमा, सहन-झ्यीलता इत्यादि हो । यही घर्मं 
मानवीय धर्म कहा जाने छग्रा। इस श्रकार मानदीय धर्म का जन्म धामिक जयत में 
हो पाया । 
मानवीय धर्म का स्वरूप 
मानवीय धर्म जेसा कि नाम से स्पष्ट है, मानव की आराधना में विश्वास करता 
है। मानव सृष्टि की सभी आ्रणियों मे अपना एक मूधेन्य स्थान रखता है। यही हारी 
धापिक मांग की पूति कर सकता है। हमारी नैतिकता मनृष्य को केद्ध मानकर दढ 
होती है । हमारी संस्कृति, धमं, राजनीति सभी का केन्द्र-विन्दु एकमात्र मानव ही है। 


८४ धर्म-दशेंन की रूपरेखा 


नि सन्देह मानवीय धर्म दे मानत्र वी आराधना का थादेश देकर मानव को ग्ौरबान्वित्र 
किया है। अत मादववाद वह्न मिद्धान्त है जिसके अनुमार मानव को ईइवर का गौरब 
प्रदान किया जाता है ॥ यह मनुष्य की आराधना में विश्वास करता है क्योकि मनुष्य 
में करुणा, क्षमा, सहानुभूति और त्पाय जैसे गुणों की अभिव्यक्ति हुई है । मनुष्य की पूजा 
करने से हमारी महत्वाकाक्षाओ की पूर्ति होने की पूरी आज्ञा रहती है। मनुष्य से बढ़कर 
कौन ऐसा ध्यक्ति हो सकता है जी प्रेम का पात्र हो । अत मानवीय धर्म मादव-केग्द्रित 
धर्म है। 

मानववाद धर्म के रूप मे प्रत्ययवाद से श्री मेल खाता है। प्चमुच प्रत्ययवाद 
मानववाद की तरह यह विश्वास करता है कि पूजा एक "आदर्श! की होनी चाहिये। 
जहाँ तक मानवता का प्रदन है यह भी एक आदर्श है | इसलिये पूजा मानवता (सिएफएश्ाएं) 
की ही की जानी चाहिये। फिर मामववाद एक नैतिकतापूर्ण मानव की पूजा करता है। 
इमहिये इमकी संगति आचारशाप्त्र से भी हो जाती है । 

मानवीय धर्म विज्ञान से संगति रखता है। यह जाधिदेबिकता को प्रश्नय नही देता 
है। अतिप्राकृतिक शक्वियो मे विश्यास करना भ्रामक है क्योक्ति उच्का कोई प्रमाण नहीं 
है। ये मनुष्य की सीमा से बाहर है। मानवबुद्धि के द्वारा वैज्ञानिक विधियों की सहायता से 
प्रगति कर सकता है तथा अपने लक्ष्य को अपना सकता है। वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक 
दृष्टि जीवन के छिए उपयोगी हैं । नातवीय धर्म ईश्वरवाद का विशेध करता है। ईश्वर की 
धारणा मानव की देने है। इसका विकास मानवीय गुणों के आरोप के फदस्वरूप हुआ है। 
मत ईश्वर की धारणा से मानवीय गुण के भारोप का दोप है। फिर, ईइवरवाद ईष्वर को 
विश्व से परे मानता है । यदि ईश्यर मानव से परे है तो ईश्वर को कैसे जाता जा सकता है ? 
ईइबर को विना जाने आराधना कैसे हो सकती है ? फिर, ईइरवाद अश्धविश्वाप्त से ग्रस्त 
है। भाज का युग वैज्ञानिक युग है। अत अन्धविश्वास से युक्त ईश्वरवाद को स्वीकारना 
बुद्धिमत्ता नही है । 

मानवीय धर्म के अनुसार मानव विना मागवेतर सत्ता की सहायता से निजी प्रयास 
मे अप्रता विकास कर सकता है। मानव स्वयं अपना भाग्य डिघाता है। मानवतावाद, 
निं्रतिवाद, भाग्यवांद तथा निराशावाद क्षे सिद्धात्त का खण्डव कब्ता है। यह आश्चावाद से 
ओतप्रोत है। 

अब मानवीय प्॒र्म की व्याख्या दो रूपो से की जा प्रकती है। पहली व्याल्या के अनु« 
सार ईव्वर मामव रूप में उपस्यित होता है। अत. इप्ते अनुप्तार देवता स्वयं मानव छूप 
में उपस्यित होते है।_ मानव सृष्टि में एक ऐमा महान प्राणी है जिसकी श्रेणी मे ईश्वर को 
भी अग्रसर होना पडता है। इसका ज्डदन्त उदाहरण ईसामसीह में देखने को मिलता है। 
ईस्ामबीह ईसाई धर्म के प्रणेता और भविष्यवक्ता माने जाते है। इन्हे ईश्वर का एक 
अवतार माना जाता है जो प्रानव रुप मे उपस्थित है! ये श्रद्धा और भक्त का पात्र बब 


जाते है । 


धर्म की अवस्थाएँ <५ 


मानवीय धर्म वी दूसरी व्यास्या के अनुसार मानव को ईघ्वर के रूप में ब्यकत 
किया जाता है। मानव जाति ईइ्वर के रूप में मौरवान्वित की जाती है। ईश्वर के सारे 
गुण मानव में सुशोभित क्रिये जाते ह। इसका ज्वलूस्त उदाहरण हम वुद्ध में पाते है जो 
मानव थे पर छोगो ने उन्हे ईव्वरक २ प्र में समझा । ईइ्वर के सारे गुण का आरोपन मानव 
पर किया गया । यहाँ मानव ईश्वर के रूप में पूजा जाने छगा #।॥ मानवीय धर्म का उदा- 
हरण भारत में “बौद्ध धर्म' तथा 'टंगोर' के दर्शन में देखने को मिलता ह। ग्रीस में इसका 
उदाहरण 'पिशाला 5० तथा यू लेप भ (टणा का बर्म है । कमदे ( एणा॥6 ) के धर्म 
को “?054 ४,॥ए! भी कहा जाता /। अब हम एक-एक मानवीय धर्म की व्याख्या अस्तुत 
करेंगे । 





बोद्ध-धर्म 

बौद्ध-धर्म को बाह्माण धर्म क। विरोधी माना जाता ह। बुद्ध ने धार्मिक और 
आध्यात्मिक विपयों पर विचार करना एक ऐमी रमणि से प्रेम करना समझा था जो 
अस्तित्वचिहीना है | दुड़ ने सारे ससार को दु खमय माना । उनके अनुसार जीवन दु खमय 
है । यह विश्व दु ख का सागर है । जन्म, रोग, वुद्धापा, मृत्यु सभी दर्दनाक हैं। सासारिक 
वस्तुओं में विरकत रहना ही सुख का सत्र उपाय है। वृद्ध ने दु ख के वारह कारण बनाये है 
तथा इन दु खो को दूर करते के लिये आठ मार्ग बताया जिन्हे अप्टामिक मार्ग कहा जाता 
है। इन मार्गों पर चलने से मभी दु खो का अन्त होता हे जिमसे दु साभाव की अवस्था 
आती है | इसी दु खाभाव की अवस्था को निवांण ( 'र॥५७॥9 ) की अवस्था कहले है । यह्‌ 
अवस्था बिना सुख दु ख की एक तटस्थ अवस्था होती हे । 

बौद्ध-धर्में को मानवीय धर्म इसलिये कहा जाता है कि यहाँ | चारशास्त्र को प्रमुख 
स्थान प्रश्न किया गया है । ननुष्य का वर्म हो मानव-सेवा है, जिस प्रकार एक डाक्टर का 
धर्म रोगी की सेवा होता हे । वृद्ध ने तत्वश्ास्त्र के विपयो ( थत्मा, ईशम्वर और विश्व ) 
१२ विचार करता अपने कत्तंव्य से स्वलित होना कहा ह। मनुष्य को मनुष्य से प्रेस रखता 
बौद्ध-दर्भन का एक आवश्यक अंग ह। इसी मत के कारण, कुछ बिद्वानों ने वौद्ध-दर्शन को 
एक व्यावहारिक मनाविज्ञान की सन्ना दो 2 | जिस समय बुद्ध का आविर्भात्र हुआ था उस 
ममय ब्राह्मण वर्ग की प्रधानता थी । जात-पाँव की भावना छोगा जे र्ग-रग में ब्याप्त थी । 
ब्राह्मण अपने को ब्रह्ममय समझते थ। ब्राह्मणों की इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध बुद्ध ने कसकर 
आवाज उठाया । इतना ही नहीं वन्कि उनकी घार भर्त्सना भी की । वे जाति पाँति का भेद 
बिल्कुल नही मानते थे । उनके अनुपार एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं हो पाता बल्कि 
बहू अपने कर्मो से होता है । ब्राह्मणों ने नदो मे स्नान करते रहने के कारण अपने को पवित्र 
समझा । पर बुद्ध इस मत से सहमत नहीं थे । उनका कहना था कि अग्र स्तान से ही एक 
व्यवित्त पत्रित्र माना जाय हो सछ[दिया जो बराबर जब्मे तिवात्त करती है पविश्न की वस्तु 
मानी जाती और उतका जीवन भी आनन्दमय होता । पर ऐसी दाद नही देखी जाती | 
ब्राह्मण पचुओं की बरफि देते थे और साथ ही साथ अहिसा से विश्वास करते थे ; इवका 
विचार था कि यज्ञ के डिये हिंसा, हिसा नहीं है । दुद्ध ने इन मतों की घोर भर्त्सवा की । 
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पशुओं को बढि देता विसी भी अश में अहिसा नही कहा जा सकता | अतः बुद्ध उस समय 
ब्राह्मणों को मानव जाति का कलर माना कच्ते थे । 

तल्वशास्त्र के अन्दर वे क्षणिकवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार विश्व 
में क्षण-क्षण परिवर्तन होता रहता है । उनके अनुसार नदी की धारा क्षण-प्रतिक्षण बदछती 
रहती है। इसलिये बुद्ध ने बताया कवि कोई भी व्यक्ति एक धारा में स्ताव नहीं कर 
सकता । विश्व बिल्कुल परिवत्तंनशील है। प्रकृति भी नाचती है। वर्गसा ( छ्व8507 ) 
ने भी क्षणिक की धारणा ही व्यक्त की है। आचास्णास्त्र के दृष्टिकोण से बुद्ध को मध्यम 
मांगें मे रखा गया है। एक वर्ग के लोग ऐसे थे जिन्‍्होने इन्द्रियमुप्त को ही जीवन 
का मुख्य छक्षण बताया। वृद्ध ने इस वर्ग का विरोध किया। उनके अनुमार 
इन्द्रिय-सुख पम्रुओ का सुख्र होता हे।मानव पशुओं से श्रेष्ठ है। उसमे विवेक- 
शीलता बडा ग्रुण है। विवेकी होकर भी इच्धिय-्सुख की चाह करवा मानव का 
एक कलक़ है । एक दुमरा वर्गे सन्‍्यासवाद ( 5७८४०) ) में विश्वास करनेवाढा 
था । इन्होने अपनी इच्छाओं को दवाना ही अपना आदर्श माना | ऐसे छोग शारीरिक सुख 
से वंचित रहना पसन्द करते थे । इन्होंने सासारिक वस्तुओं से विरक्ति रखने की चेप्टा तों 
की ही साथ-साथ अपनी आवश्यक जरूरतों में कटौती भी करनी चाही। यही था सम्पासी 
का जीवन । 

बुद्ध ने उपर्युक्त दोनों मो को अति समझा ओऔर इनके बीच मध्यम मार्ग करा अनु- 
करण किया। अत उन्होंने आत्म भोग ( 5९॥ 7960 8०7०४ ) तथा आत्म शोध ($था 
7700॥0800॥ ) दोनों को अति बताते हुए उनका निषेध किया। तब ये एक ऐसे मार्ग 
पर अग्रप्तित हुए जो मध्यम किस्म के थे। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका प्रयोग प्रत्येक 
व्यक्ति कर सकता है। अत वुद्ध का भार्ग समस्त लोगो के छिए एक सन्देश प्रस्तुत करता 
है । यही उनके आचार-शास्त्र की एक विशेषता है। 

यह ठीक है कि सामान्य दृष्टि से बुद्ध का सातवीय धर्म अधिक उपयुक्त है पर 
इनकी बुछ ऐसी त्रुटियाँ भी हैं जिनसे इस धर्म का दिशाल महल टुकडे-टुकडे हो जाता है। 
उन कारणों की व्याख्या निम्न रूप से को जा सकती है । सबसे पहले बुद्ध ने अपने «रक्त 
मे तत्त्वशास्त्र की व्याक््या नही कर एक बहुत बड़ी गरूती की है। मानव एक विवेकभील 
ब्राषी है । जन्म से ही उसमे नमी-वयी घटनाओ को जानने की प्रवृत्ति होती हैं। वह बराबर 
जिज्ञायु रहता है। ईस्वर, विश्व और आत्मा चूकि प्रधान विपय है और किसील-हिसी 
हरह इसका विचार सप्री में प्राण जाता है इसलिए इनकी जानकारी आप करते के लिए 
विचार उठाना आवश्यक है | यही उसकी बौद्धिक जिज्ञासा है। पर बुद्ध ने इस तत्वशस्त्र 
के विधयो की व्याक््या न कर छोगो को बौद्धिक जिज्ञासा को बिल्कुल ही दवा दिया है। 
पह बौद्धिक जिज्ञाप्ता की असतुप्टि मानव के लिए शोक का विषय है। इसी कारण से 
बोद्ध-दर्शन अधिक व्यक्तियों के लिए अध्रिय वन ग्रया है। यह इस धर्म के पतन का एक 
प्रधान कारण है । 

बौद्ध धर्म के फलानेवाले बहुत से मिक्षु ( )8०॥॥७ ) थे। धर्म का विस्तार नैतिक 
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परायण व्यक्तियों पर ही आवारित है। अनैतिकता घामिक पतन का प्रधान कारण है। 
यही बात भिक्षु ( '(०7/$ ) के साथ भी घटित हुई | समय के प्रभाव के कारण भिक्षु 
[ ०ए5 ) विलामी एव अनैतिक प्रतोत हुए । धर्म अचारक होते के कारण उमके बुरे 
चरित्रो का शिकार बौद्ध द-न को भी होना पडा जिसके फलाम्वहूप वौद्ध-धर्म दिव-दिन 
पतन की ओर अग्रसर हुआ । 

इमके पतन का तीसरा कारण ब्राह्मण थे। ये बुध के कट्टर झत्रु थे । समय-समय 
पर बौद्धदर्भन की उन्होने क्टु आछोचना भी की है । वौद्ध-धर्म के पनपते पौधों को देखना 
उनके लिए अमम्भव था ” इनके कर्म का पठ बौद्ध-धर्म के दिए घातक हुआ । इस तस्ह 
बौद्धदध्वम का पतत होता गया । उपर्यक्त तीन प्रधान कारणों से ही बौद्ध-धर्म की बदलो 





क्रमश घटती गयी। 
टंगोर का मानवीयवाद 
( 7988078'8 सप्ताक्षारंडा ) 

मातव-धर्म के म।ननेवालों से टेंगोर ( 78800 वा नाम बड़े सम्मान से लिया 
जाता है ! इन्होने '१९|६॥णा ० 80” में कहा हैं कि “मेरा धर्म सानवीय घ॒र्म है जिसमे 
ईश्वर की व्यास्या मानवीय हप में की जाती है (/" इनके अनुस्तार ईश्वर की अभिव्यक्ति 
मानव मे पूर्ण रूप से हो पायी है । अत. मानव की पूजा ही ईश्वर की पूजा है| टैगोर ने 
ईंदवर के सारे गुणी का आरोपन मानव पर करके उसे पूज्य बना दिया है। टैगोर ने एक 
जगह पर कहा है कि ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति तारे युक्त सत्र में न होकर मानव आत्मा 
में होती है ।* इम कथन के द्वारा टैगोर ने मानव को काफ़ी गौरबास्वित किया है । सृष्टि 
में मानव का रयान बेजोड है (0[ 2॥ ४९58 स0षताए७7७8 075 कक्षा ।६ ध70070987856) 
यह ठीक है कि टैगोर प्रकृति का भी सत्य माना है पर मानव को उससे अधिक सत्य 
कहा है। तत्वशास्त्र की चर्चा करते हुए भी टैगोर ने मावदता को वास्तविक माना है। 
प्रमाण विज्ञान की चर्चा कम्ते हुए सत्यता मानव को बताया ( वध ॥$ कषयाण ) है । 
इस प्रकार टेगोर को हम एक मानववादी कह सकते हैं क्योकि मानवत्राद मे सभी लक्षण 
इनके विचारों में कूट कर भरे है| टैगोर के मानवीय धर्म को पाम्वात्य मानवतावाद के 
तुत्य समझना भ्रामक है । यह एक विशिष्ट प्रकार का मानउताबाद है जिसे हम “आध्या- 
त्मिक मातवतावाद! का उदाहरण कहे सकते है। पाश्चात्य मानवतावाद में मानवेहर 
व्यक्तियों यहाँ तक कि ईब्वर की भी उपेक्षा की गई हे परन्तु टैगोर इसके विपरीत ईइवर- 
बादी हैं। उनके मतानुसार ईश्वर सम्बन्धी धर्म और मात्रवे सम्बन्धी धर्म अभिन है। 
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टैगोर की मानवतावाद बुद्धि की उपज वही हे वत्कि उनकी आध्यात्मिकता तथा रहस्यवादी 
पहत्ति की देव है। 
हेलेनिज्म 
( पलाशांडाध ) 

यह भी मानववाद व एक रूप है डिसे माननेवाले प्रधानन. ग्रीक निवासी हे । यह 
भी मानव की पूजा करने का आदेश देता हे । ब्रीस में अनेक धामिक संस्थायें आदिकाल से 
ही प्रचल्ति थी । तरह-तरह के विचार छोगो में फंडे थे। ग्रीक की सम्यता समय और 
धामिक सनोद्ृत्तियों के अनुमार बददती रही ढ़ । उुछ छोग ग्रीस में 997 की पूजा क्या 
करते थे । बाद में ' 070० ४४०0/५॥ 77 में विश्वास करने ये और राव ही साथ 7 000 
की पूजा की भी प्रथा थी | इन सब मतोह्नियों के कारण छोगो के बीच अन्पविश्वाप्त का 
बोलबाला था। छोग जादू में विश्वास बरते थे । ऐसी अन्धविव्वासी प्रद्ृत्तियों के कारण 
वहाँ के धामिक सम्प्रदाय पतन की पराकाप्ठा पर अग्रवर होने रूगे । 

+प्रथाध्यात्र' एक ऐसा धामिक मत है जो इन अन्धविश्वासों को दूर करने के 
निमित्त आया हे। इसमे लोग 'तशाटा! की पूजा कया करते थे। यह मानवीय 
ईश्वर का प्रतीक या । लोग सानवपूजा इसलिए क्रिया करते थे कि मानव एक विवेकी 
तथा नैतिक परायण जीव है। मानवपूजा मे अनेक गुणों का परिचय मिलता है । 'निलीशाा 
सभ्यता का प्रतीक मादा गया। छोगो की यह धारणा थी कि शीत वी पूजा, 
से अन्यविश्वात का नाश होता है। उस समय छोग भूत-त को पूजा करते थे । 'परछ!- 
धाका! भूत-प्रेत की पूजा क्का निषेध करता है। यहाँ महान व्यक्तियों की पूजा 
( प्त०9०ण५ध0 ) होती है। उजित ध्यक्तियो मे नेपोलियनू, सुकरात, भअलेबजाण्डर आदि 
का नाम गौरव से लिया जाता है । इन्हे मादि मानव ( 50फुथ शा 0०४6 ) समझा 
जाता था। इस प्रकार कुछ दृष्टि से यह धर्म अपने पूत्रंवर्ती मतों से काफी अच्छा ःहा 
पर इनमे भी बुछ प्रमुख दोप पाये गये जिनसे इसका पतव हो गया । 

यह ठीक है हि #०)08/$7 ने अम्थविश्वासों को दूर करने की ठाठी पर इसमें 
उस्ते सफलता नहीं मिछ सकी | प्राकृतिक धर्म के समय छोगो मे अनेक त्रुटियाँ मौजुद थी | 
वे ही चुटियाँ गरशाक्षाज में आकर घर कर छो । अत प्राधारण छोगी को प्राकृतिक 
धर्म के समान इस धर्म से भी वितृप्णा हो गई । 

फिर झंशांदाआ मानवीयकरण से ग्रश्चित है ( बहाँ ईश्वर को. मानव ऋूप मे 
समझा जाता है यहाँ सुकरात, नेपोछियन्‌ जैसे मरणशीर व्यक्तियों की पूजा को जाती 
है। उसे ईश्वर माना जाता है। परिणामस्वरूप ईश्वर भी मरणशीहतासे ग्रप्तित हो 
जाता है । हेगल के अनुसार सटाशांड। मानवीकरण का विकास करता है। इसलिए 
इसके विरुद्ध अनेक आलोचनाये की जाती है। 

साथ ही इस धर्म के ईश्वर सौन्दये के प्रतीक थे। इस प्रकाए ईइवर वास्तविकता से 
काफी दूर हो जाता है। अक सेशाक्राष्य का ईइबर स्वस्यहीन ( 80582 ) समझा 

.- जाता है। 


धर्म की अवस्थाएँ <९्‌ 


फिर यह धामिक दृष्टि से असफल प्रतीत होता # क्योकि यहे धामिक अनुभूतियो 
को जगाने मे बिल्कुल असफल रहा 7.6€ ने ठीक ही वहा है "“# उदाहाणा जाग 
8 एथाएथ्व 07 ॥987 5 3 ॥0 6७” इस कथन की पुष्टि हम ?0॥0४/॥॥ और 
छ0097ं59 में भी पाते हैं । 

प्रत्यक्षबाद 
( ?0आंपशंडा ) 

प्रत्यक्षवाद मानववाद का एक छूप हे जिसके प्रणेता कामदे ( (०706 ) है। 
कामटे ने मानवीय धर्म को प्रत्यक्षयाद की स्तज्ञा दी है। प्रत्यक्ष वह है जिसका ज्ञान इच्द्रियों 
के माध्यम से हो । चूंकि मानवता प्रत्यक्ष होता है दमलिये कामटे ने इसे प्रत्यक्षवाद 
बहा है । 

कामटे ने विज्ञान, धर्म तथा समाजचास्त्र तीनो को सत्य माना है पर तीनों में 
सर्वोपरि समाजश्यास्त्र को ( $000०६५ ) मानते हे । कामटे के अनुसार विज्ञान और 
धर्म गीण है और ममाजज्ञास्त्र ( $000029 ) प्रधान ह जहाँ तक समाजशास्त्र का 
प्र है इसका प्रधान काम्र मानव की व्यास्या करता है । अत वास्तविक अं में कामटे 
ने मातव की पूजा करने की सलाह दी हैं। यही मानवीय धर्म के नाम से प्रतिष्ठित हे। 
कामटे के अनुसार सामूहिक रूप मे हम मनुष्य की पूजा करते हैं। मानवता ही सम्पूर्ण 
रूप में पूजा का विषय है। कामठे के मानवीय धर्म में कहा का पूर्णतः प्रतिविम्ब 
पाया जाता है ॥ कामटे का यहे विश्वास है क्रि मानेव का चित्रण कला मे विज्ञान की 
अपेक्षा काफ़ी सफछ और स्पष्ट होता ह । कामटे ने मानवीय धर्म को कला से युक्त माता 
हैं तथा यह घोषणा की है कि बह धर्म विज्ञान का विशेत्री नहीं ह। इसके विपरीत यह 
विज्ञान में प्ंगति रखता ह ॥ उन्होंने स्वयं कहा ह 0 ।५ 8 7९॥छ४॥0॥ ८०0)॥९१ ॥ ॥॥ 8९ 
फैथाएज ण॑ 60 3॥3 भले व ९ ॥0णा5धंशा। शत 5९ ७॥०९ 

कामदे नारीत्व ( ४०0०0 ) की पूत्रा को मानवीय व्र्म का प्रधान अंग 
मानते है । 

दया और क्षमा नारीत्व गुण है । यही कारण है कि इन गुणों की सुन्दर अभिव्यक्ति 
नारी मे होती है । छुछ विद्वानों का मत है कि आदर्श नारीत्व ( ]त68 ४णा३8॥॥000 ) 
का सिद्धान्त कामटे ने ईमाई धर्म से ग्रहण किया है । 

कामटे के अनुसार, जैसा ऊपर कहा गया है मानवता की पूजाही अभीष्ट हे । 
यहाँ कोरो मानत्रता अथवा मानवीय जोवों की प्मग्रता उपास्य नही है। उपासना का 
यथाये विषय मानवता का आदर्श रूप हे यह मानवता का वह रूप है जो दोपों से शून्य है। 

प्रत्यक्षाद की भी अवनति हो गई ह्‌। जिमके प्रमुख कारण निष्नन्िखित है। 
सबसे पहले लोगों ने प्रत्यक्षाद का विरोध करते हुये बताया कि कामडे ने मारोत्व 
बादर्श ( 869] ४०गराआ॥0०0 ) को ईसामसीह के धर्म से लिया द्वे। अत: यह मौलिक 
धर्म नही है। कामटे ने विज्ञान को निम्नस्थान देकर भारी गलती की । वैज्ञानिको ने इस 





९० घर्म-दर्शन की रूप-रेखां 


धर्म की अवन॒ति के लिए एक बडी खाई खोदी । वे इस धर्म के शत्रु हो गये और इसके 
प्रतन के लिए ययेष्ट चेप्टा की जिससे इनका पतन हो गया । 
मानवीय धर्म का मुल्यांकन 
(एएगेपथ)07 णैँ त्ागरधा50 १0ै४१४ॉ07) 

माववीय धर्म आदिम धर्म एवं प्राकृतिक धर्म की अपेक्षा सुन्दर धर्म है। आदिम 
एवं प्राकृतिक धर्म अन्धविश्वाप्त से युक्त हे जिससे यह बहुत हृद तक मुक्त है । 

मातवीय धर्म मानव को आराधना का केन्द्र मानकर मानव की गरिमा को बढ़ाया 
है । धर्म का इतिहास कामटे के अनुमार मानव का इतिहास है । मानव सृष्टि का सर्वोत्तम 
जीव है उसे धर्म मे प्र्वोपरि स्थान देकर मानद्रीय धर्म ने मानव के गौरव की रक्षा की है । 

मातवीय धर्म कृछा एवं सौन्दर्य के डिकास पर सर्वाधिक वल देता है। यह प्रकृति 
के सौन्दर्य को सराहुने का आदेश देता है। अत. मानवीय धर्म ने कछा एवं सस्कृति को 
ब्रोत्माहित कर सराहतीय सेव! की है) यह धर्म सर्व सुलभ है। प्रत्येक व्यक्ति मानव की 
पूजा करने में सक्षम है। मातवीय धर्म का प्रालन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है क्योकि यहू 
सरल धर्म है। यह आडम्बर से शून्य है ! 

उपर्युक्त विशेषताओं के वादजुद मानवीय धर्म की आलोचना हुई है । 

मानवीय धर्म की प्रगति प्रभावपूर्ण तथा स्थाई नहीं हो पायी है । यह एक ऐसा 
धर्म है जो कुछ ही दिनो तक कायम रह सका है। इसका ज्वढंत उदाहरण सारे मानवीय 
धममं ही है । सभी का किसी न किसी प्रकार पतन हो गया है। इतका पतन यह स्पष्ट कर 
देता है कि यह स्थाई धा्शिक अवस्था नही है । 

फिर मानवीय धर्म को महत्ता केवल सैद्धातिक रूप से ही रही है | व्यावहारिक रूप 
से यह काफी असफल रहा है। इसका कारण यह है कि मानवोय धर्म भादर्श पर आधारित 
है । यह एक आदर्शपूर्ण धर्म है । जब मारव की वर्तमान स्थिति त्था आंकाक्षाओं के बीच 
संघर्ष होता है तब मानवीय धर्म की उत्तत्ति होती है। अत यह धर्म प्रत्यववाद से भोव 
प्रोत है। चूकि यह प्रत्ययवादी धर्म है रसलिए यह व्यावहारिक जीवन के लिए अगफल 
है। मानवीय धर्म व्यावहारिक धर्म नही बत सकता । इसका क्षेत्र सिद्धात तक ही नोपित 


हो जाता है । 
मानेदीय धर्म उपास्य तत्व के मानवीयकरण पर अधिक बल प्रदान करता हे । 


ग्रहाँ ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वह हाथ-पैर का जीव हो | इसका 
परिणाम यह होता है कि विश्लेष मनुष्य में पायी जाने वाली अपूर्णतायें ईश्वर पर भी 
आरोपित हो जाती है । मानव के समान ही वह मरणश्ञीढ़ तथा अपूर्ण बौर सपीम प्राणी 
बन जाता है । पर ऐसा ईइब्चर हमारी धामिक भावनाओं को सतुप्ट नहीं कर सकता । 
मानवीय धर्म धाविक भावना के विकास में बाधक है। प्रत्येक धर्म के लिए एक 
ईश्वर का होना आवश्यक है । पर जहाँ तक मानवीय धर्म का प्रब्व है, इसमे किसी ईश्वर 
के स्वरूप की चर्चा नही की जाती है जिसके फल्स्वरुप धार्मिक माँग की पूर्ति मानवीय 
धर्म नही कर पाता | कामटे आदर्श मानवता को अपनी आराधना का विषय मानते हैं पर 


घर्म की अवस्थाएँ दुथ्‌ 


यह शब्द “शव कप्रशादवा(५ 7 बिल्कुल अस्पष्ठ है। अस्पष्ट होने के कारण साधारण 
लोग इसे नहीं ममझ पाते है । टैगोर ने भी कहा हे “'भर्र एशाह्वाणा 45 06 वशांह्डाग्प ० 
गाभा,” यह भी बिल्कुल अस्पध्ट हे। इस मत से धर्म के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा 
क्रियात्मक तत्वो की व्याख्या नही हो पाती है। अत, मानवीयवाद धाभिकता की रक्षा करने 
में असमर्थ है । 

मानवीय धर्म के विरद्ध यह आशक्षेप किया जाता है कि यह सन्देहवादी है। यह 
मानव के अध्यात्म का निपेघ करता है जिसके फलस्वरूप मानव के स्वरुप की व्यास्या 
अपूर्ण तथा असगत जेँचती है ] बत मानवीय धम खोखच्ठ प्रतीत होता है । 

मानवीय धर्म के विस्द्ध यह भी आक्षेप किया जाता है कि यह अच्धविश्वास से 
युक्त है। ग्रीक धर्म तथा कामटे का प्रत्यक्षवाद अन्ध विश्वास को प्रश्नय देता है। मानवीय 
धर्म अन्धविश्वास के निष्कासन का आदेश देता है परलन्तु स्वयं अन्धविश्वास से ग्रस्त हो 
जाता है | अत: मानवीय धर्म हमारी बुद्धि को नहीं सतुप्ट कर पाता है । 

मानवीय धर्म मे मानव को ईश्वर का स्थान दिया गया है। यह ईश्वरबाद का 
खण०्डन करता है तथा मानव को ईइ्वर रुप में प्रतिप्ठित करता है। परन्तु इससे धर्म के 
उद्देष्य की पूति नहीं हो सकती | मानवीय धर्म पतित एवं दलित मानव को सास्त्वना 
नहीं दे सकता तथा मानव को अशुभ से जूझने के लिए वल नहीं दे सकता। यह सफल 
धर्म नही है । डॉ० राधाकृष्णन ने इसीलिए कहा है “कोई भी ऐसा धर्म जिसका केन्द्र 
ईश्वर नही बल्कि मानव होता है शक्तिश्नाली धर्म नही हाता ॥/ ( 8 लाइ॥णा ४056 
णात 8 वाया द्वापँ प्र (एव ॥5 गध्ण्ण धाणाए ) 

(४) आध्यात्मिक धर्स न 
( 5एंशाए॥] छे९॥९४०॥ ) 

आध्मात्मिक धर्म का अर्थ अध्यात्मवाद है। आध्यात्मिक धर्म, धर्म को अध्यम्त 
ही विकसित शाद्घा है। श्रो० ली ( 7.८6 ) के अनुसार भी आध्यात्मिक धर्मे, धर्म 
का सबसे नवीन रूप माना गया है। पर इसका अञ्ाय किसी न किसी रूप मे पूर्बबर्ती 
धार्मिक अवस्पाओं मे भी पाया जाता है। इसेकी छाप जातीय घ॒र्म में भी देखते को 


मिलती है। 
प्राचीन काल में लोगो को यह धारणा थी कि मानव मृत्यु के वाद भी स्पिरिट 


( $5907६ ) के रूप मे निवास करता हैं और सारे विश्व में घूमा करता है । यह एक इन्द्रिय 
परायण जीव है ! आध्यात्मिक धर्म का विकास 59 7 की पूजा से ही पाता है। ऐसा ही 
विश्वास अनेक विद्वानों का रहा है । 

लोगो ने आध्यात्मिक धर्म के विकास की चर्चा करते हुए उसके कारणो पर प्रवात् 
डालते हुए कहा कि भ्राचीन काल में लोग यह समझते थे कि ईश्वर एक दूमरी दुनिया में 
अपना स्थान रखता है, उस दुनिया को आध्यात्मिक विश्व कहते हैं। गत, ईश्वर पार- 
लौकिक है। मानव इस विश्व मे निवास करने के कारण छौकिक हो जाता है। ॥.«6 के 
अनुसार आध्यात्मिक धर्म के विकास का कारण दूसरी दुनिया में विश्वास करना हे । 





है धर्म-दर्शधन की रूप-रेखां 


फिर प्राचीन काछ में जात्मा की पूजा पर विस्वाय क्रिया जाता या वे आत्मार्य 
( 89775 ] ईश्वर के सामने अ्षप्रधान मानी जाती थी। यह विचार भी अध्यात्मवाद की 
पृष्ठभूमि तैयार करता है । दस प्रकार आध्यात्मिक धर्म का विकाग हुआ । दस प्रकार हम 
कह सकते हूँ कि भाध्यास्मिक धर्म की जट जातीय चर्म मे पायी जाती है । 

आध्यात्मिक ध्वर्श का रूप परमिया के एक धर्म में पाया जाता है। इस घम्मं मे 
अहुरामाजदा मामक एक आध्यात्मिक जीव को पूजा होती है । अद्दरामाजदा सभी सृप्टियों 
का खष्टा है। यह इस विश्व में तथा स्वर्म मे निवाम करता हैं। यह सर्वच्यापी, स्वे- 
इक्तिपान तथा विद्वान है। बह घटनाओं का परिचालन करने बान्त होता है॥। यह एक 
ऐमा व्यक्ति है जो गुप्त बाठो को जानता दे । श्रो० 'छो! के बनुसार आध्यात्मिक धर्म में 
विश्वास करता अहुरामाजदा की यूजा को अ्यतिश्ञील करता है। अतः अहुरामाजदा ही 
आध्यात्मिक धर्म का आधार हे । 

आध्यात्मिक धर्म ब। विकास भारतीय दार्शनिक धारा में भी देखा जाता है। 
रामानुज का दर्धव आध्यात्मिक धर्म का एक अनमोल उदाहरण है । रामानुज का ईइवर- 
बाद व्यक्ति विशेष (7८5०॥० ) का है । इसके अतुसार ईश्वर, आत्मा और विश्व 
तीनो सत्य है, पर ईश्वर की साथता इन सवो में अधिक हैं| विश्व और आत्मा को अपने 
अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर रहना पडता है। प्रो० 'ली' के अनुसार रामानुज का 
दर्शन आध्यात्मिक धर्म का एक जीता जागता उदाहरण है । 

आध्यात्सिक धर्म की विशेषताएँ 
( एाभ००0७४५005 ०६ #छञंणपण ऐ०॥४० ) 

आध्यात्मिक धर्म का ईम्वर एक महाव्‌ जीव है। प्रह मावव से काफ़ी उत्तम है ! 
मानव सौमित, अपूर्ण तथा अनब्यापी है जबकि ईस्वर पूर्ण, सर्वव्यापी तथा असीमित है। 
आध्यात्मिक धर्म का ईश्वर प्राकृतिक धर्म के समान कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है॥ बह 
प्राकृतिक बस्तुओ से भी ऊपर है। यहां एक अध्यात्म ईइबर की पूजा की जाती है। फिर 
आध्यात्मिक धर्म का ईश्वर अपरिवत्तंनमील है । यह वहुत-सी परिवत्तंनशीरू वस्तुओं के 
द्वारा प्रकट होता है । पर इसमे परिवर्त्तन नही हो पाता । ईश्वर किस्ली विद्येप देश या काल 
मे बेंधा नही है, बल्कि इसकी सत्ता इसके बाहर है । आध्यात्मिक ईश्वर कोई अस्थाई ईश्वर 
नहीं बल्कि वह शाइवत है। आध्यात्मिक धर्म की चोथी विश्लेपता पर प्रकाश डाढते हुये 
कहां जा सकता है कि यहाँ का ईइवर स्वतन्त्र है, अपने अस्तित्व कौ कायम रखने के लिये 
इसे किती दुस्री सत्ता पर आधारित नहीं रहना पड़ता है। बह स्व्यंभू है। फिर सभी 
आध्यात्मिक धर्म को ऐतिहाप्तिक विकास के आधार पर लिया गया है। इव सभी धर्मों का 
स्रोत ऐतिहासिक धर्म ही है। यह भी आध्यात्मिक धर्म की एक खास विश्वेपता है । आध्या- 
त्मिक धर्म काफी विकसित धर्म हैं । यह धर्म केवक हपारो बुद्धि को ही सत्तुष्ट नहीं करता 
बल्कि हृदय को भी सस्तुष्ट करता है। 

फिर जातीय धर्म किसी विद्येप जाति सम्प्रदाय तक ही सीमित रहता हैं जबकि 





मम की अवस्थाएँ ९३ 


बह एक विद्वव्यापी धर्म है। “बैलवे' ने भी आध्यात्मिक घ॒र्मं की चर्चा करते हुये इसे 
विश्वब्यापी धर्म कहा है। यह धर्म किसी खास जाति या सम्प्रदाय तक बँधा नही है, 
चल्कि इसका मम्बन्ध सारे विश्व के साथ है। आध्यात्मिक धर्म में लोगों का मानसिक 
दृष्टिकोण काफी विस्तृत हो जाता है। इसलिये यह धर्म आदर के साथ देखा जाता है। 
धर्म का प्रारम्भ जात्तीय धर्म स होता है और आध्यात्मिक धर्म मे आकर इसका पूर्ण 
विकास हो जाता है । 
आध्यात्मिक धर्म के विभिन्‍न रूप 
( छं॥90शा॥ 005 ० $|ंणशॉप्र/ ऐेशऑंड्ांणा ) 

आध्यात्मिक धर्म के प्रम्मुख रूप इस्लाम-धमे, ईसाई-धर्म तथा 379975ए? हैं ॥ इन 

सबकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नख्प से पेश की जा सकती है । 


इस्लाम-धर्म 

इस्लाम-धर्म का विकास अर में हुआ हैं । इसके प्रणेता मुहम्मद साहब है। वे 
ईश्वर के दूत माने जाते है। छोगो का यह रूपालछ है कि जब विद्व में बुराहया फैल 
जाती हैं तद उनका अन्त करने के लिये ईइ्व्र किमी दूत को भेजता है । मुहम्मद 
साहब उन्ही बूतों मे से एक है। वे घर के गरीब व्यत्रित थे। उनका निवास स्थान 
अरब था। अपनी ईमानदारी वे कारण वे काफो सम्मानित थे। उनके व्यक्तित्व का 
प्रभाव देख खदीजा नाम की एक महिला ने उनसे झ.दी कर छी। फलस्वरूप आधिक 
व्यवस्था सुधर गयी। वे जगल मे जाया करते और फरिश्ते आकर उन्हें कुछ आपतें 
लिखाया करते । इस प्रकार अरव में टस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ और कुरान 
मामक एक धामिक पुस्तक का आविर्भाव हो सका। चूंकि मुहम्मद साहब ईश्वर नहीं 
बल्कि उसके दूत हैं इसलिये यह धर्म ईसाई प्रर्म से भिन्‍न है क्योंकि ईसाई धर्म में ईसा- 
मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। जिस प्रकार ईसाई धर्म बाइविल पर 
आधारित है उसी प्रकार इस्लाम धर्म कुरान पर आधारित झेता है। हरेक घा्िक व्यक्ति 
को कुरान पर विश्वास करना आवश्यक है | इस्छाम धर्म के अनुमार सत्य बोलना, चोरी 
नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सूद नहीं छेता और नही देदा, मदिरा नहीं पीना, दिन 
में पाँच बार नमाज पढ़ना --यह सद धर्में के विशेष अग है। जैरात बाँठना और रमजान 
करना उत्येक बुध॒लमान के लिए आवश्यक है तवा एक व्यक्ति को जो काथिक दृष्टि से 
सबल है मक्का जाता अति आवश्यक है। इस्लाम के मानने वाले सामूहिक और व्यक्तिगत 
प्रार्थना मे विश्वास करते है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का दर्शक खुदा हैं। मरने के बाद 
व्यक्ति की आत्मा खत्म नहीं हो जाती बल्कि वह क्यामत के दिन के छिए कब्रगाह में 
प्रतीक्षा करती है । कयामत के दिन कुछ फरिब्ते आते है और कर्मों के अनुसार आत्माओं 
को जन्नत या जहस्नुम में भेजा जाता है ॥ 

यह एक ईश्वरवादी धर्म होने के कारण व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर मे विश्वाप्त करता 
है । वहू ईश्वर वर्बब्यापी, सर्वेशक्तियात्‌ तथा दव्रालु है। ईश्वर अमीमित है। अल्काहु 


६३ ॥ घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


मब जगह व्याप्त है तथा सर्वज्ञाता है। वह किसी प्रकार ठगा नहीं जा सकेता। अल्लाह 
यह जानता है कि जगत में क्‍या हो रहा है तथा स्वयं मे वया हो रहा है। विवा ईश्वर 
आज्ञा के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता । वह खप्टा तथा विवाशक है, ईश्वर के अश 
नही होते । 

इस्हाम धर्म की कुछ ब्रुटियाँ है जिनके कारण इसका प्रतन हो गया। सबसे 
पहछे इस्लाम धर्म का विकास तलवार के जोर पर हुआ। जिस समय इस्लाम धर्म का 
विकास हुआ उस समय अरब से मूर्ति पूजा चछ रही थी ॥ इस नए धर्म के बढ़ते प्रचार 
को देखकर मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले द्व प करने लगे । यहाँ तक कि छोगों ने 
मुहम्मद साहव को मारने को ठानी। मुहम्मद साहब मक्का छोड मदीना भाग गए और 

ही जाकर उन्होने तलवार उठायी और कट्टर पथियों से मुकाबला किया । बाद मे चलकर 

मारकाट के बल पर ही इस धर्म का विकास हो सका। फिर यह धर्म को मातते के लिए 
लोगो को बाध्य करता था । साथ ही इस धर्म के मानने वालो को कुरान की बात को 
आँख मूदकर मानना आवश्यक था। इसका विरोध करने वाला नाह्तिक कहलाता था। 
इस धर्म के पतन का यह प्रमुख कारण है । 

फिर कुछ छोगो का कहना है कि इस्छाम धर्म का ईश्वर न्‍्यागी और शक्तिशाढी 
है । यहे धर्म ईश्वर के इन्ही दो गुणों पर बल देता है। पर जो ईश्वर द्क्तिशाली तथा 
न्यायी है बह कभी भी क्षेमा नही कर सकता । जो ईइवर क्षमा, दया नहीं करता बह 
हमारी धामिक जिज्ञासा की संतुष्टि नही कर सकता। अतः यह भी पतन का प्रधान 
कारण है। 

साथ ही इस्लाम धर्म जातीयता ओर राष्ट्रीयता! की भावना से ग्रसित हो गया । 
इसके द्वार लोगो को मुसलमान बनाते का प्रयत्त किया जाता था और यही इस 
की सबसे बडी कमजोरी थी जिसके कारण यह धर्म नहीं पतप सका 

आध्यात्मिक घर्मे के रूप में ईसाई-पर्स 
( णशाल॑5(ंबगांए 25 8एांपंएणोे पैशाड्वांणा ) 

ईमाई धर्म एक व्यक्तिवादी धर्म है क्योकि यह एक व्यक्ति के उपदेशों पर ब्राध।रित 
है । उउका नाम ईमामसीह है । इसामसीह को छोग्रो ग्रे ईश्वर का प्रश्न माना और उनके 
सन्देशों पर ही सारा धर्म सचालित था। पर ज्यो-ज्यो धर्म का विकास होता गया ईसा- 
मसीह ईश्वर के रूप से धरुजित किये जाने रूगे। कुछ छोगो ने इसामसीह को ईसाई धर्म 
क* दूत माना | ईसाई धर्म हिन्दू धर्म से काफो प्रभावित हुआ है। कहा जाता है कि ईसा- 
मसीह १३ वर्ष की अवस्था में भारत आये। यही इतका परिचय भारत के ब्राह्मणों से 
हुँआा ओर तब वे भारत के धर्म को जानने छग्रे । फकत. ईसाई धर्म हिन्दू धर्म का एक 
प्रतिविस्व दीख पडता है । कुछ छोगो के अनुमार ईसाई धर्म का आधार वेद और उप« 
निपद्‌ कहा जाता है क्योकि कृष्ण और ईसाम्रसीह के जीवन मे बहुत समता है। ईसाई- 
धर्म इस्लाम धर्म की तरह एक पुस्तक “ह्राह छा्ठा०” वर आधारित है। श्रत्येक व्यक्ति 


घर्म की अवस्थाएँ ९ 


जो इस धर्म को मानता है बाइबिल के प्रति आदर एवं श्रद्धा दिखछाता है ! यह अग्रेजो 
का एफ प्रामाणित ग्रत्य है! अप्रेज नैतिकता थे ग्शिवाम इसलिए करते है वदोकि बाइविल 
इसका वर्णन है। ईसाई धर्मे का श्रधान अंग इसकी नैतिकता है । सत्य बोलना, चोरो न 
करना, बाइविल के प्रति नतमस्तक होना, ईश्वर की प्रार्थना करना, मानव के प्रति कर्णा 
प्रेम, सहानुभूति आदि दर्शाना--ईताई धर्म के प्रमुख आचार-विचार है । 


ईमाई धर्म मे ईसामसीह की पूजा की जाती है । उनका सारा जीवन आत्म बलि- 
दाने का एक अनोखा उदाहरण है। जो आत्मा का बलिदान करता है, पह स्वर्ग को पाठा 
है और जो व्यक्ति समार के दुराचारों में भाग छेता है, वह नरक को जाता है। ईसा 
हमारे सामने एक आदर्श जीवन का प्रतीक बनकर आते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 
उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। सारा धर्म छोक-कल्याण की भावना से परिपूर्ण है। 
इस धर्म के अनुसार इस ससार के निर्माता ईइबर है । पर इस सृष्टि के पीछे ईश्वर का 
कोई प्रयोजत या इच्छा नहीं रहती । इस विध््व मे जो सुख दुख है वह मानव के कर्तव्य 
का फल है। अत, यह धर्म कर्मदाद ( 7.४0 रण फऋधाए७ ) में विश्वास करता है। 
पर इस धर्म में पुनर्जन्म मे विश्वास नही किया जाता है। ईसाई धर्म के समान ही 
इस्लाम धर्म भी पुनर्जन्म मे विश्वास नहीं करता । इस्लाम के अनुसतार वह आत्माजों 
अच्छे कर्मों को कर पाती है वह्द अमर हो जाती है और जो बुरा काम करती है उसके 
जीवन की समाप्ति वही पर हो जाती है। परन्तु हिन्दु-्येम पुर्जन्म में भी विश्वास 
कताहै। 

ईसाई धर्म के अनुमार आस्मा पवित्र है। मानव सृष्टि की सभी वस्तुओं में पवित्र 
है। धत: इसके अनुसार मातव-हिमा घोर पाप है । इसके अनुसार भानव देवता का एक 
रूप है। यह धर्म मानता है कि ईश्वर का साश्राज्य हमारे साथ है! ईमाई धर्म बलिदान 
में पिश्वाप्त करता है। इसमे अन्य जीवों की हिंसा की जाती है। पर यह पाय 
या हिसा नहीं समझा जाता है। ईसाई धर्म मे आदर्श नारीत्व की पूजा होती है क्योकि 
एक नारी में प्रेम, सहामुभूति, मित्रता आदि की भावता बुठ्नकुट भरी है। इस धर्म के 
अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी के साथ-साथ विसश्वातोत भी है। जिस प्रकार एके कबि कविता 
में ही समाप्त नही हो जाता बल्कि उसकी स्थिति इसके बाहर भी है, उसी प्रकार यहाँ 
ईदवर इस विश्व तक ही व्याप्त नहीं हो जाता वल्कि इसके बाहर भी है। वह हमारी 
प्रार्थवाओं को सुनता हैं। वह व्यक्तिपूर्ण है। वह दयालु है । वह इस विश्व का श्रध्टा है। 
बह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी तथा अन्त है। ईसाई धर्म एक ऐतिहासिक धर्म है क्योंकि 
इमका प्रवर्तक एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। कुछ लोगो के अनुमार इतिहाम में गितना 
सफल यह घ॒र्म है उतना सका दुसरा धर्म नही है। महन शीलता ईसाई धर्म की एक प्रमुख 
वि्लेपता है। इस्लाम धर्म ये हम सहनशीलता नही पाने है । इस धर्म में कहा गया है 
कि सासारिक छोगो को मुछछृमान बनाओं | टस प्रक्गर इस्लाम धर्म मे सकीर्णता पायी 
जाती है, पर ईसाई धर्मा इन सभी दुर्गुणो से घून्य है । 


९६ धर्म-दर्शंन की रूप-रेखा 


जुडाइज्म 
( गतिक्षंडा ) . 

यह यहुदियों का धर्म है ! इस धर्म को उत्पत्ति और विकास इसराइछ में हुई है। 
इसके सस्थापक मासेस (४०५८५) थे । मामेस साहव के समय के लोग ऐसे ईश्वर में विश्वास 
करते थे जो भआँधी, तूफान, बिजली, वर्षा आदि का कारण हो। मासेस ने इस विचार को 
दूसरे ढंग से रखा | ईश्वर के) नाम 'जाहवेह' ( 390४८॥ ) था । इनके अनुप्तार ईश्वर का 
प्रकटीक रण प्रकृति के द्वारा होता है | प्रकृति एक ऐसा चित्रपट हे जिसपर ईश्वर अपना नादक 
खेलता है । जुडा धर्म ( 2008)५7 ) के अनुसार ईव्वर महान्‌ जीव है । वह दयालु है तथा 
क्षमा भी करता है । ईश्वर ब्यक्तिपूर्ण हे। यह एक ऐसा धर्म था जो अन्य धर्मो के ईश्वर 
वी आलोचना और निन्‍दा करता था । इस धर्म की सबसे बडी त्रुटि यह है कि इसका ईश्वर 
प्राकृतिक जीव है! इसी कारण बहुत से छोग इस धर्म को आध्यात्मिक अवस्था नहीं 
मानते है। प्रो० 'ली' ने भी बताया है कि इस धर्म के ईश्वर मे करुणा पायी जातो है। 
बहू लोगो पर दया रखता है । यह धर्म एक्ब्वरवादी है। यह किसी एक ईश्वर की महा- 
नता में विश्वास करता है । 

पारती धर्म में दो ईश्वर को पाते है। एक असीमित और दूसरा सीमित होता है। 
पहला प्रकाश का ईच्वर तो दूसरा अधकार का । इस धर्म के दोतो ईश्वरो में बराबर से संघर्ष 
होता रहा है। जोरास्ट्रन धर्म ( 2.008504097 ) से जुडा धर्म ( 30085वा ) अत्यन्त 
उच्च किस्म के धर्म है क्योकि यह केवछ एक ईश्वर में विश्वास करता है। अत, उच्चता 
की दृष्टि से जुड़ा धर्म | 7004७7 ) को अध्यात्मिक धर्म मे रखना अधिक श्रेयस्कर 
है । उपयंक्त धर्मो की चर्चा जो हमने की वे सभी एकेश्वर वादी धर्म है और जो एकेइवर- 
बादी ( #००धा८४( ) धर्म है उसे आध्यात्मिक धर्म मे भी विश्वास अवद्य रहता है | 

सच्चे अर्थ मे हिन्दू धर्म भी आध्यास्मिक धर्म है। पर कुछ लोगो ने इसका आक्षेप 
करते हुए कहा कि हिन्दू धर्म से कई देवी-देवताओं की चर्चा की जाती है इसलिये यह 
अनेकेश्वरवादी धर्म हो जाने के कारण आध्यात्मिक धर्म गही कहा जा सकता। पर 
वास्तव में यह आक्षेप केवल प्रतीतति मात्र टै । यह ठीक है कि यहाँ भिन्न-भिन्न ईश्वर की 
पूजा की जाती है पर यह विभिन्‍नता बे वर पूजा के रूप में है। वास्तविक ईइवर केवल एक 
हैं। अत इस दृदि से यह एवेश्वरवादी धर्म होने के कारण आध्यात्मिक धर्म माना 
जाता है । 

अब प्रश्न उठता है कि क्दिने ध्र्म एकेस्वरवादी हैं? यह वत्वज्ञास्त्र का प्रश्न है। 
एबे इव रवादी घ॒र्मो में केचल निमित्तेस्व रवाद (00ञ) ईश्वरवाद ( ॥॥0'॥॥ ) सर्वेश्वर- 
बाद ( एऐ०एीश६॥ ) तथा निमित्तोपादानेश्व रवाद ( एशाधागफटाघ। ) का नाम आता 
है इन सिद्धान्तो की पूर्ण व्याख्या एकेश्द रवाद में होगी । 


सातवाँ अध्याय 
घामिक दर्शन के प्रकार 
(763 ०४ ऐश।क्ष०ण ?0॥08०9फ१ ) 
विपय-अवेश 
धर्म का वर्गीकरण विभिन्‍न दृष्टिकोणों से किया यवा। साधारणत हिल्दू धर्म, 
इस्छाम, ईसाई, जोरिस्टियन दृत्यादि धर्म के अन्दर आते है । यह एक प्वामान्य वर्गीकरण 
है । एक दूसरे दृष्टिकोण से धर्म का वर्गीकरण आरम्भिक धर्म, प्राकृतिक धर्म, मानवीय 
धर्म तथा आध्यात्मिक धर्म में हुआ है। कभी-कभी ताकिक अनुकूलता (॥08एक0 ए०ी० 
क्४0४० ) के अनुयार धर्म हा! वर्गीकरण होता है। इस इकार के वर्गीकरण में दार्शनिक 
पक्ष एवं ताहिक दृष्टिकोण की भ्रधागता रहती है । दार्गनिक दृष्टिकोण से धर्म को तिम्न 
लिखित वर्यो वे रखा जा सकता है :-- 
(१) अनीश्वरवाद ( &॥009॥ ) 
| ३) हर्वेख्वरवाद ( 26 थक) 
३ ] हतवाद ( 0४श$70 ) 
(४ ) अनेकेश्वरवाद ( ?०५वीशंक॥ ) 
(५) एकेडक्रवाद ( !४०००ऐशंज्ा ) 
इस वर्भीकरण को देखते से पता ह्गता है कि जिम पिद्वाग्दों की महाँ चर्चा हुई है 
उहूँ साधारण भाषा में धर्म कहना अनुप्युक्त हे । व्यावहारिक शोवन में धर्म का अर्थ ईइबर- 
बाद (7॥6:89) से होता है । इसलिए विद्वानों मे इत सिद्धान्तों को धर्म न कहकर धर्म का 
मिद्वान्त (इ8९०7८४ ० ए८॥800) कहां है । ये पाँच धामिक सिद्धान्त धर्म-दर्शन में महत्व- 
पूर्ण सवान रखते हैं । मतः प्रत्येक की व्याख्या तथा मूल्याकत कश्ना वाउनीय हो जाता है । 
( १) अतोश्वरवाद 
(#9छांध ) 
अनीदबरवाद का स्वरूप 
धनी श्व रदाद का अर्थ है. “ईश्वस्वाद का नियेध” । अनीश्वस्वाद उप्त तिद्धात को 
बहुते है, जो ईइनर मे अविश्वाय करता है। यह सिद्वात ईश्वर की सता का खण्डन 
करता है | प्रे० पिठन्द ने कहा है--/अनीश्वरवाद ईश्वर मे विश्वास का बिरोघ करता 
है।”* प्रौ० एटकित्सन छी ने अनीश्व स्वाद की व्यास्या इन शब्दों में की है-< 
्यनीश्वरदाद का अर्थ यहाँ एक ऐसे सिद्धान्त से है, गिशका सरबत्ध ईइवर मे 
है--जो अनिवार्यृत, निपेधात्मक सिद्धान्त है (”/* यह ईश्यरघाद के अतिकूल है। ईव्वस्वाद 


, “80 छ. धर दुध्टा0व ण कैथर्श ॥ (900 "--क्र्ण, क्याए। . 
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श्८ घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है । इसके विःरीत अनोश्वरवाद ईश्वर को मानने के 
लिए जितने तक है, उनका खण्डन करता है और बताता है कि ईश्वर की सत्ता का कोई 
सबूत नही है | इस प्रकार अनोइश्य्वाद ईइ्वरवाद का विगेधी सिद्धान्त ( &व-70500 
गृ॥6०५ ) है । अनीहवरवाद के अतिरिक्त भी अन्य सिद्धान्त है, जो ईश्वरबाद का विरोध 
करते है । अनेकेश्वरवाद भी ईश्वरवाद का खण्डन करता है, यद्यप यह ईश्वर की सत्ता में 
विश्वाप्त करता है। पर यह ईइवरवाद का विशेष्छी कहा गया है, क्योकि ईद्वरवाद के 
विपरीत यह एक ईब्वर को सत्ता का निषेध करता है | सर्वह्दरवाद अनोर्वरवाद नही कहा 
जा सकता बयोकि यह ईइवर को सत्य मानता है । परन्तु सर्वेश्बरवाद को ईश्वरवाद का 
विरोधी सिद्धान्त (8॥॥-86१६४०) कहा जाता है, क्योकि सर्वेग्व रवाद ईइवर को सृष्टि से भिन्‍न 
नहीं मानता है तथा बुद्धि ( ए/5००आ ), प्रेम (.0४८ ) इत्पादि ईश्वरीय गुण का खण्डन 
करता है। इस प्रकार हम देखते हे कि ईब्वर-विरोधं सिद्धान्त (80॥-8आ7) अनीश्वर- 
ब!द ( #85%7 ) से इृहत्‌ शब्द है। यो तो ईश्वरवाद का विरोध किसती-त-किस्री रूप में 
अन्य सिद्धान्त भी करते हैं, परन्तु ईब्वर्व,द का तोब्र विरोध अनीश्वरवाद ही करता है। 
इसलिए प्रो० पिलन्ट ने कहा है-- अनीशइवरवाद से बढ्ुकर ईश्वरबाद का विरोधी कोई 
अन्य रिद्धाग्त नहीं है, अनीध्वरवाद ईइशवग्वाद का पूर्णत विरोधी भिद्धान्त है ।'!* 

प्रइन उपस्थित होता है कि अनीश्वरवाद को धर्म का प्रकार माता जाय या नही ? 
साधारणतः धर्म का अर्थ (ड्वर के ऊपर विश्वास करना है । ईश्वरबाद और धर्म दोनो को 
पर्याय गाता जाता है । लोगो ही यहू धारणा है कि ईश्वर के अभाव में धर्म पतप नहीं 
सकता । इसलिए अनीश्वरवाद अधामिक सिद्धान्त ( गरारशाहः005 60८0770 ) दीख पडता 
है । परस्तु यह विचार युक्तिसयत नही है। 

धमं का इतिहास इसका साक्षी है कि ईश्वर के अभाव में भी धर्म को दृद्धि हुई है। 
धर्म की सत्ता एक पावन दृष्टिकोण मे निहित है । ईश्वर के अभाव में धामिक वातावरण 
का विकास सम्भव है। प्राकृतिक धर्म में सम्पूर्ण प्रकृति की पूजा होती है। बौद्ध धर्म तथा 
जैन धर्म मे ईश्वर का अभाव रहने पर भी धामिक दृष्टिकोण वत्तमान है । 

अतीक्वरवाद ईइवर को नही मानता है, क्योकि ईश्वर नाम को सत्ता उसके विवेक 
को संतुष्ट करने में असमर्थ है। ईश्वर मे विश्वास नही करने पर भी बह मूल्यों (ए&/०७८5) 
में विश्वास करता है। अगर धर्म की परिभाषा यह दी जाय, “ धम्म मूल्यों मे विश्वास है” 
( एशाहाण ॥8 06 6०0६०४७॥00 ० ५४॥५९५ ) तो अनीश्वरवाद को भी धर्म की 
परिधि में रखा जा सकता है। इसलिए अनोश्वरवाद को धर्म-दर्शन का प्रकार ( [५76४ ० 
7७।8005 ७॥050909 ) माता गया है | इस बात की पुष्टि हम प्रो० एटकिस्सन दी के 
इस कथन में पाते है--'अनीस्वरवाद अनिवार्यतः धर्मे-विरोधी अथवा अधाभिक अथवा 
धर्म का निपेधक नही है ।“* 
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धामिक दक्षनत के प्रकार श्र 


अनोश्व रवाद के विभिस्त रूप 
[ रचा ०॑ पाला ) 

अनीश्वरवाद के भिल्‍त-भिन्‍न रुप है। आधुनिक युग में अनीश्वरवाद की व्यापकरता 
बढी हुई प्रतोत्त होती है । इस सिद्धान्त के विभिन्‍्र अनुयाइपयों में आपस मे विरोध दीख 
पडता है। सभी अनीश्वस्वादियों मे, जहाँ तक ईव्वर्वाद के श्लण्डन का प्रइन है--प्म- 
इपता है इसके अतिरिक्त अन्य सभी दातो में विभिन्‍तता है। अनीश्व रवाद के मूलत पाँच 
रूप हैं -- 

(क) सन्देहवादी अनीइवरवाद ( 3९6एतत्था &.टाआया ) 

[स्र) हठवादी अनीश्वरवाद ( ]908709000 47570 ) 

(ग] अज्ञेयवादी अनीश्वरवाद [ 8800॥० &0९'5ए ) 

(ध) व्यवह्वारवादी अनीश्वरवा३ ( 0३८४८क लैपिलाध्या ) 

(ड) भोतिकवादी अनीश्वरवाद ( /७॥७४8]0 /॥065% ) 


सम्वेहवादी अवीश्वरवाद 
( $००एपं०ग #प्रलोडए ) 

सम्देहवादी अनीश्वरवा३॥ प्रत्येक देश के धर्म में किसी ते किसी रूप में अवश्य पाया 
जाता है| इसके मानने वाले भारत और मिस्र में प्राचोन काल से दीख पडते है। इसके 
आधुनिक प्रतिनिधि डेविड हा व ( 28070 क्प्णा८ ) है! वास्तव में इन्हे आधुनिक सन्देह* 
बाद का सस्य!पक्त कहा जाता हैं ॥ इम वर्ग के अनीष्वरत्रादियों ने बतलाया कि ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास करने के लिए जो युक्तियाँ दी गई हैं वह ईश्वर के अस्तित्व को साबित 
करने में अक्षकल है। ह्यूम ते प म्पथगत युक्तियों का छूष्डन कर ईश्वर का निपेध किया। 
विय्व-सम्बन्धी तर्क ( (०००८४ धा0प्शाध्या। ) के विरुद्ध आवाज उठाते हुए हाम ने 
कह! कि यह युक्ति ईश्वर पर मानदीय गुण को आरोपित करती है । हम एक घडी को किसी 
जगह पाते है, तो इसके निर्माता के रूप मे घडीसाज का अनुमान करते है । परन्तु इसी युक्ति 
के आधार पर ईउबर को विश्वरूपी कार्य का कारण मानना युत्तिसंगत चही ) प्रयोजनात्मक 
तक ([ १6६००टांधश पएाधण ) के विरुद्ध आवाज उठाते हुए सस्देहवादी हम ने 
कृह्ठा कि यह सीमित ईश्वर को सिद्ध करता है । परन्तु मस्तीम ईबर को ईश्वर कहना गलत 
है। इस अ्रकार सदेहवादी अनीब्वरवाद का दृष्टिकोण नियेधात्मक है । सन्देहवादी अवीश्वर- 
बाद, अनीश्वरवाद के लिए कोई तर्क नही देता बल्कि ईड्वरवाद के पक्ष में दिये हुए तर्क 
को दोयपूर्ण बतलाया हैं प्रो० फिलन्ट ने सन्देहवादी अनीब्वरवाद को परिभाषित करते हुए 
कहा है “अनीदद रवाद का वह रुप जो मानवीय योग्यता को ईव्वरीय ज्ञान के लिए सशय- 
पूर्ण मानता है, सश्देहवादी अनीच्वरवाद कहा जाता है ।”* 
हा] कक्ष बग गा पैिसद णिफय ० 3०००४ ण॑ क्या वथाविए 0450शस्‍क्िए 
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१०० घध्म-दर्शन की रूप-रेखा 


ह॒ठवादी अनीश्वरवाद 
( 0०६6 “पारा ) 
प्रो० परिलन्ट के शब्दों मे--“हठबादी अनीशइवरवाद, अतोश्वरवाद का वह रूप है 
जो ईश्वर के अध्तित्व को अस्वीकार करता है ।”' कुछ अनीश्व रवादी ऐसे हैं जिन्हे ईस्वर 
की सत्ता में विश्वास नही है। परन्तु इमके लिये उनके पास कोई तर्क नही है । ईश्वर की 
सत्ता मे विश्वास करने के लिए ईश्वरवाद के द्वारा भिन्‍त-भिन्‍न तक उपस्थित किये गये हैं । 
जित तर्वो को सुनने के लिए हठवादी अनीश्वरवाद तैयार नही रहता है। इस सिद्धान्त को 
मानने थाठे अनीश्ववादी अम्धविश्वासी होते है। वे अपनी समझ को ही उचित मानते हैं । 
यह सिद्धान्त जाघुतिक युग में अधिक प्रचलित है । डा० हेकर ( ०८८८ ) ने इस सिद्धान्त 
को आधुनिक युग में पुष्ट एवं पहलवित किया है । 
अज्ञेयचादी अनीश्वर॒वाद 


(4६9०57० 200शञआग ) 
अज्ञे यवादी अनीश्वरवाद का कहना है कि ईश्वर के जस्तित्व का निश्चित ज्ञान प्राप्त 


करना मनुष्य की बुद्धि के लिए सम्भव नहीं है। ऐसे अनीश्वरवादी न तो ईश्वर की सत्ता 
मे विश्वाम करते हैं, और न भविष्य मे विश्वाम कर सकते हैं । इनके अनुसार हमारे मस्तिष्क 
मे इतनी शक्ति नही है, जिससे ईश्वर वी सत्ता पर विश्वास किया जा सके । ईश्वर अवि- 
श्वसनीय है। अत ऐसे जीव की सत्ता पर, जो न जाना जाता है और न जाना जा सकता 
है, विश्वास करता गलत है। सन्देहवाद की तरह अज्ञे य अनीश्वरवाद भी ध/मिक विश्वास 
का खण्डन करता है। 
व्यवहारवादों अनोश्वरवाद 
( ९7०४ं०बरं 8९5४ ) 
व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक नहीं 
है। इस सिद्धान्त के माननेवाले ईइवर मे विश्वास नही करते, क्योकि ईश्वर के बिता भी 
हमारा काम नियमानुकूल चलता है। व्यवहारबादी अनीश्वरवाद का कहना है कि ईश्वर के 
अभाव में भी जीवन सुखी, सम्पूर्ण रहता है । ईश्वर में विश्वास करना भपेक्षित तब होता, 
जब व्यावहारिक जीवन उसके बिना कठिन होता । ऐसे अनीश्व रवादियों में आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण का अभाव है। इनके जीवन के देखने से ही प्रमाणित होता है कि ये ईश्वर मे 
विश्वास नही करते है । प्रो० फिलन्ट ने व्यवेहारवादी अनीझ्व र्वाद को इस प्रकार बताया 
है--'जिसे व्यावहारिक अनीश्वरवाद कहा जाता है, वह कोई विचार या विश्वास नही 
बल्कि रहने की एक प्रणाली है ।२ 
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धामिक-दर्शन के प्रकार १०१ 


भौतिकवादी अनीश्वरवाद 
( ह[४(९७७॥७5७० &092589 ) 

भौतिकवादी अनीश्व रवाद, अनीव्दरवाद का वह रूप है जो अत्यन्त प्राचीन काल पे 
ही जीवित है । इसके समर्थक पाश्चात्य तथा प्राच्य दाश्ेनिको का वर्ग है। यह भौतिक तत्व 
को ईश्वर के स्थान पर प्रधानता देता है । यह ईबवर का जोरदार खड़म करने हुए यह 
प्रमाणित करता है कि ईश्वर की कोर्ट आवश्यकता नही है ॥ ईव्वर के अभाव में जग्रत्‌ की 
ध्याब्या सम्भव है । जगत भौतिक तत्वमे निभित हुआ है । जीवन और चेतना भौतिक तत्व 
की देन है। प्रकृतिवाद, यन्त्रवाद, जडयाद आदि सिद्धान्तों को भौतिकदादी अनीवश्वाद में 
समाविष्ट किया गया है। 

भारतोय अनीदवरबाद 

भारतीय दर्शन मे भिन्‍त-मिन्‍्त अनीश्वरदादी सम्प्रदाय है, जिनमे मुख्य सम्प्रदायों 
की चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है $ 

चार्वाक दर्शत अनीश्व रवादी दर्शन है। चावकि ईइवर की सत्ता का खण्डन करता 
है। इसके अनुसार ईइबर को नहीं माना जा सकता, क्योकि ईक्‍्वर को सिद्ध नही किया जा 
सकता है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही शुद्ध ज्ञान का एक मात्र साधन है और इसलिए ईश्वर 
को यथार्थ तभी माना जा सकता है, जबकि उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो | ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष 
झप से असम्भव है, क्योकि किसी ने आज तक ईश्वर को इद्रियो की सहायता से नहीं देखा 
है। अत' ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है । ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियाँ दी 
गांती हैं। चार्वाक उनमें से कुछ युवतियों की दोपपूर्ण बताकर उनका खण्डन करता है । 
साधारणत ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के हेतु यह कहा जा सकता है कि विश्व एक 
कार्य है, और हम जानते है कि कार्य का एक न एक कारण अबश्य होता है । वहाँ विश्वरूपी 
कार्य का कारण ईबवर है। पर चार्वाक दस युक्ति के आछ्लेप से कहता है कि यह अनुमान 
पर आधारित है और अनुमान जन्य ज्ञान यथार्थ नही है। इस प्रत्रार अनुमान मे प्राम इंबवर 
भी यथार्थ नहीं । क्विर चावकि दूसरा युक्ति का खण्डन करता है। ईश्वर की सत्ता प्रमाणित 
करने के लिए यह भी कहा जाता है कि ईश्वर का वर्णन बेद में मिलता है, अत बेद में 
बणित ईइब्वर यथाये है । यहाँ चार्वक इस युक्ति का सेण्डन करता हुआ कहता हैं कि यह 
युक्ति एक ऐसी मान्यता पर आधारित है कि वेद प्रामाणिक ग्रन्थ हे, छेकिन चार्वाक इस 
मान्यता को सथार्थ नहीं मानता । फिर, कभी-कभी यह भो कहा जाता हैं कि किसी वस्तु 
के मिर्माण के लिए दो प्रकार के कारणे की आवश्यकता होती है-- 

(१) उपादान कारण ( शाकाणं ८४०5६ ) और 

(१) निमित्त कारण ( फोमिणलाह 02052 ) 

विश्व का उपादान कारण भूद को माना जाता है, और ईश्वर को सामाम्यत', 
विश्व का निश्ितत कारण माना जाता है) चार्बवाक ईइ्वर को विश्व का तिमित्त 
कारण नहीं मानता है क्योकि भूत से पूर्णरपेण विश्व की व्यास्या हो जाती है। 
भूव ही विश्व का उपादान और निमित्त कारण है । अत. ईश्वर को मानना अनावश्यक 
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नही तो अत्यन्त कठिन अवश्य है ।”* अतः ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारने का कौई 
प्रमाण नही है, जिसके फलस्वरूप अनीश्वरवाद दोषपूर्ण है ! 

अनीश्वरवाद के अनुसार मानवीय ज्ञान के द्वारा ईश्वर को नही जाना जा सकता 
है किन्तु इससे यह नही सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व नही है। किसी वस्तु का 
बस्तित्व न होना तथा उसके अस्तित्व का ज्ञान नही होना दोनो दो बाते है। अत अनी- 
इवरवादियों का कहना कि चूंकि मानव ईव्वर का ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता है इश्नलिए 
ईश्वर का अस्तित्व नही है, अमान्य जेंचता है । है 

फिर हम पाते हैं कि कुछ अनीश्वरवादियों के अनुसार मानव-मस्तिष्क ईइ्वर क्री 
सत्ता सिद्ध करने में असमर्थ है। ईव्वर का ज्ञान प्राप्त करना मानव-शक्ति के बाहर है। 
अनीह्वरवार का यह दृष्टिकोण उन्हे सिद्धान्तवादी ( 008745 ) बना डाहूता है। 
यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्ीर्वरवादी अपने मन की शक्ति ते परिचित है। भविष्य 
में मानव-मत्र की रूप रेखा क्या होगी, इसके विपय में घह निश्चय परवेक कुछ नही कह 
सकता । भविष्य मे ज्ञान के साधन में भी परिवत्तंन हो सकता है। अत' यह सोचना कि 
ईइवर जाना नही जा सकता है| सचमुच अनुचित जान पडता है। 

कुछ अनीद्वरवादी ईइवर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो युक्तियाँ 
ईश्वरवादियो के द्वारा दी गई है, उन्हें दोषपूर्थ बताकर अपने अनीश्व रबाद की स्थापना 
करते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि यदि भविष्य में युक्तिसगत युक्तियो को रखा जाय 
तो सम्भवतः वे ईश्वर में विश्वास करना शुरू कर सकते है। बत. अनीश्य रवादियों का 
दृष्टिकोण अमान्य प्रतीत होता है। 

क्या अनीशवरवाद हमारी बुद्धि को सन्तुष्ट कर सकता है ? 
( (७ 600४80 88056 ०४० 7/९|९९६ 2 ) 

किसी भी सिद्धान्त को सफल तब ही कहा जाता है, जब वह वुद्धि को सन्तुष्ट 
करता है । अब हम देद्ेगें कि अनीश्व रवाद बुद्धि की माँग को पूरा करने मे कहाँ तक 
सफ़ल है । जब हम विश्व की भोर ध्यान देते हैं तव वहाँ व्यवस्था और साम्ज्जस्य पाते 
हैं। विश्व की समस्त वस्तुएँ एक नियमित रूप से सचालित दीख पडती हैं । विश्व मे निहित 
सामझ्जस्य एवं क्रम को देखकर स्वभावत प्रश्न उठता है कि वह कोन-सी सत्ता है जो 
विश्व के सामज्जस्य का कारण है? विश्व के सोन्दय्य गौर नियम के पीछे किसका हाथ 
है ? अगर अनीश्व रवाद इन प्रइनो का सफल उत्तर देता है, तो वह हमारो बुद्धि को 
सन्तुध्ट कर सकता है, और यदि नही तो यह सिद्धान्त हमारी बुद्धि को सन्तुष्ट करने मे 
पूर्णतः असफल है । अनीश्व रवादियों ने इन प्र॒श्नो का उत्तर विभिन्‍न ढ़ंगो से दिया है। 
उनकी व्यास्या एवं परीक्षण आवश्यक जान पडता है। 

अनीश्व रवादियो का एक वर्ग इन प्रश्तो को निरथेक बताता है। यह प्रश्न पूछना- 
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विश्व कै सामउजस्थ का कारण कौन हैं-निरथंक है । भारतीय विचारधारा मे इस रत को 
बुद्ध ने अपनाया है। उनके अनुसार इन प्रश्नों का समाधाव करना एक ऐसी नारी से प्रेम 
करना है जिसका अस्तित्व ही नही है| 

अनीदव रवादियो का यह वर्य हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का दमन करता है। 
विवेकशील प्राणी होने के नाते मानव विभिन्‍न प्रश्नो का उत्तर जानना चाहता है। इस 
प्रकार का अनीश्वरवाद हमारे विवेक को सनन्‍्तुष्ट नही कर सकता क्योकि इस विचार को 
अपनाने से मानव की प्रगति रुक जायेगी । इसीलिये प्रो० फ्लिन्ट ने कहा है--'भनीशव र- 
बाद का यह रूप मानवीय विवेक का प्रत्यक्ष तथा पूर्ण बिरोध करता है ।”* 

अनीब्वरवादियो के दूमरे वर्ग के अनुसार विद्वव अनन्त कार्य-कारण की झूखला 
का अन्तिम कार्य ( !४६४ 6हिटट४ ) है, जिसका प्रथम कारण ( 796 ७७०५९ ) नही है । 

अनीञ्व रवादियो का यह विचार भी अमान्‍्य प्रतीत होता है । साधारणत: जिसका 
अन्तिम कार्य वर्तमान है । उसका कोई प्रथम कारण भी अनिवार्यत. होगा। प्रथम कारण 
के अभाव मे कार्य-कारण की श्रखल्ता का संचालन असभव है। कार्य-कारण श्द्धूला शूस्य 
मरे विकप्तित नही हो सकती | 

तीसरे वर्ग के अनीश्व रवादियों मे भौतिकवादी ( एध्राधयाशाऋ। ) है, जिम्तके अनु- 
सार विश्व की उत्तत्ति और विकास का कारण भूत (एथ३४८ 7) है। विश्व की व्याख्या भूत 
से ही सम्भव है, इसीलिये भौतिकवादी विश्व का मूल दत्त्व भूत को ठहराते है ॥ 

अनीघ्व रवांदियों का यह रूप भी हमारे विवेक को सनन्‍्तुप्ट करने में अक्रमर्थ है, 
क्योकि भूत से सम्पूर्ण विश्व की व्याख्या असम्भव है। भूत अचेतन होने के कारण मन 
जैसी चेतन वस्तु की ब्याग्या नही कर सकता है। विश्व मे हम प्रयोजन और नियमितता 
पाते है। जिसकी व्याख्या भूत से मानना गलत है | अवीश्व रवादियो के विभिन्‍न तकों को 
देखक र ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अनीश्वरवाद हमारे तर्क को सन्तुष्द करने में पूर्णत- 
अप्तफल है। अत: भनीश्वरवाद मानवीय बुद्धि के विपरीत है ॥ 


क्या अनीश्वरवाद हमारे हृदय को संतुष्ट करता है ? 
( एड० औताटांड्णा ध्ब08, ०एए पडा 2 ) 


यह देख लेने के बाद कि अनीश्वरवाद हमारी बुद्धि को सन्तुष्ट नहीं कर पाता, 
अब हम यह देखेंगे कि अनीश्वर॒याद हमारे हृदय को सम्तुष्ट करता है या नहीं। अनीश्ब र- 
बाद विदव को यथार्थ मानता है, ईश्वर को नही । परन्तु वया ईश्वर विहीन बिश्व से 
मातथ हृदय को सन्तुष्टि मिल सकती है ? मानव इोशव-काल से सुख दु.ख का अनुभव 
करता है। कुछ परिस्थियाँ मानव के अनुकूल होती हैं, तो कुछ प्रतिकूल । बब प्रइम 
है कि दु.ख की अनुभूति या भ्रतिकूछ परिस्थिति में हमे प्रेरित कौन करता है ? जिसे 
इंडवर में आस्था है, वह ठो श्रतिकूल परिस्थिति मे भी ईश्वर पर विश्वास रख उसे 
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झेल लेता है। पर जिसे ईश्वर मे आस्था नहीं, वह अपनी भावनाओं को किस और 
प्रोढेगा ? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि इंब्वर के न मानने के फलूस्वरूप उसका 
झुकाव भौतिक जगत्‌ मे होता है। भौतिक सन्तुप्टि से बया सारा सुख मिरू सकता है ? 
प्ौतिक वस्तुओं में धन, खाद्य सामग्री, इज्जत, प्रभाव भले ही उपलब्ध हो परन्तु उससे 
आत्म-सतुष्दि अश्नम्भव है। चेतन प्राणी होने के कारण मानव भौतिक सन्तुष्टि के बतिरिक्त 
हादिक और मानसिक सस्तुष्टि की कामना करता हैं और उसकी प्राप्ति अनीश्व स्वाद से 
सम्भव नही है । 
(२ ) सर्वेश्वरवाद 
( एशचाफल॑ं$फ ) 

सर्वेश्वरवाद धाभिक सिद्धान्त का वह रूप है जिसके अनुसार ईश्वर ही एक मात्र 
परमार्थ सत्ता है। इसके अतिरिक्त किसी भी सत्ता को पश्मार्थ नही कहा जा सकता। 
यह ईश्वर स्वतन्त्र है, क्योक्ति अपने अस्तित्व को कायभ रखने के लिये किसी सत्ता पर 
आधारित नही है । यह अनन्त तथा अनादि है, अर्थात्‌ इसकी न तो किसी विशेष समय 
में उत्पत्ति ही हुई है और न तो इसका अन्त ही हो सकता है। यह सर्वव्यापक है। भव. 
हम कह सकते है कि इंस्वर ही सव है और सब कुछ ईंब्वर है। ( 000 5 2॥ 20०0 
था ६ 000 ) उपयुक्त तथ्य की पुष्टि ?400४१॥ झब्द के विश्लेषण करने से भी हो 
जाती है। ?47॥॥०।57+ शब्द की उत्पत्ति दो शब्द-खण्डो से हुई है और वे हैं ए॥रथभा, 
#005:000 अर्थात्‌ 4॥ 5 600 इस ग्रकार इस सिद्धान्त में ईंइबर और सम्पूर्ण सत्ता 
को समानार्थक बता दिया गया है इसलिये इस सिद्धान्त को सर्वेश्वरवाद कहते है । 

प्रो० पिलन्ट ने सर्वेग्वरवाद की यह परिभाषा दी है “सर्वेश्वरवाद एक ऐसा 
पिद्धान्त है जिसके अनुसार सभी ससीम बस्तुएँ एक ही शाश्वत परम सत्ता के मात्र पहलू 
विकार या अवयव है। इस सिद्धान्त के अनुसार सभी भोतिक पदार्थ एम मन-विशेष 
आवश्यक रूप मे एक असीम द्रव्य से उद्भव हुए हैं। यह एक निरपेक्ष द्रव्य--सर्मपक्षी 
सत्ता को ईश्वर की सक्ा देत। है ॥/* 

सर्वेश्वरवाद क्‍या है, इसे जान लेने के वाद इसका अन्य घाभिक सिद्धान्तों के साथ 
क्या सम्बन्ध है उसकी व्याख्या हम एक-एक कर प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले सर्वेश्वरवाद 
भौर अवेकेश्वरवाद को ही ले लें । सर्वेग्व रवाद के अनुसार ईश्वर एक है फिर सर्वेश्वरवाद 
ईश्वर को असीम तथा सर्वब्यापक मानता है परन्तु “अनेक श्वरबाद इसके विरुद्ध ईश्वर को 
ससीम तथा अशव्याप्री मानता है । सर्वेश्वरवाद का विरोध अनीस्व॒र॒वाद के साथ भी है, 
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क्यौकि अनीश्वरवाद के अनुमार ईब्वर का अस्तित्व नही है, जबकि सर्वेश्वरवाद ईइवर 
के अस्तित्व में विह्वास करता है। 

जब हम सर्वेन्वरवाद के स्वरूप पर विचार करते हैं, तव इसको अनेक विशेषताएं 
दृष्टिगत होती हैं । सर्वश्रथम सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईइवर और विश्व का सम्बन्ध अभिन्न 
है। न तो ईइवर को विश्व से अलग किया जा सकता है, और न विश्व को ईब्वर से ही, 
व्योकि ईइवर विव्व के कण-कण मे व्याप्त है तथा विश्व का सब कुछ ईश्वर पर आधा- 
रित है। अत: ईश्वर विश्व के बिना उस कारण की तरह है जो कार्य रहित हो, तथा विश्व 
इंश्वर के ब्रिना उस कार्य की तरह है जो कारण रहित हो । दूसरे धब्दों मे हम कह सकते 
है कि इंत्वर और विश्व के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध ( ॥5298799]6 7400॥ ) है। 
इंड्चर विश्वमय है और विश्व ईश्वरमय है। दोनों मे परस्पर अपरिहाय सम्बन्ध है। 
इंइवर विश्व से पृथक्‌ नही है, क्योंकि वह विश्व में ही समाप्त हो जाता है। ईश्वर विश्व 
में पूर्णत व्याप्त ( [गाग्राआ0०). ) है। इंश्वर विश्व मे उसी प्रकार अन्तर्भूत है, निस प्रकार 
दूध मे उज्ज्वलता तथा खून में लालिमा निहित है । 

सर्वेश्वरवाद की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अनुसार इंइवर और विश्व दोनो 
एक दूसरे के लिए आवश्यक है । ईश्वर विश्व के लिए आवश्यक है कि विश्व का कण-कण 
ईंदबर पर आधारित है, और विश्व ईश्वर के लिये इसलिए आवश्यक है कि विश्व के रूप मे ही 
इंडबर का प्रकटीकरण होता है । ईश्वर का यह एक स्वाभाविक स्वरूप है जिसके अनुसार 


वह विश्व के रूप मे अपने को व्यक्त करता है । अत. सर्वेश्वरवाद के अनुसार विश्व और 
इंश्यर के साथ पररपर अनिवायें सम्बन्ध है । 


सर्वेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वरहित मानता है । इंश्वर थ्यत्ति त्वरहित है. इसलिये 
इसमे इच्छा, सकहप आदि का पूर्ण अभाव है। यहाँ ईश्वर से दया था कसणा की आशा 
रखना महान्‌ मूर्खता है। यह मत इसी विशेषता के कारण ईश्वरवाद का विरोधी हो 
जाता है, क्योकि इंब्वरवाद के अनुसार ईंइवर व्यक्तित्वपूर्ण हूँ, अर्थात्‌ उसमें इच्छा, सकल्प 
आदि पाये जाते है। उसमे ध्यक्ति के प्रति दया तथा करणा भी विद्यमान है । 

चौथी विशेषता यह है कि यहां ईश्वर और विश्व के बीच शास्ब्रत सम्बन्ध भाना 
जाता हैं इंशबर ने समार की उत्पत्ति किसी काल-विशेप मे नहीं की हैं। दोनों का सम्बन्ध 
काल नियपेक्ष हे । ईश्वर सदा विश्व मे व्याप्त हे तथा विश्व सवंदा ईश्वर पर आधारित है। 
यह मत केवल निमित्तेश्वरवाद (06:07) का विरोध करता है, क्योकि केवल निमित्तेश्वर- 
वाद के अनुमार ईश्वर ने विश्व की उत्पत्ति किसी काल विद्येष में की है। अत यहाँ ईश्वर 
और विश्व का सम्बन्ध कालिक ( [८79072 ) माना गया है। 

ईदवर विश्व का उपादान कारण है । उपादान कारण ( '४६/४। ८४०५८) वह है 
जो बराबर कार्य में व्याप्त रहता है। जैसे मिट्टी को घडे का उपादान कारण कहा जाता 
है, क्योकि यह बराबर घडे मे ही व्याप्त रहती है । मिट्टी घडे से तनिक भी बाहर नहीं 
है । इसी प्रकार का सम्बन्ध ईइवर का विश्व के साथ है, अर्थात्‌ ईश्वर विश्व के बाहर 
नही है, तथा विश्व ईश्वर से स्वतन्त्र नही है | दोनों का सम्बन्ध अविच्छिन्न है। 


प्‌०८4 धर्म-दर्शान की रूप-रेखा 


इस मत की अन्तिम विज्येषता यह है कि यह मृष्टि को प्रयोजनहीन घोषित करता 
है, क्योकि विश्व की उत्पत्ति ईन्वर से हुई है और विश्व को उत्पन्त करना ईश्वर के लिए 
अनिवाय॑ है । विश्व की उत्तत्ति ईश्वर के लिए ऐच्छिक ( 090णाढ।! 07 ९८ ) नही है । 
ईइवर विश्व के रूप मे अपने को प्रकाशित करता है ओर यह प्रकाशन ईइवर की प्रकृति में 
ही निहित है। इसलिए प्रो० फ्लिन्ट ने कहा है कि सर्वेद्वरवाद मे एकवाद ( गाय ) 
और नियतिवाद ( 70607077787 ) दोनो विहित हैं)” ईश्वर को एक मानने के कारण 
सर्वेश्वरवाद एकवाद का समर्थक है | साथ ही यह मत नियततिवाद ( 9८0गगाजा्आ ) को 
भी मानता है, क्योकि विश्व की उत्पत्ति को यह ईश्वर के लिए नियति ( 706/शग्र॥९6 ) 
मानता है । 

ईइबरवाद और सर्वेश्वरवाद 
( शब्वाफिशंधय शात ॥7शंक्रा ) 

सर्वेश्वरवाद की विशेषताओं को जान लेने के बाद इसका ईश्वरबाद के साथ वया 
सम्बन्ध है, इसे जात लेना आवश्यक है | ईश्वरवाद और मर्वेश्वरवाद दोनो एकेश्वरवाद के 
भेद होने के कारण ईश्वर को एक मानते हैं । दोनो के अनुस्तार ईश्वर असीम तथा सब्ब- 
व्यापक है। परन्तु इस समानता के अतिरिक्त कुछ असमानतायें भी पायी जाती हैं, जिन पर 
प्रक/श डाकता आवश्यक है । 

ईश्वरवाद के अनुसार ईईंवर विश्व का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। 
ईइकर विश्व का उपादान कारण है,, क्योकि वह विश्व का निर्माण अपने अन्दर से करता 
है । वह विमित्त कारण इसलिए है कि वह विश्व की उत्पत्ति स्वयं करता है । पर इसके 
विपरीत सर्वेश्व रवाद ईश्वर को विश्व का केवल उपादान कारण ही मानता है। यहाँ ईश्वर 
विश्व का निर्माण अपने अन्दर से करता है। 

इूसरा अन्तर यह है कि ईश्वरवाद ईइवर को विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनो 
मानता है, जबकि सर्वेश्वरवाद ईश्वर को केवछ विश्वव्यापी मानता है। ईश्वरवाद के अनु- 
सार ईंइवर विश्व मे कन्तभूत है परन्तु वह विश्व मे समाप्त नहीं हो पाता, ठीक उी 
प्रकार जिस प्रकार एक कवि एक कविता विशेष तक ही सीमिद नहीं रहता, बल्कि उसका 
अस्तित्व उसके बाहर भी पाया जाता है। भरत ईश्वरवाद के अनूसार ईश्वर विश्व के अन्दर भी 
और उमके बाहर भी रहता है ॥ इसके विपरीत सर्वेब्वरवाद ईघ्वर को पूर्णतः विश्वश्यापी 
आधवता है। यहाँ ईश्वर विश्व मे ही समाप्त हो जाता है । इसके बाहर ईश्वर की सत्ता नही 
'पायी जाती है। 

फिर, ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। उसमें इच्छा, प्रेम, कल्पना तथा करुणा 
आदि विद्यमान्‌ है । इसके विपरीत सर्वेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वशून्य मानता है। ईश्वर 
में किसी प्रकार की इच्छा, प्तकल्प आदि नही है । यहाँ ईश्वर में भक्तो के प्रति करुणा नहीं 
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पायी जाती । इन विभिन्‍्तताओं के कारण हो ईश्वरवाद धामिक भावनाओ की भलिभाँति 
पुष्टि करता है, जबकि सर्वेश्वरवाद घामिक भावना की व्याख्या नही कर पाता । 

दोनो में एक भेद यह भी है कछि सर्वेश्वरवाद मे ईष्वर के लिए विश्व आवच्यक है 
तथा विश्व के लिए ईः्वर आवश्यक है । परन्तु इसके विपरीत ईव्वरवाद में विश्व के लिए 
ईइवर परमावश्यक है । ईश्वर के अभाव में विश्व एक घड़ी टिक नही सकता क्योकि ईश्वर 
विश्व के ख्रप्टा के अतिरिक्त पालक ओर रक्षक भी है। परल्तु सर्वेश्वरवाद ईश्वर और 
विश्व दोनों का समानीकरण ( एछंपृण्वधणा ) करता है। यहाँ ईश्वर के लिए विश्व 
आवश्यक है और विश्व के लिए ईश्वर आवश्यक है। ईश्वर सवंदा विश्व मे व्याप्त है तथा 
विश्व ईश्वर पर पूर्णत, आश्वित है । दोनो के लिए एक दूसरे की अपेक्षा अनिवार्य है । 

सर्वेश्वरवांद और ईश्वरवाद मे अन्तिम अन्तर यह है कि, सर्वेश्वरवाद विश्व की सारी 
घटनाओ का श्रेय अर्न्त॑व्याप्त शक्ति को देता है । यह मानवीय इच्छा स्वातत्य को अस्वीकार 
करता है जिसके फलस्वरूप नियतिवाद का विकास होता है। ईश्वरवाद, इसके विपरीत 
मानवीय इच्छा, स्वातंत्र्य को मान्यता देता है जिसके फलस्वरूप नैतिक शुभ, अशुभ, उचित, 
अनुचित का भाव जीवित रहता है। ईश्वरवाद के अनुसार मानव स्वतंत्र जीव है जबकि 
सर्वेश्वरवाद मानव को नियत मानता है । 


सर्मेश्वरवाद और केबलनिमित्तेश्वरवाद 
(२९४एफ्लंक्रा शत 00७38 ) 

इंश्वरवाद के अतिरिक्त दूसरा एकेश्वरवादी मत, जिससे सर्वेश्वरवाद से विषमता है, 
केवलतिभित्तेश्वरवाद है । दोनो सिद्धान्त ईश्वर को एक और असीम सत्ता मानते हैं | केवल 
यही एक समानता है, अन्यथा दोनो मे धूर्णत. विरोध है । केवलनिमित्तेश्वरवाद (0579) 
के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है । जिस्त प्रकार धडीमाज घडी का निर्माण कर 
घड़ी से अलग हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व का निर्माण कर विश्व से अलूग हो 
जाता है। इसके विपरीत सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का उपादान कारण है। 
उपादान कारण होने के कारण वह विश्व मे सदा सन्निहित रहता है। उपर्युक्त तथ्य से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्यव्यापी तथा केवलनिमित्तेश्व र- 
वाद के अनुसार विश्वातीत है। फिर केवलनिमित्तेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानता 
है, परन्तु सर्वेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्व शल्य मानता है। चौथा भेद दोनो में यह है कि 
केवल्निमित्तेश्वववाद इसके विपरीत सृष्टि को उद्देश्यवृर्ण मानता ( ?णा9०४९७ ) है, 
परन्तु सर्वेश्वरवाद इसके विपरीत सृष्टि को उद्देश्यहीन मानता है। दोनों के बीच अन्तिम 
भेद यह है कि केवल निमित्तेश्वर ईश्वर और विश्व के सम्बन्ध को कालिक मानता है। किन्तु 
सर्वेश्वरवाद ईश्वर और विश्व के सम्बन्ध को काल से स्वतन्त्र अर्थात्‌ झ्ाश्वत मानता है। 
पहले के अनुसार ईश्वर ने इस विश्व की सृष्टि क्रिप्सी काल-विश्वेष में की है जबकि दूसरा 
सृष्टि को चिरन्तन घटना मानकर ईइवर और विश्व के सम्बन्ध को अविच्छे्य ( प्रा5४७8- 
539]6 ) बतलाता है । 


११० घमम-दर्शन की रूप-रेखा 


सब्वंदरवाद के प्रकार 
( ए०हकाड ० 7४00 ०ंएफ ) 


सर्वेश्वरवाद चार प्रकार के होते हैं। सर्वेश्वरवाद के विभिन्‍न प्रकारों को निम्न- 


लिखित तालिका द्वारा व्यक्त किया जा सकता है-- 
सर्वेश्वरवाद 





६ का ४७ जज छा 9 
परम्परावादी प्रत्यववादो विकासात्मक जडवादी 
(पाब्वाप्णाथ ) ( 77०४5४० ) ( 8एणणए०ाक्षए ) ( शब।दांबाडध6 ) 
प्रम्परावादों सर्वेदवरवाद 
( 7720702ग 7ऐशाए2॥४ ) 

स्पिवोजा एक पराश्नात्य बुद्धिवादी दार्शनिक है, जिम्के दर्शन में सर्वेश्वरवाद का 
विकसित रूप दृष्टियोचर होता है! कुछ विद्यनों मे स्पिनोज के सर्वेग्वरवाद की अत्यधिक 
सराहता की है। वे स्पिनोजा के सर्वेदव रवाद को परम्परागत सर्वेश्वरवाद ( [7800070ी 
ए80॥॥8ंशा ) कहते है। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की सक्षिप्त व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की 
जाती है। स्पिनोजा के अनुमार ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है । ईश्वर, जिसे स्पिनोजा ने द्वव्य 
( $00४80०6 ) कहा है, असीम, स्वतन्त्र, सर्वेव्यापक तथा व्यक्तित्वरहित है । वह शाइवत 
तथा स्वयंभू ( 826 ८४७४५४१ ) है । ईश्वर के लिए किसी दूसरे पदार्थ को अपेक्षा नहीं है। 
बह पुर्णत- स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर है॥ ईश्वर में अनन्त धर्म ( 76 &/07076$ ) 
है। पर मातव, अपूर्ण ओर सोमित होने के कारण ईश्वर के केंवछ दो गुण विस्तार 
( ७४था६00 ) और विचार ( 00७2॥६ ) को ही जान पाता है॥ इसका कारण बताते 
हुए स्पितोजा ने कहा है कि मानव में स्वय विचार ओर विस्तार सन्निहित है। विश्व के 
अन्दर जड और चेतन दो प्रदार्थ है। जड़ पदार्थ ईश्वर के विस्तार ग्रग का विकार है और 
चेतन पदार्थ ईश्वर के विचार गुण का विकार है । इस प्रकार विश्व का प्रत्येक पदार्थ ईश्वर 
का ही विस्तार या विचार माना यया है ।/ ईश्वर और विश्व में अविच्छेद्य (775८74790)०) 
सम्बन्ध है | विश्व ईव्वर पर आधारित है, क्योकि वह विश्व का आधार भर्थाद्‌ कारण है। 
ईइवर भी विश्व पर आधारित है क्योकि विश्व ईश्वर का अ्रकाशित रूप है स्पिनोजा के 
दर्शन मे विश्वे और ईश्वर समानार्थक ( ०६०७४०० ) है। ईश्वर ही विश्व है और विश्व 
ही ईश्वर है । ईश्वर को स्पिनोजा व्यक्तित्वरहित मानता है। व्यक्तित्व के सभी क्क्षण जैसे 
बाल्पना, इच्छा, संकल्प आदि का उसमे पूर्णतः अभाव है । अत: ऐसे ईश्वर से घामिक भावना 
का विकास होना अमम्भव है । विश्व के कण-कण मे ईश्वर व्याप्त है तथा विश्व के किसी 
पदार्थ का स्वतन्त्र अस्तित्व नही है । सारा विश्व ईश्वर पर आश्िित है । स्पिनोजा के सर्वे- 
इवरवाद को अवैयक्तिक ( [शएथाः्णा» ) भी कहा गया है । 


प्रत्ययदादो सर्वेश्वरवाद 
( [त&्ब्नोंडघं७ ए5फशंडाण ) 


सर्वेश्वरवाद के दूसरे प्रकार को प्रत्ययवादी सर्वेश्वरवाद कहा जाता है ॥ इस सिद्धात 
के झमुमार ईश्वर को आत्मा तथा विश्व को शरीर माना गया है। इस मत के प्रधान 


घामिक-दर्शन के प्रकार १११ 


समर्थक फंकनरं, एक जर्मन दार्शनिक है । इन्होने ईइवर और विज्व का प्रम्बन्ध मानव के 
रूपक के आधघार पर इताने की चेप्टा की है। ईब्वर और विश्व मातव के समान हैं। ईइवर 
विश्व की आत्मा है तथा विश्व ईश्वर का शरीर माता गया है | जिस प्रकार एक मानव की 
शआत्मा शरीर पर निर्भर करती है तथा शरीर आत्मा पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार ईश्वर 
विश्व पर आधारित है और विश्व ईश्वर पर । दोनो को एक दूसरे से अछग नहीं किया जा 
सकता । जि प्रकार मानव का शरीर आत्मा से सच्चालित होता है, उसो प्रकार विश्व रूपी 
शरीर का सच्वालन ईश्वररूपी आत्मा से सम्मद हे। इस मत को प्रत्ययवादी सर्वेश्व रवाद 
कहा जाता है क्योकि यहाँ ईइ्वर को चेतन सत्ता माता गया है । कुछ विद्वानों ने इस मत 
को सर्वात्मवाद भी कहा है, क्योकि इस मत के अनुमार सभी पदार्थों मे आत्मा निहित है । 
फेकनर के सर्वेश्वरवाद को दंपक्तिक [ ९८३५००४) ) भी कहा गया है। 

फेंकनर के सर्वेश्वरवाद और स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद मे एक मूल भेद हैं। स्पिनोजा 
का द्रव्य शरीर और आत्मा की समष्टि है| स्पिनोजा के सर्वश्वर्वाद मे आत्मा कौर शरीर 
को समान महत्व दिया गया है। दोनो एक दूसरे के समानान्तर दीक्ष पड़ते हैं। फेकनर के 
अनुसार भी ईश्वर और विश्व आत्मा और शरीर की समप्टि माना गया है। परन्तु फेकनर 
ने आत्मा को घरीर की भपेक्षा अधिक महना प्रदान की है। घटीर आत्मा के बाह्य रूप 
होने के कारण आत्मा की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण है । 

विफासात्मक सर्वश्वरवाद 
( एपणणपरं०्फबाज एवणपालेका ) 

सर्वेश्व रवाद के तीसरे प्रकार को विकासान्मक सर्वेश्व रचाद कहा गया है। विक्रासा- 
त्मक सर्वेदव स्वाद के अनुसार परम मसन्ता में अनेक सम्मावनाएँ ( ०0९७॥॥9॥0०५ ) है जिन्हे 
क्रमद्: कार्यास्वित किया जाता है। विकास का अर्थ समाव्य का यथार्थ मे रूपान्‍्तरित होना 
है । विकास के क्रम में सर्वेप्रयम भौतिक तत्व का विकास होता हे फिर जीवों का विकास 
होता है । इसके पश्चात्‌ चेदन प्राणियों का उद्भव हुआ है । फिर, चेतन प्राणियों से आदर्श 
प्राणियों का विकास होता है | यहाँ परम सना को ( 5एफुटा 9६7507र4५ ) माना गया है। 
इस विचार वो हीगेल, ब्राडले, बोसाके ने अपनाया है । 

भौतिकवादोी सर्वेश्वरवाद 
( ४९(रांगाड(6 शिक्षापाटांकता ) 

सार्वेर्व्रकटर कर वात कोशा रूपा मरलिज्जारी सर्जेजवारकाद कहा जादा है । गया 
सिद्धान्त के मातने वालो ने भोतिक पदार्थों के द्वारा एकरूपता की व्याख्या करनी चाही है। 
पर सर्वेश्वरबाद का यह मत ग्रान्य नहीं है क्योकि भोविकवाद के विरुद्ध उठते बाली 
सारी आपत्तियाँ इस मत के विरुद्ध मी उठाई जा सकती है, झितका निराकरण नही किया 
जा सकता है | हम विश्व मे जड़ और चेतन दोतो का समावेश पाते हैं। ऐसी अवस्था में 
अन्तिम सता केवछ जड को मानकर चेतन की व्यास्या प्रस्तुत करना असगतन्सा प्रतीत 
होता है। अत यह मत पूर्णव: अमास्य है! 

सर्वेश्वरदाद के उदाहरण भारतीय दर्शन मे भी हम पाते हैं। ईशावास्पो- 


११२ धर्म-दर्शत की रूप-रेखा 


ए्रनिषद्‌ की तिम्त पंक्ति में सर्वेश्वरवाद को मीमासा हुई है। “ईशा वास्यमिदं सर्व 
यत्किल जगत्या जगत । 

जगत में जो कुछ स्थावर-जद्भम संत्तार है; वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है । 

क्या सर्वेश्रवाद हमारों घामिक मनोवृत्ति के लिए संतोष्प्रद है ? 

( 0068 एक्राएशंडफ ९8४७ 8णघए ६९09९ 0. 607 
श्लड्वांण्चड 8 'फ़ोश्च्वा0ा ? ) 

यह जातठे के एूवँ कि सर्वेज्वरवाद हमारी धामिक भावना की सन्तुष्टि करता है 
या नही, यह जाना गावश्यक है कि धर्म को पनपने छिये किन-कित तथ्यों का रहता 
अविवाय॑ है! 

सर्वप्रथम, धार्मिक भावना के विकास के लिए एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है, 
जो व्यक्तिल्षपूर्ण हो । ईश्०र मे व्यक्तित्द के लक्षणों जैसे संकल्प, विचार, इच्छा इत्यादि 
का रहता आवश्यक है। ईश्वर मे व्यक्तियों के प्रति करुणा और दया का भाव रहना 
अनिवाये है। जो ईश्वर व्यत्तित्वरहित है, वह धाभिक भावना की सन्तुष्टि महीं कर 
सकता । भला जिस ईश्वर मे हमारे प्रति करणा ओर सहानुभूति नहीं है, जो समय पड़ते 
पर हमारी मदद नही करता है, उससे हमारी धामिक भावना कैसे सन्तुष्ट हो सकती है? 

धामिक विकास को कायम रखने के लिए दूसरी वस्तु है धाधिक सम्बन्ध ! धामिक 
सम्बन्ध उपासक ( ए०ण७॥एएश ) और उपास्य ( ए०ऊ॥97९0 ) के सम्बन्ध को 
कहते है। इनमे ईश्वर उपास्य और मानव उपासक है॥ उपास्य मे उपासक के प्रति 
कहणा, दया और सहानुभूति का होता आवश्यक है और उपासक मे उपारय के प्रति श्रद्धा 
और भक्ति की भावना का रहना अनिवार्य है। अत. जो उपास्य है, वह उपासक नही हो 
सकता है, और जो उपासक है, वह उपास्य नहीं हो सकता। अब धाकिक सम्बन्ध को 
कायम रखने के लिए उपांसक और उपास्य के बीच दुूरत्व ( हि६770(07655 ) का रहना 
आवश्यक है। जो ईश्वर मानव से बिल्कुल मिला है, वह भक्ति का पात्र कदापि नहीं 
बत सकता । 

फिर धर्म के लिए नैतिक आचरण का होना आवश्यक है जौर नंतिक आचरण वही 
कर सकता है, जिसमें इच्छा-स्वातत्र्य तथा व्यक्तित्व हो। व्यक्ति में कार्य करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता विद्यमान रहने पर ही उसके किये गये कर्म को नैतिक आचरण कहा जा सकता 
है । अत: संक्षेप मे कह सकते हैं कि धर्म के लिये नैतिक माचरण का होना आवश्यक है 
जो ग्यक्तित्त तया संकल्ए-स्वातर्त्य के आधार पर ही हो सकता है । इस अकार धाविक 
भावना के विकास के लिये उपयुक्त बातो का रहना आवश्यक है । 

अब सर्वेश्वरवाद की परीक्षा उपर्युक्त कप्तौटियो के ऊपर कस कर हम करेंगे कि 
कहाँ तक सर्वेश्वरवाद घामिक भावना के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले सर्वेश्वरवाद 
ईइदर को व्यक्तित्वरहित मानता है। अर्थात्‌ इसके अनुसार ईइवर में संकल्प, इच्छा, 
प्रेम आदि का भाव नही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, घािक भावना की सन्तुष्दि 
के लिए ईश्वर का व्यत्तित्वपूर्ण होना आवश्यक है। पर सर्वेद्वरवाद मे व्यक्तित्व के 


८ घाधिक-दर्शन के प्रकार ११३ 


सभी लक्षणो का खण्डन हो जाता है। ईश्वर मे किसी प्रकार का गुण नही पाया जाता 
है। वह निर्गुण बौर निराकार है । जो व्यक्तित्वरहित ईश्वर है, वह हमारी भक्ति का 
पात्र नहीं हो मकता है । अतः सर्वेश्वरदाद धाविक भावना की तिलछाजलि दे देता है । 

फिर सर्वेश्वरवाद के द्वारा धामिक सम्बन्ध की पुष्टि भी नहीं हो पाती। जैसा 
हम ऊपर कह गये हैं, घामिक सम्बन्ध उपासक-उपास्य का सम्बन्ध होता है उपासक 
और उपास्य में अन्तर रहने पर ही घामिक सन्वन्ध कायम रह सकता है! पर इस मत के 
अनुस्तार ईश्वर ही विश्व तथा विश्व ही ईश्वर है । ईश्वर का प्रकटीकरण यह सारा विश्व 
है | हम, उपासक भी, उसका भी एक प्रक्टित रूप है। अत. हम भी उपास्य के ही एक 
अश है। ऐसी अवस्था से उपास्य और उपासक के दीच जो एक दूरस्थता होती है, बह 
सर्वेश्वरवाद नही रहने देता। भला जो ईश्वर हमसे मिला ही हुआ है, उसके प्रति श्रद्धा 
ओर भक्ति की भावना कैसी, तथा जब हम ही ईइवर है, तब अपने प्रति (उपाप्तक) स्वयं 
दया और करुणा की भावना रखना असंगत-सा लगता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते है कि सर्वेश्वरवाद घाभिक सम्बन्ध को टुकडे-टुकड़े कर विख्ेर देता है। 
अतः इसमे घामिक विकास सभव नही है । 

फिर धर्म मे सकल्प-स्वातत्य का रहना उपर्युक्त कस्ौटियों के अनुमार आवेश्यक 
है । पर इस साय की पूर्ति भी सर्वेग्वरवाद नहीं करता। इस मदद के अनुप्तार व्यक्ति 
ईइ्वर का प्रकार मात्र है। ससार में जो कुछ भी घटदा घटती है, उसका कारण एक 
माथ ईश्वर है। कहने का त्तात्वयें यह है कि विश्व की अपनी कोई स्वृतत्नता नहीं है । 
हममें संकल्प-स्वातन्य का यूर्णत. अभाव है जिसके फलस्वरूप यह सारा विश्व नैतिकता 
से शून्य हो जाता है जब कि धा्भिक विकास के लिये नंतिक आचरण का होना आवश्यक 
है। अब जब यह विश्व ही नैतिकता से शून्य हो जाता है, तब हमारे अच्छे कर्मों का 
पुरस्कार तथा बुरे क्मों की सजा देने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योकि यहाँ अच्छा 
या बुरा किसी भी काम का उत्तरदायित्व ईश्वर पर है। जिस प्रकार ढेला फेक्ने वाले को 
उत्तरदायी ठहर/या जाता है, न कि ढेंला को, उसी प्रकार इस मत के अनुसार ईइवर 
को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न कि मानव को । बत. हम कह सकते है, कि 
सर्वेश्वरवाद नैतिक गुण जैसे धर्म-अधर्म, पाप-पुष्य, करत व्या-कत्त व्य, निन्‍दा-अभिनन्दन, 
पुरस्कार-दण्ड, पश्चाताप आदि का कोई अर्थ नही रहने देता | हम किसी को हत्या करने 
पर पश्चाचाए इसलिय्रे करते हैं कि हम जानते हैं कि हम हत्या नही भी कर सकते थे। 
पर जहाँ न कर सकते की स्वतन्त्रता नही है, वहाँ पश्चाताप का कोई अर्थ नही रह जाता। 
अस्तु सर्वेश्वरवाद नैतिक आचरण को कायम नही रहने देता, जिससे धामिक विकास 
सभव नही हो पाता है । 

अन्त में हम कह सकते हैं कि धर्म के छिए तादात्म्य-सम्बन्ध का होना कावश्यक 
है । प्रत्येक भक्त अपने प्रभु से तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए व्यग्र हता है। 
यहू तादास्स्‍प-सम्बन्ध उसी ईश्वर के साथ हो सकता है, जो न तो हमरो मिला ही हो, 
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त हमसे बधिक दूर ही हो। जहाँ तक सर्वेश्वस्णाद का विचार है, इत्तके अनुप्तार विश्व 
ईडबर का ही विकृप्तित रूप है। कण-कण में इंब्वर का अंश विद्यमान है। हम भी 
ईश्वर के ही अंध हैं ) अत" इंघ्वर हप्रमे मिला ही हुआ है। अव प्रश्न है कि जो ईश्वर 
हमसे मिछा ही हुआ है, उसे मिछने क्री उत्तका और उत्सुकता कँसो ? हम वैसे ईश्वर से 
कादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना क्यों चाहे, जो हमसे मिला हुआ है ? इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तादात्म्य-सम्बन्ध, जो घामिक विकास के लिए परमावश्यक्र है, यहाँ खण्डित हो 
जाता है। अत , तिष्कर्प के रूप मे हम कह सकते हैं क्लि सर्वेश्वरवाद हमारी घामिक भाव- 
नाओ एवं सम्बन्धों को पूर्ति नहीं करका, क्योकि यह तो धार्मिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा करता 
है। इसीलिए मैंकग्रेयर ने कहा है “सर्वेश्वर्वाद एक धर्म नहीं है अपितु इव्यर सम्बन्धी 
दार्शनिक मिद्धास्त है ॥!*१ शा ४ 
सवश्चरवाद का मूल्यांकन 
( एरब्रॉएब्राय0०9 64 ऐपल ) 

सर्वेश्वरवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गये हैं, इनकी विवेचना यहाँ 
अपेक्षित है। सर्वप्रथम सर्वेश्वरवाद की व्याख्या से ही इसके दोप प्रकट हो जाते हैं। 
सर्वेश्वरवाद को दो तरह से समझने की कोशिश की गई है। “'ईइवर सब कुछ है” औौर 
“सब कुछ ईश्वर है ।” सामरान्यत , दोनों युक्तियों का अर्थ एक ही है, पर उसकी व्याख्या 
करने पर विभिन्‍न अर्थ प्रकट हो जाते हैं । 'ईश्वर सब कुछ है! ( 006 ॥5 /॥ ) कहने से 
ईइबर का अस्तित्व वास्तविक माता गया है तथा विश्व (.6) ) की सत्ता भ्रमात्मक हो 
जाती है। विश्व के भ्रम होने के कारण हम सब भ्रमात्मक हो जाते है । जब हम, मानव ही 
भ्रमात्मक हो जाते हैं तव ईश्वर के विषय में विचार करने वाला कौन होगा तथा घोभिक 
भावनायें कैसे विकसित हो प्केंगी ? पुन. दूसरी युक्ति, सब कुछ ईश्वर है ( &॥ ५ 00०0 ) 
से सर्वेश्वरवाद की घ्यास्या करने पर भोतिक विश्व ही वास्तविक्त और ईश्वर '्रमात्मक हो 
जाता है, इसलिए ईश्वर का स्वरूप भौतिक विश्व के आधार पर निर्घारित किया जाता है। 
अत्त: ईश्वर भौतिक हो जावा है। पर हम जानते हैं कि ईश्वर, धर्म मे आध्यात्मिक होता 
है, न कि भो तेक । अम्नु, किसी भी तरह सर्वेश्वरवाद की व्यात्या करने पर घामिक सम्बन्ध 


खत्म हो जाता है । दि मु 
फ़िर भर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर इस विश्व के कण-कण मे व्याप्त है। वह इस 


विश्व के बाहर नही पाया जाता हैं। पर यह सर्वविदित है कि विश्व मे अशुभ तथा अपूर्ण- 
ताएँ पायी जाती हैं। अब, चूकि ईध्वर विश्व के कण-कण मे व्याप्त है, इसलिए वह 
अपूर्णदाओं और अशुभों से अछूता नहीं रह सकता | और ऐसा बुरा और अपूर्ण इंध्वर 
हमारी घामिक जिज्ञासा की सतुष्टि नही कर सकता क्योकि घ॒र्म मे तो एक पूर्ण तथा अच्छे 
ईश्वर की आराधना की जाते है । 

सर्वेश्वरवाद हममे घोर तिराद्या को भावना प्रस्तुत करता है। विश्व की सभी 
बस्तुएँ ईश्वर के प्रकाशित रूप हैं | विह्व के बहुत से प्राकृतिक अश्ुभो ( आँधो, तूफान ) 
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का निषेध नही किया जा मकता । भव चूकि ईव्वर पूर्ण और शक्तिशाली है, इसलिए उससे 
विकसित रूप, चाहे वे शुभ हो या अशुभ पूर्ण तथा स्थायी हो जाते है। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जो अशुभ विव्व में हैं, उदका अन्त कभी नहीं हो मकता। 

सर्वेश्वरवाद नैतिकता के लिए घातक सिद्ध होता है। यह नियतिवाद का समर्थन 
करता है । नैतिकता का आधार इच्छा स्वातन्त्य है। सर्वेश्वरवाद इच्छा स्वातत््य का 
निषेध करता है। इच्छा स्वातन्त्र्य के अभाव मे नैतिकता का के ई प्रश्न सर्वेश्व रबाद में नही 
उठता है | इम प्रकार पाप, पुण्य, धर्म, अध्नर्भ, पुरस्कार, दण्ड आदि का भाव ही तिरोहित 
हो जाता है। प्रो० फ्लिन्ट ने इसीलिए कहा है ।! सर्वेश्वर्वाद नैतिकता के आधार को ही 
समाप्त कर देता है ।” अत सर्वेब्व रवाद में नैरिक्ता के छिए कोई स्थान नही है । 

सर्वेश्वरबाद यृष्टि को प्रयोजन विहीन मानता है। इसके अनुमार ईश्वर की प्रकृति 
ही विकसित होते रहना है। सृष्टि ईश्वर की इच्छा पर ही आधारित नही है । वह चाहे, 
अथवा न चाहे, स्वामाविक रूप से उसका प्रकटीकरण बवश्य होगा । पर जब हम विश्व की 
वस्तुओं पर अपनी नजर दोडाते है, तव यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व की हरेक घटता 
एक दूसरे से क्रमवद्ध हैं। अत विश्व में एक क्रम तथा सम्बद्धता है । इस प्रकार सर्वेश्वर- 
बाद सृष्टि को प्रयोजनहीन मानकर विइ३ में पायी गयी वास्तविकता ( क्रमवद्धता ) की 
व्याहुपा नही कर पाता । सर्वेग्वरवाद का »हु एक प्रमुख दोष है। 

पर ऐसा मान छेना कि सर्वेश्वरव(६ पूर्णतः अमान्य और दोषपूर्ण है, असगत प्रतीत 
होता है। वास्तविक बात तो रह है कि इधके कुछ प्रधान मूल्य है, जिनकी विधेचना निम्त- 


रूप से की जा सकती है । 
सर्वप्रथम सर्वेग्वरवाद, रहस्यचा३ ( ?४५७८:आ0 ) को पुष्द करता है। रहस्यवाद 


वह दार्शनिक सिद्धान्त है, जिसमे एक रहस्थवादी अपने को धूर्णता मे विलीन कर देना 
चाहता है। रहस्यवाद के अनुसार ईश्वर को हमसे दूर रहना ठोक नही । भला जो ईश्वर 
हमसे दूर है, उमसे हमारी धामिक माँग को पूत्ति कंसे हो सकती है ” जो ईश्वर हमारी 
मदद नही करता उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना कैसी ? अतः रहस्यवाद के अनु« 
सार ईश्वर को हमसे मिला रहना धाभिक विकास के लिए अनिवाय॑ है। जहाँ तक सर्वेव्बर- 
बाद का प्रश्न है, यह सारा विष्व ईश्वर का विकास है। हम भी उप्तके एक विकथ्ित रूप 
हैं। अत: ईश्वर हमसे मिला है । इस भ्रकार रहस्यवाद की झलक यहां स्प्रष्टरूप से पाथी 
जाती है । यही कारण है कि जहाँ रहस्यवाद अपनी चरम पराक्राष्ठा पर है, वहाँ सर्वेश्वर- 
बाद को अपनाया ग्रथा है । अस्छु, सर्वेश्वरशाद की लोकृत्रियता का यह एक प्रमुख कारण 
कहा जा सकता है । 
फिर, आज का युग वैज्ञानिक है । इस युग मे वुद्धि की ही प्रधानता है। बुद्धि 
विभिन्‍तता को पसन्द्र नही करती । यह त्रराबर विश्द में एकता देखना चाहती है । बौद्धिक 
जिज्ञासा की सतुष्टि सर्वेश्वरवाद से हो जाती है वयोकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार वास्तवि- 
| एशा[॥6ाचा धाव:65 वा ति6 एटाए 7005 ० गराण (. 
लाए . #॥'-]॥शंजा 7९076 ए, 396 
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कता एक्रता ही है । यहाँ अनेकता से हम एकता की ओर अग्रसर होते है । ऐसी ही प्रद्ृत्ति 
वैज्ञानिक युग में भी पायी जाती है । यह विज्ञान से संगति रखता है। अत: सर्वेन्वरबाद 
को लोकप्रिय कहा जा सकता है । है 

(३) ह तवाद 

( 990थ्वॉ5फ ) 


द्वैतवाद शब्द तत्त्वशास्त्र मे उपयुक्त होता है। साधारणत:, दो स्वतम्त्र सत्ताओ 
का अस्तित्व मानने के छिए द्वतवाद को अपनाया जाता है। इस प्रिद्धान्त के अनुसार 
विश्व का यूल तत्व एक ही प्रकार का नही है, वल्कि उसकी ग्रकृति मे द्वत है । जिस सत्ता 
में दो मूल तत्त्वो के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता हो; उसे द्व॑ँतवाद कहा जाता है। 
जड और चेतन, साधारणत. ये ही दो तत्त्व है, जिन्हे द्वतवाद अंगीकार करता है । यह 
अद्वत मत का विरोधी है । द्वैगवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण यूनान के दो दाशैनिको, प्लेटो, 
और ऐरिस्टाटल मे देखने को मिलता है । प्लेटो के अनुसार दो पदार्थ ही भूल तत्त्व है, 
जिन्हें क्र शुभ प्रत्यय ( [॥#6 ॥064 ० 7॥6 8००१ ) तथा भूत ( 'शैश्ञाधय ) कहते 
है । शुभ प्रत्यय पूर्णतः स्वतस्त्र, सर्वव्यापकफ तथा अन्य प्रत्ययो का आधार है। उन्होने 
शुभ प्रत्यय को ईश्वर कहा है । दूसरा मूल तत्व भूत है; जी निर्गुण तथा सभी भौतिक 
द्रव्यों का आधार है । भूत शुभ प्रत्ययों का उछटा है। ऐरिस्टाटल के अनुसार मूल तत्त्व 
जड़ [ '४७॥७३ ) तथा आकार ( 7059 ) है । इन्ही दोनों के संयोग से विश्व की वस्तुओं 
की उत्पत्ति होती है । देकात॑ ने भी यूल तत्त्व की सख्या जड और चेतन दो ही मानी है । 
कान्‍्ट के दर्शन में भी '?॥080॥९०४' और "०७7०४ से बीच द्वेत हैं। कानन्‍्ट के इस 
द्व॑तवाद की पुनरादृत्ति भिन्‍न-भिन्‍त्र ढंग से हुई है--ज्ञेय ( ॥॥02७॥९ ) और अशेय 
( एगजा०शबश० ), निश्चित ( 0०००/४०7१०४ ) और अनिश्रवित (00००/क0०४९३ ) । 
इसी प्रकार ब्राडले के दर्शन मे (697०थ४7०४” और १२८७०! के बीच इत है। 

भारतीय दशेन मे हतवाद समर्थक साख्य दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार पुरुष 
और प्रकृति दो मूल तत्त्व है! पुरुष चेतन है, परन्तु प्रकृति अचेत्तन | प्रुरुष निष्क्रिय है, 
परन्तु प्रकृति सक्रिय | पुरुष अनेक है, परन्तु प्रकृति एक है । कुछ छोगी ने सास्य दहन के 
पुरुष और प्रकृति के बीच दँत को धामिक्त दवेतवात की श्रेणी मे रखा है। पर यह प्रश्न 
कि साख्य धामिक है या नही, विवादग्रस्त है। अगर धर्म का अर्थ मूल्यों मे विश्वास करना 
कहा जाय तो सांख्य अवश्य धामिक कहा जा सकता है । 

जब हम धर्म-दर्शन के क्षेत्र मे आते हैं तब वहाँ भी ढँ वेवाद शब्द का प्रयोग पाते हैं । 
ईतवादी धर्म मे दो विरोधी सत्ताओ का अस्तित्व स्वीकार क्या जाता है। इस प्रकार 
ईतवाद संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करता है | दो विरोधी भावताओं मे पारस्परिक 
सैघर के दिभिस्त उदाहरण हम प्राचीन कार के इतिहास मे पते है, और ये बातें पौराणिक 
ग्रुग के दृष्टान्तों मे भी दीख पड़ती है | जैसे --देव और दानव का सधप, राम और रावण 
का युद्ध, कृष्ण और कस का संघर्ष । चीन में यंग ( ४४08 ) और बिन ( हता ) नामक 
दो विरोधी सत्ताओ मे निरन्तर सृषर्प पाते हैं। यग्र को सक्रिय, यिन को निष्क्रिय, यंग 
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को गे तथा थिन को शीतल, यंग को ब्रकाश तथा विन को अन्धकार, यंग को पुरुष तथा 
यिन को स्त्री, यंग को शुभ और यिन को अशुभ कहा जाता है । 

पारप्तियो मे दतवाद धर्म का उदाहरण जोरास्ट्रियन घर्म मे मिलता है। इस धर्म॑ 
के अनुसार अहुरामजदा और अहस्मिन दो ईब्वर हैं जिनमे निरन्तर संघर्ष होता रहता 
है । अट्यामजदा पूर्णत शुभ है तथा प्रकाश का प्रतीक हे, इसलिये इसके विपरीत अहरि- 
भान अशुभ तथा जन्धकार का सूचक ठे । दोनो के दीच के सधर्ष को देखकर इस धर्म के 
अपनाने वालों दे ऐसा प्रतीत होता हे कि अहुरामजदा, जो शक्तिशाली है विज्रयी 
होगा । इस धर्म ये सातवें वालो का विश्वास हें कि इस संग्राम का एक न एक दिन अन्त 
अवश्य होगा । उनका आश्वाबाद पराकाप्ठा पर तब पहुँच जाता हे, जब वे उस तारीख की 
विवेचना करते है. जब अहुरामज़दा विजयी होगा। इसलिये कुछ विद्वानों ने जोरास्ट्रिपन 
धर्म को एकेइवरचादी ( '/णा०ापशज्या ) धर्म कहा हे । 

जत्र क््म ईमाई धर्म पर आते /, तब वहाँ भी शैतान की चर्चा पाते है। इस्लाम 
धर्म में भी ज्ञंत'ल की कल्पना की गयी हू जो बुराइयो का कारण है। अत जीवन के हर 
क्षेत्र मे, चाहे वह तात्विक हो या धामिक, दो विशेधी तस्व्रों का समागम होता रहता है । 

धर्म-दर्शन के क्षेत्र मे यह प्रग्न उठता है कि दो विरोधी सत्ताओं में ईश्वर तथा 
शैतान में किसका प्रभाव अधिक है। अगर सृष्टि का कारण ईंइवर को माना जाय, तो 
सास(रिक बुराइयों का कारण कौत होगा ? साधारणत यह कहा ज्ञाता है कि विश्व की 
अच्छाई का कारण ईइवर है तथा बुराई का कारण शैतान। इससे यह सिद्ध होता है 
कि ईश्वर पूर्ण नही है ॥ इसलिये मील महोदय ने बतछाया हे कि दँववाद में एक ऐसे 
इुंबबर का विवा" आता है, जो सीमित है । ईश्वर अपने आ्रणियों को सुरची' बिन व्थींहता 
है, परन्तु सौमित होने के कारण वह अपन विचार को कार्य मे परिणत नहीं कैर आंद्ीच। 
सृष्टि के लिये ईश्वर को अन्य तत्वों पर निर्भर करना पड़ता है, जो उसके बाहर है । अतः 
ईब्चर की शक्ति को असीम नहीं कहा जा सकता हे । 

विभिन्न ढ्वंतों की विवेचना 
शुभ और अशुभ 
(6607 काठ सो ) 

इस विद्ब में खुभ तथा अनुभ से सदा संघर्ष चलता रहता है । दतवाद शुभ और 
अश्युभ नामक दो ईरशेवर को मानता है । जोरास्ट्रियन धर्म मे अहुरामजदा शुभ ईश्वर है 
तथ! अहरिमान अशुभ । इन दोनो के बीच निरन्तर संत्र्प चलता रहता हैं। इसका फल 


यह है कि सारे विदव मे संघर्ष है। है 
बिद्वातों के समक्ष यह अब्न है कि दोनो में विजयी कौत होगा । मीछ महोदय 


ने बतबाया है कि घुम और अशुभ दोनो विरोधात्मक बक्तियाँ है, इसलिये दोनो की मूछ 
प्रकृति एक ईश्वर को नष्ट कर देना है । ऐसा मोना कि शुभ की विजय अशुभ्न पर होगी 
पिर्फ़ आश्वासन मात्र है । रसेल महोदय ने यह बतलाया हे कि प्रकृति का वेग मानव-कत्याण 
के विशद्ध है । ही० एच० हकसछे ने बतछाया है कि मानव सम्यता ओर म्रग्राम का प्रामना 
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क्र रही है जिसमे अशुभ तत्त्वो की विजय होगी । इन दोनो विचारकों के अनुसार यह 
कोई निश्चित नही कि शुभ तत्त्वों की विजय होगी । 

मानव के ममक्ष ऐसी स्थिति मे एक ही रास्ता है कि प्रतिकूल शक्तियों पर किसी 
न॒ किसी रूप में अधिकार प्राप्त किया जाय । मानव में इसे कार्यानवित करने के लिए 
कुशलता और क्षमता चाहिये । मानव-म्न मे निराा की भावना जगती है क्योकि वह 
ध्वन्सकारी प्राह्ृतिक दक्तियो पर विजय प्राप्त करने मे अपनी असमर्थता महसूस करता है 
यह सोचकर कि एक दिन विनाश का राज्य होगा, मादव बसन्तोध की ध्रॉस लेता है) 

व्यवस्था और अव्यचस्था 
( 0हच०० 2ग्वे 20६05 ) 

समार में चारो ओर व्यवस्था और अब्यवस्था का साम्राज्य पाते हैं। एक ओर 
व्यवस्था तो दूसरी ओर अव्यवस्था है। हेसी कारण मील महोदय ने संसार को व्यवस्था 
और अव्यवस्था का मिलन कहा है। मातव के सहयोग से इस अव्यवस्था में सुधार आा 
सकता है। धाविक कत्त ब्यो से स्पप्टत, यह निश्चित होता है कि मातव को केवल अपने 
ही सुधार की आवश्कता नहीं बल्कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं में भी सुधार लाते का प्रयात्ष 
आवश्यक है। यदि निरन्तर यह प्रयत्न किया जाय तो अन्त में कल्याण की ही विजय 
होगी । इससे यह भी सिद्ध होता है कि अव्यवम्था छे व्यवस्था का प्रादर्भाव होता है । 
अंग्रेज दार्शनिक स्पेन्मर ने यह दिखलाया है कि विकाप्त-क्रिया अध्यवस्यित से व्यवस्थित 
की भोर अग्रसर होती है । शुरू मे व्यवस्था का अभाव था, परन्तु धीरे-धीरे व्यवस्थाहीन 
अवस्था से व्यवस्था का विकाप्त हो जाता है कुछ छोगो ने यहां तक बतलाया है कि 
वास्तविक सत्य ( ?०७)४३ ) के अभाव में ईश्वर की स्थापना हो जाती है, और इस 
प्रकार धार्मिक विकास पद्धति का स्याल विद्यमान होता हू। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व धर्म, 
पश्चिम के लोगो के लिए विश्वासमात्र ही था । 

बया अव्यवस्था से व्यवस्था का तिर्माण सम्भव हे ? अव्यवस्थाहीन अवस्था से 
अव्यवस्थाहीन स्थिति का ही विकास सम्भव है। बुराई से बुराई का विकास युक्ति संगत 
जान पड़ता है। अतः सोचता कि व्यवस्था का जन्म अध्यवस्था से होता है, अमाग्य प्रतोतत 
होता है । 


शरीर और आत्मा 
( 8089 बात $69! ) 


आत्मा, और दरीर के बीच द्वंत की समस्या, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक समस्या 
है | छोगो ने इस समस्पा का अन्त विभिन्‍्त ढगो से करने का प्रयत्न किया, छेकित उनमे 
से कोई भी परूर्णत सन्तोषजनक नही है। कुछ लोगों ने शरोर को आत्मा का गृह माना 
है; तो कुछ लोगो ने घरीर को आत्मा का एक अब कहा है, और कुछ छोगों मे शरीर को 
आत्मा का यन्त्र माता है। 

आधुनिक युग मे बात्मा तथा झरीर के बीच कुछ छोगो में 0784770 7शे30त 
माना है। यदि आत्मा बौर शरीर को शक्ति साना जाय, तो भी मौछिक भेद का प्रइन 
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ज्यो का त्यो, बना रहता है। धर्म के क्षेत्र मे शरीर और आत्मा के बीच द्व॑त की महत्ता 
के दो कारण है। पहला कारण यह है कि इस द्वतवाद से पूजा की ववित्र थद्धत्ति का 
विज्ञा्त होता है। प्रतिमा-पूजा शरीर और आत्मा के दवत के फलस्वरूप ही विकप्तित हो 
पायी । आराधना के लिए झरीर का रहना नितान्त आवश्यक है । यही कारण है कि बुद्ध 
मरा क्राइप्ट आराजना के विपय बने हुये है। बोद्ध एवं इस्लाम धर्म की सफलछता का मूल 
का ण भी यही बतलाया जा सकता है । कुछ दाशंनिको ने धापिक पक्ष को आध्यात्मिक 
पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण बतछापा है। जिस धर्म मे आध्यात्मिक पक्ष की प्रधानता रहती 
हैं, उस धर्म की प्रगति, साधारणत रुके जाती है कौम्टे के मानव-धर्म को नहीं पतपने 
का कारण इसी को माना जाता है । 

शरीर और आत्मा के हँत का दूसरा महत्व यह हे कि हम इस हत से आत्मा की 
अपरता को सिद्ध करते है । अमरत्व की भावना धर्म दर्शन में निश्चित छप से प्रधान 
है । हिन्दू धर्म पे आत्मा की अमरता को पुनर्जन्म के सिद्धान्त द्वारा व्यक्त किया जाता है । 
चीन में पूर्वेजो की पूजा होती है, जो आत्मा की ही अमरता का सबूत है। जोरास्ट्रियन 
धर्म भविष्य जीवन ( एए८णछा८ (८ ) भे विश्वास कर आत्मा की अमरत्ा प्रमाणित 
करता है। यूतान मे वीर पुरुषों की अमरता का सन्देश भी आत्मा की ही अमरता का 
सबूत है। आत्मा को अमरता को श्रम्मणिव करते के लिए भिन्न-पिन्‍न तक॑ अ्रस्तुत किये 
जाते है, जिनको महत्ता स्वीकार करना अपेक्षित है । 

य्रद्मवि मातव ने आत्मा और द्वरीर के द्व॑त को सुलझाने का प्रयास किया है, फिर 
भी, इस द्वैत का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो सका हे। विज्ञान तथा दक्षत के भिन्‍न- 
भिन्‍न क्षेत्रों मे यह दँत आज तक नही सुलझ सका है । 

आज्ञा और निराशा 
( प्र०9९ 290 06589 ) 

मानव-जीवन में आशा भौर निराशा के बीच सदा सधर्प चछता रहता है। संसार 
मे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जीवन से निराश्न रहते है । वे ससार में अपनी आश्षाओ, 
मह॒त्वाकाक्षाओं को कुण्ठित होते पाते हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे छोग भी हैं, जो ससार 
को सुख का स्थान समझते हैं। ऐसे छोगो को आश्चावादी कहा जाता है। परन्तु आशावाद 
और निराशावाद के इस व्यापक पहलू के अतिरिक्त भी एक दूसरा पहलू है। एक दूसरी 
दृष्टि से जो आबादी है, वह वास्तव ग्रे रिराह्यादादी है, तथा जो विरागाग्ादी है, उसमे 
आज्ञा का सन्देश हे । जो व्यक्ति, साधारणत: निराश्षावादी दीख पडता है, वह आन्तरिक 
दृष्टिकोण से अ शावादी है । वह सासारिक सुखो मे अपने को खोना नहीं चाहता, इसलिये 
वह निराश जान पड़ता है, वह मूल्यों ( शछ०८७ ) को अपनाना चाहता है, जो अधिक 
महत्वपूर्ण है। उसका जीवन वेतिकता की परिधि में रहदा है। अत , बाहर से उसमे 
निराज्ञा है, परन्तु अन्दर से उसमे आज्ञा की ज्योति जगमगाती है ॥ कौन इससे बढ़कर 
आज्ञावादी हो सकता है ?ै 


१२० न्दह | हूपन 


दूसरी ओर जो सुखवादी है--जो सासारिक सुखो को अपनाना धाहता है-- 
साधारण व्यक्ति की नजर में आज्ञावादी है । जिससे सुख की प्राप्ति होती है, उप्तते निराशा 
भी मिलती है, क्योकि सुख क्षणिक है। युख को मानव नैतिक जोवन तथा आत्मा (००३० 
6४००) के विरुद्ध अपनाना चाहा है । इस प्रकार उसका आस्तरिक जीवन निराशा से पूर्ण 
है ( वह आशावादी इसलिये दीखता है कि उसका आम्तरिक पहलू नजर नहीं आता। 
आज वैज्ञानिक युग मे देतवाद का खण्डन किया जा रहा है। इसका खण्डन विकास के 
सिद्धान्त द्वारा होता है। विकासवाद के अनुसार विश्व निरन्तर प्रगतिशील है । जो तुच्छ 
है, उसका अन्त विकासवाद के दनुमार उच्च में होगा। प्रम्तु इपके बाद भी हम द्वलवाद 
को पाते है। हैँ तवाद एक ऐसी मतोदत्ति है, जिसका खण्डन अमम्भव है। 

दतवाद के गुण 
( हल्त/& ० ऐएशाना ) 

हद तवाद की प्रथम उपयोगिता यह है कि यह हमे साध्तारिक अपूर्णता का ज्ञान 
प्रदान करता है । अर्थात, यह हमे यह वतलाने मे समर्थ है कि विश्व बपूर्ण है। इसलिए 
यहू हमारे धर्गे की पृग्ठमूमि तैयार करता है, क्योकि इसे अपुर्य विव्य की साँय है 

द्ौ तवाद की दूसरी उपयोगिता यह है कि यह मानव के ध्यान को सास्तारिक 
यथार्थता की ओर खीचता है। संम्तार में कुछ ऐसे मानव हैं, जो संसार में केवल शुभ ही 
शुभ पाते हैं। हाँ तवाद उन लोगों को सासारिक कठिनाइयों की ओर संकेत कर सत्य का 
ज्ञान कराता है । इस प्रकार द्ँ तवाद आशावादी मानव को सासारिक बुराइयों की ओर 
संबेत कर चेतावनी देता है| 

इसकी तीसरी उपयोगिता यह है कि दर तवाद परिकल्पना का निर्माण कर यह सिद्ध 
करता है कि अनेकेश्वरवाद और द्व॑ं दबाद के वीच कौन-मी श्वत्ता है, जो प्रवेश कर अपना 
अस्तित्व कायम करती है । इस प्रकार अनेकेश्वरवाद का जन्म होता है। अनेकेश्वरवाद का 
बोज द्व॑तवाद में तिहित है, ऐसा मानना अतिशयोक्ति तही है। 

हैँ तवाद की आलोचना 

दतवाद के द्वारा घामिकता की रक्षा नही हो पाती है। दो ईश्वरों--ईश्वर और 
शैतान की धारणा को प्रस्तुत कर द्वतवाद धामिक व्यक्ति के सामने समस्या प्रस्तुत करता 
है | भक्त यह निर्णय नही पर पाता कि दो शक्तियों मे वह किसकी उपासना करे। दूँ तवादे 
का ईश्वर अपूर्ण है जिसके द्वारा भक्त को आकाक्षा की पूर्ति नही हो सकती । अतः ; दवाद 
धार्मिक दृष्टिकोण से अनुपपुक्त है । 

दठवाद के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह है कि यह ईब्वर की घारणा को सभोम तया 
अपूर्ण बना देता है। द्वें तवादी के ईब्वर को विरोधी झक्ति का सामना करना पड़ता हे 
जिससे ईश्वर की पूर्णता तथा असीमता का खण्डन होता है। ससीम ईश्वर को ईश्वर की 


संज्ञा देना भ्रामक है। 
द्व॑तवाद के विरुद्ध अन्तिम बाक्षेप यह किया जाता है कि इससे निराशा कौ भावना 


का उद्भव होता है । ईंब्वर मानव को संकटो से छुटकारा नही दिला सकता है क्योकि 
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विपत्तियों एवं संकटों का कारण शैतान है, इंश्वर नहीं । ऐसी स्थिति मे मानव निराश 
तथा किकत्तंव्यविमृढ हो जाता है । अत:  तवाद मानव को उत्साहित करने में असमर्य है| 
(४) अनेकेइ्वरवाद 
( एगएःफल्त्रा ) 

मैकग्रीगर ने अनेक देवी देवताओं की उपासना को अनेडेब्वरवाद की संज्ञा दी 
है ।१ जिस घ॒र्म में अनेक इंइवरों अथवा देवताओं का अस्तित्व माना जाता है उस घर्मं 
को अनेकेश्व रवाद कहा जाता है । प्रो० फिलिन्ट ने अनेकेश्वरवाद की व्याख्या करते हुए कहा 
है--६ 78 & एशा्! 0 क्राणर 5005 एंव ०॥८४ और अनेबेदबरवाद की यह 
व्याख्या ए0/0शञ झब्द से ही स्पष्ट हो जाती है। इस शब्द ( 709८-णक्ा३ न- 
(ध्षश -२७०० ) का अर्थ है अनेक ईश्वर में विश्वास। जब हम ईब्वर के स्वरूप के 
विषय में विचार करते हैं, तब हमारे समक्ष दो मुख्य सिद्धान्त उप्रिथत होते हैं-- 
अनेकेश्व रवाद ( 709 फ8ञय ) तथा एजेश्वरवाद ( (०7०7/८७$॥ ) । अनेकेद्वरबाद 
अनेक ईश्वरो में विश्वास करता है, परन्तु इसके विपरीत एकेश्वरवाद केवल एक ईश्वर 
में विश्वास करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनेकेब्वरवाद पहले आता है, जिसका 
समर्ंन प्राचीन घ॒र्मों मे होता है । 

अनेकेश्व रवादी धर्म का विकाप्त प्रारम्भिक धर्म के अन्त में हुआ है। जिस समय 
मानव की बुद्धि पूर्णत विकसित नहीं थी, उस समय इस पर्म का आविर्भाव हुआ । 
आरम्भिक धर्म ( ?77770४४ 7०870 ) में मानव की बुद्धि अविकसित थी । आध्यात्मिक 
घर्म ( 8छगरए4] 7०870 ) में मानव की बुद्धि का पूर्ण विकास हुआ । इन दोनो घाभिक 
अवस्थाओ के बीच मे अनेकेश्वरवादी घ॒र्मं का विकास हुआ । इसीलिए प्रो० एटकिन्सन ली 
ने कहा है--"प्रारम्भिक धर्म के अन्त और दार्शनिक विचार-श्र खला के बीच इस धर्म रा 
प्रादुर्भाव मानता नि.सदिग्ध है ।//२ 

अनेकेश्व रवाद एक लोक़प्रिय धर्म है। प्राय हर देश के धर्म के इतिहास में अनेके- 
इबरवाद का चित्र हमे मिलता है । इसीलिए कुछेक विद्वानों ने इसे धर्म की विध्वव्यापी 


अवस्था कहा है । है 
प्राकृतिक अवस्था में इस धर्म का विकाम दीख पडता है । इस अवस्था में आकर 


लोगो ने धामिक भावना के ऊपर सोचने का अवसर प्राप्त किया प्रारम्भिक धर्म मे व्यक्ति 
की बुद्धि विकसित न हो पाई थी। वहाँ मानसिक दृष्टिकोण सकुचित था। प्राकृतिक 
अवस्था में आकर छोगो का मानसिक दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है । समस्य प्रकृति 
आराधना के लिए प्रेरणा उपस्थित करती है । अनेकेश्वरवाद की व्याख्या करते समय एक 
प्रमुख प्रइत यह उपस्थित होता है कि मानव अनेकेश्वरवादी भ्रद्ृत्ति को क्यो अपनाता है ? 
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१२२ धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


अनेकेश्वरवाद पर बल देने मे हमारी अनेक प्रद्ृत्तियाँ सहायता प्रदाव करती हैं, 
जिनकी व्याख्या यहाँ पर अपेक्षित जान पड़ती है । 

सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि अनेकेश्वरवाद मे मानव के सोन्दर्यॉन्मुख प्रद्ृत्ति 
[ ३०श7०० ॥77% ) की संतुष्टि होती है । इस धर्म का विकास तभी होता है, जब 
मानव में सौन्‍्दय्य को सराहने की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रारम्भिक धर्म में मानव का 
जीवन कष्टप्रद था । सौन्दर्य की ओर प्राचीन मानव का ध्यान नही जा सका था | एरल्तु 
प्राकृतिक धर्म में व्यक्तियों का जीवन आसान बने गया था। उनमे प्राकृतिक वस्तुओं में 
छिपे हुए सौन्दर्य को जानने की उत्कठा जगी । फ़छत लोगो ने प्रत्येक' प्राकृतिक सौन्दर्य 
पर ईश्वर के रूप का आरोप किया । यही कारण है कि समय के निरन्तर प्रवाह में अनेक 
देवताओं की कल्पता कर ली गई | इस प्रकार सोन्‍्दर्य प्रदत्ति और उसकी सन्तुध्टि करने 
के भाव से ही एकेशबरवाद का विकास हुआ । यहाँ जिन देवताओ की कल्पना की गई है, 
उनकी शक्तियों तथा रूपो की वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं है । उतकी कल्पना का आधार 


हमारी कलात्मक प्रद्॒त्तियाँ हैं। 
अनेकेश्वरवाद को अपनाने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि मानव मे बनेकता 


की चाह आरम्भ से हो रही है। यह स्वाभाविक है कि मानव अनेकता की ओर आाकपित 
होता है। यही कारण है हि छोगो ने तारो की पूजा की, क्योक्ति उसकी सख्या अनेक है। 
इस प्रकार भातव ने स्वभावतः सख्या का निर्माण किया, और इसे ही यणितन्नों ने अपनी 
भाषा में पवित्र तत्त्व कहा । कुछ विद्वानों ने तो सख्या को ईश्वर का प्रतिरूप तक कह 
डाला है । अत,, यह कहना उपयुक्त जान पडता है कि अनेकेश्वरवाद की स्थापना अनेकता 


के मोह का परिणाम है। 
अनेकेश्वरवाद को अपनाने का तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 


इसका विकास सृष्टि को देखकर एव इसके हेतु के जानने के अ्रभिप्नाय से हुम्ना । मानव सृष्टि के 
विभिन्‍न अवयवो को समझने में असमर्ष था । कार्य-कारण का पूर्ण ज्ञान न होने के लिए 
मानव ने प्रकृति की अनेक स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक घटनाओं की व्याख्या के लिए 
अलग-अलग ईश्वर की स्थापना की । भूकम्प, अतिबृष्टि, बाढ़, दुर्भिक्ष इत्यादि का कारण 
लोगों ने अकूग-अलग ईश्वर को माना। इस प्रकार हम कह सकते है कि बनेकेश्वरवाद 
के पीछे रहस्योद्घाटन की प्रदत्त निहित है । 
ईइवर की विशेषताएं 
( एए४४३०६४भा०४ ०६ 500 ) 

अनेकेश्व रवाद में जिन देवताओं को कल्पना की जाती है, उनकी विशेषताएं 
निम्नलिखित है :-- 

इस धर्म के अनुसार देवताओं का निवास-यर यह संसार नही है | वे दूसरे विश्व 
के जीव हैं । उनका स्थायी निवास-स्थर स्वर्ग है। इस संसार में कभी-कन्नी पहाडो की 
चोटी, हवा, बादल तथा सागर मे ये दीख पड़ते हैं, परन्तु फिर भी इनका निवात-गृह 
इस संसार से मिन्न, स्वर्ग मे है। स्वयेंछोक के अतिरिक्त देवताओं का वास यमलोक, 
पावालछोक, इन्द्रपुरी मे होता है । 
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अनेकेश्वरवाद की दूसरी विश्लेपता यह है कि ईइवर पूर्ण जीवन व्यतीत करते है। 
आनन्द ही इनके जीवन कौ श्रधानता है। वे अमर हैं, वे सन्‍्ताए और झोक से मुक्त हैं। 
इनके जीवन में दु'ख का साधारणत अभाव है। कभी-कभी भाग्य तथा सयोगवश दुख 
का सामता करना पड़ता है। कर्मगत फक्को के कारण देवताओं के आनन्द का इस प्रकार 
कभी-कभी अन्त भी हो जाता है । 

अमेकेश्वरवाद के ईडइदर की तीसरी विद्येषता यह है कि ईश्वर व्यक्तिपूर्ण 
( ?८:500४ ) है । देवताओं पर मानवीय गुणो का आगेपण होता है। इस प्रकार 
( &०६॥४09०7709थ॥६॥) ) का विकास होता है। मानव ने प्राकृतिक घठनाओ से 
सुख और दु ख की अनुभूति थाई। भूकम्प, तूफान इत्यादि से मातव को दुख पहुँचा तथा 
वर्षा, वांपु इत्यादि से सुख की प्राप्ति हुई। सुख और दु ख़ को ध्यान में रखकर अनेक 
देबी-देववाओ की कल्पना हुई है । अनेकेश्वरवादी देवताओं के स्वरूप पर जब हम विचार 
करते है, तब उन्हे मानव-तुल्य पाते हैं । पृथ्वी को लोगो ने माता कह कर पुकारा है। 
जिम प्रकार माता दूध पिलाकर अपने बच्चों का पोपण करती है, उस्ती प्रक्तार पृथ्वी भी 
फल-फूल जैसे खाद्य पदार्थ देकर हमारा पाल्न-पोषण करती है। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य 
चन्द्रमा इत्यादि भी मानवीय ग्रुणो से विभूषित किये गये। अनेक्रेश्वरवाद में देवताओं 
का जीवन मनुष्य के समरूप है। जिस प्रकार मानव को संघर्ष का सामता करना पड़ता 
है, उप्ती प्रकार देवताओं को राक्षमों के विरुद्ध सघर्ष कशना पडता है। इसलिए, ऐसा ठीके 
ही कहा जाता है कि अनेकेश्वरवाद में मनुध्य के रूप मे ईश्वर की कल्पना की जाती है। 
अने अनेकेश्वरवाद, मानव-केन्द्रित धर्म है। 

अनेकेश्व वाद के देवताओं का अन्तिम लक्षण यह है किये मातव से भिन्‍ने माने 
गये हैँ। यद्यवि अनेकेश्वरत्राद के देवताओं की व्याख्या मानवीयरूप मे की गईं है फिर 
भी ये मानव से प्रृषक्‌ है । ये पूर्ण, नित्य तथा अमर हैं जबकि मानव अपूर्ण, अनित्य तथा 
मरणशील है । ये आनन्द से परिपूर्ण है जबकि मानव का जीवन दु खमय है। 


अनेकेश्वरवाद के उदाहरण 

हर देश में किसी-न-किसी रूप मे अनेक्श्वरवाद की स्थापना हुई है। अनेकेशवर- 
बाद का उदाहरण यूनान, बेविलोनिया, रोम, मिश्र आदि देझ्षो के धर्म मे मिलता है। 
यूनानी धर्म मे जीउस ( 2605 ), ऐपोलो ( 89०0० ), आर्टेमिस ( &76975$ ) आदि 
अनेक देवताओ की व्याख्या पाते हैं। मिश्र के देवताओं मे छे ( सूर्य-देवता ), 05, 
का नाम आता है। रोम के देवतओ में /४७४$, ४८व०७ आदि का नाम आता है। हैा5 
युद्ध-देबता हैं जबकि ४८7७४ प्रेम को देवी कही जाती है। वेविलछोनिया के देवताओं में 
मारदुक (४707३ श्रेष्ठ है । प्राचीन वैदिक धर्म मे कुछ विद्वानों के अनुसार अनेकेशंवरवाद 
का परित्षय मिलता है । वैश्किकाल के कोगो ने अग्नि, यूर्य, उपा, पृथ्वी, मस्त, वायु, वरुण, 
इन्द्र इत्यादि अनेक देवताओं की कल्पना की। प्राकृतिक वातावरण की विभिन्‍लता के 
कारण भारत ओर यूनान मे देवताओ के चित्र भिन्‍न-भिन्‍न रूप में मिलते है। वैदिक देवता 
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दिभिसक प्राकंतिक शक्तियो के अधिष्ठाता है ।॥ वैदिक काछ के छोगों ने देवताओं कौ उपासना 
के लिये गीतों की रचना को है । 
वेदिक-घर्मं का अनेकेश्वरवाद 
( ए€ग« ए०/एफ्लंब्फ ) 

बेद में अनेक देवताओं के विचार सन्निहित हैं। वे एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं है । 
ज़िस प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार वेद के देवतागण एक 
दुसरे से सम्बन्धित हैं । 

वैदिक काल के देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नही है । वे पग्रीक देवताओं की 
तरह सुनिश्चित नही प्रतीत होते हैं । 

दैदिक काल में देवताओं की संख्या अनेक हो जाने का कारण यह है कि वैदिक 
ऋषि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अपने सरल हृदय के कारण प्रफुल्लित हो जाते थे तथा 
वे प्राकृतिक दृश्यों को देववाओं का रूप प्रदान करते थे । इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों में 
उन्होने देव-भाव का ब्रारोपत किया जिसके फलस्वरूप देवताओं की संख्या अनेक हो गई । 

“देव” का अर्थ है जो अपनी गरिमा से चमकते रहें । वेदिक काल के देवताओं को 
देव कहा जाता है क्योकि वे समस्त सूष्टि को प्रकाश देते है तथा अपनी ग्रिमा के फल- 


स्वरूप चमकते रहते हैं। 
अब वेद के महत्त्वपूर्ण देववाँओ का वर्णन अपेक्षित है। 


वैदिक थ्रुग का सबसे प्रसिद्ध देवता वरुण हैं । “वरुण” आकाश्य का देवता है। यह 
शब्द वर” धातु से निकला है जिसका भर्थ होता है ढक छेता । आकाश को “वरुण” कहा 
जाता है बयोकि बह समस्त पृथ्वी को आच्छादित किये हुए है। यूनान के आरणौस के साथ 
उसका तादाम्य है। वर्ण झान्तिप्रिय देवता है । वह विम्द का शासक है । वह प्राकृतिक 
और नैतिक नियमो का संरक्षक है। वह ऋत का रक्षक है जिससे सारा संसार संचालित 
होता है । वह सर्वज्ञ है। वह आकाश में उडने वाले पक्षियों का मार्ग जानता है तथा वायु 
की गति को जानता है। वहू पावियों को दण्ड देता है ओर जो उससे क्षमा प्राथंना करते 
हैं उनके पापों को क्षमा कर देता है । वह परम ईश्वर है | वह देवो का देव है। घढुण को 
सम्बोधित करते हुए जितने भी यूक्त हैं सबो में पापों के लिए क्षमा की प्रार्यंतरा निहित है 
तथा पश्चात्ताप से ओतेप्रोत है। 

“मित्र देव” वहण का सहचारी है। इसकी प्रार्थना वरुण के साथ हो की जाती है । 
बह एक सर्वप्रिय देवता है। वह सूर्य और प्रकाश को अभिव्यक्त करता है । 

बेद के देवताओो में “इन्द्र का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वेद के कुछ मूक्तों मे इन्द्र को 
वर्षा का देवता कह कर सम्बोधित किया गया है ! बह वज्ञ घारण करता है तथा बन्ध- 
कार पर विजय प्राप्त करता है। इन्द्र को भारतीय जीयस ( 2८0७६ ) कहा गया है । जछ 
एवं सेघ से उसकी उत्तत्ति हुई है । आकाश उसके आगे मस्तक झुकाता है। धीरे-धीरे मेघ 
एवं वच्च के साथ इन्द्र का जो सम्बन्ध या उसे भुला दिया गया और बह युद्ध का देवता के 
रूप मे प्रतिष्ठित किया गया है। बेंदिक काछ मे लोगो को शत्रुओ पर विजय प्राप्त करने के 
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लिए संघर्ष करना पडता था | इसीलिये 'इन्द्र' की उपासना पर बल दिया गया है। इन्द्र की 
सहायता के बिया कोई युद्ध मे विजयी नहीं हो सकता । वह सोमरस का प्रान करने वाला 
देवता है। इन्द्र को पृथ्वी और आकाश नमस्कार करते हैं। इन्द्र के उम्बन्ध मे कहा जाता 
है कि उसने सर्प को मार कर सात नदियों को पार किया है। इस प्रकार इन्द्र भवांनक 
देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। 

इन्द्र के साथ साथ अनेक छोटे छोटे देवतागण भी अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे 
देवताओं में वात ( वायु ) मरुदूगण ( शध्यपा5 ) और रुद्र का नाम लिया जा सकता है। 
वात वायु-देवता हैं । वह सर्वेत्र है । उम्रके शब्द भछे ही मुनाई देता है परन्तु वह नहीं दीखता 
है। मरुदगण भय कर तूफान-देवता है । रुद्र भयानक शब्द करने वाला देवता माना जाता 
है। यम मृत्यु का देंवता है ! 

सोम को स्फूर्ति का देवता ( 500 ० ॥75./8007 ) माना गया है। वह अमर 
जीवन प्रदान करने वाल्मा देवता है। इसे मदिरा का देवता माना गया है। दुखी मनुष्य 
मदिरा के पान से अपने दुखों को भूल जाता है । यही कारण है कि वेदिककाल के लोगो 
ने मादक द्रव्य में इंश्वरत््व का दर्शन किया तथा सोम को देवता के रूप मे प्रतिष्ठित किया 
है । विष्णु को सौरमण्डल का देवता माना गया है । विष्णु की सबसे बडी विशेषता उनके 
तीन चरण हैं। जिसके फलस्वरूप वे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनो छोकों मे विचरण 
करते हैं। विष्णु के तीनों चरणों मे समस्त संसार तिवाम करता है। उनके चरणों मे 
मधु का निर्झर है। डॉ० राधा कृष्णन्‌ के अनुसार सूर्य ही विष्णु बे रूप में सब लछोको को 
धारण करता है ।* ऋग्वेद में विष्णु को गौण स्थान प्रदान किया गया है। इन्हे वर्ण ओर 
इन्द्र के नीचे रखा गया है । 

सूर्य समार को प्रकाश देने षालछा देवता है । वह मनुष्यों को कर्म मे प्रदत्त होने के 
छिये जगाता है। वह अन्धकार को दूर करता है । सूर्य की उपासना मानव-मन के लिये 
स्वाभाविक है । यूतानी धर्म मे भी सूर्प-पूजा का सकेत है। पारस देश मे भी सूद॑-पूजा पर 
बल दिया गया है । सबितु भी एक सूय देदता है । उप्ते कभी सूर्य से विभिन्न बतलछाया गया 
है तो कभी सूर्य के साथ तादात्म्य भी दिलाया गया है। सविता से बाधाओं को दूर करने 
की प्रार्थना वैदिक ऋषियों के द्वारा की गई है | उषा भी वैदिक माहित्य मे देवता है । उषा 
सती देवता है | वह प्रभात की देवी है। ऋग्वेद में सुन्दर सूक्त उपा की प्रश्सा के निमित्त 
रचे गये हैँ। वह सूर्य को प्रियतमा है । वह रात्रि को बहन है। उपा के प्रयत्नो के फल- 
स्वरूप स्वर्ग का द्वार खुलता हैं। उषा को तरह अन्य स्त्री-देवता अदिति हैं जिनकी चर्चा 
ऋग्वेद मे निहित है । वह आदित्यो की जननी है । 

ऋग्वेद के देवताओं मे अग्दि का मुख्य स्थान है। अग्नि को कम-से-कम २०० मंत्रों 
में सम्बोधित किया गया है ।॥ अग्नि यज्ञ का देवता है। वह देवताओ तक यज्ञ की हवि 
पहुँचाता है । वह पृथ्वी से आक्राश तक दूत को तरह घूमता है । वह पृथ्वी के मुख से धास 
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पात दूर करता हैं| यही कारण है कि ऋग्वेद में अग्नि की तुछना नाई से की गई है | वह 
सूर्य के समात राधि के अन्धकार को दूर कर चमकता है । 

पूसन सौर जगत का देवता हैं| उसे चारगाह का देवता माना गया है । वह पशुओं 
का संरक्षक है । वह कृपकों का देवता है । 

उपर्युक्त विवेचत से यह प्रमाणित होता है कि बेद में अनेक देवी-देवताओं का वर्णन 


है। वरुण, मित्र, इन्द्र, वायु, रद्र, चन्द्रमा, सूर्य विष्णु, उपा, अग्नि, पूसन, सोम आदि वैद के 
देवतागण हैं। वैदिक विचार को अनेकेश्वरवादी ( ए09॥00$0० ) कहा जा सकता है । 
अनेक देवताओं में विश्वास को अनेकेश्वरवाद ( ऐ90]9#७5॥ ) कहा जाता है । 

बैद के विधिन्त देवताओं की उपासना के लिए अनेक स्तुतियों का सृजन हुआ है । 
अनेकेश्वरवाद वेद का स्थायी धर्म नही रह पाता है। मानवीय हृदय की अभिलाषा 
अनेकेश्वरवाद से नही संतुष्ट हो सको । देवताओं की भीड़ मे मानव-मन को अत्यस्त 
परेशान कर दिया | देवताओं की सख्या अतेक रहने के कारण वंदिक काल के लोगो के 
सम्मुख महू प्रश उठता है कि देवताओं प्रे किसको श्रेष्ठ मात कर आराधना की जाय ? 
कौन सा देव यथाय॑ है ? हम किस विशिष्ट देव को नमस्कार करें ( “कर्म देवाय हृविष्म 
विधेम )। इसलिये एक ऐसी प्रद्कत्ति ने जन्म लिया जिप्के अनुसार एक देवता को दूसरे 
देवता से मिला दिया जाता हैं या प्रभी देवताओं को एकत्र कर दिया जाता है। यही कारण 
है कि बेद में कही-कही दो देवताओं की एक साथ उपासना की गई है| दो देवताओं की, 
जैसे मित्र और वरुण, अग्ति और सीम, इन्द्र और अग्नि की अनेक वार इकटूठी स्तुति 


की गई है। परन्तु इससे भी वेदिककाल के लोगो को सन्तुष्टि न हो सकी । 
घाभिक चेतना एक ही देवता को श्रेष्ठ और आराध्य मानने के लिए बाध्य करती 


है ईश्वर की भावना मे एकता की भावना निहित है। इंश्वर को अनेक मान छैने से 
उतकी अनन्तता खष्डित हो जाती है । मानव का ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव है 
जिसकी पूर्ति एक ईश्वर की सत्ता। को मानने से हो सकैती है। इससे प्रमाणित होता 
है कि अनेकेश्व रवाद धार्मिक चेतना की मांग नहीं हो सकती है । डॉ० राधाकृष्णनु में कहा 
है--''हम अनेकेश्वरवाद को स्वीकार नही कर सकते वयोकि धार्मिक चेतना इसके विरोध 
में है।१ इस भ्रकार एकेश्वरवाद धर्म के विकास का स्वाभाविक निष्कर्ष है। यही कारण 
है कि वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद को ओर सक्रमण होता है। वैदिक काल में उपासना के 
समय अनेक प्राकृतिक देवताओं मे कोई एक जो आराष्य बनता है सर्वश्लेष्ठ माता जाता 
है । जब अग्नि की पूजा होती है तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब इन्द्र की पूजा 
होती है तव उसे अन्य देवताओं से महान्‌ एवं भ्क्तिशाल्री समझा जाता है। जब 'चरुणा 
की आराधना होती है तब उसे अन्य देवताओं से श्रेष्ठ तथा सर्वश्क्तिशाली समझा णाता है । 
अनेकेश्वर्वाद के समान वैदिक देवतां अपनी-अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते हैं। वे 
या तो महत्वहीन हो जाते हैं अथवा परम देव बन जाते है। प्रो० मैक्समूछर ने देदिक 
धर्म को इसीलिये हीनोथीज्म ( घ्ै८१०४८5४ ) कहा है जिसके अनुमार उपासमा 
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के समय एक देवता को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। इस मत के अनुसार प्रत्येक 
देवता वारी-बारी से सर्वोच्च देवता हो जाता है ।" एक देवता को सब देवताओं से बढ़ा 
देने की जो प्रवृत्ति वेद मे है उमकी व्याख्या हीनोबीज्म' ( प्र्ाण6॥5थ्ा ) से हो जाती 
है। ब्लूमफील्ड ने इसे" अवसरवादी एडेब्वरवाद ( 097णाणाओऊ '/णाणध्यशा)) कह 
कर पुकारा है। अन्य देवताओं को भुलाकर एक को उपासना करने की प्रद्वत्ति को ही 
हीनोथीज्म या अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा जाता है। डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ ने हीनोथीज्म 
को धर्म सम्बन्धी तके का स्वामाविक निव्कर्य माना है।रं यह अनेकेश्वरवाद और 
एक्रेश्वरवाद के मध्य की स्थिति है । 

शने शने हीनोयीज्म का सक्रमण एकेश्वरवाद ( !श०॥०॥९४० ) में हो जाता 
है । प्रकृति के कार्यंक्लाप मे एकता और व्यवस्था को देखकर वैदिक ऋषियण सभी देव- 
ताओ को एक ही दिव्य शक्ति का प्रकाश समझते है। अनेक देवता एक ही व्यापक सत्ता 
के भिल्‍्त-भिन्‍न मूत्तंहप मान लिये जाते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म मे एक्श्वरबाद का 
विकास होता है। ऋगवेद के कई मन्त्र एकेश्वरवाद का सकेत करते हैं। एक प्रत्तिद्ध मच्च 
एकेश्वरवाद को इस प्रकार प्रकाशित करता है-- 

एक सदृविप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातारिश्वान माहु ॥ 

भर्थात्‌ एक ही सत्‌ है विद्वान छोग उसे अनेक मानते है, कोई उसे अग्नि कहता है, 
कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु ) | दूछरे मन्त्र मे एुंऐे वरवाद को इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है-- 

'मद्‌ देवानाम्‌ सुरत्वमेकम्‌' अर्थात्‌ देवताओं का वास्तविक सार एक ही है। उप« 
युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वैदिक धर्म को एकमात्र अनेकेश्वरवादी कहना 
अनुचित है । वेद में अगेकेश्वरवाद से हीनोथीज्म और फिर एकेश्वरवाद की ओर विकास 
हुआ है। अत वेद में भमेरे इवरवाद, हीनोथीज्म, तथा एकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं । 

अनेक श्वरवाद के विरुद्ध आपत्तियाँ 
( 0फ[6०४००७३ ४६१४०5६ ए०जफशंघ्ाय ) 

ग्रनेकेश्वरवाद के विरुद्ध सर्वप्रथम आपत्ति यह है कि यह अनेक ईश्वरो को सत्य मानता 
है जो एक दूसरे को सीमित करते हैं । एकता की भावना मे पूर्णत। की भावना है । परन्तु 
अनेकता की भावना मे पूर्णता असम्भव है । अनेकेश्वरवाद ईश्वर को ससीम और पूर्ण 
बना डालता है। ईश्वर को ससीम बोर अपूर्ण मानना अनुपयुक्त जाब पडता है, बयोकि 
ईंड्वर की भावता मे पृर्णता और अनन्तता निहित है । 

अनेकेशरवाद में दूसरा दोप यह है हि अनेक्श्वरवाद में देवताओं की कल्पवा 
मानव के आंघार पर की गई है। कुछ देवताओ के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि उन्हे पत्नि 
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और बच्चे हैं तथा वे युद्ध मे भाग छेते है। इस प्रकार अनेकेश्वरवाद ईश्वर को माववीय 
रूप देने से &॥707ण7०|7797 से ग्रसित हो जाता है । 

तीपरी आपत्ति यह की जाती है कि ईश्वर कौ अनेकता में विश्वास करने मै न 
तो इम विश्व की व्याख्या हो सकती है और न मानव की धामिक भावना की ही तृप्ति होती 
है । विश्व एक इकाई है, जिसकी व्याख्या एक मूल सत्ता से ही सम्भव है। घामिक भावना 
की तृप्ति के छिए एक ईश्वर की सत्ता का रहना परमावश्यक है ! इनके अतिरिक्त धर्म का 
उद्देष्य भपूर्णता का अन्त है, जिसकी प्राप्ति ससीम ईश्वर से असम्भव है। इस प्रकार 
धार्मिक दृष्टि से भनेकेशरवाद असफल है । 

अनेकेश्वरवाद की चौथी आलोचना यह की जाती है कि यह अच्ध-विश्वास पर 
आधारित है। किसी-डिसो देश मे, जहाँ अनेकेद्बरवादी धर्म की प्रधानता है, सयोग भौर 
भाग्य को आराधना का विषय माना गया है। इन स्थानों में भविष्य-्वाणी को भी महत्ता 
दी गई है । जादू का प्रभाव रहने के कारण कही कही घ॒र्मं और जादू मे भेद करना कठिन 
जात पड़ता है । इस सब कारणों से अनेकेश्वरवाद को अपूर्ण धर्म कहा जा सकता है। 

इसके विरुद्ध मे सबसे बडी आपत्ति यह की जाती है कि अनेकेश्वरवांद विज्ञान के 
विरुद्ध है। विज्ञान एकता की ओर झुकता है। विविधता एक वैज्ञातिक को अमान्य है। 
अनेकेश्वरवाद अनेक ईश्वर को मानकर विविधता को बछ प्रदान करता है। विज्ञान के 
विकास के साथ-पताअ अनेक्रेश्व रवाद का स्वतः खण्डन होता जाता है। 

अनेकेश्वरवाद का विकास इन दोषों के कारण एकेश्वरवाद में होता है । एकेश्वरवाद 
अनेकेश्वरवाद के दोधों को दूर करने का प्रयास है । अनेकेश्वरवाद की अपेक्षा एकेद्वरवांद 
से हमारी बुद्धि को अधिक तृप्ति होती है । 

(५) एकेदवरवाद 
(१४८४०पालंशफ ) 

मानव अपनी बौद्धिक आकांक्षाओ की पृत्ति अनेकेश्वरवाद में नहीं पाता है इसलिए 
वह एकेश्वरवाद को अपनाता है। एकैश्वरवाद, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, 
एक ईश्वर की सता में विश्वास करता है * अनेकेश्वरवाद में मानव प्रकृति के भिन्‍न-भिन्‍न 
अंग्रो को एक दूसरे से अठग समझता है। परन्तु एकेश्वरवाद इसके विपरीत प्रकृति के 
विभिन्‍्त अंगो को, मूलत एक समझने झंगता है। घर्ं के इतिहास से यह प्रमाणित होता 
है कि एकेश्वरवाद मानव-बुद्धि के सुविकप्तित होने पर उदित होता है । एक्रेश्वरवाद के भिन्‍न- 
भितन रूप हैं, जिनमे कुछ बातो को लेकर विभिननता भी है। कुछ एकेश्वरवादी ईइवर को 
व्यक्तित्वपूर्ण ( 787४००9) ) मानते हैं, तो आय एक्रेश्वरवादी ईश्वर को व्यक्तित्वरह्ठित 
(09०5०॥4!) मानते हैं। कुछ एकइवरवादी ईश्वर को सगुण मानते हैं, तो कुछ निर्गुण । 
धर्म के इतिहास मे एकेश्वरवाद से सम्दन्धित चार सिद्धान्त दीख पड़ते हैं॥ (क) सर्वेश्वर- 
वाद ( एथ॥0८४॥ ) (ख) केवल निमित्तेश्वरवाद ( व ) (ग) निम्मित्तीपादानेश्बर- 
बाद [ 78एटा[टडए ) (पर) ईइ्वरवाद ( उरंशा। )। सर्वेश्वरवाद की चर्चा दूसरी 
जगह पूर्णह्प हो चुकी है ! इस स्थल पर हम अन्य तीन 8विद्धान्तों की व्याख्या करेंगे। 
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केवलनिमित्तेश्वरवाद 
(एल ) 
विषय प्रवेश 
0७ ४0 शब्द लैटिन शब्द 0०७४ की उपज है जिसका अर्थ ईश्वर होता है । 
"96७७५ शब्द ग्रीक शब्द “7]605' जिसका अर्थ इंइवर होता है का प्रतिरूप है। "0650 
शब्द *060५$' शब्द की देन है। '00०5ए' ईश्वर सम्बन्धी धारणा है। केवलनिमित्तेश्वर- 
बाद का अनीशइवरवाद छे तीव्र विरोध है । अनीज्व रवाद ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है 
जब कि यह इंदवर की पत्ता मे विश्वास रखता है । 
सत्रहृवी एवं अठारहवी शताब्दी के कुछ परिचमी विचारकों ने केवरूनिमित्तेद्वर- 
बाद का समर्थन किया है। इसके समर्थकों मे जान टोलैंड ( ॥099 0श५॥6 ), टिडल 
( 700» ), चब ( 000७७ ), तथा चरबरी के हर्ट ( म्त्कधा गे एाथाणार , 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । हर्ट ने इस भिद्धान्त को विशेष महत्ता प्रदात की है। इस 
घ्रिद्धान्त का समर्थन भातीय दर्शन में नहीं हुआ है । 
केवलनिमित्तेश्वरवाद की दो मान्यताएँ है ) प्रथम मान्यता यह है कि ईश्वर विश्वा- 
तीत है । द्वितीय मान्यता यह है कि मानव में पर्यास तर्क बुद्धि निहित है। यही कारण है 
कि यह सिद्धान्त अन्धविश्वास को दूर करने मे सक्षम सिद्ध होता है। केवरूमिमित्तेश्वर्वाद 
के विकाप्त मे विज्ञान का अत्यधिक महत्व दीखता है । 
केवलनिमित्तेश्वरवाद में ईश्वर का विचार 
(0०ऋथ्च्कप०० ० 6०8 79 70059 ) 
केवलनिमिततेश्वरवाद के अनुयार ईश्वर असीम निरपेक्ष तथा शाश्वत रूप से चेतन 
है। केवलनिमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर ने ससार का निर्माण किया है। ईश्वर को 
संसार का निर्मित कारण ( छा: ८४०६४ ) कहा जाता है। ईपबर ते ससार का 
निर्माण शून्य से किया है, इसलिये विश्व का उपादान कारण ( )४78) ८४७५४ ) कुछ 
भी नही है | ईव्यर पूर्ण है। ईश्वर सत्तार का निर्माण किसी कमी को पूरा करते के लिये 
नहीं करता है, वप्रीकि ईश्वर मे किसी भ्रकार की कमो नही है। सृत्टि के पीछे ईश्वर की 
स्वेच्छा निहित है। ईइबर ने राष्ार का निर्माण इसलिए किया है कि भिन्‍य-भिन्‍न पदार्थों 
को अस्तित्व और सुख प्राप्त हो। अतः सृष्टि उद्देव्यहीन नहीं है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण 
( ए८:४४०ार्छा ) है और संसार मे निटित न होकर इससे अलग है । ईइबर को विश्वातीत 
( ॥7805०८70७॥६ ) माना जाता है। जिस प्रकार किसी भी यन्त्र का अस्तित्व यन्त्र बनाने 
वाले से बिलकुल पृथक रहता है । उपी भ्रकार विद्व का भी अस्तित्व सृष्टि के बाद ईदइवर 
से बिलकुल पृथक हैं। इससे दिदित होता है कि ईब्वर समार का खष्टा है, रक्षक या 
पाछक नही । ईइव रबाद ( [॥650 ) का ईइवर विद्त्र का मात्र ख्टा नही है बल्कि वह 
विश्व का प्रालनकर्ता एवं सहारकर्त्ता भो है । इस स्थठ पर केवलनिमित्तेशव रवाद का ईव्वर 
इंश्वरवाद के ईश्वर से भिन्न श्रतीत होता है । केवहनिमिच्तेश्वरवाद ( 0690॥ ) का ईब्वर 
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सर्वेश्वरवाद ( एक072ं5ए ) के इंब्वर से भित्न है। केवलनिमित्तेब्वरवाद के अनुसार 
इंशवर और विश्व के बीच किसी प्रकार का मम्वन्ध नही है। विश्व इंब्वर से स्वतन्त्र है । 
तथा ईश्वर विश्व में व्याप्त न होकर विश्व से परे है। केवलनिमित्तेश्वश्वाद इंइ्वर वो 
विश्व से भिन्‍न ही नहीं बतलाया है बल्कि विड्व से पृथक एवं वहिष्कृत मानता हैं।" 
सर्वेक्वरवाद, इसके विपरीत, इंडबवर को विश्व के अधीन मानता है । ईब्वर विदव मे पूर्णत 
व्याप्त है। सर्वेश्वरवाद ईंइवर और विश्व को अभिन्‍न एवं अवियोज्य मानता हैं। ईवर 
विश्व के बिना उस कारण की तरह होगा जो कार्य से शून्य है तथा विश्व इंब्वर के बिना 
उस कार्य की तरह होगा जो कारण से थून्य है। इंइवर और विश्व का परथककरण 
असम्भव है । दूसरे झब्दों मे कहा जा सकता है कि केवछनिमित्तेइ्वरवाद ( ॥00आ॥ ) 
ईश्वर को विश्वातीत ( [7975०6४6०70 ) मानता है छव कि सर्वेक्वरवाद ईश्वर को 
विद्वव्यापी [ ॥006॥६ ) मानता है । केवलनिमित्तेत्वरवाद और सर्वेश्वरवाद में दूसरा 
अन्तर यह है कि केवलनिमित्तेब्ग्ग्वाद ईश्वर को व्यक्तिपूर्ण ( ?९४5०४४ ) मानता है 
परन्तु सर्वेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वपुन्य ( [ए0.005094। ) मानता है । 

केवल निमितेश्वरवाद का ईश्वर एकान्त प्रिय है। चूंकि वह विश्व का निर्माण कर 
विश्व से अलग हो जाता है इसलिए ईश्वर को अनुपस्तित एवं प्रवासी जमीदार कहा गया है । 
वह स्वभाव से शुष्क है। ईश्वर कठोर हृदय वाला तथा भावना हीन (0०४९ ) है। बह 
मानवीय समस्याओं के प्रति पुणंण उदासीन है। ईश्वर प्रेममय नहीं है जो अपनी सृष्टि के 
प्रति प्रेम तथा अपनापन का भाव प्रकाशित करता हो ! 

यद्यपि केवलनिमित्तेश्वरवाद के ईंइवर-विचार की काफो आलोचना हुई है फिर भी 
केवलनिमित्तेश्वरवाद के ईश्वर-विचार की कुछ विश्येपतायें हैं ॥ केवलनिमित्तेश्वरवाद का 
ईइवर-विचार स्पष्ट एवं निश्चित है। ईश्वर शब्द से किसी निगुंण एवं निराकार सत्ता का 
बोध नही होता है । इसके विपरीत ईश्वर शब्द से सग्रुण तथा निश्चित सत्ता का बोध 
होता है। केवल निमित्तेश्वरबाद के ईश्वर की व्याख्या करते हुए गैलवे ने कहा है कि यहाँ 
ईश्वर को अस्पष्ट ब्रह्म ( 9086099 8&050ए6॥6 ) नहीं माना गया है अपितु ईश्वर 
को एक निश्चित व्यक्ति माना गया है जिसका मानव तथा विद्व के साथ निश्चित सम्बन्ध 
है ।””* केवलनिमित्त श्वरवादियों ने ईश्वर मे व्यक्तित्व का आरोपन कर एक बहुत बड़े 
सत्य का स्पष्टीकरण किया है! 

व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही उपासक के उपासना का उत्तर दें सकता है। इस प्रकार 
ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानकर केवछनिमित्त ऋवरदादियों ते हमारी धामिक भावता की 


व ॥ #0 जाए 5वाहप्रा॥ा6४ 000 गा पीर एणांव छुपा इश्कुधबाट5 
370 &४०४७७४ छाफ गण घी ऋण 6, 
मै. कयगा : #ग-यद्ंबार प्र॥९०४०5 ( ?, 359 ) 
2, 06900 983$ 00 3 आबत7फज़ज़ ब7500/6 छपघ 8. तलटाएपए।डा8 उशृण्ड ॥ 
तल्॑दाफांगरबांल इशु्षाणाड [0 #णी0 ब्याठे शर्मा 
वर श्व0०क्राए रण रशाइाग) ए, 459, 
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तुष्टि में सहायता प्रदान किया हैं | वेवकनिमित्तइ्वरवाद ने ईश्वर को विश्वातीत ( :0॥- 
8८९॥०थ॥ ) मानकर हमारी धा्िक भावना की पूत्ति करने का प्रयाप्त किया है। घर्म 
में उपासक और उपास्य के बीच भेद का रहना नितान्‍्त क्रावश्यक है। केवलनिमित्ते श्वर- 
वाद ने यह बतला कर हि ईदइवर मनुध्य तथा संसार की वस्तुओ से पृथक्‌ ही नही है बल्कि 
विरोधात्मक है धामिक भावना को बल दिया है केवलनिमित्त दवरवाद ईश्वर के अतीहपन 
पर बल देकर घ॒ममे की सराहनीय सेवा की है । जब तक ईइवर मानव से अतीत नही होगा 
धर्म का उदय नहीं हो सकता । यही कारण है कि मुल्य ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर 
के अतीतान को मान्यता दी है। ऐसे दार्शनिको मे सन्‍त टामस एकविन्स, पाल तीलिख 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उक्त विशेषताओं के बावजूद केवलनिमित्तश्वरवाद 
धामिक भावना की पूर्णतः तुष्टि करने में अप्तमर्थ रहा है । 
केवलनिमित्त श्वरबाद में जगत्‌ का विचार 
( (०ज९९ए00 0 छ०ऑत ंत्र गिलांइतता ) 

केवलनिमित्त इवरवाद ( 0657 ) के अनुसार विश्व मशीन की तरह है। विश्व 
के अन्दर जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा दोनो है | ईदवर ने विश्व के जड पदार्थ एवं चेतन 
आत्मा अर्पात्‌ सम्पूर्ण वित्त की सृष्टि की है परन्तु सृष्टि के पश्चात्‌ उसने विह्व से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया है । विश्व का सचालन उसके अपने निययों द्वारा ही होता है। इन 
नियमों का संस्थापक ईश्वर है। इसके फलूस्दरूप ईश्वर को ससार का आदि कारण 
( &॥7४ ९808८ ) ओर सासारिक नियमों को गोण कारण ( 5०070 ८४७५६ ) कहा जाता 
है । विश्व अपने आप स्वतन्त् गति से चलता रहता है । कभी-क्मी विश्व में शरुटियाँ नजर 
आती हैं । ईश्वर आकर विश्व मे सुधार करके चला जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
ईश्वर की तुलना घडीसाज से की जा सकती है। जिस प्रकार एक घडीसाज घडी 
बता कर अपना सम्बन्ध घड़ी से अलग कर लेता है और वह यम्त्रो के द्वारा नियमा- 
नुकूलछ चलती रहती है, उसी प्रकार यह संसार 'ईश्वर से निर्मित होकर वियमों के द्वारा 
ही परिचालित होता रहता है । यह्‌ संसार एक विश्वाल घडी है ! चूँकि केवल निमितत श्वर- 
बाद विश्व को यन्त्र मानता है इसलिये इसे यन्त्रेश्वरवाद कहा जाता है। 

ईइ्वर ने विश्व की रचना ऐसी की है कि इसमे खराबी या ब्रुटि की सम्भावना 
बहुत कम है । अत ईश्वर को विश्व में सुधार लाने की आवश्यकता बहुत कम पढ़ती है । 
आमतौर पर विश्व अपने आप परिचालित होता रहता है। परन्तु जब विश्व में भ्त्यधिक 
गडबडी होती है तो ईश्वर विश्व प्रक्षिया मे हस्तक्षेप करता है। ईश्बर का विश्व प्रक्रिया 
में हस्तक्षेप करता अपवाद स्वरूप माना जाता है । इसल्यि इसे अछोकिक (50907302) 
या चमत्कार ( )/४3०० ] कहा गया है । 

केवलनिमित्त श्वरवाद के अनुसार संसार का निर्माण काल विश्येप में होता है। 
सृष्टि के धूर्वे ससार का अभाव रहता है । अत- ससार बनादि ( एऐ८९80/7रट/555 ) नहीं 
है । ईश्वर चिरन्त॒न है परन्तु संघार विरन्तन या अनादि नही है । 
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केवलनिमित्त श्वरवाद के अनुमार जगत्‌ की स्वतस्त्र पत्ता है । जड़ पदार्ष या चेतन 
आत्मा जो जयत्‌ में निहित है ईव्वर की अपेक्षा नही रखते | जड पदार्थ मे प्रचुर भौतिक 
दाक्ति अन्तर्भूत है जिसके फलस्वरूप वे स्वतः परिचालित होते रहते है । आत्माओं के अन्दर 
इच्छा स्वातन्त्य हैं जिसके फलस्वहप वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना आचरण भी बना 
सकते हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर तथा विश्व एक दूसरे से 
स्वतन्त्र एवं भिन्‍न है । ईश्वर और विश्व के बीच वसा ही सम्बन्ध है जैसा यन्त्री एवं यन्त्र 
के बीच होता है । ईश्वर और विश्व का सम्बन्ध आन्तरिक नही अपितु बिलकुल बाहरी है। 

केवलनिमित्तेश्वरवाद में मानव का विचार 
( (ण्वररएपं०0 ० शाव्रा 8०००४०४३ ४० 0९४80 ) 

केवलनिमित्तेश्वरवाद के अनुसार मानव आशद्यावाद की भावना से ओत-प्रोत है। 
मामव स्वतान्र तथा आाश्यावादी है। उसमे इच्छा स्वातन्त्य ( 7260० ० शा। ) है। 
बहू कर्म करने मे पूर्णतः स्वतन्त्र है । वह स्वभावत शुभ है, परन्तु सयोगवश किसी अशुभ 
सत्ता के वशीभूत होकर अशुभ हो जाता है । अशुभ का उत्तरदायी मानव को नही ठहरापा 
जा सकता है। विश्व मे किसी प्रकार विरोध नहीं है, क्योकि विश्व ईश्वर की सृष्टि है 
जो पूर्ण है। 

मनुष्य अपनी प्रद्धत्तियो के कारण स्वभाव से ही नित्यता, पूर्णता एवं अनन्तता की 
कासता करता है । ईश्वर ने मातव को वह प्राकृतिक ज्योति प्रदान की है जिसके द्वारा 
बह जान सकता है कि उसका नैतिक कर्त्त व्य क्या है। है 

जहां तक ईश्वर और मानव के सम्बन्ध का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि 
केवलनिमित्तेश्वरवाद ईश्वर कौ अतीत मानकर उसे मानव से दूरस्थ कर दिया है। अतीत 
ईश्वर वह है जो विश्व से परे एवं वाह्य हो । ऐसे ईश्वर के साथ मानवीय सम्बन्ध असम्भव 
है क्योकि ईश्वर और म(लव के बीच कोई मध्यस्थता ( [7(०70९0/879 ) की कल्पना यहाँ 
नही की गई है | ईसाई धर्म मे ईसा के द्वारा मानव तथा ईव्वर के बीच मध्यत्थता कायम 
की गई है । अत यहाँ ईश्वर और मानव के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है । 

केवलनिमित्तेश्वरबाद के विदद्ध आपत्तियाँ. * 
€ 00]९९४००४$ 8६84084 ८स्‍80 ) 

(१) केवलनिभित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निर्माण शुन्य से करता 
है | पर शून्य से विश्व का निर्माण सम्भव नहड्टी दीखता हे । विश्व मे विविधता है। घून्य 
से इन विविधताओं की व्यारया असम्भव है । इसका कारण यह है कि शुन्य से शुन्‍्य का ही 
निर्माण सम्भव है । 

( २ ) सृष्टि के पीछे केवलनिमित्तेश्वरवाद ( ॥2857 ) प्रयोजन मानता है। सृष्टि 
का उद्देश्य सांसारिक प्राणी को सुख प्रदान करना है। आालोचको के अनुप्तार सृष्टि 
के पूर्व सांसारिक प्राणी का अभाव रहना है। अत. सृष्टि के पूर्व उसके सुख के सम्बन्ध 
में सोचवा भी गलत प्रतीत होता है । 


धामिक-दर्यन के शध्रकार ब्‌३्३ 


(३ ) बह मान छेने के बाद कि सृष्टि ससार के सुस्ध के लिये होती है यह प्रश्न 
उठता है कि संसार में सुख, दुख, झोक आदि अश्वुभ तत्व वयों है ? अशुम तत्त्वो की 
उत्पत्ति कैसे होती है ? इसके उत्तर मे केवलनिमिनेब्वरवाद का कहना है कि मनुष्य के 
नैतिक विकाम के लिये दुःख, दैन्य, पाप आदि का होना आवध्यक है। पाप के अभाव में 
वुण्प की महत्ता का मिरूषण करना कठिन है ; कुछ केवलनिमित्तेम्बस्वादियों का कहना है 
कि जीवों की स्वतन्त्र क्रियाओं के कारण अशुभ उत्पन्न होता है। परन्तु इसके विपक्ष 
में कहा जा सकता है कि विन्व के सभी अशुभ घटनाओं का कारण मानव को टहराता 
भ्रामक है । हमारा अनुभव इस बात का प्रमाण हैं कि विध्व की अनेक अशुभ घटताओ का 


कारण मानव स्वय नहीं है । 
कुछ बे वलनिमिन्तेश्वरवादियों का कहना है कि अशुभ का अस्तित्व नहीं है। अशुभ 


अयधार्थ है। यह सिर्फ प्रतीतिमात्र हे । इस मत के विरुद्ध मे कहा जा सकता है कि अशुभ 
को असत्य एवं भ्रम कहना समीचीन नही है । जिस प्रकार मानव शुभ को जातता है उसी 
प्रकार वह अशुभ को भी जानता है। यदि शुभ के अस्तित्व को स्वीकार जाता है तब 
अशुभ के अस्तित्व का निपेध कैसे किया जा सकता है ? अशुभ जीवन की वास्तविकता है । 
यह मानव का कठोर अनुभव है । अत अशुभ को मिथ्या कहना अयुक्तिपूर्ण है । 

(४ ) वेवलतिमित्तेश्वर्वाद के अनुसार ईश्वर विश्वातीत है। सृष्टि के बाद वह 
ससार से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता हे तथा विश्व के सचालन के लिये गौण नियमो को रख 
छोडता है जो ईइवर की शक्तियों का प्रतीक है । परन्तु इसके विरोध मे कहा जा सकता है कि 

ईश्बर की शाक्तियाँ ईश्वर से अलग नही हो सकती । यदि ईश्वर अपनी दाक्तियो के रूप में 
विश्व मे विद्यमान है तो उसे ससार से बिलकुल अलग मानना भ्रामक है। 

(५ ) केवलनिमित्ते ज्वरवाद ईव्वर और विध्व के वीच वँसे सम्बन्ध की मीमासा 
करता है जैमा मनुष्य और उसकी वनायी चीजों के बीच रहता है ।* केवलनिमिलेश्वर- 
बाद में ईड्बर की कहपना मानवीय रूप में की गई है। ऐसा मालूम पडता है कि ईश्वर की 
कल्पना किप्ती यस्त्र बनाने वाछे मनुष्य की तरह की गई हे। अतः केवलनिमिन्‍्तेश्वरवाद का 

ईइवर मानवीय करण ( 6ै0709०707भ57 ) के दोष से ग्रस्तित हो जाता है। 

(६ ) केवछनिमित्तेश्वरकाद के अदुसार ईश्वर डिन्तनशील तथा आत्मचेतन पुरुष 
माना गया है । विन्तन करने के लिये विषय की अपेक्षा रहती है। अब प्रइन उठता है कि 
ईश्वर के चिन्तन का क्या उपादान है । यदि विश्व ईम्वर के चिस्तव का उपादान है तो 
ईइवर के साथ ही साथ उप्तक॑ चिन्तन का विषय विध्व भी हे। इस प्रकार विश्व ईश्वर के 
विचार के रूप मे ईदवर में अन्तर्मूत है। अत केवलनिमित्तेश्वर्वाद विश्व के स्वतस्त्र 
अस्तित्व का खण्डन करता है। 

(७ ) कैवलनि्ित्तेश्वरवाद के अनुप्तार ईश्वर ने विश्व की सृष्टि कार विश्ेष में 
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की है । इसके विपक्ष मे कहा जा सकता है कि ईश्वर ते विश्व का निर्माण अमुक समय में 
क्यो किया ? क्या विश्व का निर्माण उसकी पहले या उत्तके वाद नही सम्भव था ? इसके 
उत्तर मे कहा जाता है कि ईइवर ने अन्य वस्तु मे विवश्म होकर विश्येप काल मे विन््व की 
रचना की है। काछ विश्येष मे सूप्टि का कारण ईव्वर की विवज्ञता है। ऐसी स्थिति मे 
ईव्चर की पूर्णता खण्डित हो जाती है । अतः यह अमान्य है । 

(_ ) केंवलनिमित्ते्वरवाद ने धर्म को वैज्ञानिक बनाने का भरपूर प्रयास किया 
हैं जिसका परिणाम यह होता हे कि इसका दार्शनिक पक्ष कमजोर हो जाता हे । इसका 
यह कहना कि मष्नव ईइवर को बुद्धि के द्वारा जान सकता है अमान्य जेंचता है। ईश्वरीय 
ज्ञान का आधार रहस्थात्मक अनुभूति तथा अन्‍्तर्ज्ञान है। रहस्थपूर्णता घामिक अनुभूति की 
आत्मा है। अतः ईव्वर को बुद्धिगम्य मानना भ्रामक है । 

उक्त त्रुटियों के फलस्वरूप केवलनिमित्तेश्वग्वाद हमारी बुद्धि के लिये सतोपप्रद 
नही है। केवलनिमित्तेश्वरवाद धामिक भावना की तुष्टि करने मे असफल है। 

(१) केवलनिमित्तेत्व रवाद ने ईश्वर को विज्वातीत माना है। ईश्वर का ससार से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा ईश्वर धामिक भावना के लिये बाधक प्रतीत हीता है। धर्म 


में साधक ईश्वर के समीप रहने की चेध्टा करता है। परन्तु विश्वातीत ईइवबर को स'थ 
ऐसा सम्बन्ध सम्भव नहीं है। 

(२) केवलनिभित्तेश्वरवाद ईशइवर की असीमता का भी खण्डन करता है क्योकि 
इसके अनुसार सृष्टि के बाहर विश्व का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है । इस आपत्ति के 
उत्तर मे कहा जा सकता है कि ईश्वर अपनी इच्छा से ही विश्व की सृष्टि कर अपने को 
सीमित करता है । इस तरह की स्वेच्छाकृत ससीमता ईश्वर की असीमता का विरोधी नही 
है फिर भी विश्व का स्वतन्त्र अस्तित्व मान लेने से ईश्वर की असीमता की रक्षा करता 
कठित है। ससीम ईइ्वर हमारी धामिक भावना को स्फुरित करने में असमर्थ है। ससौम 


ईश्वर को ईश्वर कहना ईश्वर शब्द का गलत प्रयोग करना कहा जा सकता है। 
(३) कैवछनिभित्तेश्वरवाद से ईश्वर को मानवीय कारीयर के रूप में चित्रित 


किया गया है। जिस प्रकार कारीगर यस्त्र भे गडवडी होने पर उसका सुधार करता है उम्ती 
प्रकार विश्व मे गड़बडी होने पर ईइवर विश्व-यन्त्र को ठीक कर देता है। इससे यह विदित 
होता है कि ईश्वर सर्वंशक्तिमान्‌ नही है क्योकि यदि बह सर्वशक्तिमान्‌ होता, तो उसकी 
रचना में कोई गड़बडी नहीं होती। अतः केवलनिमित्तेश्वरवाद ईश्वर को अपूर्ण बना 


डालता है | ऐसा ईइवर घामिक अभिरुचि को कभी प्रिय नही छगता । 
(४) केवलनिमित्तेश्वरवाद में ईश्वर को विश्व का मात्र ख्प्टा माना गया है रक्षक 


नही । धर्म मे उपासक एक ऐसे ईइवर की कल्पना करता है जो उपासक के प्रति प्रेम, 
दया, क्षमा आदि का प्रकाशन करता हो । परन्तु केवटनिमित्तेश्वरवाद ईश्वर के इन गुणों 
का खण्डन कर घामिक भावना को कुचल देता है । इसीलिये गैलवे ने कहा है कि यह एक 
आंलोचनात्मक क्रान्ति है, आध्यात्मिक नही ।* 
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घामिक-दर्शन के प्रकार ब्र्प 


रक्त बरुटियो के फलस्वरूप केवलनिमित्तेश्वरवाद हमारे हृदय को संतुष्ट करने मे 


असमर्थ रहा है । 
निमित्तोपादानेश्वरवाद 
( ९#एशफाशप्तषहाइ७ ) 
निमित्तोपादानेश्वरवाद में ईश्वर का विचार 

निमित्तोपादानेव्वरवाद ( ?िक्षाधारो६७9) ) के अनुमार ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
( 0707० दवा ), सर्वव्यापक ( 00॥भशए7०8८४0 ), अनन्त ( 99776 ) तथा एक है । 
ईश्वर विश्व वा मूठ तत्त्व है । वह विश्व का खप्टा है। ईन््वर व्यत्तित्वरहित ( 9ए90- 
$०09] ) है। इग दृष्टिकोण से यह सर्वेच्वरबाद ( हशगारषटाशग ) से मेल साता है, जो 
ईश्वर को ब्यक्तित्वरहिंत मानता है। यद्यपि ईश्वर विश्व में निरत्तर व्याप्त रहता है, फिर 
भी वह विश्व में समाप्त नही हो जातः हे । ईब्वर विश्व ही भर नही है, कुछ और भी है । 
यह बात ऐ॥0८7९५॥ दाब्द के 4िस्लेपण से सिद्ध होता है ( 07८ 8, शाल-गा, 
व/055 (900 -- ै॥ ॥5 ॥ 000 )॥ सारी वस्तुएँ ईश्वर मे समाविष्ट हैं। सारा विश्व 

ईश्वर में अन्तभू त है । 

परन्तु वह ईइवर के बराबर नही है । ईश्वर विश्व भें अन्तभूत होकर उसमे व्याप्त 
है, और उसमे सीमित न होकर उसके बाहर हे। इसीलिए ईइह्वर को विश्वव्यापी 
( [90876९0६ ) तथा विश्वातीत ( 778050604थ॥ ) दोनो माना गया है। केवल- 
निमित्तेश्वरवाद ( 06।॥॥ ) के अनुसार ईश्वर विश्वातीत ( प्रोशाउ०७ातंधा ) और 
सर्वेश्वरवाद ( 7870७ ) के अनुमार ईश्वर विश्वव्यापी ( ॥78007॥ ) है। परन्तु 
निमित्तोपादाने'्१रवाद ( 087600॥८७॥) ) ईश्वर को विश्वातीत एवं विश्वव्यापी मानकर 


दोनो का समन्वय करता है | हे 
निमित्तोषादानेश्वरवाद ( ?3प््मक्रशब्णा ) ईइ्वर को विश्व का निमित्त और 


उपादान कारण दोनो मानता है। निमित्त कारण होने के कारण ईश्वर विश्व से अलग है 
पर उपादान कारण होने के कारण वह ( ईश्वर ) विश्व मे ब्याप्त हू। जिस प्रकार मिट्टी 
घड़े का उपादान कारण होने के कानण घड़े से व्याप्त है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व मे व्याप्त 
है । जिस प्रकार कुम्हार की सत्ता घड़े मे अख्ग है जिसका वह निमित्त कारण है उसी प्रकार 
वर भी विश्व से अलग हे । 
केवलनिमित्तेश्वरवाद ( /0८/॥7 ) के अनुसार ईश्वर विश्व का तिमित्त कारण है। 
सर्वश्वरवाद ( 78007९५०) ) के अनुसार ईश्वर विश्व का उपादान कारण है परन्तु निमि- 
त्तोपादानेध्व रवाद ( 47शा0८5॥) ) दोनो का समन्वय करता है, क्योकि यह सिद्धान्त 
ईश्वर को विच्व का नि्ित्त तथा उपादान कारण दोतों ही मानता है 
इसी।लए इस सिद्धान्त को निमित्तोपादानेच्वरबाद कहा जाता है ॥ 'एशाध्यीालजञा 
दाब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक क्राउडे ने किया था । 
निमित्तोपादानेश्वरवाद में जगत्‌ का विचार 
( (णालशज्ञप्णा छा जात गा एडार्जाशंडण ) 
विश्व ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण झूस्य से नहीं किया है। 


ब्रेड घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


जितमे इच्छा, संकल्प, आदि का अभाव है हमारी धामिक भाव की तुष्टि करने मे सफल 
तहीं हो सकता है। व्यक्तित्वशून्य ईश्वर, जो निर्गुण और निराकार है के प्रति भक्ति का 


प्रदर्शन करना सम्भव नहीं है । ; 
निित्तोपादानेश्वरवाद मे स्वतम्त्र संकल्प के छिए कोई स्थान नही है क्योकि सब 


कुछ ईश्वर की प्रकृति का आवश्यक परिणाम है । इसका परिणाम यह होता है कि सारा 
विश्व नैतिक शून्य हो जाता है। जब यह विश्व नैतिक शून्य हो जाता है तब हमारे अच्छे 
कर्मों के लिए पुरस्क/र तथा बुरे कर्मों के लिए दण्ड पाने का प्रश्न ही निरर्थक हो जाता है। 
ग्रदि सभी कर्मों का उत्तरदायी ईश्वर है तब न चोर को चोरी के लिए दण्ड देना और न 
साधु को परोपकार के लिए पुरस्कृत करना उचित है। धामिक जीवन के लिए नैतिक 
आचरण आवश्यक है किन्‍्तु सकल्प स्वातन्त्य के अभाव मे नैतिकता असम्भव हो जाती है। 

निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार सब कुछ ईश्वर की ग्रकृति का आवश्यक परिणाम 
है । इसका फल यह होता है कि दुख और अशुभ आवश्यक हो जाते है जिनका उन्मूलन 
असम्भव हो जाता हे । इस प्रकार निभित्तोपादानेश्व रवाद धामिक साधना के लिए निराशा- 
बाद को प्रश्रय देकर धार्मिक जीवन के लिए घातक प्विद्ध हुआ है। 

निमित्तोपादानेश्वरवाद का ईश्वर विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी रहने के कारण वह 
विद्व की अपूर्णताओ से अछूता नही रहता है । अपूर्ण ईश्वर हमारी धार्मिकता की रक्षा 
करने में असमर्थ है। धर्म में मनुष्य ऐसे ईइ्वर की कत्पना करता है जो अस्लीम और पूर्ण 
हो । निमित्तोपादाने ब्वरवाद ससीम ईश्वर को प्रस्तुत कर हमारी धामिक जिज्ञासा को कुचछ 
देता है। ससीम ईश्वर को ईड्वर कहना ईश्वर शब्द का उपहास करना है। इस प्रकार हम 
देखते है कि नि्मित्तोपादातेश्वरवाद हमारी धामिक भनोवृत्ति को सतुष्ठ करने में असमर्थ 
है। यहाँ पर निमित्तोपादानेश्वरवाद रवेंश्वरवाद ( ?80/॥८)»॥ ) से मिलता जुलता है। 


ईइवरवाद ( पक्ालं४० ) रा बा 
ईदवरवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों म होता है--व्यापक अर्थ मे ओर सकीर्ण भर्थ 


में । व्यापक में ईश्वरवाद उस सिद्धान्त को कहा जाता है जो ईइवर को सत्य मानता है। 

इम शअ्र्थ में केवल निमित्तेश्वरवाद, सर्वेश्वरदाद, अनेवे ब्वरवाद आदि ईश्वर सम्बन्धी 

सिद्धान्त को ईश्वरवाद के अन्‍्तगेत रखा जाता हे । परन्तु सकीर्ण अर्थ में ईश्वरवाद एके३- 

वरबाद का एक रूप है । यहाँ पर सकीर्ण अर्थ से ही हम ईस्वरवाद की चर्चा कर रहे है । 
ईइवरवाद में ईश्वर का बिचार 


( (०४०९एपंणा ० 500 49 6ांज्ञा। ) 
ईडवरवाद एक सिद्धान्त हैं जो ईश्वर को अनन्त और व्यक्तित्वपूर्ण मानता हे। प्री० 
पिलन्ट ने ईश्वरवाद की परिभाषा इन झब्दों मे दी हे “वह धर्म, जिसमे एक थ्यक्तित्वपूर्ण 
( ९९5०4 ) तथा पूर्ण ( 7८:८० ) ईश्वर आराधना का विषय रहता हे, ईव्वरवादी 
प्रम॑ कहा जाता है ।7* 





. वाशआाए एशाडइिंणा--38 7९॥8॥07 का शतक वर णाह एटाइएाडों 400 एशरिए 
(500 ॥5 हाट 680८ एण एणा्आाफ, 
छार्ग, काम [ पालंजा > 50 ) 


धामिक-दर्शन के प्रकार १३९ 


ईइवर को एक मानने के फलस्वरूप ईइवरवाद अनेकेइवरवत्राद का विरोधी वन जाता 
है । ईश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तिपूर्ण मानता है क्योकि धामिक भावना की पृष्टि व्यक्तित्वपूर्ण 
ईब्वर से ही सम्भव है। ईब्वर उपास्य है और जीवात्मा उपासक। ईश्वर अर्थात्‌ उपास्य 
में उपासक के प्रति करुणा, क्षमा, प्रेम का रहना आवज्यक है । उपास्तक में उपास्य के प्रति 
भक्ति, श्रद्धा, आत्मम्मर्पण का रहना अनिवार्य है। ब्यक्तित्वपूर्ण ईघ्वर ही उपास्य और 
उपासक के सम्बन्ध की पूति कर सकता है। 

ईब्बर सर्वशक्तिमानु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, करुणा, आदि विशज्येषणों से विभूषित है । 
ईश्व रवाद के अनुमार ईश्वर विध्व का निमिच्त और उप्रादान कारण दोनों हे । ईश्वर 
उपादान कारण इसछिये हे कि बह विच्व को अपने अन्दर से उत्पस्न करता ह, और निमित्त 
कारण इसलिये है कि बह अपनी प्रवीणता से बिश्व का निर्माण करता है। 

ईब्वर्वाद ईइबर को विश्वष्यापी ( ॥ा॥९॥ ) तथा विश्वाततीत मानता है। 
ईइ बर विश्व के कण-कण मे व्याप्त है। फिर भी वह विश्व में समाप्त नही हो जाता । वह 
विश्व से महान्‌ है क्योकि विश्व की सीमाओ से पूर्णतः अलग है । 

ईइवरवाद निमित्तोपादानेब्वरवाद ( ?७7९708९।&7 ) से अत्यधिक मिलता-जुरूता 
है । दोनो के अनुसार ईइ्वर एक असीम तथा सर्वव्यापक है। दोनों ते ईश्वर को विश्वव्यापी 
तया विश्वातीत माना है । दोनो के अनुस्तार ईज्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण 
है। दोनो रवीकार करते हैं कि विश्व के लिये ईश्वर अनिवायें है । इन समामताओं के 
बावजूद दोनो मे भूल अन्तर यह है कि ईश्वरवाद ईइवर को व्यक्तित्वपूर्ण मानता है परन्तु 
निमित्तोपाद नेश्व रवाद ईश्वर को व्यक्तित्व रहित मानता है । 

केवलनिमित्तेश्वरवाद तथा ईशइवरवबाद 

केवलनिमित्तेशव स्वाद और ईव्वरवाद मे यह समता है कि दोनो ईश्वर को व्यत्ति- 
त्वपूर्ण मानते हैं । परन्तु दोनो में निम्नलिखित वैषम्प है। ईश्वरवाद ईश्वर को विश्व का 
उपादान एवं निमित्त कारण दोनो मानता है परन्तु केवलनिमित्तेश्व रवाद ईश्वर को सिर्फ विश्व 
का निभित्त कारण मानता है। ईइवरवाद ईश्वर को विग्वब्यापी तथा विश्वातीत मानता है। 
परन्तु केवलनिमित्तेग्वरवाद ईम्वर को विश्वातीत मानता है। 

ईड्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का ख्ष्टा, पालक एंव विनाशक है परन्तु केवल- 
निमित्तेश्वरवाद का ईद्वर विश्व का मात्र सप्टा है, पालक एवं सहारक नहीं। ईश्वर 
सुष्टि के बाद-विश्व से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर देता है परन्तु ईइव स्वाद का ईइवर विश्व 
से मम्बन्धित है । केवलनिमित्तेश्वरवाद मे विश्व को यन्त्र माना गया है | इसलिए इसे यन्त्र 
इव रवाद कहा जाता हे । परन्तु ईब्वरवाद में विश्व को यन्त्र के तुल्य नही माना गया है । चूंकि 
ईद्वरवाद के अनुसार विश्व ईब्वर के अधीन है इसलिए विश्व को महत्ता बढ़ जाती है | 
ईइवर केवल विव्व का ईश्वरवाद से नियासक ही नही है वल्कि विव्द में अन्तर्व्याप्त भी है । 
केवलनिमित्त बवरवाद के अनुक्षार ईब्वर ने विश्व को रचना कारू-विद्येष मे की है। यहां 
सृष्टि को अनादि नही माना गया है परन्तु ईश्वरवाद सृष्टि को चिरस्तन मानता है। 


१४० धर्म-दर्शन की रूप-रेंखा 


कैवछनिमित्त श्वरवाद के द्वारा घाशिकिता की रक्षा नही होती है क्योकि यह ईश्वर 
के अतीतपन पर अत्यधिक बल देता है। जो ईश्वर मानव से दूरस्थ है उसके साथ मानव 
का घामिक सम्बन्ध नही हो सकता। इसके विपरोत ईदइवरवाद एक ऐसे ईइवर को प्रस्तुत 
करता है जिसमे धर्म की सरक्षा होती है तथा जो हमारी प्रार्थनाओं एवं भक्ति का उत्तर 
देता है । ईश्वरवाद धामिकता की रक्षा करने मे सक्षम है । 

ईश्वरवाद सर्वेश्वरवाद का भी विरोधी है। सर्वेश्वरवाद ( ?4॥(॥259 ) ईश्वर 
को विश्वव्यापी ( [ग्राएाआध्यां ) मानता है परन्तु ईश्वरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी तेथा 
विश्वातीत दोनों मानता है। ईइ्वरवाद का ईब्वर व्यक्तित्वान ( ९५०४०] ) है परन्तु 
सर्वेग्वरवाद का ईव्वर व्यक्तित्व-रहित ( [ग्राए७४००४| ) है । ईइवरवाद तथा सर्वेश्वरपाद 
के बीच जो विपमता है उसका वर्णन सर्वेश्वरवाद के प्रसग मे किया गया है । 

ईश्वरबाद में जयत का विचार 
( (०००९७(०ए४ ० एण्एते जा पशलंडफ ) 

यह संसार ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर की सूष्टि है। ईश्वर विश्प में व्याप्त है। 
विश्व ईश्वर पर आश्वित है और कभी विश्व से अछग नही हो सकता । विश्व ईश्वर के 
अभाव में एक घड़ी भी टिक नहीं स्तकता। यद्यपि ईश्वर विश्व में व्याप्त है फिर भी वह 
विश्व में समाप्त मही हो जाता बल्कि वित्प में परे अपनी सत्ता कायम रखता है! विध्व 
का स्वसन्त्र अस्तित्व नही है। ईश्वर विश्व का सष्टा होने के साथ ही साथ पालक और 


रक्षक भी है ! 


ईइवरवाद में मानव का विचार 
( ए०्ग्रए४फ00 0 फबम गंघ व्राश॑ंडफ ) 


ईइवरवाद जीवो के स्वातन्त्य संकल्प ( &7०९ ४४7 ) पर जोर देता है। मानव 
अपने कार्य-कलाएो में स्वतत्त्र है । कर्म के द्वारा वह अपने भाग्य का सुधार कर सकता है । 
मनुष्य के प्रयत्तों मे ईड्वर खलल नही डालता है । ईश्वर से मातव करुणा, दया, प्रेम आदि 
की आशा रखता है क्योकि ईइवर व्यक्तित्वपूर्ण है। ईइवरवाद के अनुसार मानव-दु.खो का 
अन्त हो सकता है। ईव््वरवाद, सुधारवाद ( !भ०॥०तञ्ा ) को मानता है। यह एक ऐसा 
सिद्धान्त है जो जीवन की सफलता की सम्भावना मे विश्वास करता है | केवलनिमित्तेश्वर- 
वाद ( 70857 ) के अनुमार मानव आशावादी है। निमित्तोषादानेश्वरवाद ( एथ्ाशा- 
(ध७डए ) के अनुसार वह निराश्ावादी है। परन्तु ईश्वरवाद ( ॥00आ॥ ) दोनो का 
समस्वय कर मानव को सुधारवादी ( )४०ए०ा६५६ ) मानता है | यही कारण है कि ईइवर- 
बाद में अशुभ के व्यावहारिक महत्व पर जोर दिया गया है। अशुभ एवं दुख मानव के 
चरित्र मे सुधार का सन्देश छाते है। अशुभ जीवन में सीख देते है । यह जीवन मे खोज की 
प्रवृत्ति को जगाता है । 


ईइबरवाद के उदाहरण 
ईइ्वरवाद के उदाहरण पाश्वात्य तथा भारतीय विचारों मे मिलते हैं । प्रो० 


पिलन्ट ने धर्म को ईश्वरवाद का पर्याय माना है। इस दृष्टि से जितने ऐतिहासिक धर्म हैं 
वे सन्नी ईश्वरवाद के उदाहरण कहे जा सकते हैं । 


धामिक-दर्शत के प्रकार बढ 


हिन्दू-धर्म, इस्लाम-धर्म, ईसाई-धर्म, यहुदी-धर्म, पारसो-धर्म, ईश्वरवादी-धर्म के रूप 
में कहे जा सकते हैं। परन्तु यहाँ पर उक्त ईच्वरवादी धर्मों की ब्याब्या करने के बनाय उन 
विधारको के मत का हम विठेचन करेगे जिन्होने ईश्वरवाद को बल दिया है । 

पश्चिमी दर्क्षग मे ईश्वन्वाद के प्रचुर उदाहरण मिल्टते हैं। ईश्वरवाद के समर्थकों 
में डेकार्ट, बर्कछे, प्रीगछ पेटीसन ( 47528 99500 ), घोरछे ( ७. 8. 50]६8 ), 
जेम्स वार्ड ( 780९5 शत ) तथा फ्लिस्ट के ना4 सविशिष उल्लेखनीय है। 

डेकार्ट ने ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्णं माना है। ईश्वर प्राथमिक द्रव्य ( श/वग्रआप 
$705(80०४ ) के रुप में प्रतिष्ठित है। भन ओर शरीर गौण द्रष्य (.5९०००श५ 
$005/87८० ) होने के कारण ईए+र पर अवरम्जित है। ईश्वर स्वतन्त्र, असीम तथा 
निरपेक्ष है । ईश्वर शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है। वह विब्व के सभी वस्तुओं का ख्प्ठा है । 

बके ले ईश्वर को अमीम तथा प्ररमतत्ष्व मानता है। वह हमारे ससीम आत्माओो 
तथा अनुभव जगत्‌ का मूल आधार है । पही कारण है कि ससीम आत्माओ के अभाव में 
भी विश्व का अस्तित्व कायम रहता है । 

प्रोगल पेटोीसन के अनुसार ईश्वर विश्व का खष्टा है। ईश्वर ओर विश्व का 
सम्बन्ध ऐसा है कि दोनो एक दूसरे के लिए अपेक्षित है। मनुष्य को ईइवर की आवश्यकता 
इसलिए है कि वह उसका आधार है । 

ईश्वर के लिए भी मनुष्य आवश्यक है क्योि मतृप्य से पूर्णत असम्बन्ध हो 
जाने पर ईश्वर कौ धारणा निरथंक हो जाती है। प्रीगल पेटीसन के अनुसार ईश्वर 
ब्यक्तित्ववान है | 

जेम्सवार्ड मे भी प्रीयल पेटीसन की तरह ईश्वर को ब्यक्तित्वपूर्ण माता है। ईश्वर 
में व्यक्तित्व के आवश्यक उपादान बुद्धि और संकल्प शक्ति विद्यमान है। ईश्वर विश्व का 
स्॒ष्टा तथा पालनकर्त्ता है। ईश्वर अन्तर्यामी है । जीवात्मा को ईरवर ने स्वतन्त्र कार्यशक्ति 
प्रदान की है। स्वतन्त्र होने के कारण मनुष्य पाप और पुण्य का भागी है। 

भारतीय दर्शन मे ईश्वरवाद के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वेद और उपनिपद्‌ मे 
ईइवरवादी विधारों की झलक मिलती है । भाग्तीय ईश्वरवाद मे ईश्वर को पुष्षोत्तम कहा 
गया है ) गीता में ईश्वरवाद का परुर्ण प्रकाशन हुआ है । 

रामानुज ने ईश्वर को एक मात्र परभार्थ सत्ता माना है। वह एक सगुण, अनन्त, 
ज्ञान, सौन्दर्य, करुणा आदि गुणों से विभूषित है। रामानुज को तरह निम्बार्क भी ईश्वर 
को परम पुरुष तथा एक मात्र परमार्थ तत्व घोषित करते हैं। इथ प्रकार प्रो० प्लिन्ट 
का विचार कि भारतवर्ध मे शुद्ध ईश्वरबाद का सर्वया अभाव है, भ्रामक प्रतीत होता है ।* 

4. /फ्रषा पक्रलाशय वा वैहरी38 जछ35 5९एटा शांत इाणाड णा छाल बात 8$ 
प्रध्श्टा 9९60 बए6 १0 मत ॥5. एच ब28275 पार 066फाए भाव पिग्याए 70065 


एकावीटाॉंका ० तह कत ? 
झपा ३ कैजॉग्याल॑ंशार प्रशश्णां८५, (93855 $4]-342 ) 


बडर घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


क्या ईश्वरवाद हमारी बुद्धि को संतुष्ट कर सकता है ? 
( एम वाला ७०४४ए ० प्रशारट 2) 
ईब्वरवाद हमारी बुद्धि को सतुष्ट करने मे असमर्थ है। ईश्वरबाद में निम्मछिखित 
श्रुटियाँ है जिनके फलस्वरूप यह हमारी बुद्धि के छिए संतोपग्रद नही है। 
ईश्वरवाद हमे यह बताता है कि ईव्वर व्यक्तित्वपूर्ण ( छ65०ाक्ष ) है। परन्तु 
व्यक्तित्व और असीमता दोनो विरोधी हैं। व्यक्ति के साथ अमीमता की कल्पना नहीं हो 
सकती है । ब्यक्तित्वपूर्ण हवर सस्तीम हो जाता है । 
ईइवरवाद के अनुसार ईडवर सर्वशक्तिमान्‌ ( 09॥/90०॥॥ ) एवं कल्याणकारी 
( 8थ76४0]०॥ ) है । परन्तु जब हम विद्रव की ओर ध्यान देते है तब पात्रे है कि यहाँ 
अनेको प्रकार के अशुभ वर्त्तमान हैं। अशुभ का कारण ईश्वर को नही माना जा सकता, 
क्योकि वह कल्याणकारी है । अत अशुभ को व्याख्या सम्भव नही हो पाती है। 
ईंइवरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी मानता है। पर अगर यह विचार माना जाय तो 
इसका अर्थ है कि ईश्वर विश्व में रहने के कारण यहां की अप्रूर्णता का शिकार हो जाता 
है ) इस प्रकार ईश्वर अपूर्ण हो जाता है । अपूर्ण ईश्वर को ईश्वर कहना विरोधपूर्ण है । 
ईश्वरवाद विश्व की जो व्यास्या प्रस्तुत करता है वहू सयत नही है। जहाँ धक 
ईश्वर और विश्व के वीच सम्बन्ध का प्रइन है कुछ ईश्वरवादियों का कहना है कि ईश्वर के 
लिए विश्व आवश्यक है और कुछ ईइवरवादी का कहना है कि ईश्वर के लिये विश्व अना- 
बद्यक है| यदि ईश्वर विश्व की अपेक्षा महसूस करता है तो उसे पुर्ण नहीं कहा जा सकता। 
यदि विश्व ईश्वर के लिये अनावश्यक है तो प्रश्न उठता है कि उसकी भृष्टि वह क्यो करता 
है । अनावश्यक की सृष्टि कर ईश्वर अपनी शक्ति का अपव्यय करता हैं। ऐसी स्थिति मे 
ईइ्वर की पूर्णता खण्डित हो जाती है । 
क्या ईइवरवाद हमारी धािक मनोवृत्ति को सन्तुष्ट कर सकता है ? 
( ए० "शंकर 508 0097 एशह्र०05 9फ/297 2 ) 
ईरवरवाद ने मनुष्य को ईश्वर की सम्तान मादकर मनुष्यों को स्वतन्ञता प्रदान 
किया है । जीव को कमे करने में पूर्णत स्वतन्त्रता प्रदान कर ईइ्वरवीद मनुष्य के लिये 
मैतिकता तथा घ॒र्म दोनो के छिये स्थान छोड देता है । गँलवे का कहना है कि ईश्वरवाद 
का उदय मनुष्यों के घा्िक प्रवृत्ति को ही सम्तुप्द करने के लिये होता है" । ईश्वरवादी 
विचार के निर्माण में आध्यात्मिक और धामिक मूल्यो का प्रमुख हाथ रहा है। 
घर्मे मूठत उपासक और उपास्य का सम्बन्ध है ॥ उपासक के लिये एक ऐसे ईइवर 
अर्थात्‌ उपास्थ की आवश्यकता है जो न उससे बहुत दूर है और व उससे बहुत नजदीक ही। 
केवलनिमित्तेश्वरवाद ( 0०आ॥त ) का ईव्वर उपासक से बहुत दूर्‌ रहता है क्योकि यहाँ 
]. ॥ शाध्कुल्ट |इला एच. पल 9९६१5 27 तेल्ञाट३ 0 6 एशाट्टॉ०ए8$ 


ै69 5 
ठक्माग्छब/ 06 एंएा0ठकी) जी रथाड्ाणा ( 9 466 ) 


घामिक-दर्शन के प्रकार ४३ 


ईइबर को विश्यातीत ( (ब्रा5०्ट/0८॥8 ) माना गया है । ऐसा ईश्वर धामिक भावना के 
लिये घातक ग्रतीत होता है । घर्मे ये उपारक ईश्वर के समीष रहने की नेथ्टा करता है । 
धर्म के इस मांग को पूर्ति वेबलनिमित्तेश्वरवाद ( 70घ्या ) के ईज्वर से सम्भव नहीं है । 
सर्वेश्वरवाद का ईश्वेर उपासक के इतना नजदीक हैं कि उसमे उपासक तथा उपास्य का भेद 
ही प्रिट जाता है। अत सर्वेख्वस्वाद भी धाम्रिकता जी रक्षा करने में असमर्थ है। ईग्वरबाद 
का ईश्वर विश्वव्यापरी तथा विध्यातीत दोनो है। विश्वव्यापी होने के फलस्वरूप ईइवर मनुष्य 
के मिकट है | ईश्वर को विद्वातीत मानकर ईश्वरवाद उपाभक और उपास्य के भेद की भी 
रक्षा करता है। ईश्वर के विश्वातोत होने से धामिक चेतना भें हम भय तथा श्रद्धा बी 
भावना पाते है। यदि ईश्वर प्तिर्फ विश्वच्यापी होता तो इन भावनाओं के लिये घारमिक चेतना 
में कोई स्थान नहीं रह जाता। ईश्वर को विश्वव्यापी मानकर ईश्वरवाद मानव-चेतना तथा 
ईइवर-चेतना में समता का भाव उपस्थित करता है। इस समता के आधार पर ही ईश्वर 
और मनुष्य के बीच सह सम्बन्ध की स्थापना सम्भव होती है। इस प्रकार हम पाते है कि 

ईदवरवाद हमारी धार्मिक भ्रद्ृत्ति को सन्तुष्द करता हे । इसीलिये प्रो” पिलग्ट ने ईश्वरवाद 
को धर्म का पर्याय भाता है। उनके मतानुभार उच्च कोटि के धर्म को ईश्वरवादी धर्म ही 
दोना चाहिये ।* प्रो० फिलिन्ट ठे यहां तक कहा है कि ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्मे स्वीकाये 
नही हैं ओर ईश्वरवाद से अधिक कुछ सम्भव नहीं है । रे 





3 पुछ्ठह झ्ाशीच्ड ए055४ा€ किया ता ए्याश्ांणा प्रात 968 3 व्राश#छ 
प्लाह्णय होगा ; प्रशक्षा॥ ( 9. 52 ) 

2 #ाए गधाहाणा ]655 पोद्या वशक्षेशा ॥६ 70 ३९०एथृप्क06 थ्ातं थाज्गगए 
वाणह शिक्षा वीहाहआाए 5 00 फु055णि९, कगा। वालघाा ( 9 53 ) 


आठवाँ अध्याय 


ईइवर के अह्तित्व-सम्बन्धी प्रमाण 
(9:0० 4०5 फि६ €जॉ56928 0 (500 ) 
विपय-प्रवेश 

दर्शन का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मानव प्राचीन कार से ही ईश्वर के 
अस्तित्व को पिद्ध करने का प्रयास्त करता रहा है। माध्यप्रिक काल में ईश्वर के अत्तित्व 
को सिद्ध करने के छिये चिन्तन का सहारा लिया गया है और आधुनिक दार्शनिको ने भी 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के छिये अनेक प्रकार की युक्तियों की सहायता ली है । 
इन प्रमाणों को ईश्वर के अष्तित्व सम्बन्धी प्रमाण कहा गया है। इन प्रमाणों में कुछ ऐसी 
युक्तियाँ हैं जिन्‍हे परम्परागत युक्तियाँ ( पर807079 #ए8प्पाथा५ ) कहा जाता है। 
परम्परागत युक्तियाँ तीन हैं । ये हैं -- 

(को) तात्त्विक युक्ति ( 07/ण०ट्टाव्य! 8ाहएरध्या ) 

(ख्र) विश्व सम्बन्धी युक्ति ( 00आ००हव०४ #580णढ७॥ ) 

(ग) प्रयोजनात्मक युक्ति ( 7८०००ट्ठ०४ 87ह8070०१६ ) 

इन युक्तियो के अतिरिक्त मैतिक युक्ति ( 7४००४ 8780५0॥) की भी चर्चा धर्म- 
दर्शन में निहित है । परस्तु नैतिक-युक्ति की अपेक्षा परम्परागत युक्तियाँ ही महत्त्वपूर्ण तथा 
सर्वप्रिय हैं। ईश्वर सम्बन्धी य्रुक्तियाँ वाद-विवाद का मुश्य विषय रही हैं जिसके फलस्वरूप 
दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ है । 

आरम्भ मे ही यह कहना अप्रासंग्रिक नहीं होगा कि ईश्वरवादी युक्तियाँ घाभिक 
भावता के विकास में सक्षम नहीं प्रिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि ये युक्तियाँ उन 
व्यक्तियों को घर्म की ओर नही ले जा सकी है जो अनीश्वरवादी हैं। ये युक्तियाँ धामिक 
विचारधारा के निर्माण मे सहायक नही हैं। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि इन 
युक्तियों का कुछ भी महेत्त्व नही है सर्वया अनुचित होगा। ये युक्तियाँ मानव विचारधारा 
को प्रकाशित करती हैं जो ईश्वर को माने बिना रह नही सकता | हमारे चेतन या अचेतन 
मन में ईश्वर को जानते की प्रबल अभिलाषा रहती है । इन युक्तियो के द्वारा यह सिद्ध 
होता है. कि किस प्रकार मानव में ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ है । अत इन युक्तियों से 
ईश्वर सम्बन्धी विचार की पुष्टि होती है । 

तात्त्विक युक्ति 
( 09००३४०३ 4378ण०ण८॥१ ) 

जब हम तात्विक युक्ति पर ध्यान देते है तब पाते हैं कि भित्त-भिलन दाशंनिको ने 
इसे अपने-अपने ढंग से अपनाया है। मध्ययुग में सर्वश्रथम एन्सेलम ( /॥5८॥॥ | ने इस 
युक्ति के आधार पर ईश्वर में अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है । एन्सेलम 
(675८7) ) के अनुसार ईइवर-भावना सभी प्रत्ययो मे सर्वोच्च है ॥ वह जिम्नका अत्तित्व 


ब्‌र ईश्वर को अत्वित्व-प्म्बत्धी प्रमाण पथ 


विचार और वास्तविकता दोनो मे हो उस सत्ता की जपेक्षा उच्चतर है जिसका अस्तित्द 
सिर्फ विचार मे हो। अत ईब्वर सर्वोच्च होने के कारण विचार और वास्तविकता दोनों मे 
है। इसलिये ईब्वर यथा मे परम सत्ता है। एन्सेलम की युक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया है -- 

"टगाड6१एशीणा ४भाणाहधरा्०5 वी6 एणा4 (9०6 40 फशा 2 फ्री 
ग्राए्ब्र ७६ (॥005श॥६ 35 ७॥90 75 डाए्ध2९३, एप 0 98 हा बलणड(ए 38 एछश]] 8६ को 
एा०पशा,$ ३०३९7 चिबव (० 58 थ (0080६ बणा, हटा, (00 डाई ॥06 
0 [9 90085, 90६ 78 डिट६./! 

आधृनिक युग मे रेने देकार्त ने तात्विक युक्ति को दो भिन्‍्न-भिस्न रूपों मे अपनाया 
हैं । ईश्वर के विपय में ज्ञान मात्र से उत्की सत्ता सिद्ध होती है । देकार्त ने ववाया कि जिस 
प्रकार ब्रिभूज के ज्ञान मे हो यह ज्ञान भी निहित है कि उसके तीनो कोण मिझकर दो सम- 
कोण के बराबर होते है उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णता मे यह भी निहित है कि उसका अपना 
अस्तित्व है। यदि ईश्वर मे अस्तित्व की कमी हो तो उम्र थंश में वह अपूर्ण होगा । अत 
ईश्वर की पुर्णता मे ही उसका अस्तित्व समाविष्ट है । 

कुछ लोगो ने देकार्त की इस युक्ति को एल्सेलम की युक्ति का नकल कहा है । परन्तु 
सच पूछा जाय तो यह आपत्ति अनुचित कहा जा सकता है। एन्सेलम के अनुसार ईश्वर का 
अस्तित्व मानव के ईघ्वर-विपयक विचार मात से प्रमाणित होता है। परन्तु देकारत के अनु- 
सार ईव्वर के अस्तित्व के कारण मानव में ईश्वर विषयक विचार का निर्माण होता है । 
इस प्रकार हम पाते हैं. कि एस्सेलम की युक्ति में ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार पर 
निर्भर करता है । परन्तु देकातं को युक्ति मे ईश्वर का विचार ईश्वर के अस्तित्व पर 
निर्भर है | हममे ईश्वर की भावता इसलिये है कि वह वास्तविक सत्ता है। एन्सेलम को 
तात्विफ युक्ति और देकार्त की त़ात्त्विक युक्ति मे टुसरा अन्तर ईश्वर विपयक परिभाषा को 
लेकर दीखता है। दोनो ने ईव्बर को भिल्त-भिन्‍न ढग से परिभावित किया है। एल्सेलम ने 

इबर को परिभाषित करते हुए कहा है “ईश्वर वह है जिससे बृहत्तर सत्ता अकल्पनीय है”” 
( “ठ04 ॥8 पर दब एल 70 इप्ध्वांदा वा 08 ८णाव्टाएटल? ) देकारत इसके 
विपरोत ईश्वर को परिभाषित करते हुए कहा है ईश्वर “सर्वोपरि पूर्ण सत्ता है' । (500 5 
(8$एछाध्याढ॥ एथाल्ए ऐश ! ) 

देकार्त॑ ने तात्तविक युक्ति ( 070 0ट्वाव्ध #780फधा६ ) को दूसरे रूप मे इस 
प्रकार व्यक्त किया है--मेरी बुद्धि मे पूर्ण ( एथ्टट० ) अनन्त ( परीक्षा० ) ईइवर का 
विचार है | इस विचार का कोई-म-कोई कारण अवश्य होगा। अब देकार्त का कहना है कि 
हम स्वर्थ इस विचार का कारण नही हो सकते है। हम एक बपूर्ण जीव है जो पूर्ण और 
अनन्त ईइवर के विचार का कारण नहीं हो सकते । अत- इम विचार का दूसरा कोई कारण 
नहीं वरन्‌ ईब्वर स्वय है जो पूर्ण और अनन्त है । अत: ईश्वर का अस्तित्व अप्तंदिग्ध रूए 
से माना जा धकता है । 


१४६ धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


स्पिनोजा (80०2७) ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये तार्विक 
युक्ति का सहारा लिया है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का विचार एक अनन्त द्रव्य वा 
विचार है जो स्पष्ट ( 0६७7 ) तथा परिस्फुट [ 8877० ) है । “अस्तित्व अनन्तता के 
अनेक गुणों मे से एक है | चूंकि ईद्वर अनन्त है, इसलिए इसमे अनन्तता के गुण “अस्तित्व! 
का भी समावेश है। यदि ईइवर में अस्तित्व की कमी हो तो वह उत्त अंश में अधुर्ण होगा । 
अत ईश्वर की सत्ता उसके पूर्ण और अनन्त विचार मे ही सन्निहित है । 

लाइबनिज (7.८9४४2) ने भी तान्विक युक्ति का समर्थन किग्रा है। लाइवनिज के अनुस।र 
प्रत्येक मोनड (१०४००) मे दो पक्ष है। वे हैं--वास्तविक(+८एघ्घ)) और सम्मावित (20४५)|९), 
सक्रियता (#०४५॥७ ) झौर निष्क्रियता (?०४५५३७ ) । जो मोनड जितने उच्चतर होगे 
उममें उत्तनी हो अधिक सक्रियता तथा वास्तविकता होगी। इसके विपरीत जो मोनड जितने 
निम्नतर होंगे उनमे उसी मात्रा मे निष्क्रियता होगी। चूंकि ईश्वर सोपानक्रम में सर्वोच्च 
मोनड़ है इसलिये उसके अन्दर सभी निष्करियता और सम्भावना वास्तविक हो गई है । 
इससे प्रमाणित होता है क्वि ईश्वर पूर्णतया वास्तविक ( ०४७५ 907५६ ) है। दूसरे धब्दो 
में ईश्वर का अस्तित्व इस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है “यदि ईश्वर सम्भव है तो 
उसकी सत्ता है क्योकि उसका असप्तित्त उसकी सम्भावना का अनिवार्य परिणाम है ।” 
ईश्वर की सभी सम्भावना वास्तविक है जबकि अन्य मोनडो में सम्प्रावना यथार्थ नहीं हो 
पाई है। ईश्वर सम्भव है क्योकि ईश्वर के विषय मे संगत रूप से सोच सकते है। चूंकि 
ईश्वर सम्भव है इसलिये वह वास्तविक भी है। अत ईश्वर की समावना से उसकी वास्त- 
बिकता प्रमाणित होती है । 

हीगल ( प्र॒८४» ) ने तात्विक युक्त का प्रतिपादन किया है। ईश्वरीय प्रत्यय से 
ईश्वर का अस्तित्व निरूषित होता है । इसका कारण यह है कि ईइ्वरीय प्रत्यय एक असा- 
घारण एवं बनोखा प्रत्यय है। चूकि हीगल के अनुसार यह एक अनूठा प्रत्यय है. इसलिये 
ईश्वरीय विचार से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। जहाँ तक साधारण विपयों का 
सम्बन्ध है हम विचार से वास्तविकता को नही सिद्ध कर सकते, परन्तु ईश्वरीय विचार की 
यह विशेषता है कि यहाँ विचार से वास्तविकता को सिद्ध किथा जाता है। अत ईश्वरीय 
ब्रत्यय से ईश्वर की वास्तविकता सिद्ध होती है । 

तात्विक युवित के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दाझ्निको ने ईइवर- 
विपपक-विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। ईश्वर-विषयक ज्ञान से उनको 
अनिवार्य सत्ता पृथक्‌ नहों की जा सकती--ऐसा मत सामान्यत तात्विक युक्ति के अपनाने 
वाले दार्शनिकों का है ।इसलिये केयर्ड ने कहा है कि “ईश्वर के विपय मे ज्ञान मात्र से उनको 
सत्ता सिद्ध होती है। तात्विक युक्ति में ईश्वर के विचार मात्र से उनकी सत्ता प्रमाणित की 
गयी है यद्यपि विभिन्‍न लेखको ने विभिन्न रूपों में तात्विक युक्ति को प्रस्तुत किया है +१ यह 

॥ फल वरा०णट्टा। णी 507 ॥0 फट घातव॑ चैशाणाइधाशाह5 5 महाए, ॥॥5 
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कण्ण्शाध | 73 छा६5घ॥/९0 77 ४-शिव्का /ण775 फैए ईपीकिए्ा फयश5, 
(शा : प्रकट ए्रा05०फा३ ० एताहझंणा ( ९. 444 ) 


ईइवर के अस्तित्व-म्रम्बन्धी प्रमाण 4४७ 


बात '070०टष्टां८कष' शब्द के विश्लेषण से भी प्रमाणित हो जाती है ।/0705' शब्द का बर्थ 
तत्त्व या सार (55०८८) है।श्रत तात्विक यूक्ति उमर य॒क्ति को कहा गया है जहाँ अस्तित्व! ( 8#- 
388706 ) को ईश्वर के विचार का सार माना गया हो । ईश्वरीय प्रत्यय का सार तत्व यह 
है कि इसपे ईश्वर का अह्तित्व समाविष्ट है। तात्विक युक्ति की प्रायनुभविक [ बाण ) 
युक्ति कहते है क्यों कि यह प्रत्ययो तक सीमित है । इस युक्ति में ईश्वरीय प्रत्यय ते ईश्वर 
का अस्थित्व सिद्ध करने का प्रयास क्रिया गया है। इस युक्त में ताकिक बाध्यता है । इस 
युक्रित को इसलिये भी प्रागनुभविक यूक्ति कहा जाता है कि यह अनुभूति से पूर्णत स्वतस्त्र 
है | यह अनुभव निरपेक्ष युक्ति है। 
तात्विक युकति की आलोचना 

तात्विक युक्त के विरूद्ध अनेक आलोचनाएं पेश की गई है। सर्वप्रथम गौनिलो 
( 04०॥॥|० ) ने, जो एन्पेलम के समकाडीत थे, इस युकति क। खण्डन किया । ईश्वर की 
पूर्णषपा का विचार ईश्वर की सत्ता के विचर को सिद्ध करता है, ईदवर पूर्ण है उसका 
अस्तित्व अनिगार्य है अन्यथा वह अपूर्ण हो जायेगा । पर इममे केवल यह सिद्ध होता है कि यदि 
ईश्वर पूर्ण है तो उमका अस्तित्व आवब्यक्र है--इससे यह नही सिद्ध होता है कि पूर्ण 
ईडबर की यथार्थ सत्ता है। गौनिछो के अनूमार इस भ्रकार की युवित के द्वारा हम किसी 
भी वस्तु की सत्ता स्वीकार कर सकते है । उन्होने इमे उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास 
किया है । यदि कोई व्यक्त एक पूर्ण प्रायद्वीप का विचार बुद्धि भे कल्पित करता है तो 
इस विचार मात्र से यह सिद्ध हो ज'ता है कि वास्तव मे कल्पित ग्रायद्वीप की सत्ता है। 
अत इस ताककिक प्रक्रिया के द्वारा कंवल ईश्व्वरकी हो सत्ता नही सिद्ध होती है अपितु 
अनेक कल्पित विषयो की सत्ता सिद्ध होती है । कास्ट ने ग्रौनिछों की आपत्ति को स्वीकार 
किया है । ईम्वर की पूर्णता के विचार से केवत्र ईश्वर के विचार की सत्ता श्रमाणित होती 
है । उनकी सत्ता सिद्ध नही होती । यदि कोई विचार करे कि उप्तके पास मतों रूपये है, तो 
केवल उस विचार मात्र से उसके पास सौ रूपये नहीं आ जाते । इसी प्रकार यदि कोई 
नया व्यक्ति यह विचार करे कि उम्के प्रत्त वम्त्र है, तो इस विचार मात्र से उप्तके पास 
बस्तर नही आ जाते । यदि विचार मात्र से ब्रास्तविकता हो जाती तो भिखारी महूलो में 
रहते तया लेंगड़े हिमालय पत्रंत पर पहुंच जाते । इस प्रकार कान्‍्ट महोदय ने यह बताया 
कि केवल विचार ( 624 ) मात्र से ही ईश्वर का अछ्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता है । 

सच पूछा जाय तो कान्‍्ट के ख़ण्डन का सही और उपयुक्त उत्तर देवा सम्भव नहीं 
परन्तु फिर भी उन दाशेनिको ने--जो इस युक्ति के समर्थक है कान्ट को आलोचना का 
उत्तर देने का प्रयास किया है। स्वयं देकार्त भी शायद इस खण्टन की कल्पता कर चुके थे 
इध्तछियि यह उन्होने बताया है कि जिस प्रकार पर्वत के विचार में ही घाटी ( ४४८9 ) का 
विचार निहित है, तया खून के विचार भे छालूपन का विचार निहित है उसी प्रकार ईइवर- 
विषयक विद्ार का अस्तित्व निहित है। हीगल ( प्॒ध४८) ने भी कान्‍्ट के खण्डन का 
उत्तर दिया है । उसने बताया कि कान्‍्ट का विचार उस ह॒द तक उचित कहा जा सकता 
है जहाँ तक स्राधारण वस्तुओं का सम्बन्ध है । यह ठीक है कि नगे व्यक्ति की कल्पना ही वस्त्र 
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का अस्तित्व नही टिद्ध कर सकता, सिर्फ यह विचार ही है कि हमारे पास सो रुपये हैं, सौ 
रुपए को अस्तित्व नही प्विद्ध करता, परन्तु यही वात ईइवर पर छागर नही की जा सकती। 
ईइवर एकपूर्ण और मनन्‍्त सत्ता है पर अन्य सारी वस्तुएँ अपूर्ण हैं। जतः अन्य वस्तुओं के 
संबन्ध में यह कहा जा सकता है कि केवठ विचार मात्र से ही उस वस्तु को सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती, परन्तु ईश्वर के सम्बन्ध में विचार एक पूर्ण और जनूठा है, जोर चूँकि यह एक असा- 
धारण विचार है इस्चलिए विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित हो जाती है । 

कुछ लोगों ने इस युक्ति को सार्थक कहा है। यदि विचार से किसी वस्तु की सत्ता 
प्रमाणित नही हो तो इसका अर्थ है कि सभी तक वेकार हैं। फिर विचार से यदि किसी 
वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार न किया जाय तो संशयवाद ( 50९790०5ए१ ) आवश्यक हो 
जाता है। अत* विचार की सहायता से ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना अपेक्षित है । 

दात्विक यूक्ति के विरुद्ध मे जो दूसरी आपत्ति की जातो है वो यह है कि तात्विक 
युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्व ही उसे स्वीकार कर लेती है| हमारे मन में 
ईश्वर का विचार उत्पन्न होता हैं और उस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती हैं। 
तात्विक युक्ति ईश्वर की एक ऐसी घारणा वनाता है जिसमें उसकी सत्ता निहित है गौर 
तब उस धारणा के विश्लेषण के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। अत: सम्पूर्ण 
प्रयास जात्मात्रय दोप ( ?८ध४० ऐ्पपालफुा ) से ग्रसित हो जाता है क्योंकि हम अपने 
निष्कर्ष को आधार के रूप मे मान लेते हैं। 

इस यरुक्ति के सम्बन्ध मे एक आपत्ति यह की जाती है कि चूंकि विभिन्‍न दार्शनिको 
ते इसे अपने अपने ढंग से अपनाया है अत- यह उनके अपनी विचार धारा पर अवलम्बित 
है । देकाते की तात्विक युक्ति उसकी अपनी दा तिक विचारधारा पर माधारित है। पर 
अगर हम उनके दार्शनिक विचार धारा से ही सहमत न हो तो उनकी तालिवक युक्ति भी 
हमारे लिए सन्तोपप्रद नहीं होगा । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तात्त्विक युक्ति 
असंगत एवं कमजोर है क्योकि यह व्यक्ति विशेष की दार्शनिक विचार धारा पर 
अवलम्बित है । 

तात्त्विक युक्ति के विरुद्ध आलोचना करते हुए गैलवे ने कहा है कि यह युक्ति हमारी 
घामिक भावता के विकास में अप्तमर्थ है। धर्म मे उपामक एक ऐसे ईश्वर की अपेक्षा 
रखता है जो उसकी उपासना का उत्तर दे सके । ईइवर हमारी उपासना का उत्तर तभी 
दे सकता है जब वह हमारे निकट हो । घ॒र्मे के लिए ईशबर और मानव में निकटता का रहता 
नितान्त आवश्यक हैं। परन्तु जैसा कि राइट ने कहा है तात्त्विक युक्ति एक ऐसे ईश्वर 
का संकेत करती है जो असीम एवं पूर्ण है. जिसके फलस्वरूव समीम भावना उस ईश्वर तक 
पहुँच नहीं पाठी है । ऐमी स्थिति मे घामिक भावना की तुष्टि नहीं हो पात्ती है। गैलवे 
की यह आलोचना अमात्य है । 

तात्त्विक युक्ति मे ईश्वर को आवश्यक प्राणी (गप८८८डघछ३ ऐथाह ) के रूप में 
माना गया है। परन्तु आवश्यक ( 'प्ृ८८०८५७७7७ ) झब्द का प्रयोग ताजिक वावय के 
प्रमंग में होता है । आवश्यक झत्द का प्रयोग किसी दस्तु अथवा जीव के सम्बन्ध में करना 
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आवश्यक! शब्द का गलत प्रयोग करना कहा जा सकता है। तात्विक युक्ति मे ईश्वर को 
आवश्यक प्राणी कह कर “आवश्यक झब्द का ग़रूत प्रयोग किया गया है । तात्तिक युक्ति 
के विरुद्ध मे भाषा विश्लेषण के विह्यनों ने यह आक्षेप उपस्थित किया है । 

तात्विद् युक्ति के विरुद्ध में बह आश्षेप किया जाता है कि उसमे कोई भी वास्त- 
विक आधार वाक्य नही है। प्रत्येक तर मे कुछ-न-कुछ बआाधार वावय का रहता नितास्त 
आवश्यक है। तात्विक युक्ति यह दिल्वलाने की कोप्चिध करती है कि यदि ईश्वर का 
अस्तित्व नही हो तो ॥२66४०॥० - 80-- 2850तगा' की स्थिति में फेस जायेंगे । 
4(९०॥०४०--४७४--७05ए76७7 १९ आधारित निष्कर्ष पर सन्देह किया जा सकता द् 
यदि निध्कर्पे महत्वपूर्ण नही प्रतीत हो । इसलिए जब तक कि निष्कर्ष के महत्त्व को स्थापित 
न कर दिया जाय ॥२९60०७०--३( - 4950 00७४ की पद्धति से उम्की पुष्टि नही की 
जा सकती । यह्‌ आलोचना बत्यन्त ताफिक एव दुम्ह हे । 

तात्त्िक युक्ति के विरुद्ध यह सबक आक्षेप किया जाता हे कि यह युक्ति अस्तित्व 
को एक सम्पत्ति के रूप में मानती है । यह कहना कि अ मुक्त वस्तु अर्तित्ववान है यह कहने 
के समान कदापि नही है कि अमुक वरतु में अमुक-अमुक सम्पत्तियाँ है। यह स्पष्ट समझ 
छेना चाहिए कि अस्तित्व एक सम्पनति नहीं है। “पुर्‌राता' छेर का एक काम है बौर यह 
कहता कि 'पाछतू शेर गरुर्राते है! पालतू शेर के बिपय में कुछ कहना है। परल्तु यह 
कहना “पालतु शेर अस्तित्ववान हाते हैं?” परार्तु शेर के विषय में कुछ भी वहुना 
नहीं है। यह तो बेचछ इतना ही कहने भर हे कि पाल्तु शेर होते हैं। मुर ते “अस्तित्व 
( 8५.४६7९७ ) और सम्पत्ति ( 06:७ ) में भेद स्पष्ट क्या है। तात्त्विक युक्ति 
का मूल दोष यह है कि यह 'अस्तिल्ल” को एक सम्पत्ति के रूप में भानती हैँ। जब यहाँ 
कहा जाता है कि सम्पूर्ण जीव ( [7॥0/00५ 904०८ 8८०४ ) अस्तित्ववान हे तो यहाँ 
समझा जाता है कि अस्तित्व की सम्प्ति सस्पूर्ण जीव के साथ जोड दी गई है। 'अध्तित्व 
हीबा एक ऐसी क्रिया है जो किसी वस्तु पर किसी सम्पत्ति को स्थापित नहीं करती । अतः 
ताल्विक युक्ति ने अस्तित्व को सम्पत्ति के रूप में मान कर भारी भूछ की है। 

यदि थोड़े समय के लिये “अस्तित्व” को प्रेम, दया, लालिमा आदि की तरह वास्त- 
बिक गुण मान छिया जाता है तब अन्य वास्तविक गुण की तरह यह आकस्मिक हो जाता है। 
जैसे, यह कुर्सी लाल है । यह ठीक है कि थह कुर्सी छा है। परन्तु हम कल्पना तो कर 
सकते है कि यह कुर्सी अन्य रग का है । इसी प्रकार सभी वास्तविक गुण के होने और ते 
होने की प्रम्भावना प्तोथी जा सकतो है। इसलिये “अस्तित्व” यदि यथार्थ गुण हो तो इसे 
आकस्मिक गुण सोचा जा सकता है। ऐसी स्थिति मे ईस्वर के अस्तित्व को अनिवार्य नहीं 
माना जा सकते है अतः अस्तित्व को सम्पत्ति मान हेने से तात्विक यरुवित में दोष चला 
आत्ता है। 

देझ़ारत का तके अत्यन्त दोपपरर्ण है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के 
फदिए तात्तविक युवित प्रस्तुत करते समय देकातें इस तरह से वातो को रखता है मानो केवछ 
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परिभाषा देखकर ही उस वस्तु की सम्पत्तियो का बोध हो नाग्रेगा। परन्तु यदि ज्यामिति 
की परिभाषाओ को ही लें तो केवल परिभाषाओ से सम्पत्ति का बोध नहीं हो सकता 
बदि यहू मान्यताओं ( &0४००७५ ) को सामने न रखें । हम जानते है कि केवल परिभाषा के 
द्वारा ज्यामिति मे यह सिद्ध नही किया जा सकता कि उसके तौनो कोण मिलछक्र दो सम- 
कोण के बरावर होते हैं। परिभाषायें अपने आप किसी निष्कर्ष को जन्म नही दे सकती । 
आइचरये का विपय है हि देकात॑ स्वय गणितज्ञ होने पर भी गणित्त के स्वरूप के विषय में 
प्रद्ित था । हो सकता है कि जब वह कहता है कि परिभाषाओ से निष्कर्ष निकल सकते है 
तब वह मान्यता ( 27०7 ) की वात स्पष्ट रूप से कटूना अधिक आवश्यक नही समन्ना 
हो । फिर भी इतना तो पता चलता है कि गणित केवल प्रतीको का खेल है जहां हम कुछ 
मान्यताओं ( ४४०7६ ) और तक के नियमों को लेकर खेछ खेलते है। यहाँ सत्यता का 
प्रश्न तही उठता बल्कि सगति का प्रश्त उठता है। ज्यामिति के भाधार पर वास्तविक 
अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास वस्तुत दोषपूर्ण ही मादा जायगा । 
तात्विक युक्ति की महत्ता 
( वाल रशंण€ ७ 0॥70 7०६८७ £ 7६एफ८ा६ ) 

तात्विक युक्ति के द्वारा ईश्वर के विचार से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित बिया 
गया है । विचार से ही कित्ती वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। यदि विचार 
की प्राथमिकता को नही माना जाय तो किसी भी वस्तु का अत्तित्व प्रमाणित करना सम्भव 
नही है । इस प्रकार तात्त्विक युक्ति एक बहुत बडे सत्य को प्रतिष्ठित कर सकी है । ग्रो० 
केयर्ड ने इस महत्ता का उल्लेश् किया है। इस प्रसग मे उनकी ये पत्तियाँ उल्लेखनीय हैं--- 
॥.रटाकला 7ह8क्राह्वा0णव गण बाजातऑए ०६६ व 96 ०00९४९०७ [0 ॥8५४४ 79 
€2%5(6॥06 जाली 00०5 गरण छ65प909056 (80ए९॥४0, 0 ०ण50प8 ॥6. €ह506- 
70९ 06 008 ०प्राएथ6 ०70. ..../०० छाषड। 7९९९ छ/65090905९ & ९०07500050655 
०07 डाल) 8980 70 एव 8! 096०4४६४ ०३75९0०९ 75.7 

तात्विक युक्ति की दूसरी महत्ता यह है कि यह सभी परम्परागत युक्तियों का 
आधार है । प्रयोजनात्मक युक्ति विश्व सम्बन्धी युक्ति पर आधारित है और विश्वत्तम्बन्घी 
युक्ति तात्त्विक युक्ति पर आधारित है। सर्वप्रथम मानव विश्व में व्यवस्था को देख कर 
व्यवस्थापक के रूप भे ईश्वर को मानता है। आगे चलकर वह समस्त विश्व को कार्य 
मानकर कारण की खोज प्रे ईश्वर की प्रस्थापना करता है ॥ ये दोनो युक्तियाँ तात्तविक 
शक्ति एरए आधारिद इसलिए हैं कवि वे विज्ञर को सा्ेक्दा को अमर्गधित करती है । इब्ी- 
लिए गैलवे ने तात्तविक युक्ति को अन्य ईशवरवादी युक्तियो का प्राण कहा है | 

तात्तविक पुक्ति की तीसरी महत्ता यह है कि यह युक्ति धाम्िक भावना के विकास 
में सहायक हे । इस दृष्टिकोण से यह विश्व सम्बन्धी ( (0877008!0 2 भ्र8णाशा। ) 
युक्ति से उच्च है। विश्व सम्बन्धी युक्ति विघ्व को एक कार्य मावकर इसके कारण को 
बूढती हे, और इस प्रकार ईझ्वर को विश्व के कारण के रूप मे मानती है | विश्व सम्बन्धी 
युक्ति मानव के अस्तित्व का खण्डन करती है परन्तु धामिक दृष्टिकोण से मानव मन का 
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होना नितान्त आवश्यक हैं। तात्तविक युक्ति इस दोष से वंचित है। ईश्वर का अस्तित्व 
प्रानव विचार मात्र से सिद्ध होता है और इस प्रकार सीमित आत्मायें, जिनका अस्तित्व 
धर्म के लिए आवश्यक है, की सत्ता मातो जाती है ।* केयर्ड ने इस महत्ता की ओर ध्यान 
आह्ृष्ट किया है । 

तात्विक युक्ति की महत्ता स्वीकार करते हुए डॉटजे ( 7.0४2० ) ने कहा है कि यह्‌ 
युक्ति यह बतलाने में समर्थ है कि सीमित मानव, असीमित ईब्वर को माने बिना नहीं 
रह सकता है। मानव में एक ऐसी प्रवृत्ति डै जिसके कारण वह ईश्वर को केवछ विचार 
मात्र न मातकर वस्तुत सत्य मानता है। ईईवर हमारे मन की कल्पना न होकर एक 
वास्तविक सत्ता है । 

विश्व-सम्बन्धी युक्ति 
((०5छ७० ०६३९५ 4$78ए70८7९ ) 

* (057705 घब्द का अर्थ समार ३ और विश्व सम्बन्धी युक्ति ( 005फण०हा०थ 
शह्टणशधा। ) उस मुक्ति की कहा जाता ह जो विद्व से सम्बन्धित है । विश्व की व्याख्या 
करने के निमित्त यह युक्ति ईग्वर की सत्ता प्रमाणित करती है। इसके विपरीत तात्तिक 
युक्ति [ 0900ट2०2 भ्रह्वण्गाध्या ) मे ईश्वर के विचार के आधार पर उनकी नत्ता सिद्ध 
होती है | यह युक्ति अत्यन्त प्राचीन हे । इसका प्रयोग प्डेटो ( 9]80 ) से लेकर आधुनिक 
युग के दाशेनिको ने किया है। इस युक्ति के मुख्यत दो रूप है। ये हैं (१) विश्व की 
आकस्मिकता पर आधारित युक्ति (२) कार्य कारण युक्ति । 

ससार आकस्मिक ( (०पराए8८०६ ) है। आकस्मिक उसे कहा जाता है जिसका 
स्वतम्त्र अस्तित्व नही हो । विश्व क्षणिक है क्योकि यहाँ की हर चीजें क्षणिक हैं, उनका 
नाश होता है। इसी प्रकार हम लोगो का जीवन भी क्षण मात्र का है। ऐसे विश्व की 
व्यास्या जो क्षपभयुर है, स्त्रय महीं हो सकती है । इसो हेठु मातव ईश्वर की सत्ता स्वीकार 
करता है. जो आवश्यक ( ॥6025599 ) स्वतन्त्र ( ६८॥ १६एथा०ला। ) तथा वास्तविक 
( $फ0५8४8 ) है । ईश्वर आकस्मिक तथा क्षणिक विश्व का आधार है। प्रो० कैयई 
में इस यूक्ति को इन शब्दी में कहा टै--'विश्व आकस्मिक है अथवा हमारी तात्कालिक 
अनुभूति: विपयक विश्व आकस्मिक है, इसलिए एक सर्वधा आवश्यक थ्राणी की 
सत्ता है ।”* 
थामस एक्विनस ( ॥०१४४॥४$ ) ने विद्य की आकस्मिकता पर आधारित तर्क 
का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि जब हेस विश्व की वस्तुओं का विश्लेषण 
करते है तव उन्हे आकस्मिक [ 0०गापाइ८्पा ) पाते हैं। आकस्मिक बस्तु उसे कहते 
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है जो स्वेदा कायम नही रहता हो तथा जिसका अस्तित्व स्वतन्त्र नही रहता हो । आक- 
स्म्रिक वस्तु का एक समय जन्म होता है तथा दूसरे समय वह विलीन हो जाता है । अब 
गदि संसार की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है तब उन्हे एक-एक कर अब तक समाप्त हो जाना 
चाहिये था। यदि सभी वस्तुएँ एक-एक कर विद्ोन हो जाती तब अन्त में शूःय हो जाना चाहिये 
था । यदि शून्य किसी समय हो जाता तव अब भी शून्य की मत्ता बनी रहती क्योकि घून्य से 
शून्य का ही ग्रादुर्भाव होता है। परन्तु अभी थून्य नहीं है क्योकि हम कुछ वस्तुओं का 
अस्तित्व पाते हैं ॥ इन ऋकस्मिक वस्तुओं का अभी तक बने रहने का वया कारण है? 
एविवनस के अनुसार कोई ऐसी सत्ता है जो इन विषयों को धारण करती है तथा इन्हे 
कायम रखने मे सक्षम सिद्ध होती है। इसी अनिवार्य सत्ता को ईश्वर कहा गया है जो 
आकस्मिक जयत्‌ का आधार हैं तथा स्वयं पूर्ण स्वत्न्त्र स्वयभू एवं आवश्यक है। 


लाइवनिज ने भी इस युक्त का समर्थव किया है। उनके अनुसार विश्व की प्रत्येक 
वस्तु आकरिमक है क्योकि हम इसका अनस्तित्व सोच सकते हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व 
का अनस्तित्व सोच सकते हैं, और इसछिये विध्व भी आकस्मिक ( 0एकाप्रा्ठथ ) है। 
सभी आकस्मिक सत्य का पर्यात हेतु रहवा चाहिये। समस्त विश्व का पर्याप्त हेतु ईश्वर है। 

इस युक्षित का दूमरा प्रकार कार्य-का रण युवित है । यह संसार एक कार्य है। कार्प 
होने के कारण इसका कोई कारण अवश्य होगा । इस विश्व का कारण बताने के सिलसिले 
प्कर्य कारण शूंखदा का सामना करना पडता है। इस कार्य कारण रूपी श्रृंखला का 
अन्त होना आवश्यक है अन्यथा अनवस्था दोप ( प॥8 87655 ) उत्पत्त होगा। 
अत; प्रभी कार्यो का एक कारण है जो स्वय अकारण है। उस कारण को ईश्वर कहा जाता 
है। विज्ञान ने भी इस वात की पुष्टि की है और कहा है कि विश्व कार्य है ईप्बर विश्व 
हुपी कार्य का कारण है | प्रो० फ्लिन्ट ( £]0 ) ने इस युक्तिति को इस अ्रकार अंगीकार 
किया है । जिस वस्तु का आरम्भ होता है उसका कोई कारण होता है । विश्व एक कार्य 
है जिसकी शुहआत हजारो वर्ष पूर्व हुई है। भूगर्भ शास्त्रियों ( 5०0०888 ) ते यह सिद्ध 
किया हे कि विश्व का प्रारम्भ अत्यन्त पहले हो चुका है। विश्व का कारण क्या हे ? विश्व 
सीमित है जिसको उत्पत्ति की व्याख्या कोई सीमित कारण से संभव नही है । अगर हम 
ऐसा करते है तो उस सीमित कारण का भी कारण दूँडना होगा और इस प्रकार अनवस्था 
दोष ( ॥777/2 7287४55 ) का सामता करना होगा । इस दोप से बचने लिए असीमित 
कारण को मानना आवश्यक है जो ईइवर है। इसलिए प्रो» पिलन्‍्ट ने कहा है कि विश्व- 
विषयक कार्य कारप ईइवर है ( 7एवणट 8 छप४ धार वब्माधर लि 22 शीट फ्र05० 
९०७६८ ॥$ 908 ) इस युक्त के द्वारा हम सान्‍्त से अनन्त की ओर, सीमित से अश्षीम 
को ओर, और कार्य से कारण की कोर जाते है । जब हम कार्य-कारण युवित का विश्लेषण 
करते है तव इसमे अनेक सीढियाँ पाते है ज्ञितकी व्याख्या अपेक्षित है । ( १ ) प्रत्येक घटना 
का कुछ-न-कुछ कारण होता है । अकारथ कोई घटना नही होती है । (२) घटनाओ की 
श्रृंखला निरन्तर बनी रहती है। जैसे 'अ' का कारण “ब', 'ब” का कारण 'स' और 'स' का 
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कारण “द' का क्रम जारी रहता है । (३) घटनाओ की इस खूंखला का अन्त नहीं दीखता 
है। ऐसी स्थिति मे अनवस्था दोष से बचने के छिये दस श्खला, जिसे विश्व कहा जाता 
है का आदि कारण खोजना अत्यावव्यक है । (४) ईस्वर सम्पूर्ण जयत का कारण है परल्तु 
ईवदर का कोई कारण नही है । वह स्वयभू है। देकारत ने भी विश्व सम्बन्धी युक्ति का 
समर्थन किया है | जहाँ तक हमारी सृ्टि का प्रश्न है मैं अपना सृप्टिकर्ता नहीं हो सकता 
हूँ ) यदि यह कहा जाय कि हमारी गृर्टि माता-पिता गे की है तो प्रदत उठता है कि उन्हे 
किसने पैदा किया है। यदि दस प्रकार हम आगे बड़ते जायें तो अनवस्था दोप का 
सामना करता होगा । अत मेरी, ग्रे माता पिता आदि का साष्टा ईश्वर है। विश्व 
सम्बन्धी युक्ति (0०5॥०0श०३ शडण्याधा।! को कार्य-कारण युक्ति (08058| शह्टाणाधव) 
भी कहा जाता हे परन्तु इसके विपरीत सभी कार्य कारण युक्ति को विश्य मम्बन्धो युक्ति 
नहीं कहा जाता । 
विद्व-सभ्वन्धी युक्ति की आलोचना 

इस प्रकार हम देखते है कि विश्व सम्बन्धी युक्ति इस विश्व को एक कार्य मानकर 
ईइबर को उप्तका आवश्यक कारण के रूप में मान ढेती है और इस प्रकार यह युक्ति एक 
सफल व्याख्या प्रस्तुत करती है ) पर इसके वाद भी इस युक्ति की अनेकों प्रकार से 
आदोचना की गई है । 

सर्वप्रथम इस युक्ति के अनुसार यह विश्व एक कार्य है और इदिवर उत्का आवश्यक 
कारण है। कास्ट इसका खण्डन करता हे कि कार्य-कारण की भावता तो हमारे व्यावहारिक 
जगत्‌ का सम्बन्ध है, यह हमारी बुद्धि का एक विकल्प ( (४८४०७ ) है। इस वृद्धि के 
बिकत्प ( 0७(४४०7५ ) को ईड्बर पर छाग्रू करना अनुचित है। कार्य-कारण भाव साससः- 
रिक वस्तुओ पर छामू होता है परन्तु इम ईश्वर पर लागू करना, जो अनुभव से परे है, 
उचित नही दीखता है । अत. यह तक अमान्‍्य है। 

इसकी दूमरी भालोचना रसेल ने की है । रसेल ने कहा है कि यह युक्ति सिर्फ अन+ 
वघ्या दोप ( 0/%'३४ /०४7०५५ ) से बचने के छिए ईडवर को मान खेली 84 विश्व 
रूपी कार्य की व्यारया ईश्वर को कारण मानकर क्रिया जाता है । यहाँ रसेल का कहना हे 
कि कार्य-कफारण भाव ईश्वर पर आकर रक्र क्‍यों जाताह ? गणित में हम पाते है कि 
उमकी शूखकता अनन्त है। जिस प्रकार गणित में हम पाते है कि १ का आधा 2, उसका 
आया है, उसका आधा ॥ और दसी प्रकार $_, 5६ आदि ड्रोता ह और यह ह्यंखछा अन्त 
तक बनती रहती है उमी प्रद्यर बार्य-करारण झसत्य को अनन्त माद के तो! क्या कठिनाई 
होगी ? आलिर ईइवर पर कार्य-कारण की शद्धल्म स्क क्‍यों जातौ है ? कार्य-कारण की 
शृद्ध्य में वचन के लिए ईइवर की सत्ता को मान लेना असग्रत है 

हौस्पर्स ( प्र0:9८5 ) महोदय ने भी विश्व सम्बन्धी युक्ति जिसे कार्य-कारण 
युक्ति कहा जाता है का खण्डन किया है। विश्व सम्बन्धी युक्ति में विश्व को कार्य 
भान कर इसके कारण को खोज मे ईश्वर की प्रस्थापना होती है॥ यदि विश्व की 
प्रत्येक वस्तु का कारण ईश्वर हे तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर का क्‍या कारण हूँ । जो प्रइन 
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बिदव के सम्बन्ध में लागू होते हैं वे ही प्र्त ईइवर के प्रसंग मे छागू किये जा सकते हैं। 
हौस्पतें के शब्दो मे इस आलोचना को इस भ्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- इस तर्क 
के विरुद्ध सबसे सामान्य आपत्ति वो यह है कि यह अनवस्था दोप ( पशश्ा(८ 7८87९5$ ) 
से ग्रस्त है । जिन प्रब्नो का उत्तर वह ईश्वर के द्वारा देता है वे ही प्रश्न ईश्वर के सम्बन्ध 
में किए जा सकते हैं । यदि सभी वस्तुओ का जिनमे इस विश्व को भी शामिल किया जा 
सकता हे एक कारण होता ही हे तो ईश्वर का कारण वया है। हमे उन प्रइनो का जिन्हे 
हम विश्व के सम्बन्ध में उठाते हें, ईश्वर के भी सम्बन्ध में उठाने से कौन रोक सकता है ।' 

विश्व सम्बन्धी युक्ति वित्व को आकृष्मिक (00907860 ) मानती है और 
इसके कारण के सिरूसिछे मे ईश्वर की स्थापना करती है। आछोचको ते इस बुक्ति का 
विरोध करते हुए कह्म है कि यह मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है, उचित 
नही प्रतीत होता हे । यदि किसी प्रकार यह मान भी लिया जाय तो यह कदापि नही सिद्ध 
होता कि विश्व अपनी सम्पूर्णता मे आकस्मिक हे । इस युक्ति की यह मान्यता है जो पूर्णतः 
गलत प्रतीत होता है ॥ 

विश्व सम्बन्धी युक्ति के अनुसार, जेसा कि ऊपर सकेत क्रिया गया है, विश्व एक 
आकस्मिक सत्ता है। इस आकस्मिक विश्व का कारण ईश्वर को ठहराया जाता है जो कि 
एक आवश्यक सत्ता ( 7१०८९४५४५ 8०708 ) है। अब यहाँ पर प्रइन उठता है कि क्‍या 
लावदगक सत्ता से आकस्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हो सकता है ? यदि प्रकाश से अन्धकार 
का निर्माण असम्भव है तो आवश्यक सत्ता से आकस्मिक सत्ता का निर्माण कँसे सम्भव हो 
सकता है ? आवश्यक सत्ता से आकस्मिक सत्ता का प्रादुभवि मानकर विश्व सम्बन्धी युक्ति 
ने भारी भूछ की है । अत यह युक्ति तकंहीत एवं अमान्य है । 

हम ( स्र070७ ) ने कार्य-कारण युक्ति जो विश्व सम्बन्धी युक्ति का एक प्रकार है 
का जोरदार खण्डन किया है। चूंकि ह्यूम अनुभववादी दाझ्ेनिक हैं इसलिये उन्होने अनु:! 
भव से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य माता है । उनके अनुसार कारण और कार्य के बीच आवश्यक 
सम्बन्ध का ज्ञान अनुभव से नही होता है। इसलिये कार्य-कारण तियम पर आश्रित ईश्वर 
के अस्तित्व सम्बन्धो प्रमाण अमास्य हैं। फिर, कार्य कारण युक्ति में विज्व को कार्य तथा 
ईश्वर को आंदि कारण माना गया है | यहाँ अनवस्था दोप से बचने के लिये ईश्वर को 


4, *"प॥6 79805 ए५ए७) ०एु०ए।४णा (0 076 अह8फ्राट॥ 45 शोक ॥0 ]ध६05 00 
 4ग्रीा6 ६8055, 6. वष्चहांगा व. ब्वा5फटाड 9. छग्ा$ णी (00 ८270 ७९ 
28860 ०( 004 ॥7 एणाय वा ९एटाजएयह 985 8 ९805८ ॥000778 [6 एगएट56 
304 0600 ०8४5९९ एं6 एगएटाउ८ पाला छह सथा5९०त 504? एज 5 0 
छिहएशा६ एड विएथ 308 3007 004 [6 इ्बग6 बृणटआ।णा छ९ उषघ८९०0. 0000६ 
6 एणां१९7७०.7 





उ०फ घछ०8एश5$ २ हा फॉाएवालाणा. ६० ए9050०फध/ ८४ 6॥2955. 
(९०४० 327 ) 


ईइवर के अस्तित्व-सम्बन्धी प्रमाण प९५ 


माना गया है। ह्य,म ( स्णा0४ ) का कहना है कि यदि प्रकृति को ही विश्व का आदि 
कारण मान लिया जाय, तो कया कठिनाई होगी । ईश्वर की अपेक्षा प्रकृति की मान्यता से 
भी अनवस्था दोष से मुक्ति सम्भव है । 

क्ान्‍्ट में विश्व सम्बन्धी युक्ति का खण्डच करते हुए कहा है कि यह युक्ति ईश्वर को 
आवश्यक जीव ( ९८०९४५४7५ फरे८॥8 ) के रूप मे प्रतिष्ठित करने मे पूर्णत. असफल है । 
कान्ट के मतानुसार आवश्यक जीव ( १८८०८३५७३:५ 8८०8 ) वह हे जो हैतुक ( ००॥१५।६- 
०7८0 ) हो । विश्व सम्बन्धी युक्ति ईशबर को अहैठुक ( ७४८००००॥/०766 ) मानती है । 
बहैतुक ( ए00०ए४१४०४०० ) और आजश्यक जीव ( ?४००८३5ढ7/ 9०7७६ ) पृक दूसरे 
क॑ विरोधी है। इस प्रकार विश्व सम्बन्धी युक्ति एक ऐसे ईश्वर की स्थापना करने में 
असफल है शिसे आवश्यक जीव ( ]२९०८६५४०५ छे८08 ) कहा जा सके। भत यह युक्ति 
असगत एवं अमान्य है । 

विश्व सम्बन्धी पुक्ति ईश्बर को आवश्यक जीव ( 7२०८०८५5७४५ 80708 ) मानत्ती 
है । इस प्रमाण मे आवश्यक जीव का अर्थ माना गया है ' ताकिक रूप से आवश्यक जीव”/ 
( ४ 08/02, )१९८६५७७7५ ऐप ) अर्थाव, एक ऐसा जीव जिसका अस्तित्ववान नही 
होना उसी प्रकार अवोधगम्य है जैसे किसी त्रिभुज का चार भुजाओवाला होना अबोधगम्य 
है। आवश्यक' शब्द का प्रयोग तकंनवाक्य के प्रसम में होता है। “आवश्यक! शब्द का 
प्रयोग किसी जीव अथवा दस्तु के प्रसंग मे करना अनुचित है। 6. 8. छण2॥०8 ने 
कहा है “हममे से बहुत छोग जो अब भी आवश्यक और बाकस्मिक शब्दों के 
व्यवहार से सतुष्ट है यह चाहेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग तर्क-वाक्यों के लिए हो ।* परन्तु 
विश्व सम्बन्धी युक्ति में आवश्यक शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है। अत; यह युक्ति 
दोषपूर्ण है । दि ] 

एच० राइखेनवाख ( पे. 7९००४८४७७०४ ) ने विश्व सम्बन्धों युक्ति का तीब्र 
ल्ण्डन यह कह कर किया है कि यह निरथंक श्ाब्दिकता ( ५०70३॥57 ) है | क्रिप्ती भी 
पद को प्रार्कता प्रसंग विशेष पर निर्भर करती है । एक ही पद एक ही प्रस्नय मे अ्थ॑ंपूर्ण 
होता है परन्तु वही पद दूसरे प्रसग मे निरथंक होता है। किसी सन्‍्तान वाले व्यक्ति से 
पह पूछना कि किसके पिता है अरथंपूर्ण है परन्तु किसी सस्तान हीन व्यक्ति से यह पूछना कि 
किक्षके पिता है विरर्थक है। विश्व के कारण की खोज करना सन्तान हीन व्यक्ति से यह 
पूछने के तुल्य है कि वे क्रिप्तके पिता है । विश्व का कोई कारण नही है। कारण शब्द से दो 
विषयों के बीच सम्बन्ध व्यक्त होता है। परस्तु विश्व की परिभाषा के अनुसार विश्व को 
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छोडकर कुछ दूमरा नही है। अतः विश्व सम्बन्धी युक्ति ताछिक युक्ति नही है अपितु निरथेक 
ज्ञाब्दिकता हे । 

विश्व सम्बन्धी युक्ति की आलोचना करते हुए होस्पस ने कहा है कि यह युक्ति ईद्वर की 
विशेषताओं की स्थापना करने में असफल है।यह युक्ति ईइवर के मात्र अस्तित्व को प्रतिष्ठित 
कर सकी है। जहाँ तक ईखर की विश्येपताओं का सम्बन्ध है यह युक्ति परत मौन है 4 यह 
हमे इस संवन्ध में कुछ कह सकते में महयता नही दे पाता कि ईम्वर शुभ है या अदयुभ; अघवा 
ईश्वर मानव जीवन की समस्याओं से रुचि रखता है या उनसे विरूकुछ उदासौन रहता है 
अथवा क्रिसी धर्म विशेष का ही ईव्वर सत्य है अथवा वास्तव में एक ही ईइवर है या अनेक 
ईंइबर हूँ । सच पूछा जाय तो यह तक सिर्फ यह कहने के अतिरिक्त कि ईइवर विश्व का 
कारण है वह ईश्वर की अन्य विशेषताओं की स्थापता नहीं कर पाता। इस प्रसंग में 
हौस्पर्स की ये पक्तियाँ उल्लेखनोय हैं--यदि यह ईइबर के अस्तित्व की स्थापना करता है 
तो यह ईश्वर की इस विशेषता के अतिरिक्त कि वह विद्व का कारण है और किन्‍्ही अन्य 
बिश्येषत्ओं ही स्थाएका नहीं कर एाता !१ 

रसेल के अनुमार हमे यह पूछने के वजाय कि विश्व क्यों है, हमे विश्व के अस्तित्व 
को स्वीकार कर लेना चाहिए । इसका कारण यह है कि विश्व एक घटना प्रवाह हैं। घटना 
प्रवाह वयों है ?- नामक प्रश्न पूछता निरथेक है विश्व सम्बन्धी युक्ति का सबसे बड़ा दोप यह 
है कि यह सम्पूर्ण विश्व का कारण जानने का प्रयास करती है। बिश्व के घटना-विशेष के 
कारण की खोज की जा सकती है परन्तु विदवरूपी समप्ठि का कारण दूढ़ना अमान्य हैं। 
एक मानव के पिता को वाद की जा सकती है परन्तु सम्पूर्ण मानव का पिता खोजना दोप- 
पूर्ण है। जो प्रश्त विश्व के अझ पर छागू होता हैं उसे विश्व की समष्टि पर छागू 
करना दोपपूर्ण है। ऐसा करने से जी० रोइले ( 9. २५० ) के अनुसार सग्रह-दोप 
( (2०४०७ ग:508/:6 ) का प्रादुर्भाव होवा है अतः विश्व सम्बन्धी युक्ति संग्रह-दोप 
( ९4०६४०७५ एांडध५० ) से ग्रस्त है । 

प्रो० केयई ने इस युक्ति की आलोचना करते हुए कहा हे कि यह युक्ति अनन्त 
ईश्वर की स्थापना तो करने का प्रयास करती है परन्तु ईश्वर की अनन्ता ( [79 ) 
की व्याख्या गलत ढंग से करतो है । अनन्त सत्ता वह है जो ससीम को अन्‍्तर्भूत रखती हो ॥ 
पुर यह तर्क अनन्त सत्ता ( [09 फ्रेश ) उसे वहता है जो सीमित जीवो का खण्डन 
करता है। असीम जिसकी प्राप्ति ससीम के निपेध के द्वारा होती है सचमुच उचित असीम 
( 7ए४० 776 ) नही कहा जा सकता। अत: विश्व अम्वन्धी युक्ति अनन्त दब्द का 
प्रयोग अनुचित रूप से करती है | 
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दबर के अस्तित्व-सम्बन्धी प्रमाण बृषछ 


इसके बाद प्रो० बेयई ने यह भी दताया है कि विश्व सम्बन्धी युक्ति धर्म वे दिकास 
में सहायक नहों सिद्ध होतो है । इस युक्ति में ईश्वर की स्थापना सप्तीम आत्माओ के रण्डन 
के द्वारा सम्भव होती है। जर्म उपास्य भौर झपासक का सम्बन्ध है। ईश्वर को उपास्य 
दया सस्तीम जात्माजों को डपरासक्र कहा जाता है । जब यदि ससीम आत्माओ के अस्तित्व 
का खण्डत किया जाय तो धामिक भावना का विकास कैसे होगा ? ईश्वर को उपासना 
कौन करेगा ? उपासक के अभाव में उपास्य शब्द भी अर्थहीन हो जाता है। धर्म का 
विकास ससीभ आत्माओ के अभाव में असम्भव है। धामिक भावना के लिये सतीम आत्माओं 
का रहना, जैसा ऊपर कहां गया है नितान्त आवश्यक है । यह तर्क ससीम, आत्माओं का 
खण्डन कर ईश्वर और जगत्‌ के बीच खाई उपस्थित करता है जो घामिक भावना के 
बिकाप्त मे बाशक प्रतीत होता है । अत यह युक्ति हमारी घामिक भावना को सन्तुष्ट नहीं 
कर पाती है । 

प्रयोजनात्मक युक्ति 
(लल्ण०॥वांब्श 47६एफ९7६ ) 

तीप्तरी परम्परागत युक्ति प्रयोजवात्मक युक्ति ( *प्रन८००३ ८७ #ाइणा००१) है । 
यह तर्क अत्यन्त ही प्राचीन है | कुछ विद्वानो ने सिद्ध किया है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु 
के प्रीछे कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य है। प्रयोजन के पीछे झ्िसी की सत्ता मानती पडती 
है । 7९५००६०० शब्द ग्रीक झव्द ट०८०५' से निर्मित हुआ है । “४०४! शब्द का अर्थ 
प्रयोजन है । प्रयोजन पर आधारित तर्क को 2९०)०४५७ $780787 कहा जाता है। 

ध्यवस्था प्रयोजव का द्योतक है जहाँ व्यवस्था है वहाँ कुछ-न कुछ प्रयोजन सिद्ध 
होता है ) अब हमे यह सिद्ध करता है कि विश्व में व्यवस्था है। व्यवस्था दो प्रकार की 
होती है--ब्यापक और विशिष्ट | दोनो ध्यवस्था मे अन्तर परिमाण का है। विश्व में 
नियमितता देखने को मिलती है । वह विड्य के व्यापक व्यवस्था को सिद्ध करती है और 
विष्व के विभिन्‍न क्षेत्रों मे जो अभियोजन (80]०७०७४८४() देखने को मिलता है वह विश्व 
की विशिष्ट व्यवस्था को सिद्ध करती है । प्रकृति मे हम रोज पाते है किसूर्य पूरव में डयता 
है और पश्चिम में डूबता है, महीने में सिर्फ एक ही बार पूरा चाँद दिलाई पडता है, महीते, 
में हम एक रात चाँद का दर्गन नहीं करते । वर्ष मे ऋतु परिवर्तत भी नियमित रूप से ही 
होता है और एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु का आना ऐसा लगता है कि जैसे पहले से निश्चित 
हो । ऋतुओ के क्रम मे कभी उलट-पलट देखने को नही को मिलता। फूलों को पद्ुडियाँ 
निश्चित संख्या में दीख पड़ती है । एक ही वर्ग के भिन्‍न-पभितन फूलों के रंग रूप में भी 
सामज्जस्य है । विश्व के ग्रह नन्नत्रों की ग्रति इतनी व्यवस्थित है कि हमारे ज्योतिषणण 
सूर्य्रहण और चन्द्रग्रहण की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर देते है। इस प्रकार विश्व में 
एक नियमितता है और यह नियमितता विश्व में व्यवस्था बौर प्रयोजन की ओर अगर 
सकेत नहीं करते तो इनका संव्ेत क्रिस ओर होगा ? । 

प्रकृति के विभिल क्षेत्रों हम इस प्रकार का अभियोजन पाते है कि देखकर आश्चर्य 
होता है । हर दिन हम देखते है कि हमारा हाथ कटता है तो उससे खुन निकलता है और 
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समय के साथ ही बिना दवा के घाव अपने आप ठोक हो जाता है! हमारे शरौर में हो 
बहुत प्रकार के रोग उत्पन्त होते हैं और धीरे-धीरे बिना दवा के अपने आप ठीक हो जाते 
हैं। दैनिक जीवन में अनपच इसका एक स्पष्ट उदाहरण है । अभियोजन का चोतक चुनाव 
( $श८०।०॥ ) और वहिष्कार ( पहरधायंत&ध0०%0 ) है । विश्व के विकाप्त से प्रतिदिन हमें 
लगता है कि प्रकृति चुनाव और बहिष्कार के सिद्धान्त से काम ले रही है । डाविन ने अपने ' 
विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते समय स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संक्रेत किया है। 
इन बातों से स्पष्ट जान पडता है कि विश्व मे एक व्यवस्था है और उसके पीछे एक प्रयोजन 
है। प्रयोजन बराबर किसी-न-किसी वृद्धि सम्पन्न व्यक्तित्द की ओर संकेत करता है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के पीछे भी कोई बुद्धि सम्पन्न व्यक्तित्व है जो ईश्वर है। 

अतः; विश्व में निहित प्रयोजन को देखकर प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर को सिद्ध 
किया जाता है। इस युक्ति का प्रयोग प्लेटो मे किया है। बेकन भी इस युक्ति के समर्थक 
हैं। इसके अतिरिक्त सभी ईश्वरवादी धर्मों ने इस युक्ति को माता है । 

एक्वीन्स ( 40795 ) ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये पाँच 
अ्रपाणों का उल्छेख किया है) जिनमें अन्तिम प्रमाण प्रयोजनात्मक प्रमाण है । एक्वीन्स ने 
कहा है कि जब हम विष्व को ओर देखते हैं तव हम पाते हैं कि विश्व की भवोध बस्तुएँ 
किसी-त-किसी रूप में प्रयोजन की पूर्ति में लूगी हुई हैं। चूंकि प्राकृतिक बस्तुयें अबोध हैं, 
इसलिये उसका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसा छगता है कि संसार की 
क्रबोध वस्तुओं का कोई नियामक है, जो अबोध वस्तुओं से लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है | वह 
एक चेतन एवं बुद्धिमान सत्ता है जो अबोध वस्तुओ की दिशा का निर्देशन कर रहा है। 
उमी सत्ता को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार तीर चलाने वाला ( शा0०७०  ) 
तीर की दिश्वा का नि्धोरण करता है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की अबोध एवं निर्जीब 
बर्तुओं का दिशा निर्देशश करता है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व विश्व के नियाम्रक के 
रूप में स्वीकारा गया है । 

विलियम पेली ( ए॥!/शा। ९४०५ ) ने घडी का उदाहरण देकर प्रयोजनात्मक 
तक को स्पष्ट किया है| यदि कोई व्यक्ति कित्ती रेग्रिस्तान एवं निर्जन प्रदेश मे घड़ी पाता 
है तब वह घडी के निर्माता की कल्पना करता है जिन्‍्होने घड़ी की रचना समय जानने के 
उद्देश्य से की है। घडी जैसे छोटे यन्त्र की व्याख्या के लिए यन्त्रकार को मानना पडता 
है! यह विश्व एक विशाल यन्त्र है। विश्व की जटिलता, विश्वालता तथा अभियोजन 
की व्याख्या के लिए किमी महानु बुद्धियुक्त व्यक्ति को मानना आवश्यक है । विलियम पेली 
में कहा है कि जिस प्रकार आँख का निर्माण देखने के छिए हुआ है। उसी प्रकार इस विश्व 
का निर्माण प्रयोजन की पूर्ति के लिए हुआ है । ईश्वर ही वह व्यक्ति है जिनके प्रयोजन की 
पूर्ति के छिए ब्रिश्व की रचना हुई है ! 

मार्दितों ( )/&0॥८8ए ) ने प्रयोजनात्मक तर्क की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है 
कि यदि हम णीवों के अंग-प्रत्यंग पर ध्यान देते हैं तव उनके वीच अधियोजन क्षमता को 
देखकर आइचर्य होता है । प्रत्येक जीव के अंगों का चुनाव उनकी परिस्थिति के अनुसार 
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किया गया है । जल, क्षाकाश और पृथ्वी मे रहने दाले झीवों के साँस के अंगो की रचना 
उनकी परिस्थिति के अनुकूल हुई है। हिंसक जानवरों के तेज दाँत तथा तेज पज्ज का 
निर्माण शिकार पकड़ने तथा चीर-फाड के लिए हुआ है। उनकी अतड्ियाँ माँत पाने 
योग्य हैं। पक्षियों के डैने होते है ताकि वह उड सके । जीवो के बीच जो अभिमोजत- 
झमता है उसका कारण ईइवर है जिन्होने इन जीवों की रचना श्ददेशय सिद्धि के 
लिए की है । 
कुछ विद्वानों के अनुसार प्रयोजनात्मक तर्क विश्व सम्बन्धी ते ( 00०इ४०0०ड्वाव्च 
बइप्रााध्यां ) का विस्तार ( 5060७०० ) है। यह युक्ति भो विश्व की प्रकृति को देख 
कर ईश्वर की स्थापना करती है । विश्वसम्बन्धी युक्ति मे विय्य को एक कार्य भाना जाता 
है और इसके कारण की खोज मे ईश्वर की स्थापना होती है । प्रयोजनात्मक तर्क में विश्व 
को ब्यवस्था को देख क्र ष्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की मीमासा होती है। विश्व सम्बन्धी 
युक्ति में कार्य से कारण की ओर जाया जाता है परन्तु प्रयोजनात्मक तक मे व्यवस्था से 
ब्यवस्थापक्र की ओर जाया जाता है । विश्व के प्रयोजन एवं व्यवस्था का आधार ईश्वर 
है। प्रयोजनात्मक तर्क विश्व सम्बन्धी युक्ति की तरह विश्व को देख कर ईव्वर की 
स्थापना करता है। यही कारण है कि प्रयोजनात्मक तर्क को विश्व सम्बन्धी युक्ति के 
अन्तर्गत रखा जाता है । हिंक ने विश्व सम्बन्धी युक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि 
“व्यापक अथ में छोई भी ईश्वरवादो युक्ति जिप्तमें विष्व को देख बर ईश्वर की ओर अमु. 
गमन होता है, विश्व सम्बन्धी युक्ति है १ इससे प्रमाणित होता है कि विश्व सम्बन्धी 
युक्ति प्रयोजनात्मक तर्क को भी कहा जा सकता है। दोतो युक्तियों को अनुभव मूलक युक्ति 
( # ए०शथाण। शहध्या०( ) कहा जाता है क्योकि दोनो का आधार अनुभव है। मान- 
वीय अनुभूति के द्वारा प्राप्त प्रमाणों पर दोनों युक्तियो में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है । विश्व सम्बन्धी तक विश्व के बाह्य कारण की खोज करता है 
जब कि प्रयोजनात्मक तक॑ में विश्व के प्रयोजन पर विचार किया जाता है । दोनों युक्तियों 
विश्व को ही आधार मानकर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने कां प्रयास पाते हैं ! 
इसीलिए प्रयोजनात्मक तर्क को विश्व सम्बन्धी युक्ति का विस्तार कहा गया है। , ॥6६०- 
]08०॥ छा००ण $ एरणव78 0ए ॥ €रंध१४ 07 6 (०आ॥००ट्टाटश 97700। ) | 
साधारण मानव को यह युक्ति अधिक सरल तथा बाकर्षक प्रतीत होती है। सप्तार 
की व्यवस्था का कारण मानव नहीं हो सकता है क्योकि वह भसीम एवं अधूर्ण है। विश्व की 
व्यवस्था एवं प्रयोजन को देखे कर विश्व के पीछे कुशल बुद्धिमान सत्ता का अस्तित्व मानता 
स्वाभाविक है । वह सत्ता ईश्वर को छोड कर दूसरा हो ही नहीं सकता | अत, विश्व के 
प्रयोजन एवं व्यवस्था के लिए ईश्वर को उतरदायी ठहराना नितान्त आवद्यक जान पडता 


], 'पुच्च पी ४0९५६ उथा5ट रण धीढ लाया. बाए वराशंबार बाइप्राध्यां गाद्वां 
एा०८च९व5६ गण ७णो१ 40 508 दशा 98 0९5००5६४ ३६ (०चञ००१ ८३), 4, पल, 
पम्ाफ--#/हफयाशा।$ जि €रांहट०४ ०0 5०6 ९. 37, 
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है । यह युक्ति भत्यन्त भावश्यक जान पडती है । यह युक्ति बत्यन्त ही सरल तथा प्रभ्नाव- 
बाली है। प्रो० राइट ने सरखता ( 979॥09 ) और अनुकूछता ( 0०॥६८६॥८४ ) को 
इस्त युक्ति का आकर्षण कहा है । 
आलोचना 

काज्ट ने प्रयोजनात्मक तर्क का सण्डन किया है। यह युक्ति ईश्वर को शिज्पकार 
(6579८ ) मानती है। सासारिक वस्तुओ को देखकर हम प्रयोजनकर्त्ता ( 6०887७/ ) 
का विचार अपनाते हैं। पर सच पूछा जाय तो हम इस विचार को ईश्वर पर लागू नहीं 
कर सकते है, क्योकि ईइबर एक पूर्ण सता है। अतः ईइवर जो पूर्ण, शक्तिशाली और असीम 
सत्ता हे उसे शिल्पकार कहना उसकी अमीमता का खण्डन करना है । जिस प्रकार मानव 
शिल्पकार उपादानो तथा प्राकृतिक तियमों से सीमित है, उसी प्रकार ईश्वर भी उपादानों 
से सीमित हो जाता है गद्यपि कि वह खष्टा है। प्रो बेयर्ड ने इसे इस रूप मे कहा है-- 
बाह्य शिल्पकार का विचार एक ऐसा विचार है जो असीम ओर पूर्ण सत्ता के विचार को 
ठेम पहुँचात। है। अपर एक सानव शिल्प्रकार श्राकृतिक तियमों से ससीम होता है तो 
ईइवर को भी एक बाह्य शिल्पकार कह उसे ससीम करना है ।* अठ: यह युक्ति ईश्वर को 
सप्तीम बना डालती है। 

इम युक्ति के सम्बन्ध में श्रुटि बताते हुए काम्ट ने कहा है कि यह अधिक से अधिक 
मृष्दि के निमित्त कारण ( हशटक्ा। ८७०५० ) को सिद्ध करती है। अर्थात्‌ यह युक्ति सिर्फ 
इतना ही बता पाती है कि सृष्टि में एक निश्चित उद्देशय था प्रयोजन है जो किसी घेतन 
सत्ता से आया है। इससे यह नही मिद्ध होता कि जगत्‌ कर्ता इंश्वर की सत्ता है। 

इसकी तीसरी आलोचना यह की जाती है कि विकासवादी दृष्टिकोण से इसका 
कोई महत्व नही रह जाता । प्रयोजनात्मक तर्क विश्व मे व्यवस्था के लिए ईश्वर को 
व्यवस्थापक मानता है। विक्रासवाद बाह्य व्यवस्था (६07 0७87) का स्थान अन्त" 
रस व्यवस्था ( [गात67८॥( 803908070(9 ) को प्रदान करता है। विश्व मे जो व्यवत्था 
है उसका कारण वस्तुओं का आपस में मिलन ओर परिवत्तन है। वस्तुएं स्वय व्यवस्थित 
हो जाती है । अत, ईश्वर को विश्व की व्याख्या के छिए आवश्यक नहो कहा जा सकता है। 

फिर यह तक॑ विश्व में समध्पी व्यवस्था के आधार पर ही एक व्यवस्थापक के रूप 
में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयाम करता है जिसके लिए अनुभूति जन्य सण्ड 
व्यवस्था को आश्रय छेता है। खण्ड व्यवस्था की बात को यदि मान भी लिया जाय तो 
उससे धूर्दे सयोजित व्यवस्था का अनुमान कदाचित्‌ नही निकाछ सकते । खण्ड व्यवस्था के 
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आधार पर अधिक से अधिक कई खण्ठ व्यवरथापकों की रुत्ता को स्वीकार कर सकते है 
जिसका अर्थ होगा कई ईब्वरों की सत्ता मे विब्वास करना । यह जिस तथ्य को स्वीकारता 
है बहू इस तर्क के लिए कदाचित्‌ असगत होगा । 

प्रयोजनात्मक तक एक ऐसे ईश्वर की स्थापना करता हैं जो धार्मिक जीवन के लिए अनुप- 
यूक्त ह | इस तर्क मे ईश्वर को विश्वालीत माना गया है । ईश्वर विश्व से परे है। धार्मिक 
भादना की वुध्टि तभी हो सकती है जब ईब्वर मानव के समीप हो । मानव विश्वातीत 
ईइवर के साथ धार्मिक सम्बन्ध नही कायम कर सकता ! जो ईश्वर हमसे दूरस्थ है वह हमारी 
ज्रार्थनाओ को नही युत सकता है तथा धामिक कार्य-कलापो का आधार नही हो सकता है। 
अत यह तर्क धार्मिक भावता के विकास में बाधक प्रत्तीत होता है । 

प्रयोजनात्मक युक्ति विश्व मे व्याप्त प्रयोजन को देखऋर प्रयोजनकर्ता के रूप मे ईइवर 
की स्थापना करती है। इसके विरुद्ध में कहा जा मकता है कि ईश्वर मे व्यवस्था एवं बुद्धि 
कहाँ से आयी है ? यदि प्रकृति मे निहित व्यवस्था का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है तो 
ईय्वर में निह्वित व्यवस्था एवं प्रयोजन का श्रेय किसे दिया जा सकता है ? जो प्र॒इन प्रकृति 
के सन्दर्भ में लागू होते हैं वे ही प्रश्न ईश्वर के प्रमग मे भी उठाये जा सकते है। अत प्रयोज- 
नात्मक तर्क सन्तोपप्रद नही है । 

प्रयोजनात्मक युक्ति की मुष्य त्रुटि यह है कि यह विकासतवाद के सिद्धान्त का खण्डन 
करती है। विकासवाद के अनुसार विश्त्र विकास का परिणाम है। परिवर्तन ही प्रकृति का 
तियम है। प्रयोजनात्मक तक इसके विपरीत सम्पूर्णता भे विश्वास करता है। विश्व की 
पूर्णता भे विश्वास करना जो दा युक्ति का आदेश है, गलत प्रतीत होता है। भाज का युग 
विज्ञान का यूग है। विक्ासबाद की पुष्टि विज्ञान से हो सकी है। अत विक्रासबाद का 
खण्डत करने के फलस्वरूप प्रयोजनात्मक तक असगत एवं तर्कहीन प्रतीत होता है। 

प्रयोजनात्मक युक्ति को ब्रुटि बतलछाते हुए कहा जाता है कि यह युक्ति ईश्वर का 
मानवीयकरण ( ४॥(009०0०7!$४ ) करती है । ईश्वर को व्याख्या इस तबी में मान- 
वीय रूप में की गयी है । ईश्वर को मानव के रूप से मानना अनुचित है। ईधघ्बर एक पूर्ण 
और अमीम सत्ता टै। जब ईइयर का मानवीयकरण होता है तब ईश्वर मानवीय गुणों स्ले 
युक्त हो जाता है। इसका फल यह होता है कि वह ममीम हो जाता है। अत ईश्वर का 
मातवीयकरण करने के फलस्त्ररूप प्रयोजनात्मक तक विरोधपूर्ण प्रतीत होता है । 

प्रयोजनात्मक युक्ति विश्य को ब्यवस्त्रा से परिपूर्ण मानती है ॥ विश्व की व्यवस्था 
को देखकर ईइवर को व्यवस्थापक के रुप में माना जाता है। परन्तु इसके पिरुद्ध में कहा 
जा सकता है कि विसत्र को व्यवस्प्रापूर्ण सातता इस तक की सान्‍्यता है। सम्पूर्ण विश्व को 
देखने से पता घलता है कि विश्व में अव्यवस्था का आत्रिपत्य है । विज्व के खाम अंश में 
व्यवस्था को देखकर यह मातता कि सम्पूर्ण विड्त व्यवस्था से आच्छादित है, गरछत प्रतीत होता 
है। विग्य की व्यवस्था को प्रमाणित करने के छिए यह तर्क उन उदाहरणो की ओर हमारा 
ध्यथत आकर्षित डछिया है जो व्यवस्था को पुष्ट करते हैं और उन उदाहरणो की अवहेलना की 
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है जो अव्यवस्था के द्योतक है । विश्व मे हम अश्युभ का साम्राज्य पाते है। प्राणी जगत्‌ के 
बीच हम निरन्तर संघर्ष पाते है । जन्म का नियम अनियमित जान पडता है क्योकि प्रत्येक 
दिन असंख्य व्यक्तियों का जन्म होता है । विश्व में कुछ ऐसे जीव दीखते है जिन्हे अपने 
विकातप्त का अवसर नहीं मिलता है । एक ओर हम पाते है कि वृद्ध व्यक्ति का जीवन कायम 
रहता है तो दूसरी ओर नवजात शिश्वुओ की मृत्यु होती है। अत विश्व को व्यवस्था से 
परिपूर्ण मानना असंगत है । 

प्रयोजनात्मक तक के विरुद्ध आक्षेप यह किया जा सकता है कि यह एक प्रकार का 
सादृश्यानुमान ( 8०४]०8०७ शइ्रप्णाधाा ) है। पेली का तक साहश्यानुमान पर 
आधारित है । 

साह्श्यानुमात होने के कारण यह ईद्वर की सत्ता को प्रमाणित नही कर सकता 
है। इसके विपरीत यह ईश्वर की प्रम्भावना को प्रमाणित करता है। इस युक्तित में 
ईदवर की तुलना घडीसाज से की गई है तथा विश्व को घंडो के रूप में माना गया है। 
इस युक्ति को संगत तभी माना जा सकता है जब कि घडी और विश्व मे एकहूपता हो। 
परन्तु हम पाते हैं कि घडी और विश्व में अत्यधिक विभिन्‍नतायें हैं। विश्व को घडी 
की तरह यत्त्र मान छेते से विश्व की नैतिकता तथा धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। 
यह विश्व को नैतिकृता तथा आध्यात्मिकता की रक्षा करने में क्ृक्षम है। अत यह तर्क 
दोषपूर्ण है। 

प्रयोजनात्मक युक्ति हम ( ्रि्य७ ) की परीक्षा का प्रमुख विषय रहा है। हयूम 
ने प्रयोजनात्मक युक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित त्रुटियो की ओर सकेत किया है :-- 

(क) इस यूक्ति में विश्व को देख केर ईश्वर को विश्व खरप्टा के रूप मे स्वीकारा एया है । 

ह॒यूम के अनुसार विश्व रूपी कार्य जिसे देखकर ईश्वर को कारण के रूप में चिद्रित किया 
गया है, सस्तीम है। ससीम कार्य से ससीम कारण की ही स्थापना हो सकती है। कारण में 
उन्ही ग्रुभो को आरोपित किया जा सकता है जो कार्य मे निहित है। प्रयोजनात्मक युक्ति 
में इसके विपरीत ब्रिश्व जो एक सीमित कायें हे के आधार पर ईग्वर बर्थाव्‌ असीमित 
कारण को स्थापित किया गया है। इस प्रकार इस तक में कार्य कारण नियम का 
उल्लंघन हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह युक्ति दोषपूर्ण हो जाती है । 

(ख) प्रयोजनात्मक युक्ति जिस साम्यानुमान पर बकेंद्धित है वह अत्यन्त ही दुर्बल 
तथा दोपपूर्ण है। सिर्फ वही साम्यानुमान वैध माता जा सकता है जिसके असख्य उदाहरण 
उपलब्ध हो तथा जिसकी पुयराकृत्ति संभव हो । उदाहरण स्वरूप एक भवन को देखकर 
हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसे अनेक शिल्पकारों ने धिछकर बनाया होगा । इसका 
कारण यह है कि इस घटना के अनेक उदाहरण मिलते है। ऐसी स्थिति मे भी हम इस 
घटना की पुनरादबृत्ति कर सकते हैं । ऐस्ती स्थिति मे भवन को देखकर उसके निर्माता शिल्प- 
कार भी सत्ता का अनुमान कर सकते है। परन्तु यही बात ईश्वर सम्बन्धी साम्यानुमान के 
सन्दर्भ भे नही कही जा सकती है क्योकि अनेक प्रयासों के बावजुद बार बार हम ईश्वर 
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हाय विश्व को निमित हेते नही देख सकते है । विश्व विधयक सृष्टि एक ऐसी घटना है 
जिसकी पुनरादृत्ति नही हो सकती । अत भवस्र शिज्पकार तथा विश्व विश्व खप्टा में प्यास 
साम्य नही है जिसके फलस्वरूप विच्व से विद्व खध्टा ईच्वर को अनुमित किया जा सके । 

(ग) प्रयोजनात्मक युक्ति के आधार पर एक ईश्वर की सत्ता को नहीं श्रमाणित 
क्रिया जा सकता । ईश्वर की एकात्मकता के विर्द्ध हम ( स्णाा८ ) के इस मत को 
फिलो ने सवाद में इस प्रकार प्रकाशित किया है “एक मकान अथवा जहाज को अनेक 
व्यक्ति मल कर ही बनाते है। विश्व तो और भी जटिल है। यह वयो न मान लिया जाय 
कि विश्व की रचना भी अनेक देवताओं ने मिल्ठ कर ही की है जो सीमित सामर्थ्य वाछे हैं ।” 

प्रयो जनात्मक तर्क का महत्व 

उपर्युक्त चुटियो के बावजूद ग्रयोजनात्मक तक की महत्ता है। इस तक को अस्दी- 
कार करना कठिन है। कास्ट महोदय ने सभी परम्परागत युक्तियों की आछोचता की है । 
किर भी उन्होने प्रयोजनात्मक तर्क को श्रद्धा से देखा है। और इसके सम्बन्ध मे कहा है 
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होस्पर्स ने भी इस युक्ति के सवन्ध मे कहा है ईश्वर की सत्ता के पक्ष मे लोकप्रिय 
तक॑ प्रयोजनात्मक तर्क है।* प्रयोजनात्मक तर्क बी यह खूबी रही है कि इसके आलोचको 
ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया है । इसका कारण यह है कि प्रयोजनात्मक तर्क की 
पुष्टि हमारे आम्तरिक जीवन से होती है । 

प्रयोजनात्यक युक्ति की महत्ता इस बात से भी मिद्ध होती है कि यह युक्ति 
धामिक्ता को मजीवता प्रदान करती है। प्रत्येक घामिक ब्यक्ति इस युक्ति के द्वारा 
अपनी धामिकता की रक्षा करता है। यह युक्ति धामिक जरव्‌ की माँग है! इसलिये जे० 
जे० मी स्मार्ट ने बहा हूँ कि प्रयोजतात्मक युक्ति धामिक संवेगो को बल देने में सक्षम' 
दिद्व होती है (१ 

] वन 7905६ ए0एए9 छा और ॥6€ अटूणाहा5$ 607 6 क्तष्धा०ह 
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प्रयोजनात्मक युक्ति अत्यन्त ही सरल एव प्रभावशाली युक्ति है। ज्योही मानव 
वबिह्व से व्यवस्था को अवलोकन करता है त्योही वह इसकी व्याख्या के लिये ईश्वर को 
व्यवस्थापक के रूप मे मानने के लिये बराध्यता महमूस करता है । राईट ने सरलता तथा 
अनुकुछता को प्रयोजनात्मक युक्ति की महत्ता कहा है । 
इस प्रकार हम देखते है कि ये तीनो परम्परागत युक्तियाँ अपने-अपने ढंग से ईश्वर 
की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। तात्विक युक्ति सभी ईश्वरवादी युक्तियों को 
ध्क्ति प्रदान करती है। यह सभी युक्तियो की सत्यता निश्चित करती है। तीनो ईश्वरवादी 
युक्तियों मे निकटता का संवन्ध है । 
प्रयोजनात्मक युक्ति ( प्रट९०08/०8॥ 8ए8प्एथा( ), विश्व संबन्धी युक्ति पर 
आश्रित है और विध्व सबन्धी युक्ति ( 00०॥0००ट४ शपथ: ), तात्विक युवित 
पर आधारित है ! मानव विश्व में प्रयोजन अथवा व्यवस्था को देखकर ईश्वर को व्यवस्था- 
पक मानता है। मानव में चिस्तन का विकास होता है तो वह इस युक्त को समस्त विश्व 
पर लागू करने का प्रयास करता है। विश्व कार्य-कारण की श्द्धूला है और इसलिए प्रथम 
कारण के रूप मे ईश्वर को मान लिया जाता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि दोतो युक्तियाँ 
तात्विक युक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करती है। दोनो युत्रितयाँ इस मान्यता पर 
आधारित है कि ईश्वर के विषय मे जो विचार किया जाता है वह वस्तुत' सत्य है। सभी 
युक्तियाँ विचार की सार्थकता प्रमाणित करती है। 
नैतिक युक्ति 
(१०7४ 37६एए९१०६ 00 घ6 ०ह5४९८7०९७ ० 606 ) 
परम्परागत्‌ युक्तियों के अतिरिक्त भी एक लोकप्रिय युक्तित है जिसे नैतिक युविति 
( (०७। ए700( 0 #96 ७५४९१06 ०4 0०0 ) कहा जाता है। इस यूक्‍क्ति का सबंध 
धर्म तथा नैतिकता से है । इस युक्तित में नैतिक आवश्यकताओं की पूति के लिए ईश्वर 
को नीतिपूर्ण माना गया है। ईश्वर के अस्तित्व के अभाव में नैतिकता की रक्षा असभव 
है। यह युवित अनुभव भूलक युव्रित है। इस युवित के प्रमुख समर्थकों मे कास्ट न्यूमैन, 
सोर्ले, मारितों तथा रेशडेल के नाम उल्लेखनीय है। कुछ समकाछीन दार्शनिकी ने भी इस 
पूक्ति को मान्यता दी है। ऐसे विचारकों मे डी० एम० वेली, एच० जे० पेटन का माम 
मुख्य है। यहाँ हम कान्‍्ट, मा्थ्नों तथा रैशडेछ की नैतिक युक्ति का विवेचन करेगे 
कान्ट की नंतिक्ष युक्ति 
नैतिक युक्ति प्रधानत; कान्‍्ट के नाम से सम्बन्धित है। कान्‍्द में यह सिद्ध किया 
कि ईश्वर सम्बन्धी विचार बाह्य विश्व की व्याख्या से नही प्राप्त होता है। ईश्वर सम्बन्धी 
विचार का स्रोत मानव का जीवन है । 
नैतिक तर्क यह सिद्ध करने का प्रयास है कि ईश्वर की सत्ता मे नैतिक जीवन की 
समस्याओं का सफल समाधान होता है। नैतिक आत्मा सर्वोच्च-शुभ की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नशील रहती है । सर्वोच्च-शुभ में धर्म और सुख नामक दो तत्व है। कत्तंव्य-पूति 
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की चेतना ( ०णा$७०ए॥शा८5४ ०६ 00५ 0॥6॥60 ) को घर्म तथा तृप्त इच्छा की चेतना 
( ०००७०००३९5५ 06 (९५४७ #०१॥०७ ) को घुख कहा जाता है। सर्वोच्च घुभ की 
प्राप्ति के लिए धर्म और सुख का मिलन आवश्यक है । धर्म और सुख का सम्बन्ध कान्ट के 
अनुसार, दो अछयर-अरूग विश्व से है। धर्म बोद्धि क-विष्ब [ ॥थाड/० क्णा॥ ) तथा 
सुख्र॒ दृश्य जगत ( शाध्याणा।था॥| "४०१0 ) से सम्बन्धित हे । इन दोनों तत्वों का मिलन 
जो सर्वोच्च शुभ के लिए आवश्यक है समस्या है। कान्‍्ट इस समस्या का समाधान ईश्वर 
को दोनों जगत्‌ का आधार मानकर करता है। ईईवर, इस प्रकार, धर्म और सुख्ध को 
मिल्धाकर सर्वोच्च शुभ को अपनाने में सहायता प्रदान करता है। 
आलोचना 

(१) नैतिक तर्क जिसकी ब्यारया ऊपर में की गई ह कान्ट के दर्शन पर पूर्णत 
आधारित है । यह मानने के लिए कि यह सिद्धान्त ठीक है यह मानना आवश्यक हो जाता 
है कि कान्ट का दर्शन विरोध-रहित हू । परन्तु कान्ट के दर्क्षन में अनेक असंगतियाँ है। अतः 
यह तक अम्रान्य प्रतीत होता है। 

(२) इस्त तर्क मे ईश्वर का स्थान उलट दिया ग्रया है। साधारणत ईश्वर की 
प्राप्ति के लिए हम नैतिकता को अपनाना चाहते है। हम छोग चैतिक इसलिए होते हैं 
ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो । नैतिकता साधन है, ईश्वर साध्य है। परन्तु इस विचारधारा 
को अवहेलवा नैतिक तर्क करता है। इस तर्क मे ईश्वर को माधन तथा नंतिकता को साध्य 
माना जाता है। ईब्दर की सचा सर्वोच्च शुभ को अपनाने में सहायक होती है । अत- यह 
युक्ति ईस्बर को गौण स्थान प्रदान करती हे । 
नैतिक चरम दुभ की प्राप्ति धर्म और सुख में एकता स्थापित करने पर ही 
सम्भव है । धर्म और सुख मानवीय स्तर पर दो विपरीत तत्द हे जिनकी एकता हम किसी 
ज्ञानात्मक सिंद्धाम्त के आधार पर नहीं कर सकते । इस एकता को स्थापित करने के लिए 
काट ने ईश्वर की सन्ता का आश्रय स्त्रीकार किया टे। परन्तु यह अत्यन्त कृतिम मालूम 
होता है। जिन मनोवृत्तियों के आधार पर हम ईस्वर की ज्षत्ता में विश्वास केरते है उनकी 
झवहेखना इस तर्क मे की गई है । यही नहीं, प्रो गैलवे ने यह भी दिखलाया है कि यह तर्क 
कान्‍्ट के अपने ही आधार वाक्यों के विपरीत पडता है। किसी भी ऐन्द्रिक ( $था$500$ ) 
और अनुभूति पदाययं को चरय्‌ चुभ के नियामक तत्व ( 60750एटव६ ४९०५ ) के रूप 
में कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? 

(४) कान्‍्ट ईइवर के अस्तित्व को मानकर धर्म (४४००) और सुख (प्र०9977०55) 
के बीच समस्वय, करने का प्रयास करता है जो दो विभिन्तर जगव्‌ से सम्बन्धित है । ईइबर 
को मानकर, धर्म और धुख के बीच जो खाई है उसे पाटा नहीं जा सकता | ईइवरीय मान्यता 
के द्वारा यह कार्य दही पुरा किया जा सकता है। ईइवर स्वय सुख और धर्म से पृथक्‌ है। 
सुख इच्छाओ की पृत्ति है। ईश्वर में इच्छा नहीं है । धर्म कत्तंव्य करने से सम्भव होता है 
परस्तु ईइवर मे कर्सब्य की चेतना का अभाव है। यदि ईइबर ने स्वयं धर्म और सुख को 
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विपरीत एवं विरोधी बनाया है तो यह दोनो के बीच समन्वय क्‍यों करता है ? यदि किसी 
प्रकार वह दोनों के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है तो वह सत्तीम हो जाता है 
क्योंकि वह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्य करता है। ईश्वर को ईश्वर कहना 
अनुचित है । 

इन दोषों के उपरान्त भी नैतिक तर्क की उपयोगिता है। इसकी महत्ता नैतिकता से 
सम्बन्ध रखने के कारण बढ़ गई है । ईश्वर की कल्पना नैतिक समस्या का समाधान करने 
में सफल है। यही कारण है कि कान्‍्ट ने भी इस युक्ति को स्वीकारा है । कान्‍्ट ने (॥70006 
0 9८ (९४५०7 में ईश्वर की स्थापना का निपेध किया है। परन्तु उन्होंने (076 
0 ?78०7०8४] र८७5०॥ में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। ईश्वर का 
विचार हमारे व्यावहारिक एव नैतिक जीवन को सजीवता प्रदान करता है । 

7 मार्टिनों की नेतिक युक्ति 

मा्िनों ने नैतिक आदर्श को सर्वोपरि माना है। नैतिक आदर्श का अर्थ बात्मा की 
पूर्णता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्दर नैतिकता की प्राप्ति के लिए बाध्यता महसूस करता है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि नैतिक आदर्श प्रमात्मक नही है । इसे असत्य नहीं कहा जा 
सकता है। यदि नैतिक आदर्श को असत्य कहा जाय तब नैतिकता निर्थक हो जायेगी । 
चूंकि मैतिक आदर्श सत्यता है इसलिए ईइवर द्वी नैतिक आदर्श का प्रतीक है। अतः ईश्वर 
की सत्ता नैतिक आदर्श के प्रतीक के रूप में सिद्ध होती है। 

आलोचना 

(१) मार्टिनों की नैतिक यूक्ति मे आत्मा को पूर्णता को नैतिक आदर्श माना गया 
है । उन्होने नैतिक आदर्श को स्वयं सिद्ध सिद्धान्त के रूप मे स्वीकारा है। परन्तु आलछोचको 
ने नैतिक आदर्श को मान्यता के रूप मे मानने मे आपत्ति की है। अतः माठिनों की मैतिक 


युक्ति अयुक्तिपूर्ण है । 
(२) मार्दिनो ने नैतिकता की व्याल्या के लिए ईशइवर को माना है। उनके मता- 


नुप्तार नैतिकता का आधार ईश्वर है। उनके इस विचार को मान्यता नहीं दी जा सकती 
क्योंकि नैतिकता का आधार श्रद्धा है । अत नैतिकता के लिए ईश्वर आवश्यक नही है । 
हेस्टिग्स रंशडेल की नंतिक युक्ति 

रैंशडेल तत्वमीमास्ात्मक प्रत्ययवाद के समर्थक है । उनकी नैतिक युक्ति बस्तुनिष्ठ 
प्रत्ययवाद पर आधारित है । उनके मतानुसार नैतिकता को स्वाधीन एवं स्वचालित मानना 
भ्रामक है। सही नैतिकता वही है जिस्तका हमारा सम्पूर्ण अनुभूतियों से मेल हो । नैतिकता 
का सम्बन्ध आदर्श से है। इसका सम्बन्ध 'क्या है? से न होकर 'क्या होना चाहिए' से है । 
दुसरे शब्दों मे वैतिक सम्बन्ध का सम्पर्क वास्तविकता से नहीं है अपितु 'आदइे' से है । 
नैतिकता की व्याख्या प्रकृत्तिवाद और जडवाद के द्वारा प्तस्भव नही होती है क्योकि प्रकृति- 
बाद और जडवाद के द्वारा आदर्ण को भ्रमात्मक माना गया है। रैशडेल के अनुसार नैतिकता 
की सही व्याख्या प्रत्यववाद से ही सम्भव है! सही नैतिकता को उन्होने निरपेक्ष भाना 
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है । निरपेक्ष नैतिकता मानवीय इच्छा से पूणंतः स्वतंत्र है। निरपेक्ष नैतिकता का आधार 
ईइबर है । 
आलोचना 

(१) विस्लेषणात्मक घर्म-दर्शन जिसे समकालीन धर्म-दर्शन की संज्ञा दी गई है, की 
दृष्टि से रैशेडेल की नैतिक युक्ति अमान्य है। यह युक्ति तत्वमीमांसा पर आधारित है। 
इसलिए इसे सज्ञानात्मक मानता घम्रामक है। अत: रेडशेल की नैतिक युक्ति ताकिक 
युक्ति नही है। न 

(२) रेशडेल की नैतिक यूक्ति मे दूसरा दोष यह है कि उन्होंने नैतिकता और 
सच्ची नैत्तकता के बीच अन्तर करने का प्रयास किया है जो अनुचित है। रैशडेल ने सच्ची 
नैतिकता को वस्तुनिष्ठ माना है । फ़िर, नैतिकता को भी वस्तुनिष्ठ कहा गया है। अतः 
सच्ची नैतिकता और नैतिकता के बं।च भेद की रेखा खीचना अप्तम्भव है । 

(३) रैशडेल की नैतिक युक्ति को मान लेने से तियतिवाद को स्वीकारना अपेक्षित 
हो जाता है । रैशडेक् न निरपेक्ष सता को ही सभी घटनाओ का आधार माना है। घटनाएँ 
निरपेक्ष सत्ता के द्वारा ही घटित होती हे। मानवीय क्रियाओं का सचालम भी निरपेक्ष 
सत्ता के द्वारा ही सभव होता है जिससे यह सिद्ध हीता है कि मानवीय सकल्प-शक्ति भी 
निरपेक्ष सत्ता के अधीनस्थ है। मानवीय सकल्‍प स्वातस्त्य के अभाव में नैतिकता की 
व्याख्या करना असंभव हो जाता है। अतः रैशडेल की युक्ति नैतिकता के आधार को ही 
समाप्त कर देती है । 

(४) रैशडेल ने सच्ची नैतिकता को वस्तुनिष्ठ माना है | नैतिकता एक आदशं है 
क्योंकि इसका सम्बन्ध तथ्य से न होकर “चाहिये” से है । अब प्रइन उठता है-क्या आधार 
वस्तुनिष्ठ ही सकता है ? अब यदि आधार उस्तुनिष्ठ है तो इसे वास्तविक भी होना चाहिये । 
यदि वह वास्तविक है तो उसे आदर की सज्ञा देगा अनुचित है। अत रैशडेछ का विचार 
है कि नैतिकता वस्तुनिष्प्ठ है, अमान्य जेंचता है । 

ईइवर का अस्तित्व और प्रमाणोकरण को समस्या 

ईइबर के अस्तित्व सम्बन्धी विभिन्‍न प्रमाणों की व्याख्या के पश्चात्‌ स्वभावत. यह्‌ 
प्रइतन उठता है--क्या ईश्वर का अष्ततित्व प्रमाणित किया जा सकता है ? ( एथा 500/$ 
<डाइ९॥०९ 86 70५९१ ? ) ! धामिक व्यक्ति के लिये ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाधीकरण 
का प्रश्न ही निरर्थफ है। वह ईइवर के अस्तित्व को निविवाद स्वीकार छेता है। धर्म का 
केन्द्र ईईबर है। इसलिये धर्म में ईश्वर की पूर्व मान्यता के रूप में माना जाना चाहिये । 
यही कारण है कि घाभिक व्यक्ति अपनी श्रद्धा एव विश्वास के द्वारा ईशबर के अस्तित्व को 
मान लेता है तथा उनके प्रति भक्ति एवं प्रेम का प्रदर्शन करता है । अतः धामिक दृष्टिकोण 
से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने ओ आवश्यकता नहीं होती हैं। अब प्रइन उठता 
है--कया ईश्वर को दाशंनिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया जा सकता है ? दर्शन मे ईश्वर 
के अम्तित्व को सिद्ध करने के लिये अनेक यूक्तियों का विवरण हुआ है। ऐसी 


१६८ धर्म-दर्शन की रूष-रंखा 


मुक्तियो को हम दो वर्गों को मे रख सकते है--( १) प्रागनुभविक (# एसंणा #78फ- 
ग्यशा। ) (२) अनुभव मूछक युवितत ( & एट्शशाण।] क्षेप्मा्ा। ) तास्विक युक्त 
प्रागनुभविक यूक्ति हैं। इस यूक्ति के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को वही मिद्ध किया जा 
सकता है वयोकि ईइवरीय विचार के द्वारा ईइबरीय अस्तित्व अम्रिद्ध है। ईब्वरोय विचार 
मे ईइवर की वास्तविकता को प्रमाणित करना अनुपयुक्त है। तात्विक युवित में दूसरी 
त्रुटि यह हे कि इस युक्ति में कोई आधार वाक्य नही है। श्स युक्दि का तीसरा दोप 
यह है कि यह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्द मान लेती है जिसके परिणामस्वरूप 
यह आत्माश्चय दोप से ग्रस्त हो जाता है । इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि प्रागनुभविक 
युक्ति के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को नही सिद्ध क्रिया जा सकता है। यही कारण है कि 
एक्वीनस्‌ ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तात्विक युक्ति का झाश्रय नहीं 
लिया हे । उनके ईइब्र के अस्तित्व-मम्बन्धी पाँच प्रमाणो में तात्विक युवित को समाविष्ट 
नहों किया गया हे । क्‍या अनुभवमूछक युक्त के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध क्या 
जा सकता है ? विश्व सम्बन्धी युक्ति को झ्नुभव मूलक युक्ति प्रयोजनात्मक युक्ति तथा न॑तिक 
यूक्ति के बे में रखा गया है। विश्व सम्बन्धी युक्ति के प्रथम प्रकार मे विश्व को श्राकस्मिक मानकर 
ईश्वर को आवश्यक प्राणी के रूप में सिद्ध क्या गया है। परल्तु ईश्वर को आवश्यक प्राणी 
कहना भ्रामक है क्योंकि आवश्यक शब्द का प्रयोग तर्क-वावय के प्रसग मे होता है। इसका 
प्रयोग ईश्वर के सन्दर्भ मे करना विरोधपूर्ण है । कार्य-क्ारण युवित जिसे विश्व सम्बन्धी 
युवित का दुसरा प्रकार माया गया है, म विश्व को कार्य मानकर इसके आदि कारण के 
झूप में ईश्वर को स्वीकारा गया है। अन वस्था दोप के निवारण के लिए इस युक्ति मं ईश्वर के 
अस्तित्व की माना गया है, जो भ्रामक है। यदि प्रत्येक वस्तु का कारण है तो प्रश्न उठता 
है कि ईश्वर का क्‍या कारण है ? कार्य कारण की झुद्धूला ईब्वर पर आकर रव क्‍यों 
जाती है? इस भुदि की ओर रसेल होस्पर्स ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वार्य 
कारण का भाव सासारटिक विपफयो प्र छायू होता है इसे ईबवर पर छागू करना, जैसा कि 
कान्ट ने कहा है, अमान्‍्य है। इन त्रुटियो क अतिरिक्त यह युवित सप्रह-दोप से ग्रस्त हू। 
प्रयोजनात्मक युक्ति में विश्व को व्यवस्थापूर्ण मान कर ईइवर को ध्यवस्थापक के रुप मे 
स्वीकारा गया है। इस तर्क का पहुछा दोप यह हू कि ईइवर को ससीम बना दता है। 
ईंदइबर को शिल्पकार या कारीगर के रुप में चित्रित करना ईइवर की असीमता का खंडन 
करना है | इस युवित का दूसरा दोप यह कि ग्रह माव छेती है कि विश्व में व्यवस्था है। 
इस युक्‍ति मे विश्व को यन्त्र माना गया है, जो अयुविवपुर्ण है क्योकि यन्त्र द्वारा विश्व कौ 
विज्ञालता, जटिलता तथा अध्यात्मिकता की व्यास्था असंभव है । इस तर्क का जोरदार 
खण्डन विकासवादी विचारो के द्वारा संभव हुआ है! 
क्या नैतिक युवित ईस्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती हे ? नैतिक युवित में नैति- 
कता की आवश्यकता की पति के लिए ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है। प्रश्न उठता है--+ 
क्यों ईव्वर चैतिकता को कायम रखने में क्रियाशील दीखता है ? यदि ईश्वर किसी उद्दें- 
इय की पूति के लिए नैतिकता को कायम रखना चाहता है ठो वह ससीम हो जाता है। 
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अत्तः नैतिक थुक्ति ईश्वर को ससीम बना देती है । फिर, समसामयिक विचारधारा के 
मतानुमार नैतिक युक्ति तत्वमोमासात्मक तके होने के फल्स्थरूर संज्ञानात्मक नही माना 
जा सकता । इस प्रकार भन्‍्य युक्तियो को तरह नैतिक यूक्ति भी ईश्वर के अस्तित्व को 
नही सिद्ध कर सकती है । 


जे० जे० सी० स्मार्ट का कहना है कि ईशझ्वरवादी युवितयों के द्वारा ईइबर का 
अस्तित्व इसलिए नही प्रमाणित होता है कि ये ग्रत्यन्त ही सक्षिप्त है। ''ईश्वर जैसी महान्‌ सत्ता 
को सरलता पूर्वक छिद्ध किया जाना पूर्णत विलक्षण एवं अस्ताघारण ही कहा जायेगा [१ 
प्रो० जे० एन० फिन्डले ( 3, । ह0॥9५ ) का भी कहना है कि ईइवरवादी युक्तियों 
ईइबर की स्थापना को प्रमाणित करने में अममर्थ रहे है। उन्होने कहा है “धामाग्य दा्श- 
तिक निर्णय यह है कि इन प्रमाणों मे से ढिमी मे भी वास्तविक वाध्यता नहीं है । विचार 
की आाव३१कताओ पर जाधारित तर्क सभी के द्वारा भ्रमपूर्ण माने जाते है। ठोस अछ्तति- 
त्व॒ और माज्न अमूर्दता के बीच सेतु बन्ध सम्भव नही समझा जा सकता है ।”* 


इन युक्तियों के द्वारा इसलिए भी ईश्वर का अस्तित्व नही सिद्ध होता है कि ईश्वर 
का प्रस्तित्व तक॑ बितक॑ के परे ह। कान्‍्ट के मतानसार ईश्वर का आधार विश्वास है। शकर ने 
भी ईश्वर के अस्तित्व का आधार तक को नही ठहराया है। यद्यपि ईइवरवादों युवितयाँ 
ईइवर के अस्तित्व «) नहीं घ्रिद्ध कर सकी है फिर भी ये निर्थत नहीं है। इम युवितयों 
का धर्म-दर्भन मे महत्वपूर्ण स्थान है । ईश्वरवादी युक्तिया ईश्वर के अस्तित्व का निवेध 
सही कर पाते है। ये तक ईश्वर को सम्भावता को प्रमाणित करते है। ईश्वरवादी युक्ति- 
याँ हमारी ईश्वर सम्बन्धी विधार की पुष्टि करती है। इन युक्तियों के द्वारा यह विदित 
होता है कि धर्म का आधार बौद्धिक है। ईक््वरवादी यू क्तियाँ यह प्रमाणित करती है कि 
मातव में ईश्वर-विचार किस प्रकार विकमित हुआ है। 
ईश्वरवादी युवितयाँ दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन्हे दर्शन के इतिहास मे महान्‌ 
लक॑ कह कर प्रतिष्ठित क्या गया है । इन तकों के अध्ययत् से मानव को दाशंनिक शिक्षा 





],076 रा ए7०.४४ण पी व्शिप्र८ छत ग्रापच 5छाह6 वाज जाए 0 
व5६ ॥005 87. धा६ प्र५णवर ब्वा्ठणाप्राण०/$ 407. 6 €ऊाडाह7८८ ए (900 5 06 ।54 0] 
इच्याढ छार्रा) णी 0० 8780च्रष्या5, , २४०४४ 7: 70: 0८ उ2प6; स्टाव णपाशबाए 
जी आय ६ 870४ ००॥०७५०४ 50ए9 9७6६ 8० ४० ८्रञ्ञा३ 

३ 7 ९. $गक्षाप--ग]6 द्काध्रधयाए८ ० 000 हा िहए 85995 7॥ शा0- 
509॥702 प्रशषण०३५, ९9. 28 

२. प्राह 9०० ७३४९० 07 फ ह९ए८५४६१९५ ७ #0एश॥६ कवर फाश्टाइप 
ग९8॥060. 85 थ्िी३९07६ 7 45 गण ए0एशा 05४06 00 छणशा8 70889 
फरशश्नश्था प्रद्च३ बोआाइ0ाणाड ॥॥0 ९णथ४6 ४7६०१९० [0 79, 47. 


१७० धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


मिलती है । जाव हिक मे इस महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है “तात्विक यूम्द्रिमे 
निहित अस्तित्व, अनिवार्यता, पूर्णवा, ईश्वर तथा विश्व सम्बन्धी युविति में निहित कारणता 
और व्यास्या तथा प्रयोजनात्मक युवित मे व्याप्य प्रयोजन एवं व्यवस्था सम्बन्धी प्रत्ययों से 
मानव को अत्यधिक दार्शनिक शिक्षा मिलती है ।! ईश्वर के अस्तित्व मम्बन्धी प्रमाण 
श्रद्धा के पात्र हैं। दर्वंत के क्षेत्र मे इनका अमुल्य योगदान है । 


3.. उ०णाय प्राए---कैक.डप्रा7ककाड ऐैग पा एद्राहनटा०४ जे 0०0. 
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नवाँ अध्याय 


व्यक्तित्व और ईश्वर 
( एहण्णन्ना।ए बात छठव ) 

धर्म-दर्शन मे व्यक्तित्व और ईइवर के सम्बन्ध को लेकर अत्यधिक वादविवाद पात्ते 
हैं । दूसरे शब्दों मे--क्या ईदवर ब्यक्तितत्वपूर्ण है ?-यह धर्म दर्शन मे विवाद पग्रम्त प्रइन 
बन चुका है। इसके पूर्व की ट्वम क्या ईइ्वर व्यक्ितित्वपूर्ण है नामक प्रइन का : उत्तर जानने 
का प्रयास करें यह जानना अपेक्षित हो जाता है कि व्यवितित्व का वया अथ है । 

साधारणत ध्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के विज्विष्ट गुणों से लिया जाता है। कभी- 
दी व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूपो से भी समझा जाता है व्यवितत्व ममो- 
विज्ञान का मुख्य प्रत्यय है। अत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवितत्व का विवेचन 
आवश्यक है। 

ममोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ व्यकित के मानसिक और शारीरिक गुणों 
का संगठन समझा जाता है । ईइ्वर इस अर्थ मे ध्यश्तित्वपूर्ण नही कहा जा सकता बयोकि 
ईइवर में मन और दारीर का समन्वय नही हुआ है। अतः ईदवर को साधारण मनोवैज्ञानिक 
अर्थों में व्यक्तिस्वपूर्ण कहना भ्रामक है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर के ब्यवितत्व का क्या अर्थ है? ईश्वर झात्म- 
चेतन सर्तप् है । आत्म-चेतना का रहता व्यक्ितत्व का सूचक है । मनुष्य मे चेतना आवश्यक 
रूप से समाविष्ट है। इसलिए मनुष्य को भी ब्यवितत्व पूर्ण कहा जाता है। चूफकि ईश्वर 
आत्म-पेतन है इरालिए बह ब्यवितत्वपूर्ण है। आत्म-चेतना व्यक्तित्व का मूल लक्षण हे । 
मैकटैगार्द ( /४००४६०६ ) ने भी व्यक्तित्व और आत्म चेतना को कषावश्यक रूप से 
सम्बन्धित बनलाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक '507९ 00080088 ०0 हछ।807 में 
व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि जज हम ईइवर को व्यज्ितित्वपूर्ण मानते हैं तब 
हमारा मतलब है कि वह आत्म-चेतन है तथा उसे अपने अस्तित्व का उसी प्रकार शान है 
जिस प्रकार हमे अपने अस्तित्व का ज्ञान है ।* 

यद्यपि आत्म-चेतना ईष्वरीय ब्यक्तित्व का मूल लक्षण है परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
निकालना कि मात्य-चेतना ही व्यक्तित्व का सर्वेरव है, भ्रामक होगा । आत्म चेतना के अतिरिक्त 
ईश्वर मे संकेल्प स्वातम्द्य ( £7824०77 ० ७) ) का रहना अनिवार्य है। ईइदर अपवी 
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इच्छानुमार कार्य कर सकता है । वह स्वतन्व्रद्रा-पुर्वक निर्णय कर सकता है इसी विशेषता 
के कारण ईइवर ने संसार के समस्त विपयो का निर्माण ढ्िया है। ईश्वर को इसलिए 
व्यक्तित्व पूर्ण कट्ना कि उसमें संकल्प स्वातन्त््य का यूग व्ेसान हैं युक्त संगत जेंचवा हैं। 
अत आत्म-चेतना तथा आत्म-निर्श्चितता व्यक्तित्व के युण है । 

डर पर व्यक्तित्व झब्द का आरोपन उसकी पूर्णता में होता है। व्यक्तित्व दब्द 
का आरोपन नवजात शिक्षु पर नहीं किया जा सकता क्योकि दहु सासारिक बातावरण से 
अलग है। समाज में जब सभ्यता का विकास हो जाता है तब इस शब्द का व्यवहार कोई 
मसम्य ब्यवित पर नहीं किया जा सकता। परत्तु जब व्यक्तितत्व शब्द का आरोपन हम 
ईश्वर पर करते हैं तो व्यक्रितत्व दब्द का प्रयोग पूर्णता में होता है। दूसरे घब्दों में ईइवर 
को व्यकितित्वपूर्ण कहने का तात्पर्य है कि वह आत्म-चेतन तथा आत्म-निश्चित है परन्तु नवजात 
शिश्यु अथवा व्यक्ति पर व्यवितत्व शब्द का आरोपन इस रूप में करना अमान्य है वयोकरि 
उनमे आात्म-चेतना तथा आत्म निश्चिन्तता का पूर्ण दिकास नही हो पाया है । 

ईइवर में कुछ निजी विश्येपतायें होती हैं । उन्हें वैयत्ितिक विद्विप्टता कहते हैं 
वैयक्तिक विशिष्टता के कारण ही हरेक व्यक्ति एक दूसरे स भिन्‍न हो जाता है। यही 
वैयव्तिक विश्विष्टता ईश्वर में भी श्यी जाती है जिसके कारण वह मानव तथा पशु से 
मिन्‍न है। अतेः ब्यकितित्वपूर्ण ईक्वर में वैयक्तिक विष्टिता का होना आवश्यक है। इस 
प्रकार ईश्वर के व्यक्तित्व का अधे स्पष्ट हो जाता है 

उपर्युक्त व्यास्या से स्पष्ट हो जाता है कि ईइवर के ध्यवितत्व का अर्च व्यक्तित्व 
के साधारण अर्थ से भिन्‍न है | साधारण बर्थ में व्यवितत्व का आरोपन उमर व्यवित पर 
किया जाता है जो समय और दिक्‌ की सीमा में निहित दो । परन्तु ईश्वर कार और दिक्‌ 
की सीमा से बाहर है। अतः ईश्वर सामान्य अर्थ में व्यक्तित्वपूर्ण बही कहा जा सकता। 

ईइवरीय व्यक्षितत्व के सम्बन्ध की व्याख्या हो जाने के बाद स्वध्ावत- यह ग्ररत 
उठता है कि ईश्वरीय व्यवितत्व और मानवीय व्यक्तित्व में क्‍या सम्बन्ध है ? क्या ईश्वरीय 
ब्यवितत्व मानवीय ब्यकतित्व का पूर्णत. विरोधी है ? 

मानवीय व्यक्तित्व मे आत्म-चेतनां तथा आत्म निग्रन्त्रध का रहना आवश्यक है। 
जिस प्रकार ईश्वर के व्यवितत्व में बात्मचेतना का होना आवश्यक है उसी प्रकार मानवीय 
व्यक्तित्व में ब्ात्म चेतता का होना आवश्यक है । भावदीय व्यक्तित्व का दुसरा गुण 
संकल्प है । जिस प्रकार इच्छा ईइवरीय व्यक्तित्व का प्रधान गुण है उसी प्रकार बह मान॑- 
वोय व्यवितत्व का प्रधान गुण है । इस प्रकार मानवीय व्यक्तित्त और ईश्वरीय व्यक्तित्व 
में समानता है। 

मानवीय व्यक्तिवव और ईइवरीय व्यक्तित्व में उक्त समता के आधार पर यह 
समझना कि मानवीय और ईश्वरीय व्यक्तित्व मे कोई विरोध नही है, अनुपयुक्त जँंचता है 
ईइवरीय व्यक्तित्व ओर मानवीय व्यक्तित्व के बीच महत्वपूर्ण दैपम्य है ॥ 


व्यक्तित्व और ईब्वर 4१७३ 


ईइवर एक ख्प्टा है। उसी ने दिस की सृष्टि की है। मानव सृष्टि का 
महत्वपूर्ण जीव है । ईश्वर ने विश्व के छुभ, अशुभ विपयो का निर्माण किया है। परन्तु 
मानव को विश्व का स्रप्ठा नहीं कहा जा सकृता। वह तो स्वत एक ईश्वरीय सृष्टि है । 
इम दृष्टि से मानवीय और ईश्वरीय व्यक्तित्व मे भेद देखने को मिलता है । 

ईश्वर शाज्वत है । उसका न आदि है और न अन्त । ईश्वर की उत्पत्ति किसो विशेष 
समय में नहीं होती है। इस प्रकार ईइवर अनन्त है। परन्तु मानव दूसरी ओर अज्ञाश्वतत 
है । उसका आविर्भाव विशेष समय में हुआ है। 

ईइबर एक पूर्ण जीव॑ है। उसमे किसी प्रकार का अभाव नही है। पह हरेक दुष्टि 
से परिप्र्ण है। इसके विपरीत मानव में अनेक अपूर्णताएँ पाई जाती हैं । वह अपनी समस्या 
का समाधान करने के लिए बुद्धि और कल्पना का सहारा छेता है । वह अपनी समस्याओं 
बा पूर्णतः समाधान करने मे कठिनाई महसूस करता है । इस प्रकार मानवीय व्यक्तित्व 
अनेक त्रूटियों से युक्त है । 

शारीरिक दृष्टि से देखने दर यह कहा जा सकता है कि मानवीय व्यक्तित्व मे 
संत और स्वायु मण्डल है जबकि ईश्वरीय व्यक्तित्व मे इन चीजो का अभाव है । ईश्वर 
का कोई भोतिक शरीर नही है जैसा कि मानव में पाया जाता है। इस प्रसंग में 
प्रो० ब्राइटमैंन की निम्नाकित पक्तियाँ उल्लेखनीय है-- ' ऐैटाल ॥8 8 9९४5079 
600, ०००७०॥०३ (॥6. ज्ोा0९ प्रशाएश5९ ॥( 75 07ए6चाए दा 7 (0 एार्जा: 0 
जात 3; [003॥5९0 |0 का 807 00 0906५, ए०णााए 0 3869 '' 

यद्यपि ईश्वर और मनुष्य दोनो मे चेतना पायी जाती है फिर भी दोनो में अन्तर 
है । ईशबर की चेतना पूर्ण है जबकि मानवीय चेतना आशिक और अपूर्ण है। मत ईश्वरीय 
व्यक्तित्व मानवीय व्यक्तित्व से कई बातों मे अपमान है। ईश्वर के व्यक्तित्व के प्रश्त को 
लेकर विद्वानों का दो दल हो गया है। प्रथम दल के विचारकों का कहना है कि ईश्वर 
आवश्यक रूप से व्यक्तित्वपूर्ण है । 

धर्म का केन्द्रविन्दु श्वर है। यही कारण है कि ईश्वर की चर्चा हम धर्म मे पाते 
है। धर्म के लिए एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का होना आवश्यक है। धर्म का स्वरूप धामिक 
तत्वों पर आधारित है। धामिक तत्वों जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पहलुओं 
का आधार एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही हो सकता है । 

धामिक सम्बन्ध उपासक और उपास्य का सम्बन्ध है। ईश्वर उपास्य है जबकि 
मानव उपासक है | उपास्य में उपाम्तक के प्रति करुणा, क्षमा, प्रेम होती है तथा उपासक मे 
उपास्य के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है। घामिक सम्बन्ध को बताये रखने के छिए एक 
व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का रहना आवश्यक है । इस दृष्टि से हम कह सकते है कि धामिक 
मध्वन्ध के लिए व्यक्तित्वपूर्ण ईबवर का रहना आवदयक हे । 

धर्म मे उपासक ईब्वर की जाराधना करता है तथा ईइवर पर निर्भरता की भावना 
रखता है । वह आश्या करता है कि ईइ्वर हमारी प्रार्थवाओं को स्वीकार करेगा तथा हमारी 
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रक्षा करेगा | परन्तु उपासक के इन आशज्ञाओ की पूर्ति तभी सम्भव है, जब ईश्वर व्यक्तिल- 
पूर्ण हो । व्यक्तित्वपूर्ण बदतर ही मानवीय भावनाओं को जान सकता है, तथा उसकी पूति कर 
सकता है। अत' ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानना अपेक्षित है । 

व्यक्तित्वहीन ईश्वर धार्मिक चेतना के लिए अनुपयुक्त हैं । व्यक्तित्वपूर्ण ईइवर के अभाव 
में धर्म पनप नही सकता । धर्म मे एक ऐसी सत्ता का रहना आवश्यक है जिस पर मनुष्य 
निर्भ रता, श्रद्धा और आत्म-समपंण की भावना रखें। इन सब भावनाओं का आरोपन एक 
व्यक्तित्वपूर्ण ईइवर पर ही सम्भव है। ईश्वर मात्र कहने से घामिक अनुभूति नही जगती 
बल्कि इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर कया है अर्थात्‌ उसका व्यक्तित्व है या 
नहीं | अत: धामिक चेतना की सजी ता के लिए व्यक्तित्वपूर्ण ईश्बर का होना आवश्यक है। 
प्रो० गैलबे ने ईश्वर के व्यक्तित्व पर जोर देते हुए कहा है कि यदि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण नहीं 
है तो मनुष्य के सम्पूर्ण घामिक चेतना के विकास को भ्रमात्मक मानना होगा ।" दुसरे स्थल 
पर उन्होने कहा है कि धामिक अनुभूति की सत्यता तभो है जब हम एक ऐसे ईश्वर गे 
विश्वास करते है जो व्यक्तित्वपूर्ण है ।* श्रो० ब्राइटमेन ने भी धर्म के लिए एक व्यक्तित्व- 
पूर्ण ईश्वर की अपेक्षा महसूस करते हुए कहा है कि धर्म विशेष रूप से मानवीय 
अनुभूति है ।* 

मानव ईश्वर पर ग्रुणो का. आरोपन करता है । ऐसे गुगो में शाइवतता, पूर्णता, 
असीमता, क्षमाशीकता आदि है। इन गुणो की धारणा ही ईश्वर को ब्यक्तित्वपूर्ण बना देती 
है । इत गुणो का आरोपन हम ईव्वर पर करते है। इनका आरोपन ईश्वर पर तभी ही 
सम्भव है जबक्षि ईश्वर ध्यक्तित्वपूर्ण हो । अत इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर 
एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है । 

प्रत्येक ध्यक्ति मे नैतिक चेतना पायी जाती है। व्यक्ति निरन्तर नैतिक दृष्टिसे 
उचित कर्म करना चाहता है। इसके लिए एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर में विश्वास होना आवश्यक 
है। अत. ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानना अनिवार्य है। 

ईश्वर के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में प्रथम दछ के विद्वानों के विचारों को देखा । 
विद्वानों का एक दूसरा दल है जिसने ईश्वर के व्यक्तित्व का खण्डन किया है । इस दल के 
समर्थकों के अनुसार ईश्वर पर व्यक्तित्व का आरोपन अमान्य जेंचता है। इनके तकों की 
व्याख्या आवश्यक है । 
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व्यक्तित्त और ईइवर बृछप्‌ 


ईश्वर के व्यक्तित्व का विरोध करते हुए कहा जाता है कि यदि ईश्वर को व्यक्ति- 
त्वपुर्ण माना जाय तो ईश्वर की ससीमता प्रमाणित होती है। मनुष्य को वयक्तित्वपूर्ण 
माना जाता है क्योकि वह ससीम है । व्यक्तित्व सस्रीमता का प्रत्तीक है। ब्यक्तित्त का 
आरोपन ईइवर पर करने से वह सप्तीम हो जाता है । सप्तीम ईश्वर को ईश्वर कहना 
ईश्वर शब्द का उपहास करना है । व्यक्तित्व ईव्वर की असीमता का खण्डन कर ईश्वर की 
धारणा का निषेध करता है | अत' ईश्वर पर व्यक्तित्व का आरोपन अनुचित है। 

ईइबर पर व्यक्तित्व का आरोगन इसलिए भी करना अनुचित बतलाया गया है 
शि यह ईइबर पर मानवीयकरण ( &700॥०0०ए0०एशलाष्या ) का आरोपन करता है । 
मनुष्य व्यक्तित्वपूर्ण होता है ईश्वर नहीं। ब्यक्तित्व का आरोपन ईइवर पर करना ईश्वर 
को मानव-तुल्य बनाना है । अत ईइवर व्यक्तित्वपूर्ण नही है ! 

यदि थोड़े समय के लिए ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना जाय तो हमे यह मानते के 
लिए दाध्य होना पडता है कि वह अशुभ तत्वों से प्रभावित होता है। मानव ब्यक्तित्वपूर्ण 
होने के नाते स्लामारिक अद्युभो से प्रभावित होता है । इसी प्रकार ईइवर भी साप्तारिक 
अशुभो से अपने को मुक्त नहीं कर सकता है। यदि इत्च तक को माता जाय तो यह मानता 
भी आवश्यक हो जाता है कि ईव्वरीय ग्यक्तित्त और मानवीय व्यक्तित्व में अभेद है। 
परस्तु यह विचार असयत हे । मानवीय व्यज़ितत्व ईश्वरीय व्यक्तित्व का विरोधी है । 

कुछ आलोचको ने ईश्वर के व्यक्तित्व का इसलिए खण्डन किया है कि वह प्रत्यक्ष 
की सीमा से बाहूर है । ईश्वर के व्यक्तित्व को तभी माता जा सकता है जब इसका प्रस्यक्षी- 
करण हो । स्ताधारणत, जिन विषयो को व्यक्तित्वपूर्ण मानते है उन सब का हमे प्रत्यक्षी- 
करण होता है । यह आछोचना अमान्‍्य है । इसे युक्तिस्गत तभी माना जा सकता है जब ज्ञान 
का एक मान्न साधन प्रत्यक्ष हो परन्तु हम पाते हैं कि वुद्धि, अनुमान, उपमाद, झब्द आदि 
भी ज्ञान के साधत हैं। 

ईद्कर में व्यक्तित्व का आरोपन ग्रत है । व्यक्तित्व आत्म और अनात्म में विरोध 
की भावना को प्रस्तावित करता है । छोटजे ( 7.07८ ) के अनुसार ब्यत्तित्व आत्म और 
अनात्म के विरोध पर आधारित है । ईश्वर के अन्दर आत्म और अनात्म का विरोध समा- 
विष्ट नही है । सच पूछा जाय तो ईश्वर सभी प्रकार के विरोधों से मृक्त है। ईइवर पर 
ससार की सभी वस्तुएँ निर्भर करती हैं। परन्तु वह किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता । 
अत ईश्वर मूलत. व्यक्तित्वहीन है । 

कुछ आलोवको ने ईब्वरीय व्यक्तित्व की धर्म का मूल आधार नही बतलाया है, 
इसका कारण बतछाते हुए कहा जाता हे कि ईश्वरीय व्यक्तित्व के बिना भी धर्म का 
विकास हुआ है। जैन घ॒र्म ओर बौद्ध धर्म इस क्थन की पुष्टि के सबल प्रमाण कहे जा 
मकते है । अत ईश्वर को व्यक्ति-वपृर्ण मानना ध्रान्ति मूलक है। डा० रशडाकू ( 7७७४- 
42) ) ने ईश्थर के व्यक्तित्व के विश्द्ध सबल आश्षेपर उपस्थित किया है। ईश्वर के स्ताथ 
व्यक्तितत्व की कल्पना करना अप्रान्य टै॥ ईस्वर की भावना में असीमता वी भावता भी 
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अन्तर्भूत है । व्यक्तित्व की कल्पना में समीमता का विचार निहित है। व्यक्तित्व असीमता 
का विरोधी है। अतः व्यक्तित्व तथा असीम ईइवर का विचार एक-दूसरे का विरोधी है। 
अत. ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण कहना प्रान्ति मूलक है । 
यद्यपि ईश्वर के व्यक्तित्व के विरुद्ध अनेक तर्क श्रस्तावित किये गये है, फिर भो 
ईइवर के व्यक्तित्व का निषेध नही होता है । इसका कारण यह है कि ईश्वर के व्यक्तित्व 
को न हम तर्क से प्रमाणित कर सकते हैं और न हम अप्रमाणित कर सकते है। इंश्वर के 
व्यक्तित्व का आधार विश्वास है। ईश्वर एक रचयिता है। उसकी रचनाओ को देखकर 
उसपके व्यक्तित्व का हमे बोध होता है। यदि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण नही होता तव वह विश्व 
की वस्तुओं की रचता इस प्रकार नहीं करता । विश्व के विभिन्‍न वस्तुओं के बीच स्तामंजस्थ 
एवं व्यवस्था है । सभो वस्तुएँ किसी नियम से शासित है। चूंकि ईश्वर ने इस विश्व की 
सुष्टि की है; इसलिए सामनन्‍्जस्प और व्यवस्था ईश्वर की ही देन है । विश्व के सामन्जस्थ 
एवं व्यवश्या का आधार व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही हो सकता है ॥ अत. सासारिक व्यवस्था को 
देख कर ईइवर को व्यत्तित्वपूर्ण मानना अपेक्षित है ! इसके अतिरिक्त ईश्वर के व्यक्तित्व की 
पुष्टि धार्मिक चेतना के द्वारा होती है। धामिक अनुमूतिरयाँ हमे व्यक्तित्वपूर्ण इंश्वर को 
मानने के लिए बाध्य करती है । अतः ईहवर के व्यक्तित्व का खण्डन करना अनुचित है। 


4२ 


दसवाँ अध्याय 


ईइबर के गुण 
( #797/९४ 9 5०७ ) 

जब हप ईश्वर की धागणा का विड्केषण करते हैं तो ईश्वर के विभिन्‍न गुण 4ष्फुटित 
होते हैं। ये गुण ईश्वर की भावता में अन्तर्भूत है। इन गुणों की व्याख्या के बिना ईइवर 
की पूर्ण व्याख्या अधूरो समझी जा सकती है । इसलिए ईश्वर की पूर्णे व्यास्या के छिए इन 
गुणों की व्याख्या अनिवायें है । 

गुणो की व्याख्या करने के पूर्व मन में स्वभावत: एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है। 
यह है - वया गृणों का अस्तित्व ईश्वर मे है अथवा वे मानव में निहित हैं जो ईश्वर की 
कल्पना करता है ?। क्‍या गुण वस्तुनिष्ठ ( 09०८४४० ) है अथवा आत्मनिष्ठ [ $00- 
7०८४४८ ) ? यह एक ग्रहत्वपूर्ण प्रश्त है, जिसका समाधान करने का प्रयात्त प्रत्येक दिवर 
विज्ञान [ 7 ध८००६५ ) मे क्रिया है । इसलिये इस प्रइन का विभिन्‍न उल्तर हम पाते हैं । 

मामवादियों ( 'ब०घघा0७॥७७४ ) का कहना है कि ईइबर की घारणा गुणों को 
नही बताती बहिक यह एक व्यवितिगत ढग है जिससे ईश्वरु के विभिन्‍न गुण प्रकाशित होते 
है । यह ईश्वर को समझने का आत्मगत ढग्र है। गृण ईश्वर मे निहित नहीं है। विभिन्‍न 
भ्रूणों में अत्तर गाम मात्र का है । 

रौवेत होफ ( रक्षाएशा प्र्णी ) के अनुसार ईइवर के विभिन्‍न गुणों का आधार 
घामिक कह्पना ( ७॥8।0५5 ।08880807 ) है। धर्म-देशंन इन गुणों का मूल्याकन 
करने में असमर्थ है क्योकि इनका आधार मनोविज्ञान है । 

शिलिपरमेकर ( $८शध्य/३०४ट ) और कान्द (70898 ) के अनुसार गुण 
ईइवर का विश्व के साथ सम्बन्ध प्रकाशित करते है। ईश्वरीय-न्युण ( 60006६ 0 
0०06 ) यह निश्चित करते हैं कि ईश्वर विश्व मे अपना प्रकाशन फ़िस प्रकार करता है । 
इन दार्शनिको ने गुणों का भाधार वस्तुनिष्ठ माना है। 

मेरे विचार से ईश्वरीय गुण ध मिक चेतवा की माँग है । ये गृण धामिक अनुभूति 
को बल प्रदान करते हैं॥ भानव उपामक होने के नाते ईश्वर जो उपास्प है मे इस गुणों 
का आरोपन करता है। ये गृथ मानवीय प्रदृत्ति क्यो प्रकानित करते है जो ईश्वर की 
व्यास्या गुणो के आघार पर किये बिना नही रह सकता है । 

ईश्वर के तात्बिक गुण 
(/भढ3फ्रडशंत्ण सधा7994०९३ ० 5०3 ) 

इस अध्याय में हम उन गुणों की चर्चा करेंगे जो तात्विक ( (९४४४ ८७॥ ) 
एवं नैतिक ( ६0»! ) कहे जाते हैं ! इसके अतिरिवत हम यह जानने का प्रयास करेंगे 
कि ये गुण ईम्वर का मानवीयकरण ( #॥00.07॥0०फप5ए॥ ) करते है अथवा नही 
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ईश्वर के प्रधान ठात्विक गृण तीव हैं 

(१ ) सर्वेशक्तिमवा ( 0777० क्षाल्ढ ) 
(२) सर्वब्यायक्ता ( 077977652028 ) 
(३ ) सर्वेज़्ता ( 0प्राउछवटा०८ ) 


सर्वशक्तिमता 
७ ( 090: ए०६7०९ ) 


सर्वशक्तिमता ( 077090(०7०४ ) शब्द का इतिहास देखने से मालूम होता है 
कि '097णथाएं शब्द लैटिन 0ग्रण9069$' से बना है। 07770 ८३5 शब्द दो 
शब्दों के संयोजन से बना है । ये हैं "07005" जिसका बर्य सर्व ( 8॥ ) होता है त्तवा 
'ए०४४४४ जिप्तका अर्थ शव्ितिमान ( 9०ण८ााएं ) होता है। इस प्रकार 007790९६०९४ 
का अर्थ नवंशक्तिमान ( 67०फध्याए। ) हो जाता है 4 (0ग्रप्ग०0९४०९८! का व्यवहार 
अग॑स्ताइत ( 8089४577० ) ने अनन्तशवित ( 9॥॥भ#6 70छछा ) के रूप में किया 
है । "0707770070८' ग्रीक़ शब्द " '९80/0८807 से निकाछा गया है, जिसका अर्च 
होता है सभी वस्तुओं पर शासन करने वार्व ( 'रिणेशा 0श्था शी (025 ) इस 
शब्द का व्यवहार सर्वशवित्रमान्‌ ( 8]| ए0०ए्टाणएं! ) वे रूप में नहीं होता था। प्राचीन 
काल के छोगो ते ईश्दर के अतिरिक्त अश्युभ को एक शवित (९०७९८ ) ममप्ना है। 
अशुभ ईश्वर को सीमित करता है जिसके फलल्वल्प ग्रीक की जनता ने ईइवर को सर्वे 
शक्तिमान्‌ ( ।॥ 9०७८४] ) कहेने में संकोच का अनुभव किया । 

'एथा/०द॥०४' प्री एक दूमरे झब्द फ. [., 508009' का #नुवाद है जिसका 
क्षर्य “]08 $णी 0६ 096 होता है। इसी शब्द का अंग्रेजी मे अनुवाद सर्वृश्ञक्तिमान्‌ 
( '#॥ ए०फ्थाणि' ) है । 

धर्म का इतिहास इस वात का ग्राक्षी है कि मनुप्य ईग्वर को एक झवित के रुप में 
ग्रहण करता है । ईइवर की भावना में झक्षिि ( ?०४८7 ) की भावना सन्निहित है | प्रस्येक 
धर्म इस भावना पर आधारित है कि मानव जिन कर्मों को नहीं कर सकता है उसे ईश्वर 
कर सकता है। शवितहीन ईंइवर को ईइवर कहना भूल है। प्रारस्मिक धर्म वी अडस्था 
में मनेक आत्माओ को माना गया है और उसको झकज्ित में विश्वास किया गया है | अने+ 
केश्व रवाद मे अनेक ईडवरों को माना गया है। बनेवे शव रवाद ( 70985 ) में ईप्वर 
को शक्तिमान्‌ जीव समझा जाता है। अनेवेम्वरवाद के वाद एब्ेस्व॒रवाद में ईव्वर को 
अत्यधिक घक्तिशाली समझा जाता है । इस प्रकार धर्म के विकास के साथ ही साथ मनुष्य 
इस विचार को सर्वशवितमान्‌ ( 0॥79790थ27०४ ) के हप में परिणत कर पाठा है। 
इइब रवादी धर्म मे ऐसे ईश्वर की चर्चा पाते हैं जो प्रकृति को बपने वज्ञीभूत रखता है। 
वहाँ ऐसे ईश्वर की कल्पना की जातो है जो आत्माओ को ग्र-तव्य स्थान तक पहुँचाने मे 
पहायता प्रदान करता है वहाँ ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती हैं जो कठिताइयों 
से अछूता है | ईश्वर दिसी प्रकार भी सीमित नहीं हो सकता है। इस प्रकार ईश्वरदादी 
धर्मों में सर्वश्क्तिमान्‌ का विचार आ जाता है । 
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अब देखना यह है कि सर्वशक्तिमान्‌ का प्रत्यय किस विचार का प्रतीक है। कुछ 
लोगो ने कहा है कि सर्वशक्तिमातद्‌ का विचार ईइवर पर छागू नहीं किया जा सकता है 
क्योकि ईइबर मीमाओ की परिधि पे क मे करठा है) उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता 
है कि भृष्टि मे ईश्वर अनेक वर्तुओ का सहारा लेता है जो ईश्वर को समीम बना देते हैं । 
जे० एब० मील (3. & ह॥7॥ ) मे इसीलिए ईइवर को सर्वशक्तिमान्‌ नही कहा है। सर्वे- 
शक्तिमान्‌ और परिमितता ( ॥7॥20०॥ ) विरोधात्मक शब्द है। परन्तु इसके विरुद्ध में 
कहां जा सकता है कि परिप्ितता जिसे ईश्वर ने स्वयं अपताया है, ईश्वर की न्यूनता का 
सूचक गही है ) 

क्या सर्वेशक्तिमान्‌ का विचार यह सिद्ध करता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी 
असम्मव नही है ? सर्वश्क्तिमान्‌ का यह अर्थ नहीं है कि ईव्वर असम्भव को सभव बना 
सकता है। ईश्वर शाव्वत है | चाहने पर भी ईश्वर की सृत्यु नहीं हो सकती । वह न भूद 
को भव्रिष्य में बदल सकता है और न भविध्य को घूत के रूप में चित्रित कर सकता है। 
जो व्यक्ति पापी है उप्ते ईइवर पुण्य आत्मा के हप में नही दिखा सकता। चूकि ईश्वर 
स्वेशक्तिमानू है इसलिए यह सोचना कि वह पाप भी कर सकता है अथवा क्षात्महत्या भी 
कर सकता है, भ्रामक हे। असमव को सभव में परिवर्तित करना ईश्वर के स्ामर्थ्य 


त्+ 
के बाहर है | पदि ईश्वर व्याधादक दृश्यों को उपस्थित करता हैँ तो वह भीमित हो 


जाता है । 
ईंडदर सर्वेशक्तिमान्‌ इसलिए है कि बह उन्ही कर्मों को करता है जो बुद्धिसंगन हैं । 
बह सर्वशक्तिपानु कहा जातः है त्योकि वह सारा विश्व जिसमे विश्विन्त बस्तुयें, सादव 
सभी आते है, की रक्षा करता है। ईव्वर को सर्वशक्तिमान्‌ कहा जाता है क्योकि वहू अपने 
संकहप को वास्तविकता में उपस्थित करता है। ईव्वर को सर्वशक्तिमान्‌ इसलिए कहा जाता 
है कि वह उन्ही सब कार्यों को कर सकता है जो उसके अन्य गुणों से संगति रफते हैं । 

जब हम यह कहते है कि ईब्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तब एक समस्या खडी होती है । 
समार ईश्वर की तृष्ठि है परन्तु ससार मे अशुभ छा साम्राज्य है । यदि ईइेवर सर्वदात्ति मान 
है तो उसने ऐसे ससार की रचना क्यो की है जो अश्युध के परिपूर्ण है। अधुभ ईइ्वर की 
शक्ति का खष्डन करता है । इस समस्या के समाधान के निश्चित विभिन्‍न तर्क दिये गये द्े 
जिनका मुल्याकन हेस अग॒ठे अध्णय में विस्वारपृर्वक करेगे । हम ण्होँ पर इतना कहकर 
संतोष कौ साँस के सकते है कि अशुम की समस्या ईश्वर, की जो, सर्वशजितिसान्‌ है, जक्ति 
का विगोध नही करता है । 

सर्वब्यापफ्रता ( 0फ्रमंफः०४९४८९ ) 

सर्वव्यापक शब्द का विकास ईखर की धारणा वा विश्रेषण करने से प्राप्त होता 
है। प्रारंभिक धर्म में ईश्वर स्थानिक ( [.0०४! ) दीख पड़ता है । प्राकृतिक धर्म में ईब्बर 
का क्षेत्र बढ जाता है और वह प्रकृति के विभिन्न अगो वा प्रकाध्षन करता है| शाश्वा- 
>मरक धर्म मे ईडवर क्षेत्र की द्वीमा को त्याग कर सब जगह दृष्टिगोचर होता है। अब 
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हर जगह मानद उसकी पूजा कर सकता है। इस प्रकार सर्वव्यापक प्रत्यय का विद्ात्त 
होता है । 
सर्वव्यापक ( 0फ्रण्ए7०5६॥०० ) का क्या अर्थ है ? कुछ छोगों का कहना हैं कि 
सर्वव्यापक का अर्थ है कि ईश्वर समस्त विश्व में व्याप्त है। ईइवर विश्वरूपी दिक मे 
निहित है। ईश्वर विश्व मे फैला हुआ है। परन्तु यह विचार अस॑ग्रत जेंचता है। सभी 
अध्यात्मवादियो ( [९००४ '४75 ) ने माना है कि ईइवर ने विश्व की सृष्टि की है। 
ईइबर ने संसार की रचना कर अनेक प्राणियों को जन्म दिया। इस प्रकार वस्तुओं मे 
सम्बन्ध स्थापित होता है और दिक्‌ ( 598०० ) की भावना आती है। इससे सिद्ध होता है 
कि दिक्‌ का निर्माण ईश्वर के बाद हुआ है । अत. यह सोचना कि ईश्वर दिक्‌ में घ्याप्त हैं 
इंवर की पूर्वग्ामी पत्ता का खण्डन करना है। इसके अतिरिवत विस्तार ( हशक्षाओंणा ) 
भूत ( )४शाध ) का ग्रुप है। ईश्वर भोतिक व होकर आध्यात्मिक सत्ता है) इसलिये 
ईश्वर में विस्तार नहीं हो सकता जिसका अर्थ यह है कि ईम्वर दिक्‌ में व्याप्त नहीं हो 
सकता है। 
ईश्वर इस दिश्व में उसी प्रकार व्याप्त है जिम प्रकार बात्मा शरीर मे व्याप्त है। 
हम शरीर के किसी अग को स्पर्श कर यह नहीं कह सकते कि यह आत्मा है यद्यपि बात्मा 
समस्त झरोर मे व्याप्त है। उसी प्रकार स्मार की किसी वस्तु को देखकर ऐसा नही कह 
सकते कि यह ईश्वर है यद्यवि वह संप्तार मे पूर्ण रूप से व्याप्त है। ईश्वर समस्त विश्व का 
आधार है | ईश्वर की सत्ता को प्रत्येक विश्व मे महसूस कर सकता है । 
धामिक भावना के विकाप्त के लिए ईश्वर को सर्वव्यापों होना आवश्यक है। एक 
साधक एक ऐसे ईइवर की कल्पना करता है जो निरन्तर उसके समीप हो तथा उसके कमियो 
को दूर करने के लिए प्रयत्वशील शो | एक ईश्वर जिससे मानव का दूरस्थ सम्बन्ध है भक्त 
का पात्र नही बन सकता है। 
सर्वज्ञता 
(0फ्रम्ं$ल९घ०७ ) 
सर्वज्ञ का श्षर्य है सब कुछ जाननेवाला । सर्वज्ञ एक प्रत्यय है जिसे मानवीय सादृश्य 
के आधार पर लागू किया जाता है। मानव में पूर्ण ज्ञान का अप्ताव है। जब मानव किसी 
वस्तु को नहीं जानता है ठो उसे अत्यन्त ही दुख को अनुभृत्रि होती है। इसलिए मानव 
सोचता है कि ईश्वर समस्त वंस्तुओ को जानता होगा । इस भावना को सार्थक बनाने के 
लिए “धर्वशता' का आरोप ईइवर पर किया जाता है। ईइवर सर्वज्ञाता है। ईश्वर भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीनो कालो को जानता है । वह जानता है क्ति कल क्या होगा तथा कल 
वया हुआ था। मानव तक के आवार पर किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। आधार 
वाक्य [ ४6758 ) के द्वारा मादव निष्कर्ष को प्राखि करता है। मावव को ज्ञान हासिल 
करने के छिए कठिताई का सामना करना पडता है। इस प्रकार मानव का ज्ञन सीमित 
रहता है। परन्तु इसके विपरीत ईइवर का ज्ञान अनन्त एवं असीम होता है। मानव जब 
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किसी वस्तु का शान श्राप्त करता है, तब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच खाई का जन्म होता 
है। परन्तु ईश्वर के ज्ञान मे ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वौत का अभाव रहता है। अतः 
मानवीय ज्ञान के आधार पर ईव्वरीपर ज्ञान की कल्पना करना यछत है। 

इईडबर शास्त्री ( ॥९००४ ० ) का कहना है कि ईश्वर का ज्ञान सहज ज्ञान 
(म्ण्पां०० ) से होता है । जिम चीज की उसे जानकारी होती है, वह स्वय वह वस्तु 
बन जाता हुँ। मानव का ज्ञान ताझिक प्रणाली हे प्राप्त होता है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के 
बीच द्व॑त्न रहता है । अतः ईश्वर के ज्ञान का स्वरूप अ्वैत है जन कि मानवीय ज्ञान का 
स्वरूप दत है । 

प्रारम्भिक अवस्था मे हर दल का अपना-अपना ईश्वर था और हर ईब्वर अपने दछ 
को ज्ञान रखता था। अत उसमे सर्दज्ञ होते की आवन्यकता नहीं थी। अनेकेश्वरवाद में 
प्रत्येक ईश्वर का अपना अलग विभाग था जिसका ज्ञान वह रखता था । किन्तु एकेश्वरवाद 
में एक ईश्वर को मात जाता है और इसी कारण उसे सर्वश्ञ होता आवश्यक हो जाता है । 
उपरिलिखित तीनो गुण आपम मे सम्बन्धित हैं । तीनो एक दूसरे पण आशित हैं । 

तात्विक गुणो के सम्बन्ध में एक आवश्यक प्रग्न उपस्थित होता है दि वया वे ईइबर 
का मानवीयकरण ( 6 शाप्गणफण्णणफ्ञााइण ) करते है ? कुछ छोगो का कहना है कि शस 
गुणो का आरोय ईश्वर पर मानवीय भादृश्यता के आधार पर की यई है । मातव सीमित 
हैं। भानव को संसार में अनेक प्रकार के संप्रपों का मामना करना पडता है। इसलिये 
मानव ईश्वर की कल्पना करता है जो सर्वशक्तिमान्‌ हो ) मानव का ज्ञान सीमित है जिसके 
फलस्वरूप मानव ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण मानता है। ईन्वर एक ऐसी सत्ता है जो सारी 
वस्तुओं को जानता है॥ मानव का अस्तित्व एक निश्चित दिक्‌ में सीमित है इसलिए मानव 
टदवर को सर्वेब्यावक मानता है॥ परस्तु जब हम इन प्रत्ययों का विचार करते है तो पाते 
है कि वे ईश्वर का मानवीयकरण करने में सफल नहीं है । 

ईइबर की भावना में हो सर्वशक्षितमान्‌ की भावना निहिंत है। मानव की इबित 
मीमित है । चह अनेक कामो को याद कर भी पूरा नहीं कर सकता । सर्वज्ञ की भावता 
भी मानवीय सादृइ्य के आधार पर तही की गई है । मानव का ज्ञान ब्पूर्ण मौर ससीम है। 
इसके विपरीत ईव्वर का ज्ञात पूर्ण एव असीम है । मानव वा ज्ञान ताकिक होता है परन्तु 
ईश्वर का ज्ञान आत्मानुभृति के द्वारा होता है। सर्वब्यापक का भी विचार मानवीय दृष्दि- 
कोण से ईहवर पर नहीं छाग्रू की ॥ई है। मानव का अस्तित्व दिकू और काल में निहित है 
परन्तु ईइवर का अस्तित्व दिकू और काल से स्वतन्त्र रहने के कारण सर्वेव्यापक है। मानव 
विश्व के कण कम से निवास नही ऋर क्रकता है। अत. हम देखते हैं कि ये तीम गुण ईश्वर 
का मानवीयकरण नहीं करते है । थे ईश्वर के निजी गुण है । ये गुण ईश्वर के स्वरूप का 
प्रकाशव करते हैं। मुख्य तात्विक गुणो के अतिरिक्त अनन्तता और नित्यता को भी तात्तविक 
गुण माना गया है | इनकी चर्चा अपेक्षित है। 

अनस्तता ( [980॥9 )--ईईवर की भावना मे अमन्त्रता को भवना अन्तर्भृत् है। 
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ईइ्बर और मगुष्य में मूछ भेद यह है कि मनुध्य ससीम है जबकि ईब्वर अन्त अर्थात्‌ असीम 
है । ईश्वर की भनस्तता के सम्बन्ध भे विचार करते समय स्वभावत यह प्रइन उठता है कि 
ईश्वर की अमन्तता का क्‍या अर्थ है ? अनन्त शब्द की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की गई है। 

साधारणत' अनस्त शब्द का प्रयोग निषेधात्मक रूप मे किया जाता है। इस दृष्टि 
से अनन्त सोम का विरोधी है । ससीम उसे कहा जाता है जो सीमित ( 7.077९१ ) हो। 
अनम्त इसके विपरीत उसे कहा जाता है जो असोमित हो । इस प्रकार के अनन्त की परि- 
माणात्मक अनन्त ( 0प्रधशा/भध४८ [09॥6 ) कहा जाता है। इसे हीगल ने अयथार्य 
अनन्त ( 78]58 ॥7076 ) की सन्ना दी है । 

यदि ईश्वर को उवत अर्थ मे अनन्त कहा जाय तो उसके नैतिक और धामिक तत्त्दो 
का उन्मूलन हो जाता है। अवठन्त की यह व्याख्या ईश्वर को भौतिक बना डालती है। 
अनन्त शब्द का प्रयोग ईश्वर १२ इस अर्थ मे करना उसके आध्यात्मिक स्वरूप का खण्डन 
करना है। 


अनन्त शब्द का भ्रयोग दूसरे अर्थ मे भी होता है। अनन्त शब्द की व्याख्या भावा- 
त्मक एवं गुणात्मक रूप में भी की गई है। इस दृष्टि से अनन्त शब्द पूर्णता और सम्पूर्णता 
का पर्याय है। इस प्रक्रार अनन्त सस्ीम का विरोधी हैं। ससीम को ससीम इसलिए कहा 
जाता है कि वह परतम्त्र है। उसकी सत्ता बाह्य शर्तों के द्वारा नियन्त्रित होती है । परन्तु ईश्वर 
स्वतन्त्र है। उसे किसी बाह्य तत्व की अपेक्षा नहीं है। ईभ्वर की अनन्तता का अर्थ है कि 
वह पूर्ण है। असन्त शब्द की भावात्मक व्याख्या हमारी धामिक भावना की तुष्टि करती 
है । ईश्वर को इम अर्थ मे अनन्त कहना कि वह मभी ससीम विषयों का विरोधी है गढत 
हूं । अत अनन्त बाब्द का प्रयोग ग्ुणात्मक रूप में ईश्वर पर बरना ही मान्य है । 

नित्यता ( 5८709 )--नित्यता को ईछ्वर का तात्विक गुण माना गया हे। 
मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील तथा क्षणभगुर हैे। इसलिये वह ईह्वर को नित्य और अपरि- 
वर्तनशील मानता है । अतित्य ईइवर धर्म का केन्द्र नही हो सकता । नित्यता नामक ईइव रीय 
गुण धार्मिक चेतना की उपज है। अब प्रइन उठता है कि नित्यता का क्‍या अर्थ हे ? कुछ 
विद्वानों ते कहा है कि ईश्वर नित्य है वयोकि वह काछातीत्त है। नित्य वह है जो काल से 
परे हो । परन्तु ईश्वर को उपयु'बत अर्थ में नित्य समझना '्रामक है। यदि ईइवर को हम 
कालातीव मान छेते है तब बह काठ में पाई जाने वाली सभी घटनाओ से तटत्प हो जाता 
है | मानद कालिक जीव है। यदि ईश्वर कालातीत है तो ईइवर का कालिक भक्त के बीच 
सम्बन्ध कैसे होगा ? ईइवर को काछातीत मान लेने से उपास्य और उपासक के सम्बन्ध की 
व्यास्या करता अमम्भव हो जाता है। ईइवर को नित्य इसलिए कहा जाता है कि वह सवे- 
काछीन दे । वह सभी काछो में सत्तावान है / यद्यपि वह काल में रहता है, फिर भी ईश्वर 
पर काछ का कोई प्रभाव नही पडता है । ईश्वर को इसलिए भी नित्य माना जाता है कि 
वह सभी मूल्यों का आधार है | ईव्वर मे ही मूल्य निवाप्त करते हैं । चूकि मूल्य शाइवत 
होते हैं इसलिये मूत्य का कृन्द्र ईश्वर भी नित्य है । 


ईश्वर के गुण १८३ 


ईइचर के नैतिक गुण 
( स्फाल्शे वैच्तत्क्राार३ 66 600 ) 
नैतिकता और धर्म मे गहरा सवन्ध है । दोनो एक दूसरे को प्रभावित करते है । 
ऐसी श्थिलि में नैतिक मुण की जो ईश्वर पर आरोपित किये जाते हैं महत्ता बढ जाती है । 
बतिक गुणों का आरोपन ईश्वर पर तभी होता है जब मानव के सैतिक विचारों का श्राढु- 
भव होता है। नैतिक प्रत्ययों के विकास के पूर्व मानव ईश्वर को नैतिक भुणो से विभूषित 
करने में असमर्थ था। धर्म के विकास के साथ ही साथ नैतिक गुणों का आरोपन ईश्वर 
पर किया गया है। नैतिक गुणों से शून्य ईश्वर धर्म के लिए महत्व नहीं रखता है। धर्म मे 
उपासक ईइईवर की उपासना करता है परन्तु एक उपासक नैतिक शून्य ईश्वर की उपासना के 
लिए अग्रसर नही हो सकता है । बत ईइ्वर पर नंतिक गुणों का आरोपन स्वाभाविक है 
जब मनुष्य नैतिक गुणों वा जरारोपन ईश्वर पर करता है तब वह अनुमान का 
सहारा नहीं लेता है । नेंतिक युण एक तरह से मान्यताओं के रुप में प्रतिष्ठित है जो धामिक 
मूल्यों को सजीवता प्रशान करते हैं । मनुष्य तैतिक ईइवर के सकध में तर्क वितर्क नहींकरता 
बल्कि उसकी धामिक भावना ज्योही आध्यात्मिक धरातल पर आतो है त्योही वह नैतिक 
इंखर में विश्व!स करने छग्रता है । यहुदी धर्म में ईइब्र के नैतिक गुण प्र अत्यधिक जोर 
दिया गया है । न्यायज्ञीरता और पवित्रता को ईइ्वर का मूल नैतिक गुण माना गया है । 
ईसाई-धर्म मे ईश्वर को प्रेममय माता गया ह । ईश्वर के नैतिक ग्रुणो में अच्छाई 
( 50०6॥९5$ ), दयादुता ( छ्वा८४०६७८९ ), प्रेम ( 7.06 ), स्यायश्ीलता ( 7राह- 
॥/९००६१६४६ ) आ्ादि मुख्य है। इश्विर की भावना में अच्छाई का विचार अन्तर्भूत है । 
मानव स्वभावत ईब्वर को हुभ मानता है । शुभ (अच्छा ) क्षब्द का प्रयोग हम भनुष्य 
पर भी करते हैं और ईदवर पर भी वरते हैं / परन्तु ईश्वर पर जिस अर्थ में 'शुभ' शब्द 
का व्यवहयर होता है उसी अर्थ में मनुष्य पर 'धुम! झब्द का व्यवहार नहीं होता है । 
अच्छाई बुराई के अभाव में अथंहीत है । गुभ-मशुभ का सकेत करता है ) जो किसी लक्ष्य 
की प्राप्ति में सहायक होता है वह शुभ और जो किप्तो लक्ष्य को प्राप्ति में बाधक होता है 
अग्भुभ माना जाता है । इस अकार अशुभ झुभ का विरोधी है। मनुष्य में शुभ का प्रा्र्भाव 
तथा विकाम मानवीय प्रयस्त के द्वारा सम्भव होता है परन्तु ईव्वर में शुभ उसके रवभाव 
का अंग है | मानवीय अच्छाई मनुष्य के संधर्ष एवं प्रयास को प्रस्तावित करता है । मनुष्य 
शभ को उसकी पूर्णता में अपनाने में असम है। मनुष्य आशिक रूप से शुभ को प्राप्त 
करता है। परन्‍्छु ईश्वरीय शुभ पूर्ण होता है। यह दोयो से युक्त है। ईव्वर के नैतिक 
अच्छाई को हम तात्तिक पूर्णता का पर्याय नही मान सकते है। 
अब यहाँ पर भइम होता है कि उया शुभ इसलिए इुभ है कि बह ईव्वर की इच्छा है । 
अथवा क्या ईश्वर उसकी इच्छा इसलिए करता है कि वह शुभ है ? यदि यह कहा जाय 
कि श्भ ईइवर के मनगाते संकल्प का छोतक है वो शुभता को ईइकर के स्वरूप का 
आवश्यक अग्र मानता भ्रामक होगा । ऐसी स्थिति में हमे यह भी मानता कि ईडइबर अश्चुम 
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को भी शुभ बना सकता था अनावश्यक नहीं होगा । यदि कहा जाय कि ईइवर शुभ की 
इच्छा इसलिए करता है कि वह थूभ है तो शुभ को ईश्वर का पूर्व गामी मानना होगा। 
अत. छक्त दोनो संभावनाओं को स्वीकारना अमान्य है । इस द्विविधा से छूटकारा पाने का 
एक मात्र रास्ता यह मान लेना है कि शुभ ईश्वरीय प्रकृति के आवश्यक अग है। 

न्याय-परायणता ( २88०07७०55 ) ईश्वर का दूसरा नैतिक गुण हैं। ईश्वर को 
न्याथपरायण मानना महत्वपूर्ण हे। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर को एक व्यक्ति 
के रूप में मानता है जो विश्व की न्‍्यायपरापणता को कायम रखता है। प्रेम ( 7.06 ) 
को ईश्वर का तीसरा नैतिक गुण माना जाता है। ईसाई धर्म मे ईश्वर को प्रेममय माना 
गया है। ईइबर का प्रेममय होना बुद्धि अथवा तक से नही प्रमाणित होता है। ईश्वर का 
प्रेपमय होना इस बात का प्रतीक है कि उन्होने समार के मनुध्यो की उद्धार-मुक्ति के छिए 
अपने को प्रयत्नश्ीकू पाया है। ईसाई धर्म के समर्थ को का विव्वास है कि ईश्वर ने अपने 
प्रेम को प्रकाशित किया है। ईश्वर जिस रूप मे अपने को व्यक्त करता है उत्ती रूप मे 
मानव ईश्वर को प्राप्त करता है । 

दयालुता, ईश्वर का चौथा नैतिक गुण है । ईश्वर पर दयालुता का आरोपन यह 
सक्ेत करता है कि वह निर्दयी अथवा कठोर नही है | ईश्वर विश्व के सभी प्राणियों के प्रति 
दया रखता है। मनुष्य ईश्वर की दया का भागी होता है। ईश्वर मे सभी जीबो के प्रति 
शुभ निहित है । वह उन्‍हें आशीर्वाद देने के छिए नियत ( 70207006४ ) रहता है । 

दयालुता का गुण ईश्वरीय प्रेम का ही अग है। ईश्वर का प्रेम ही दया के रूप मे 
अभिव्यक्त होता है। ईइवर प्रेम के वशीभूत ससार के प्रत्येक जीव की भलाई करता है । 

ईश्वर के नैतिक गुणो के विरुद्ध आक्षेप करते हुए कहा जाता है कि नैतिक गुणों का 
आ ?ीपन सासारिक मनुष्यों पर हीता है। ईइवर जो ससार से परे हैं पर मैतिक गुणों का 
आरोपन करना अमान्य है| यदि हम नैतिक गुणों का प्रयोग ईश्वर के लिए करें जो विश्व 
से परे है तो वैसी परिस्थिति मे नैतिक गृण का अर्थ ही नष्ट हो जाता है । नैतिक दुष्टि- 
कोण मानवीय दृष्टिकोण है जिसे ईश्वर पर लागू करना भ्रमात्मक है | 

साधारणत: ईइवर को विश्वातीत माना जाता है । धर्म के लिए एक ऐसे ईद्वर की 
आवश्यकता है जो मानव से अछग हो । इमीलिए ईव्वर को विश्वातीत मान्रा गया है। 
यदि ईश्वर विश्वातीत है तो ईश्वर के नैतिक पहलू पर संशय करना अनिवायय हो जाता है। 

नैतिक गुणों का आरोपन कश्ते समय ईइवर का मानवीयकरण ( हैपशा०क्णा- 
णफ्र/|णशण ) हो जाता है। दूसरे शब्दों मे ईश्वर मानत्र की तरह ससीम तथा जधाध्कत 
हो जाता है । 

ईश्वर के नैतिक यृणों के विरुद्ध उक् आशक्षेप से यह निष्कर्ष निकालना कि इन गुणो 
का कोई महत्त्व नही है अनुपयुक्त है । नैतिक युणो का आरोपन ईइवर पर करना स्वाभा- 
बिक है। ये हमारी धामिक चेतना की माँग है । 


ग्यारहवोँ अध्याय 


अद्युभ की समस्या 
(ए7०्हल्प्प ८६ छिका! 3 
अशुभ का स्वकृप 

जब हम जीवन के विभिन्‍न अनुभवों पर दृष्टिपात करते है तो जीवन मे अशुभ की 
प्बलता पाते हैं । विश्व अशुभ के अधीन है ) यदि अद्युभ को विश्व का आवश्यक बग कहा 
जाय तो अ्रतिशयोक्ति नही होगी । 

अधुभ का अर्थ चुभ का अभाव हैं। मृत्यु अशुभ का उदाहरण है क्योकि इसमे 
जीवत का अभाव है * द्रमी प्रकार दीडा, अत्तत्य, कुस्पता, प्राप, निर्धनता आदि अशुध्त है 
वयोकि इसमे क्रमश सुख, सत्य, सौन्दयं, अच्छाई और धन का अभाव है। प्रो० डी० एम० 
एडवर्ड ते अशुभ को परम मूल्यों का विरोधी वतलाया है । उन्होने कहा है विश्व मे कम 
मे कम चार प्रकार के अशुभ निहित है--दु'ख, असत्य, कुरूपता और पाप इन्हे चार परम 
मूल्यो--सुख, सत्य, सौन्दर्य ओर शुभ का सक्षम विरोधी माना जा सकता है ।" 

अशुभ मनुष्य के दुखो का मुल कारण है। यदि विश्व मे अशुभ का राज्य नही होता 
तो मानत्रीय जीवन सुखदायक होता । परन्तु इसके विपरीत भशुभ के) बहुछता के कारण 
जीवजन्तुओ का जीवन ढु ख्मक प्रतीत होता है | बाढ़, भूकम्प ज॑सी प्राकृतिक धठवाओ 
से जीव जन्तुओं को हानि पहुंचती है | अत उक्त घटताओ को भी अशुभ बहना म्याय- 
संगत होगा । प्रकृति के अतिरिक्त कुछ दुष्ट मनुष्यों के कर्मों से भी अशुभ का निर्माण होता 
है । चोरी, डकंती, हिसा, धोखा आदि कर्म भी अशुभ के वर्ग मे रखे प्रा सकते है। अत 
जीवन के कंदु अनुभव अशुभ के उदाहरण कहे जा सरते हैं 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता हे विश्व मे अशुभ है | अशुभ की भत्ता का 
निषेध करना अभ्मान्य जेंचता है। विश्व मे अशुभ है यह कठोर सत्य है। मंबटागर्ट ( 2८- 
28880: ) ने अशुप्त का समर्थन करते हुए कद्दा है कि विश्व में अशुभ है । अशुभ की व्याप- 
का के सम्बन्ध में भ्ग्व उठाना आवश्यक वहीं है। विज्व मे कुछ बुध रत्त्व हैं--यह एक 
निविवाद सत्य है ।* 
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१८६ धर्म-दर्शन की हूप-रेखा 


विह्व में अशुभ की व्यातकता का हम अनुभव करते हैं। इस विश्व मे अरुस्य प्राणी | 
रोते ठथा नष्ट होते रहते हैं । यह जीवन एक ऐसी कहानी है जिसकी रबना सम्भवतः 
शैतान ने की है। मानव को जीवन के सघर्ष के क्रम भे अनेक प्रकार की यातनायें सहनी 
पड़ती है । टेनिमन के अनुगार प्रकृति के नख और दाँत रक्त रंजित है। मोल के कथना- 
नुप्ार जिन कार्यों से मानव को पृत्यु-दण्ड तथा आजीवन कारावास्त दिया जाता है वे प्रकृति 
के दैमिक कायें के अंग है । हम [ सिणया८ ) ने मानवीय जीवन में अश्युम की सर्वव्या" 
पकता पर प्रकाञ्ञ डाला है। उन्होने रोगो से परिपूर्ण अस्पताल, अपराधियों से भरे कारागार, 
मृतक शरीर से परिपूर्ण रणक्षेत्र, महामारी से पीडित राष्ट्र, अन्याय, अत्यादार को अशुभ 
के प्रमुख उदाहरण माना है | बौद्ध-धर्म के अनुसार जगत्‌ का हर क्षण दुख से भरा है ॥ 
बौद्ध धर्म में जन्म, रोग, बुढाया और मृत्यु को मूल अशुभ माना गया है। जर्मन दार्शनिक 
शापेन हावर ने विश्व को बुराइयो तथा खराब्रियों से युक्त माना है। मानवीय जीवन अतृप्त 
आकाक्षाओं तथा इच्छाओं की छाश है । यह निक्षष्टतम्‌ जगत्‌ है-- जीवन एक घोखा है । 

जब से मातरव में वृद्धि का विकास हुआ है तब से वह अशुभ की समस्‍या पर विचार 
करता आया है| इसके फलस्वरूप अशुभ की समस्या के सम्बन्ध मे हमे अनेक मत मिछते 
हैं। मानवीय प्रयश्नों के बावजूद अशुभ की समस्या आज तक नहीं सुलझ पामी है। धर्म 
दर्शन में अशुभ की समस्या को लेकर काफी वाद विवाद हुए है । फिर भी, यहें समस्या ही 
रही है। अशुभ की समस्या का उन्मूलन सम्भव नहीं जात पडता है । 

अश्युभ की समस्या का विकास 

जब हम अश्ुप्त की समस्या पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि अशुभ प्राचीन काल 
के छोगों के लिए समस्या नहीं थी । उस्त समय के लोग देनिक जीवन की अध्यकताओ की 
पू्ति मे कुछ इस प्रकार उलसझे रहते थे कि सैद्धान्तिक विवेचन के लिए जैसे उतके पास 
कोई समय ही नहीं था | उस काल के धर्म पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि जिस 
समय प्राणबाद ($90/0»गा) में छोगो का विश्वास था उस समय छोगो को शुभ और अशुभ 
के विचार स्पष्ट हो गये थे परन्तु उनके समक्ष अशुभ कोई समस्या नही थी। उनका विश्वास 
था कि विश्व में अनेकानेक जीव ( 3$075 ) है और उनमे से कुछ दयालु और नेक है, 
परन्तु कुछ ऐसे भी है जो दुष्ट और निर्दयी हैं । अच्छे जीव (59075) लोगो का शुभ करते 
हैं और बुरे जीव ( 897785 ) लोगों का अशुभ करते है। इस प्रकार हम पाते हैं कि उस 


काल के छोगो के पास अशुभ की एक अच्छी एवं स्पष्ट व्याल्या थी । 

फिर जब हम टोटमवाद ( ॥9धयांआ॥ ) फीटिशवाद (ए८आउगा ) तथा पुर्वज- 
आराधना में विश्वास करने वालो की ओर ध्यान देते है तो पाते हैं कि उन सबो के लिए 
भी अशुभ कोई समस्‍या नही थी। इसका कारण यह है कि ये छोग भी जीव ( $979 ) 
की बहुलता में विश्वास करते थे जिनमे से कुछ जीव ( $70ऐ ) नेक स्वभाव वाले थे 
और कुछ दुष्ट स्वभाव वाछे थे । अतः शुभ की उत्पत्ति का कारण वे नेक स्वभाव वाले 
जीव ( 89॥7/ ) को मानते थे ओर अशुभ की उत्पत्ति का कारण दुष्ट स्वभाव वाले जीव 
( 89778 ) को मानते थे । 


अशुभ कौ समस्या १८७ 


इसके बाद जब हम अनेकेश्वर्वादी व'मिवः किचाए धान [00|॥7टन्न ० ९६0०5 
3068 ) पर विचार करते हैं तो पाते है यहां भी अशुभ कोई समस्या नहीं थी क्यो कि 
अब ं उत्पत्ति का कारण भी वे छोग ( अनेकेश्वरवादी ) कुछ दुप्ट देवताओं को ही 
मानते थे । 

कुछ कोगो ने अशुभ की व्याश्या दो निःपेक्ष मूल तत्त्वो ( #0४०७६-७४०३६ 
7९2॥9 ) या दो सापेक्ष मूछ तत्त्वों [ रिशक्राएट ए|[प79/908 उ०्थोजए ) की सहायता से 
की है । प्रथम प्रकार के विचारकों मे हम उदाहरण स्वरूप यूनाती दिचारको में प्लेटो और 
अरस्तू के विचार की ओर सकेत करेगे । 

प्लेटो मे इस विश्व की बुराइयो की व्याख्या सत्ता ( छे८78 ) के साथ असत्ता 
( 9५०० 86॥8 ) जिसे आगे चलकर उसने भूत ( '/शाक्ष ) के दाम से भी पुकारा है, 
की कल्पना करके किया है । सत्ता ( ऐेथ्या8 ) को प्लेटो ने पूर्ण ( ?था८० ) और शुभो 
का उद्गम स्थान मान] और असत्ता ( ४०) 80॥8 ) को उसने विग्व की सभी बुराइयो 
का कारण बताया है । अरस्तू के दर्शन में भी हमे वस्तु ( ४७067 ) बौर आकार ([णाण) 
का वर्गोकरण मिलता है । उसके अनुसार विश्व अपने विकास के क्रम मे आकार ( 07 ) 
की बोर बढतता जा रहा है और ज्यो ज्यों यह आकार के समीप पहुँचता जा रहा है त्यो- 
त्यों विश्व की बुराइयाँ, इसके अद्युम घटते जा रहे है। अतः यह कहना गलत नही होगा कि 
अरस्नू ने भी सासारिक अशुभ का कारण भूत को ही माना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 
दो निर्पेक्ष मूल सत्ताओ में विश्वास करने वालों के लिये भी अशुभ की व्यास्या कोई 
समस्या का रूप धारण नही करती । 

इसके उपरान्त जब हम उन विचारकों पर दृष्टिपात परते हैं, जिन्होंने अशुभ की 
व्याख्या करने के लिए एकेशवरवादी ( ४०४८४॥९४६ ) होते हुए भी दो सापेक्ष मूछ तत्वों 
( 0७७॥'४४ णुततरा॥0 7629 ) वी सहायता लो है तो हमारे समक्ष पारसी धर्म के 
संस्थापक ज«थुइ्त्र का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। उत्त धर्म के अनुमार झहुर- 
मज़श ( #ीएा4 0७2३७ ) अहेरिमान ( #शा)आ ) दोतो को ईघ्बेर माना गया है। 
अहुरमज्दा सर्वशन्तिमान्‌, सर्वजञ तथा अन्य गुणों से भी तिमूधित है। यह पूर्णत शुभ है। 
इसके अतिरिक्त दूसरा ईश्वर अदृरिसान दे / यह पूर्णत अशुभ है तथा विश्व के सभी अशुभो 

, का मूल कारण है और इसी कारण अह्रमज्दा की बुछया प्रक्राश से तथा अहरिसमान की 

तुलता अन्धकार में की गई है। शुभ का कारण अहुरमज्दा और अथुभ का कारण अहरि- 
मान को माना जाता है| इस प्रकार हम पाते हैं कि हँ तवादी धर्म के सम्मुख अशुभ कोई 
समस्या नही है । 

जब हन म्वब्व स्वाद ( ?8॥06७57 ) को ओर ध्यान देते है तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि अशुभ की समस्या का यहाँ विकास नहीं हो पाता हे । इस विचारधारा 
के अनुसार ईइवर एक ही मात्र मत्ता हैं । ईश्वर अठन्त और एक सर्वव्यापक सत्ता है । 
सर्वेष्च रवाद के अनुसार ईशघचर और विध्व अभिन्‍न है। विव्व और ईच्वर के तादात्म्य सम्बन्ध 
मानने के कारण शुभ और अथुभ का विभेद सर्वेश्वरदादी नहीं कर पाते हैं वयोक्ि विश्व 
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की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का ही प्रकाशित रूप है, तो फिर उसमे शुभ और अशुभ का भेद 
कंसा ? विश्व में सिफे शुभ ही शुभ है या फिर अशुभ ही अशुभ । 

इसके बाद जब हम अनीश्वरवादी विचारधारा पर ध्यान देते हैं तो पाते है कि वहाँ 
अशुभ की समस्या उपस्थित नहीं होती ॥ अनीझ्वरवाद ( &987$70 ) के अनुसार ईइवर 
का अस्तित्व असत्य है । ईश्वर में विश्वास करना एक भूछ है । ईइमर में विश्वास मही 
रखने के कारण अनीइव रवादियो के सम्मुख अशुभ की समस्या विकसित ही नहीं होती । 
कुछ अनीश्वरवादियों ने तो शुभ और अशुम दोनो की सत्ता का खण्डन किया है। संमार 
की घटनायें तटस्थ हैं। विश्व मे न तो घुभ है और न अशुभ | प्राकृतिक घटनाओ के लिए 
शुभ और अश्युभ दोनो ही ब्राकस्मिक गुण है। एक ही वस्तु एक दृष्टिकोण से शुभ तो 
दूसरे दृष्टिकोण से अशुभ है । वर्षा कृषि के दृष्टिकोण से शुम है पर वाढ़ के दुष्ट्रिकोण से 
अशुभ । अत्त: अनीइवरवादियों के अनुसार अशुभ की समस्या ही गलत है । 

अब हम ईश्वरवादी विचारधारा पर ध्यान देगें। ईश्वरवाद ( पर॥क्षंआा ) के 
सम्मुख अश्ृम एक ऐसी समस्या बतकर आता है जिसका समाधान अत्यन्त ही कठिन जान 
पड़ता है । ईश्वरवादियो के अनुस्तार ईश्वर एक अनन्त और व्यक्तित्वपूर्ण है। ईश्वर विश्व 
में निहित अथवा विश्वव्यारी ( रणाशशआध्पा ) तथा विश्व से परे अथवा विश्वात्तीत 
( 770॥80९70५0६ ) दोनो है । ईश्वर विश्व का स्रष्टा है और विश्व ईश्वर की सृष्टि है । 
ईश्वरवाद, ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ ( 077090७॥/ ) तथा शुभ ( 0000 ) और दया- 
बान ( 8८70८ए०८०४ ) मानता है । जब हम विश्व की ओर ध्यान देते हैं तो विश्व में दुख: 
दैन्‍्य, भपूर्णता, अभाव इत्य।दि अशुभ को उपस्थित पाते है। ईश्वर्वादियों के अनुसार एक 
ओर ईश्वर को शुभ तथा सर्वशक्तिमान्‌ कहा जाता है, परन्तु दूसरी ओर विश्व में अशुभ 
की आस्था पाई जाती है । इच दोनों का समन्वय ईश्वरवाद के सामने समस्या तीद्र रूप 
घारण कर लेती है | ईश्वरवाद के सामने यह समस्या द्विविधा का रूप छेती है। विश्व में 
अशुभ के होने का अर्थ यह होता है कि या तो ईश्वर ते जान वृझकर अशुभ का निर्माण 
किया है या अशुभ को हटाना चाहा था किन्तु उसे हटाने को शक्ति उसमे नहीं थी | यदि 
जानबुझ कर उसने अशुभ का निर्माण किया है तो ईश्वर को दयावान तथा शुभ (80०0) नहीं 
कहा जा सकता । यदि उसने अशुभ को हटाना चाहा था परल्तु हदा नहीं पाया तो वह 
सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं कहा जा सकता । प्रो० पैटरसन वे इस द्विविधा ( ॥)॥20702 ) को इन 
शब्दों मै रखा है। “ईश्वर सृध्टि मे अश्युभ के अताधिकार अवेश को रोक दे तफता' है फिन्दु 
या तो वह ऐसा करना ही नहीं चाहता--ऐसी स्थिति मे वह शुभ ही वही हो सकता-या वह 
ऐसा करने मे ही असमर्थ है जिस स्थिति मे वह घुभ भले ही हो ले यह स्पष्ट है कि उसकी 
शक्ति सीमित है" अतः ईइवरवाद के प्रामने बशुभ एक प्रकार की चुदौती है। ईश्वरवाद के 
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विरुद्ध यह आक्षेप ऐसा है जिसका उत्तर देना कठिन है। प्रो० गैलवे ने ठौक ही कहा है-- 
“बस्तुत. एक शुभ ईश्वर के प्रति विश्वास के विरुद्ध यह तर्क बहुधा खड़ा किया जाता है 
कि इस धारणा के साथ संसार के कष्ट और पाप की संगति नही बैठ पाती ।* 

प्रो० डी० एम० एडवर्ड ने कहा हे-- “किन्तु यह मान छेने पर कि ईश्वर प्रिय 
नन्‍्यायी और सर्वश्षक्तिमानू है अशुभ की सपस्या ओर भी तीत्र हो जाती है ।/”* इस प्रकार 
अशुभ की समस्या सिर्फ ईश्वरवादियों की ही समस्या है। अब हम लोग यह जातने को 
कोशिश करेंगे कि ईशइवरवादी विचारधारा मे इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया 
गया है। परन्तु इसे जानने के पूर्व हमे अशुभ के प्रकारों की विवेचना कर लेनी चाहिए । 

अशुभ के प्रकार--( कता0$ ० ८श॥ )--जब हम अशुभ के भ्रकार पर घ्यार ] 
देते है तो हमारे समक्ष इसके टो मुख्य विभेद मिलते है। (।) प्राकृतिक बशुभ (780७ 
दशा ) और (॥) नैतिक अशुभ ( 'शणाठ] €श। ) | प्राकृतिक अशुभ उस अशुभ को कहते 
हैं जो प्रकृति मे विद्यमान है | भूकम्प, बाढ़, मृत्यु, रोग, साँप, बाघ, अमाव, अज्ञान इत्यादि 
प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण कहे जा सकते है जो प्रकृति पे विद्यमान है। इसके अतिरिक्त 
विश्वाल मरस्थल, तूफान, ज्वालामुखी, अकाल, सूखा, अग्नि, कोढ आवि को भी प्राकृतिक 
अशुभ के वर्ग मे रखा जाता है। प्रकृति मे ऐसी वस्तुओ का अस्तित्व है जो जीवो से छिए 
दु खद प्रतीत होते है । प्राकृतिक अशुभ से सिर्फ मानवो को ही दुःख नही होता है बल्कि 
अन्य सभी जीवो को भी कष्ट भेलना पडता है । 

दूसरी ओर नैतिक अशुभ से अर्थ हम उत अयुभो से लेते है जो भानव के कार्य- 
बालापो से उत्पन्न होते हैं। मानव मे संकल्प स्वातन्त््य [ ८९९०० ० छा ) है जिसके 
अनुचित प्रयोग के फलस्वरूप नैतिक अशुभ का जन्म होता है | अमत्य, हिसा, चोरी, इकंती, 
पाप इत्यादि नैतिक अशुभ कहे जाते है। कुछ विचारकों ने बौद्धिक अशुभ ( 490॥82८०७) 
€शं। ) वात्विक अशुभ (!४०७9॥98०७ ६श। ) सामाजिक अशुभ (8008 €९॥) सोन्दर्य 
सम्बन्धी अशुभ ( 8९5४०४० 6४॥ ) को भी अशुभ के प्रकार माना है। अज्ञान, मिथ्या, 
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ज्ञान, अप कादि नौद्धिर अशुभ के उदाहरण है। किसी भी रचता में कुछ-न-कुछ दोष 
अबश्य रहता है । ऐसे दोषो को वात्विक अथुप्त की संज्ा दी गई है । अत्पृश्य ता, थोयण, 
दरिद्रता सामाजिक अशुभ के इदाहरण हैं । कुर्यता सौन्दर्य सम्बन्धी अशुभ हैं। अशुभ के 
इन प्रकारो को प्रधानता नही मिली है। इन्हे प्राकृतिक बशुभ और नैतिक अशुभ से पृथक्‌ 
करना भ्रामक है। इन्हें प्राकृतिक अशुभ तथा नैतिक अशुस के वर्ग में ही समाविष्ट किया 
गया है। अत, प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अश्युभ को ही अशुभ के प्रकार भातना, जैसा 


ऊपर कहा गया है यृक्तियुक्त है| दे 
मैतिक अशुभ गौर प्राकृतिक अशुभ में अन्तर यह है कि नैतिक अशुभ का कारण 


मानव स्वयं ही है, परत्तु प्राकृतिक अशुभ का कारण मानव कदापि नहीं कहा जा सकता। 
अब हमारे समक्ष यह प्रइन उठता है कि प्राकृतिक अशुभ एवं नेतिक अशुभ दोसो में कौत 
अधिक प्राचीन है ? इन प्रश्नों को लेकर दा निको से मतभेद है / 

कुछ दार्शनिकों का कहना है कि नैतिक अशुभ प्राकृतिक अशुभ की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है। पानव ने ईश्वर के द्वारा दिए गये संकल्प स्वातव्य का उचित प्रयोग नहीं 
किया । ईश्वर मे मानव से यह आशा की थी कि वह सकलप स्वातन्त््य का उचित प्रयोग 
करेगा, परन्तु मानव ने ईश्वर की आशा मअपूर्ण खखी और इसका फल यह हुआ कि ईश्वर 
ने मानव के बीच प्राकृतिक अशुम् को दण्ड स्वरूप भेजा । प्राकृतिक अशुभ ईश्वर के कोप 
का प्रदर्शन है । बाघ, सांप, भूख, मृत्यु इत्यादि जितने भी प्राकृतिक अशुभ है, वे सभी मानव 
को प्रताड़ित करने का एक माध्यम है। अत यह स्पष्टत कहा जा सकता है कि प्राकृतिक 
अशुभ का विकास बैतिक अशुभ के बाद हुआ । 

पर जब हम दूमरी ओर घ्यान देते हैं तो पाते हैं कि कुछ ऐसे दार्शनिक है जिन्‍्होने 
प्राकृत्तिक अशुभ को नैतिक अशुभ को अपेक्षा अधिक प्राचोन माता है। प्रकृति में भिन्‍त- 
भिसन अशुभ वस्तुओं का अस्तित्व था। भूख, संताप, साँप; भूकम्प इत्यादि प्रकृति के बीच 
पहले से ही थे। मानव ने अपने को अशुभ के बीच पाया, और उन अशुभो के बीच अपने 
को अभियोजित न कर सकते के कारण नैतिक तियमो का उल्लंघन किया | लोगों ने चोरी, 
हिंसा आदि अनैतिक कार्यो को इस समय अपनाया जब डन लोगो ने पाया हि वे अशुभ का 
सामना करने में असमर्थ हैं। उनके समक्ष कोई भी ऐसा मार्ग बही रह गया जिसकी सहा- 
यता मे वे प्राहृतिक छश्ुभ पर काबू पाते । प्राकृतिक अहम ने मानव को चुनौती दी और 
इसका फू यह हुआ हि उसने असभ्यत्ता को अपनाया और इस प्रकार विश्व मे अनैतिकता 
आई । अत इनके अनुमार नैतिक अश्लुम प्राकृतिक अशुभ को अपेक्षा अधिक प्राचीन है--यह 
मत सर्वधा गछत दीकता है] प्राहृत्तिक अशुभ श्रकृति में आरम्भ से है था और यही नैतिक 
अशुभ का कारण है। प्रो> गैलवे ने इमीलिये कहा है भूख, अभाव, पीडा सचमुच मनुष्य 
को नैतिक अशुभ की ओर ले जाते हैं। यदि प्राकृतिक अशुभ की अनुभूति मानव को नही 
होती तो वह नैविक अत्याचार करने के लिये वाध्यवा नही महसूस करता ।/* 
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अशुभ की समस्या १९१ 


ईइब्रवाद और अश्युभ शी समस्या 
ईश्वरवादियों ने अशुभ को व्याख्या करते समग्र विप्ित्त तकों का प्रयोग छिया है । 
अब हम इन तर्का पर विचार करेगे ओर देखेगे कि उनको अपने कार्यों मे कहाँ तक सफ- 
लता मिली है । 
१ ) अशुभ मानव सकल्प स्वातत्य के दुस्पयोग का परिणाम है ! (7970 ।8 0४8 
40 ॥6 5756 ०६ ॥7087 68 ४.] )-- 
कुछ ईश्वरवादियों ( 7॥९$5 ) का कहना है कि ईइवर ने मानव को सकल्प 


स्वातंत््य ( 778९0०0 ० ७०) ) प्रद्दात किया । ग्रावव ने सकल्प स्वातत्य का दृरुपग्रोग 
किया जिसके फलस्वरूए अशुभ का विकास हुआ | ईसाई घर्म ने भी बशुभ को मावव 
संकल्प स्वातंश्य का दुरुपयोग कहा है। इस धर्म के अनुसार ईइवर ने लोगों को सकल्प 
स्वातत््य दिया जिससे वे स्वतन्त्रता-पूर्वंक किसी एक संकल्प को चुनने में समय हो सकें । 
अर्थात्‌ या तो छोग ईश्वर को प्यार करे या छणा, आदर करें या अनादर। चूकि मातव 
ने ईश्वर के प्रति अनादर या घृणा का श्रदर्शन क्रिया जिसके फलस्वरूप ससार में अशुभ 
व्याप्त है। अत, अशुभ का कारण स्वय मानव है। 

उपर्युक्त विचार का समर्थत मिल ने भी किया है। मिल ने अशुभ का कारण मनुष्य 
की स्वतन्त्रता को माना है । उन्होने कहा है “ससार पे अश्युभ मनुष्य को दुष्टता के कारण 
पैदा होता है । मनुष्य स्वतन्त्र है जिएका मतलूब यह है कि वह घुभ और अशुभ दोतों 
कार्यों को करने के लिये स्वतत्त्र है। इस प्रकार अशुभ मनुष्य की स्वेतन्थता का एक 
ब्प्रिह्ाय परिणाम है ।”/ 


आलोचना 
इस युक्ति के विरुद्ध मे जावाज उठाते हुए कान्ड ओर बोसाकेत ने कहा है कि यह 


मान छेते पर कि ईइवर ते संकल्प स्वातत््य दिये और दो विकल्प नही रखे, असयत सा 
प्रतोत होता है ! उसने सकल्प स्वातंत््य के साथ ही दो विकल्प भी अवश्य रब्ले होगे। इससे 
सिद्ध होता है कि अशुभ की सृष्टि ईश्वर ने विचार स्वातत्य के साथ ही की होगी / फ़िर 
उपयुक्त यूक्ति ईश्बर की सर्वग्क्तिमत्ता का खण्डन करती है ! क्या ईश्वर ऐसा नहीं कर 
सकता था कि मनुष्य अपने सकत्प स्वार्तंत््य का दुरुपयोव न करता ? यदि वह ऐसा करने मे 
असमर्थ था तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ कहना भ्रामक है । 

यदि यह मान भी छिया जाय कि अशुभ मानव सकल्प स्वातत्य के गरद्वत प्रयोग का 
परिणाम है फिर भी इससे सिर्फ नैतिक अशुभ की व्याख्या होती है। प्राकृतिक अशुभ 
[ प्रक्षाणडो ६५१५ ) जैसे आंधी, तृफान, बाढ़, दु्भिक्ष, भूख इत्यादि की व्यास्या नहीं हो 
पाती है। अत यह व्याख्या सतोपप्रद नही प्रतीत होती हे ॥ 


(२ ) प्राकृतिक अशुभ नैतिक अथुभ के लिए दण्डमात्र है [ 'िल्माशत्व ध्शों ॥8 
एण्ाशीयव्य 07 छणदवों शा ) 
ईइवर ने मानव की रचना की है परन्तु मानव उनके आदेश्ञो का पालन नहीं कर 


सका ! ईश्वर के नैतिक नियमों का मानव ने उल्लधन किया जिससे क्रोधित होकर प्रताडन 
की भावना से ईश्वर ने अशुभ का निर्माण किया | भूकम्प, बाढ़, बाघ, भूख, अभाव आदि 


१९२ घर्म-दर्शनत की रूप-रेखा 


ईश्वर के द्वारा भेजे गए है जिनसे मानव को कष्ट होता है। महात्मा गाधी ने कहा था कि 
प्राकृतिक अशुभ छूजा-छूत की भावना के कारण है | उन्होंने यहाँ तक बतढाया कि १९३४ 
का भूकम्प इस दात का प्रमाण है कि ईश्वर हमलोगो से अतसुष्ट है । 


आलोचना 
विचार की कसौटी पर रखने से यह यृक्ति निष्म्राण प्रतीत होती है। यदि 


प्राइृतिक मशुभ नैतिक अशुभ के लिए दण्ड स्वरूप है तो प्राकृतिक अशुभ से घ्िर्फ उन 
व्यक्तियों को ही क्षति पहुंचती चाहिए थी जिन्होंने नेतिक अशुभ को अपनाया हैं। परन्तु 
इसके विपरीत प्राकृतिक अशुभ रो उत ब्यवितयो को भी हानि होतो है जो ईमानदार गौर 
सत्यनिष्ठ हैं । भूकम्प और वाढ से सम्पूर्ण मानव को दुःख होता है। प्राकृतिक अशुभ को 
सैंतिक बशुभ का दण्ड कहना अनुचित है। उपयुक्त ईश्वरवादी युवित्त मे यह कह्ठा गया है 
कि चूकि मातेव ने नैतिक अशुभ को अपनाया इसछिये ईश्वर ते मातव को सजा देने के 
हिये प्राकृतिक अशुभ की रचना की है । यहाँ प्रश्न उठता है--वया ईइवर जो शुभ है मे 
क्रोध का वास है ? कया पूर्ण प्रेममय ईदवर मानव को दण्ड दे सकता है ? आधुनिक अपराध 
विज्ञान अपराधियों को सजा देने के वजाय उनके सुधार पर जोर देता है। अत, पह 
विचार कि ईश्वर ने मानव को उनके कुकर्मों के लिए दण्ड देने के लिये प्राकृतिक अशुभ की 
रुचना की है, ईश्वर के लिये शोभन नहीं प्रतीत होता है । फ़िर यह विश्चित्त रूप से नही 
कहा जा सकता कि नैतिक अशुभ प्राकृतिक अशुभ की अपेक्षा प्राचीन है। कुछ विद्वानों 
ने विरोधी मत को अपनाया है। अत प्राकृतिक अशुभ को नंतिक अशुभ का दण्ड कहना 


अमान्य है । 
(३) प्राइतिक अशुभ सफलता मे सहायक है ( गिक्षणब्रा ढश] 5 0000ए९ए8 


॥0 $800६४५ )-- 
प्राकृतिक अशुप्त हमारी सफठता में साघक है बाधक नही | अगर विश्व मे अशु भ 


नही होता तो विश्व की श्रगति हक जाती ! अशुप्त की महत्ता को स्वीकार करते हुए ढॉं० 
राधाकृष्णन मे कहा है--'विश्व अपूर्णता के अभाव में स्थिर है, टिकत है, अप्रगतिशील 
है ।”" जब एक बच्चा चलता सीखता है तो वह ग्रिरता है परन्तु फिर भी चलता रहता 
है और अन्त मे वह चलना सीख लेता है। गिरना डमके चलने का साधक है। दुख एवं 
अभाव को अनुभूतियाँ ही मानव को बात्म-विकास के पथ पर छे जाती हैं। भूख की पीड़ा 
से त्रसत होने पर भानव भोजन की खोज करता है और उसे ग्रहण करने के बाद सुस्त की 
अनुमति प्राप्त करता है । मानव की प्रगति का श्रेय अशुध को दिया जा सकता है। 

कोटूम की छोक प्रवह्तित उक्ति के अनुसार संसार को आत्मनिर्माण की घाटी 
माना जाना चाहिए । आत्मा के निर्माण के लिए दुख संकट की दुनिया आवश्यक है। 
अगर विद्व में अशुभ कही होते तो कठिनाइयो को दूर करने का अवसर नहीं प्राप्त होता 
तथा हमारे चरित्र का उदय नही होता । श्रो० ब्राइटमैन ने ठोक ही कहा है--/चरित्र का 


], /एशद एरण्तत ऋराध्षाण्पा प्राएटव्टणा 55 आथशाए, प्रगफ्ञाणह्रातडांएड - बा 
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परे अमृभ्त की समस्या 4९३ 


विकाप्त कठिनाइयों द्वारा ही सम्पत्न होता है! 'सवेदना का उद्भव दुःख से ही 
होठा है ।"!* 

श्रो०् डी० एम० एडवर्ड ने इस कथन की पुष्टि इन इब्दो में की है--“ऐसा स्व 
जहाँ केटक-हीन गुलाब ही गुलाब हो, जहाँ दु ख शोक निरपेक्ष य!घुय ही माधुयं हो, मानव 
समुदाय को इतना सारहीन प्रतीत होता है कि वह किसी रूम्बीं अवधि तक जञायद ही 
उसका आनन्द उपन्ोग कर सके ।* अज्ञुभ हमारे छिए प्रेरणा प्रदान करता है। भशुभ 
मादबीय जीवन के लिये बरदान स्वरूप है। मैक्ग्रीयर के अमुसार अशुभ का अनुधासत 
और थिक्षा की दृष्टि से महत्व है।? अत: यह अच्छी बात है क्लि समार ये अशुभ है। 
ईडबखादियों के बनुमार अशुभ विश्व में शुभ के उद्भव का मूल कारण है । 

आलोचना 
परन्तु अगर देखा जाय तो हम बह सकते हैं कि यह मत युक्तिस॒गत नही है । 
अशुभ के कारण कभी-कभी मानव का पतन होते लगता है। एक आदर्श व्यक्ति अशुभ के 

कारण क्रोधी, पहित, उदाम्ीन एवं निराग्ावादी हो जाता है। अशुम व्यक्ति के चरित् मे 
सर्वथा सुधार नही छा सकता । यहे माता युक्ति पूर्ण नहीं जेंचता कि अशुभ से सर्वया 
प्रेरणा मिलती है। अशुभ के प्रभवव के कारण मानव अधामिकता का पतल्चिय देने लगता 
है। बह अध्यात्म से बिमुल्ध हो आता है तथा निष्कियता को प्रथ्य देता है जिसके फ+ 
स्वरूप मानव की प्रगति रूक जाती है। 

फिर, प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर दु खो और कठोरताओ जैसे साधन को शुभ 
प्राप्ति के छिये क्यो उत्पल्त करता है ? नया ईव्वर कोई सरल साधन को उत्पन्न करने में 
अप्तमर्ध था ? ऐसी स्थिति मे ईश्वर को सर्वेशक्तिमान कहेना भ्रामक प्रतीत होता है । 

(४ ) अशुभ, शुभ के मूह्य को बढाने के किए आवश्यक है । [ डिश 8 ॥004०0 
95 (0०047358 (0 80००० ). 

अशुभ शुभ का मूल्याकतन अल्ठुन करते हैं । विश्व मे सुन्दरता का महत्व इसलिए 
है कि संसार में कुरूपता भी है । प्रकाश का महत्व सिर इसलिए है कि विश्व में अन्धकार 


], "म्थ्भ05४9 ०णी६७ 8४९४४|०७४ कश4९द 
*इजञीगांएड क्‍022१६५ 3977॥%9 
छश्तह्राह्रस्त३क " ह 087, ०( ऐेट७9४०० ( ९३४६--१4% ) 

2, "6 एडा88758 एके हर 28 शे| 70568 ऋएण 05, शो $त्तलढव655 
एछ(यिठपाँ का ॥8/थक्‍डाई छत 50ता0एएछ, ऋक्एत इत्टाए (0 9६ [090 खाडाज़त णि 
क्षण एलोाएड (0 व्य[99 0 बगए दिशा रण धार, 
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भी है। अशुभ शूभ के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। संसार की हर वस्तु अगर शुभ होती 
तो संभवत. शुभ की परिभाषा देना अप्तंभव होता । अशुभ शुभ का विरोध करता है तथा 
उसका अपना महत्व निर्धारित करता हैं। अशुभ के अभाव भे शुभ का मुल्याकन करना 
कठिन ही नही असंभव सा जान पढ़ता है। अतः अश्युभ शुभ का मानदण्ड है। 

प्रो० सी० ई० एम० जोड ने इस विचार को इन शब्दों मे कहा है--अशुभ शुभ 
का आवश्यक पूरक है । लोग कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए छाया जहरी है उपी 
प्रकार शुभ के लिए अशुभ आवश्यक है ।/* 

आलोचना 

यद्यपि विरोध का पिद्धान्त गलत नही है फिर भी उसे सार्व भीमिकता ( एऑश्श- 
529 ) प्रदान नहीं किया जा सकता । प्रत्येक वस्तु का अर्थ उसके विरोधी वस्तु को 
जानकर सर्वदा नहीं की जा सकती। मीठे आम का आनन्द लेने के लिए सड़ा-गला आम 
खाना आवश्यक नहीं | इसी प्रकार जीवन का आनम्द लेने के छिए रोगी का जीवन यापन 
करना आवश्यक नहीं । अत, यह मानना--क्ि शुभ की च्याख्या के लिए अशुभ आवश्यक 
है--गछत है। 

विरोध का सिद्धाग्त अशुभ की व्यापकता की व्याख्या करने में अनुपयुक्त है। यदि 
अशुभ का तिर्माण शुभ का विरोध करने के लिए हुआ है तो प्रचुर मात्रा मे अथुभ के रहने 
की क्या आवश्यकता है ? क्‍या सुख का विरोध करने के लिये इतने अधिक दुख की 
आवश्यकता थी ? क्या ज्ञान का विरोध करने के लिए इतने अधिक अज्ञान की आवश्यकता 
थी ? प्रो० ब्राइटमैंन ने इस तथ्य का उल्हेख करते हुए कहा है “शुभ का विरोध करने के 
लिए विश्व में अत्यधिक अशुभ है। विरोध सम्बन्धी सिद्धान्त अशुभ का व्यापक मात्रा में 
विश्व में रहने का औचित्य नही सिद्ध कर सकता है ।”* 

(५ ) अशुभ अपूर्ण शुभ है ।--( 8४॥ ७8 9००76 8006 ) 

हीगेल महोदय ने बताया है कि विश्व का अशुभ अपूर्ण शुभ है! किसी भी वस्तु का 
आशिक रूप असंगत प्रतीत होता है परन्तु पूर्ण रूप आकर्षक प्रतीत होता है। अपूर्ण चित्र 
पर इधर-उधर पडे रगो की छाप कुरूप रूगती है पर जब वही चित्र पूर्ण तैयार हो जाता 
है तो सुन्दर भौर आकर्षक प्रतीत होता है। जरूम ऑपरेशन के समय दर्द देता है पर बाद 
में अच्छा हो जाने पर आराम देता ८ 

आलोचना 

ध्यान देने पर हीगेल का मत मान्य प्रतीत नहीं होता क्योकि उसके विचार 

में विरोधाभास है । उनके विचार को तभी माता जा सकता है जब हम यह मान लें 
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अक्ुघ की सम्रस्या १९५ 


हि भविष्य में पूर्ण अच्छाई होगी । परस्तु अप्रूर्ण ता से पूर्ण शुभ का अनुमान करना उपयुक्त 
नहीं जाव पढ़ता । 

यदि यह कथन सही है हि अशुभ अपूर्ण घ॒म है तो यह कहना भी युक्तिसगत है 
कि शुभ बपूर्ण अशुभ है ( 8000 ॥$ ॥007]|श६ ६ए॥ ) ॥ एक व्यक्ति जो शराव का सेवन 
प्रारम्भ करता है उसके लिए शराब प्रारम्भिक अवस्था मे जहा तक उमसे सुप्र मिलता है, 
शुभ दीखता है परन्तु यह अपूर्ण है । वहीं शराव सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि से अशुभ प्रमाणित 
होता है। फिर, यदि सम्प्ति / धी८ ७०९ ) स्वय शुभ है तो इसके अवधव अशुभ क्यो 
है ? पदि हम समध्टि और इसके अवयव दोनों को शुभ माने ले तो क्या कठिताई होगी ? 

(६ ) अशुभ, अदृउ्व, अज्ञात जीवो के लिए आवश्यक है। ( ६शा 5 ॥60९88॥79 
वण पारा दावे प्रता(तव00७ सध्व(७:८६ ) -- 

संभार में कुछ ऐसे जीव है जिनका निर्वाह अशुभ से होता है--भृत-मैत, राक्षम, 
पिशाच इत्यादि अनेक जीव है जिनका हमें प्रत्यक्षीतरण नहीं होता है, अशुभ इन जीवों के 
हिये उपयोगी सिद्ध होता है । 

आलोचना 

अन्य युक्तियों की भाँति यह भी मान्य नहीं कहा जा सकता। यह एक विवेजशील 
व्यक्ति को मान्य नहीं, इसका कारण यह है कि इसका आधार सिर्फ विश्वास है विवेक नहीं। 
और इसी कारण एक विवेक्न्नील व्यक्ति को यह सन्तुष्ठ नहीं कर पाता । 

(७ ) अशुभ सिथ्या है। ( टैशा ७ एा०॥ )-- 

कुछ दार्शनिको का मत है कि अशुभ मिथ्या है। अशुभ का अर्तित्व नही है । 
उनके अनुसार अशुभ का अस्तित्व केवल मानव के मह्तिष्क में है। शकर ने अशुभ को माया 
माता है। इनके अनुमार ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म, के अतिरिक्त और मभी चीजे मिथ्या या 
अमत्य है। पाश्चात्य दर्शन में इस विचार के पोषक सन्त अग्रस्टिन, स्पिनोजा तथा हीगल 
हैं। अगस्टित के अनुमार विश्व मे जो कुछ है वह शुभ है। मशभ का अस्तित्व नही है। 
छिनोजा अनन्त द्रव्य की मा को यथार्थ मानता है। यह द्रव्य गुभ लौर झशुभ के परे 
है। होगल के अनुसार आशिक दृष्दि से अशुभ का अस्तित्व है, परल्पु पूर्ण की दृष्टि से 
अशुभ का अस्तित्व नही है। भेत अशुभ संत्य नहीं है। 

आलोचना 
अब यदि हम यह कहते है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है नो इसका अर्थ है कि बहा से 


मिल झुभ भी एक मिथ्या के अतिरिक्त कुछ नही है । परन्तु यह ब्िचार तर्कसंगरत प्रतीत नहीं 
होता । यह अशुभ की व्यात्या न कर उसे मिध्या, असत्य एवं गलत कार कर 
उसकी तिलाजलि करता है | हीगछ का विचार कि अशुभ का आशिक दृष्टिकोग से अह्तित्व 
है परल्तु पूर्णता को दृष्टि से यह अस्त्य है जीवन के अनुभवो की व्यारंशा करने $ असमर्थ 
है। अशुभ की असत्यता को मान लेने से इसके भावात्मक पक्ष की अवहेलूना होती है । 
अशुभ जीवत का कठोर अनुभव है । जो व्यक्ति दुःख और पीडा से संतप्त है उप्ते यह 
कहने पर कि दु छ॑ भ्रम है सुख नहीं मिठ सकता। जो दुख को झेखता है उसके लिए 


१९६ घर्मे-दर्भधन की रूप-रेखा 


दुःख सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। फिर अद्युभ को असत्य मान छेने से पाप 
अर्थात्‌ नैतिक अशुभ की व्याक्या कठिन हो जाती है। अत: अश्युम को असत्य कहना 
अयुक्तिपूर्ण है । 

(८ ) अशुभ अनेक प्रत्ययों का मुल्य निश्चित करता है ।-- ( जा हाएक गाध्शा- 
ग्रह [0 ग्राध79 ९07०6: ) 

कुछ लोगों का कहना है कि अद्युभ अनेक भावनाओं तथा विचारो को जीवित रखता 
है । प्रेम, सहानुभूति, दया, क्षमा आदि प्रत्ययो का प्रदर्शन अशुभ के कारण होता है। 
किप्ती की मृत्यु पर हम उसके परश्वार के छोगो के प्रति सात्वना, सहानुभूति व्यक्त 
करते हैं। अगर कोई रोगग्रस्त न हो तो सेवा-सुथुषा किसकी होगी ? अतः अशुभ अनेक 
प्रत्ययों को साथँक बनाता है । छाइवनीज ने भी इस विचार को अपन'या है। 

आलोचना 

उपयुक्त युक्ति भी तब॑संगत प्रतीत नहीं होती है। यह तर्क कुछ ऐसा ही है जिस 
प्रकार यदि कोई कहे कि सुब्यवस्थित समाज के लिए पुछिस की व्यवस्था आवश्यक है और 
इस व्यवस्था की उपयोगिता प्िद्ध करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज में कुछ 
ऐसे भी छोग रहे जो निरन्तर समाज विरोधी कार्य जैसे--चोरी, डकैती, लूट-मार आदि 
करते रहे। , 

(९ ) अशुभ धर्म के विकास के लिए अनिवाय है। ( एशी # छडथापेब णि 
(० 6०0८४०कुफ९०६ ०॑ ए७॥ह४०० )-- 

धर्म का उद्देश्य अशुभ का त्याग तया सुभ की प्राप्ति है। संसार के अशुभ से धर्म 
का विकास होता है। अगर अशुम नही होता तो धर्म का प्रयोजन ही नप्ठ हो जांता। 
प्रो० ब्राइटमन ने कहा है “संसार में सभी अशुभ तत्वो के बावजूद शुभ बनने का प्रयल ही 
धामिक व्यक्ति का लक्ष्य है।” 

आलोचना 

प्रदि अशुभ से धर्म का विकास होता है, तो बशुभ से प़िफ वंप्ते ही लोगों की हांति 
होनी चाहिए जो धर्म मे विश्वास करते हैं। परन्तु इसके विपरीत अशुभ जैसे--भूकम्प, वाढ, 
आदि से उन छोगों को भी हाति पहुँचती है जो अधामिक हैं । अत यह विचार भी उचित 
नहीं जान प्रडता । 

अब तक हम लोगो ने अशुभ के प्रकार तथा ईहवरवादियों के भिन्‍न-भिन्‍न तरकों को 
देखा । इसमे सन्देह नही कि उनका अपना महत्त्व है परन्तु फिर भो वे अशुभ की व्याख्या 
पूर्णहप से करने में असमर्थ हैं। अशुभ की समस्या का समाधान करना स्पष्टतः कठिन है। 

हह 
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अमरत्व का विचार 
(प्रण्त: ३६४ ० ३छण०्नबात ) 
अमरत्व का स्वरूप 

मानवे को एक सामाजिक अ्राणी कहा जाता है। बात भी ठीक ही है । मनुष्य जन्म 
लेता है समाज में, जीता है समाज मे, मौर मरता भी है समाज में | समाज से अलग मावव 
की कोई स्वतन्त्र सता ही नहीं है और शावद यही कारण हैं कि मनुष्य समाज में लोकप्रिय 
होना चाहता है-- चाहता है कि लोग उसकी याद करें, उसके समीप आये, थोई मे हम कह 
सकते हैं कि मनुष्य समाज में जपने को महत्वदर्ण बताना चाहता है । परन्तु एक भय मानव 
को निरन्तर भताता रहता है और वह है मृत्यु + वह सोचता है कि मृत्यु के बाइ जब हम 
इस दुनियाँ मे वहीं रहेंगे तो क्या होगा ? बुछ ही दितो में छोग् हमे मूल जायेंगे और मैं 
सम्ाजे के लिए महत्वहीब हो जाऊंगा । इस भय से बह कौप उठता है और बाहता है कि 
दुनियाँ में बह सर्बदा बना रहे और लोग उधक्ी स्मृति करते रहें । दुनियाँ में इसी दमे रहने 
की भावना को अमर त्व की भावता कह्दो जाती है। 

साधारणत छोग म्ाठ भत्तर वर्ष या यों कहे कि सौ वर्ष से कम हीं जीते हैं। इस 
छोटी सी जिन्दगी मे आदमी वडा-वडा काम शुरू करता है- दुछ ऐसे काम है जिसके समाप्त 
होने भे कई पीडियाँ छग जाती हैं। ऐसे काम करने के रूमय मनुष्य के मने में यह भावना 
आती है कि वह मर जायगा जल्द, दुनियाँ से उसका नामोनिशान तक सिट जायगा--लोग 
उसे भूल जायेंगे तो उसके मन में निराशा पैदा होती है। काम करने की प्रेरणा का शोत ही 
जैसे सूखने लगता है ओर इससे जीवन में निराझ्ावादी दृष्टिकोण की सम्भावना बढती है । 
इन्ही दृष्टिकोणो-- विचारों से बचने के किए ब्यक्ति अमरत्व की भावना वी ओर बढ़ता है 
और उसे अपनाता है । बह सोचने लगता है कि मृत्यु के साथ ही मेरा अन्त न होगा । श्त्यु 
के बाद मैं रहूँगा भौर यह भावता उनमें फिर स्फूति भरती है और काम करने की प्रेरणा 
प्रदान करठी है। साथ ही मातव को सामाजिक भी बनाये रखती है । 

नैडिकदा के दृष्टिकोण से भी अमरत्व की भावना आवश्यक जान पड़ती है । साधा- 
रणत आदी नैठिक बनता है इम आज्ञा से कि उसका जीवन सुन्दर और सुखमय होगा । 
पर आये दिन हम देखते हैं कि जो लोग अच्छा काम्र करते हैं उनका जोवन दु खमय रहता 
है अनेक प्रकार का कष्ट उन्हें उठज़े पइते हैं. और जो स्योग झलेलिक है दुरप कणण करे हैं 
बे आनन्द से जीवत व्यतीत करते हैं । इससे नैतिकता के प्रति मन में उदासीनता की भावना 
जगती है और आदमी को नैतिक दताये रखने के लिए यह जावश्यक हो जाता है कि उस्ते 
यह आयशा दिखाई जाय कि यह जीवन ही अन्तित्र जीवत नहीं है। यहाँ ही सभी कामों का 
कच नही मित्र जायया 7 इसके वाद भी जिन्दगी रहेगी और हमारे सझी कामों का फल दाद 
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की जिन्दगी मे हमे मिलेगा । इस आज्ञा के वछ पर ही हमलोग नैतिक वने रहने में ज्यादा 
सफल हो मकते है | इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरत्व की भावना हमारे नैतिक जीवन को 
बल प्रदान करती है । 

अमरत्व की भावना मानव की अत्यन्त ही प्रिय एवं ब्यापक भावना रही है । प्रत्येक 
धर्म मे किसी न किसी रूप भे अमरता की प्रधानता दी गई है। प्रारम्भिक धर्म मे भी अम- 
रता की भावना पायी जाती है। साथ ही विकसित धर्मो में भी यह भावना देखने को मिलती 
है । इसलिए अमरत्व को भावना को सार्वभौभ विचार कहने मे किमी प्रकार की अतिशयोक्ति 
नहीं हो सकती । कुछ अनिश्वरवादी व्यक्ति भी ऐसे है जो अमरता की भावना मे विश्वास 
करते हैं । जे० एच० लेयवा ( 7. मर 7,008 ) ने यह सिद्ध किया है कि ईज्वर में विश्वास 
करते वालो की अपेक्षा अमरता मे विश्वास करते वालो की संख्या अधिक है। इस भावना 
को तिरस्कृत करना न मानव के लिए संभव ही है और न प्रिय ही क्प्रोकि यह भावना सिर्फ 
धर्म का आधार नहीं है बल्कि मावव का जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का प्रतीक है । 
अत इस भावना को तिलाजलि देने का अर्थ है धर्म के साथ ही माथ जीवन के प्रति उचित 
दृष्टिकोण का त्याग करना । 

उपयुक्त विवेचन से यह प्रम्माणित होता है कि अमरता का अथे अविच्छिन्त रूप से 
कालछचक्र में व्यक्तियों का स्थायित्व बना रहना है॥ ईश्वरवादी दृष्टिकोण से मानव काछ 
रहित अमरता को नही मानता है । चूंकि ईश्वर स्वंकालीन होता है इसलिए भक्त भी सव्वे- 
कालीन रहते की भावदा करता है । अत अमरत़ता को सर्वकालीन माना जाता है। 

जब हम अमरता की भावना की शुरूआत पर विचार करते हैं तो पाते है कि यह्‌ 
भावना अत्यस्त ही प्राचीन है। प्रारम्भिक धर्म मे मातव अपने स्वप्न की व्याख्या के द्वारा 
इस भावत, को पुष्ट करता है । स्वप्न में प्रारम्मिक मातव अपने पूर्वजों का प्रतित्रिस्व देखा 
कते थे। इससे वे यह समझते थे कि हमारे पूर्व मृत्यु के उपरान्त भी जीवित है। इस 
प्रकार अम्रता की भावना की उत्तत्ति होती है। परन्तु आत्मा की अमरता की यह व्याख्या 
आधुनिक युग के लिए हास्प का विषय है । आधुनिक मनोवैज्ञानिको ने स्वप्न की व्याहुया 
विभिन्‍न ढंग से की है। “फ्रायड” ने स्वप्त को दबी काम वासनाओ का प्रकाशन कहा है। 
आधुनिक युग मे अमरता की उत्पत्ति दूसरे ढग से को जाती है। प्रत्येक भानव अपने लक्ष्य 
को अपनाने के लिए प्रयत्तनशीकू रहता है। मानव का जीवन मो वर्ष से भी कम है। इस 
सीमित जीवन में मानव अपने रूकय को नहीं अपना सक्तः है । इसे अपनाने के लिए दूसरे 
जीवन की आवश्यकता है । ईश्वर द्यालु होने के कारण मानव के लक्ष्य प्राप्ति मे सहायता 
प्रदान करता है । मृत्यु के साथ-साथ शरीर का अवश्य अन्व होता है। परन्तु आत्मा दमरा 
शरीर धारण कर रूदय को पूरा करती है। इस प्रकार अमरता की भावना का विकास 
होता है। 

अमरत्व की भावता की उत्पत्ति को जान लेने के बाद हम उन युक्तियों की ओर 
ध्याव आकषित करना चाहेगें जो अमरत्व की भावना के पुष्टिकरण के नि्ित्त दिए 


अमरत्व का विचार ब्र्रु 


गए है । इन पुक्तिपों को हम निर्मीकता से अमरत्व को सिद्ध करते वाली युक्तियाँ कह 
सकते हैं । 
अमरत्व के प्रमाण 

आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए प्रधान तक॑ यह दिया जाता है कि 
आत्मा भौतिक सीमाओ से स्वतंत्र है। मानव का बौद्धिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि 
विचार कल्पना और स्मृति देश काछ की सीमा से बाहर हे । जब मानव किसी वस्तु का 
स्मरण करता है तो आत्मा, देश, काल की सीमा का त्याग कर अनीत की दुमियाँ में 
विचरण करती है। यह वात इसे मात्रित कर देती ह कि आत्मा झरीर से स्वतंत्र होकर 
अपना अस्तित्व कायम रख सकती हे । जहां तक कल्पना और आश्ञा का सम्बन्ध है 
आत्मा भौतिक वातावरण को छोड़कर भविष्य की दुनियाँ में विचरण करती है। इससे 
यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा मृ-य के बाद भी भौतिक आधार के विना अपनी सत्ता 
कायम रफ् सकती है। 

फिर आत्मा की अमरता को झक्ति की अविनाशिकता नियम [ 89 ० ०0758- 
एप ० थ१९८:९५ ) के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। इस छिद्धान्त के अनुसार 
बिश्व मे शक्ति की मात्रा स्थिर है। न उसमे कमी हो सकरो है और न अप्पिकता । शक्ति 
का परिवर्तन भले ही हो सकता है । इस सिलमिले में यह कह देना ठीक होगा, कि शक्ति 
दो श्रकार की है । एक समराज्य झक्ति ( 00600 ८ए०८८४४ ) और दूसरा गति सम्बन्धी 
शक्ति ( (000८ ९0८४५ ) । इसमे यह पिद्ध होता हे कि भौतिक जगत मे किसी भी 
अक्ति का ह्ाप्त नहीं हो सकता । इस सादृश्यता के आधार पर कुछ छोयो ने यह माता है 
कि आत्मा भी एक शक्ति है जिसका हास भौतिक शक्ति के समान ही असभव है। आत्मा 
का रूप भले ही परिवर्तित हो परन्तु इमकी सत्ता ज्यो की त्यो है । 

आत्मा की अमरता को प्लेटो ने अति ही सरल ढंग से सिद्ध किया है। इनके अनु- 
सार आत्मा सरल द्ब्य ( आगए/४ ॥0४90९८ ) है । सरल द्रव्य निरवयव ( 927068$ ) 
होता है। किप्ती भी वस्तु के नाश होने का अर्थ है उसके विभिन्‍्त अवयवों को एक दूसरे से 
बिछित्त हो जाना । चूंकि आत्मा द्रव्य हे इसलिए यह भी निरवयव होने के कारण अविनाशी 
है। यह मृस्यु एवं विनाश से परे है। फिर प्छेटों ने दूसरे तक के द्वारा भी आत्मा की 
अमरता को प्रमाणित किया है। आत्मा स्वरुपत जीवन में भाग लेती है| मृत्यु जीवन के 
विपरीत है । यह जीवन का विरोधी है । मृत्यु मे भाग लेता आत्मा के स्वरूप के विपरीत है। 
अतः आत्मा अमर है। 

डेकार्ट ने आत्मा को एक द्रव्य कहा है जिसका आधार चैतन्य है । चैतस्य आत्मा 
का स्वरूप लक्षण है जिसके अभाव में आत्मा की कल्पना भी नही की जा सकती । किसी 
भी दृब्य का विनाश सम्भव नहीं है क्योकि द्रव्य एक शक्ति है जो अविनाशी है। इसलिए 
आए्मा भी अजिनाशी अथवा अमर है। 

लाइब्नीज ने चरम सत्ता मोवाड [ )००४0) को कहा है। यह एक आध्यात्मिक 
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सत्ता है जिसे लाइवनीज ने आत्मा कहा है । मोताड अनेक हैं फिर भी चेतना के विकास के 
आधार पर इन्हें एक तारतम्थ में रखा जाता है । इस तारतम्य मे सबसे उच्च स्थान ईश्वर 
को दिया जाता है जिसे छाइबनीज ने १०४८० ०६ ?है०056 की सम्ञा से विभूषित विया है । 
गोनाड की यह कडौ तदत्तर और अदूट है । इसमे फिसी प्रकार की खाई नही है । इसलिए 
यदि मोनाड ( )/०980) को मरणज्यीछ मान लें तब हमे यह भी मानना पडेया कि मोनाड 
में एक खाई है । पर ऐसी बात छाइबनीज के लिए सगत नही है । च्‌क्नि मोताड हो आत्मा 
है इसलिये यह्‌ बात साबित हो जाती है कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है वस्तु 
लाइबनीज का सिद्धान्त ही खण्डित हो जायगा । 
मैकटागार्ट (१४७०४४४४॥४) एक प्रत्ययवादों होते के कारण निरपेक्ष (8॥095०७०) 
को चरम सत्ता मानता है | इसे समाज के समात्र माना जाता है। जिस प्रकार समाज में 
अनेक सदस्य होते हैं उसी प्रकार निरपेक्ष ( 80500 ) में भी अनेक आत्माये हैं। रूभी 
आत्मायें स्वतः समान, तादात्म्य ( 567 क्‍667०७| ) आत्म परिपूर्ण ( 3० 87ग6ं०का ) 
है। इनमे परिवर्तन नही है। जिसमें परिवर्तन नही उसका विनाश भी नहीं हो सकता। 
अत; आत्मा अमर है उसका नाश सम्भव नहों है। 
कान्‍्ट ने नैतिक युक्ति के आधार पर अमरता की भावना को सिद्ध करना चाहा है। 
प्रत्येक व्यक्ति मे एक नैतिक सकतप है । मैतिक सकल्ए का स्त्ररूप निरयेक्ष है। इसके अनु- 
सार ही इमारे कमे होते है। इससे हम अएते चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता चाहते है । 
अत, नैतिक सकलप के अनुरूप बनना ही चरम छूद्वय की प्राप्ति है। पर नैतिक सकल्‍प के 
अनुरूप बनता या थो कहे कि चरम रूक्ष्य की प्राप्ति करना इस सीमित जीवन के लिए 
सम्भव नही है । मानव को इसके लिए जन्म जन्मान्तर तक प्रयत्त करना पड़ता है। पर 
ऐसा प्रयत्न तबही सम्भव है जबकि आत्मा को अमर माना जाय। अत; आत्मा अमरण- 
शील है। 
नैतिक दृष्टिकोण से भी आत्मा की अमरता प्रमाणित होतो है। कर्म सिद्धान्त के 
अनुसार मानव को कर्म का फल अवश्य मिलता है। वर्तमान जीवन भूत काछ के जीवन 
के कर्मों का फल है तथा भविष्यत्‌ काल का जीवन इस काल के जीवन के कर्मों का फल होता 
है। इसलिए इस जीवन में यदि हम अच्छा कम करते है तब हमारा दूसरा जीवन सुखमय 
होगा / पर यदि इस जीवन में हम बुरा कर्म करते है वेब हमारा भविष्य का जीवन ही 
बुरा होगा । पर इम्र जीवन के कर्मों का फछ दूसरे जीवन में तभी प्राप्त हो सकता है जब 
आत्मा को अमर माना जाय । इस दृष्टिकोण से भी आत्मा को अमर माना जाता है। 
भ्रतः कर्म सिद्धान्त के आध।र पर भी आत्मा की अमरता साबित हो जाती है । 
आज के वैज्ञानिक यूग मे मनोविज्ञान तथा परामनोविज्ञान ने विभिन्न ढंग से 
अमरत्व के सिद्धान्त का समर्थन किया है। परा-मनोविज्ञान में विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा मृत 
व्यक्ति की आत्मा से बातचीत की जाती है | छोटे छोटे बालक पूर्वे-जन्म की बाते सुनाते है 
जिनकी सत्यता परीक्षा के द्वारा छिद्ध होती है । डॉ० स्टेवेन्सब ने अपनी पुस्तक छा) 


अमरत्व का विचार रण्१ 


(858 ० ॥6 [60477300 के द्वारा! पुनजन्म सिद्धान्त को वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित 
किया है, जिससे अप्तरत्व-सिद्धान्त को दल मिलता है। 

कुछ विचारको ने मूलछ प्रद्धत्तियों के आधार पर अमरत्व को सिद्ध किया है। ज्यो 
ही शिशु का जन्म होता है त्योही वह श्षुधा की तृप्ति माँ के स्तन से करने छगता है। चूंकि 
बालक ने पूर्व जन्म मे क्षुध्रा तृप्ति का उपाय मीखा है इसलिए वे सस्कार के रूप में वर्तमान 
जीवन में भी विद्यमान रहते हैं । अत आत्मा अमर है क्योकि इसके सस्कार एक जम्म के 
बाद दूसरे जन्म में काम करते हैं । 

बात्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिये यह तर्क दिया जाता है कि वह एक 
ऐसी सत्ता है जो भौतिक वस्तुओं का निर्देशन करती है| इससे आत्मा की अमरता प्रमाणित 
होती है । यदि आत्मा की अमरता को नही माना जाय तो यह मानना भी अनुचित होगा 
कि वह भौतिक पदार्थों वा निर्देशन करती है। इसका कारण यह है कि एक नश्वर सत्ता 
अन्य नइबर पदार्थों का निर्देशन नहीं कर सकती है। आत्मा भौतिक पदार्थों का निर्देशन 
करती है-- यह निविवाद सत्य है। अत आत्मा की अमरता प्रमाणित हो जाती है । 

फिर विश्व में अनेक मूल्य है जिनका प्रकाशन मानव को माध्यम बनाकर अच्छे 
कर्मों के द्वारा होता है । मूल्यों का प्रकाशन अति आवश्यक है। मूल्य एक वास्तविक सत्ता 
है। अब मूल्य निरन्तर प्रकाशित होते रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रकाशन का 
आधार मानव सी बराबर अमर रहे | यदि इसे नहीं माना जाय तो आत्मा के विनाश से 
मूल्यों के प्रकाशन का आधार विनध्ट हो जाता है जो सगत नहीं प्रतीत होता है । अत 
आत्मा अपर है। इस प्रकार अनेक सब युक्तियो के बाध्ार पर आत्मा की अमरता साबित 
की जा सकती है । 

उपर्पुक्त सबल युवित्॒यों के अतिरिक्त आत्मा की अमरता को प्रमाणित करने के लिए 
कुछेक दुर्वल यूक्तियों का भी सहारा लिया गया है । ऐसे युक्तियो का मूल्याकन आवश्यक है 
विलियम जेम्स ने आत्मा की अभरता को प्रमाणित करते हुए कहा है कि हम अमरत्य 
में विश्वास इसलिए बनते है कि हममे अमरत्व में विश्वास करने की भावना अन्तभूत है । 
( "फलाल ॥ राग 35 पटा३ एफ 8४ ग्राढद। ०॥ ८८॥॥ै४ ) अमरत्व का 
विचार भावना पर आधारित है । विलियम जेम्स के अनुसार भावनाओ के द्वारा ही हमारा 
विश्वास किसी वस्तु पर जमा रहता हे । यदि हमारों भावनाओं का अन्त हो जाय तो हमे 
सशयवाद को स्वीकारना आवश्यक होगा । 

विलियम जेम्स की युक्ति के विसद्ध मे कहा जा सका है कि यदि भावनाओं के 
आधार पर ही हम किसी वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहे तब हम असम्भव 
बिपयो की सत्ता भी प्रमाणित कर सकते है । भावना के द्वारा प्रमाणित अमरत्व बोद्धिकता 
से शुन्य हो जाता है । अतः विलियम जेम्स का तक असंगत प्रतीत होता है 4 

कुछ लोगो का कहता है कि अभरत्व की भावना कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान 
करती है । परे रणा जीवन के छिए आवश्यक हे । अत;|अमरठा का अस्तित्व है 
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इस तर्क के विरुद्ध मे कहा जा सकता है कि यदि यह मान भी छिया जाय कि 
अमरता की भावना प्र रणा प्रदान करती है फिर भी अमरता की सत्ता तही प्रमाणित होती 
है । धामिक विश्वासो में अनेक ऐसे विव्वास हैं जो प्रेरणा प्रदान करते हैं फिर भी वे असत्य 
हैं। इसी प्रकार अमरता की भावता भी अत्त्य कही जा सकती है। 

कुछ छोगों ने कहा है कि अमरत्व का विचार एक सार्वभौम विचार है। इसीलिए 
अमरता का अस्तित्व है। यह तर्क असंगत है क्योकि अमरत्व का विचार सार्वभौम विचार 
नहीं हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन आत्मा की अमरता का सण्डन करता है | चार्वाक 
आत्मा को शरीर से भिन्‍न नही मावता है। आत्मा झरीर का ही दूसरा नाम है । आत्मा 
शरीर है और शरीर आत्मा हे । शरीर का अस्त ही आत्मा का भी अन्त है । द्ारौर के नाश 
के साथ्‌ ही आत्मा का भी नाश हो जाता हे । अतः आत्मा अमर नहीं है । 


अमरता के प्रकार 
(क०705$ ० छ०घओं9 3 
अमरता के दो गकार माने गये है। ये है (१) व्यक्तित्ववपुर्ण अमरता और (२) 
, व्यक्तित्वरहित अमरता। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता मे मृत्यु के उपरान्त व्यक्तित्व बना रहता है । 
मृत्यु के पश्चात्‌ आत्म-चेतना की उपस्थिति ही व्यक्तित्वपूर्ण भमरता है । व्यक्तिश्वपूर्ण अम- 
रता को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। ये हैं अशारीरिक अमरता और शारीरिक 
अमस्ता । अशारोरिक अमरता मे आत्मा को शरीर रहित माना गया है। भारतीय दद्बेव 
में आत्मा को शरीर-विहीत माना गया है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा मित्य रहती 
है। शारीरिक अमरता को इसके विपरीत ईम्ाई धर्म तथा इस्लाम धर्म मे माम्यता मिछी 
है। इन धर्मों मे मृत्यु के पश्चात्‌ भी संदेह आत्मा को माना गया है। सदेह आत्मा की 
'न्याय-दिवस' मे ईश्वर के समक्ष उपस्थित किया जाता है जहाँ उनके कर्मों का मूह्याकन 
द्वोता है । 
व्यक्तित्वरहिंत अमरता उस अमरता को कहते है जिसमे ब्यक्तित्व का नाश हो 
जाता है। पह व्यक्तित्व विहीन अमरता है। यद्यपि मृत्यु के उपरान्त व्यक्तित्व का शरीर 
एवं चेतना का नाश हो जाता है फिर भी वह अपने कार्यों तथा प्रभावों के फलस्वरूप विदव 
में बना रहता है। अनिश्वरवादी एवं भद्व तवादी विचारको ने व्यवितत्व विहीत अमरता 
को अपडाया है । 
शारीरिक अमरता दो प्रकार की होती है। ये हैं-- 
(१) सीमित अमरता ( एग्राधापण००७ [एएणां&9 ) 
(२) सब्वे व्यापक अमरता ( एगएणावा।णाव |शाणणांबाए ) 
सीमित अमरता का अर्थ है कि अमरता प्रत्येक व्यक्तित मे अन्तभूत नही है। 
अमरता की प्राति के लिए मानव को विश्येष शर्त का पालन करता पड़ता है। जिन 
लोगो का जीवन नेतिक पूर्ण होठा है उन्हे अमरता प्रदान की जाती है और जो लोग 
जीवन के नैतिक मूल्यों का तिरस्कार करते हैं उन्हे अमरता से वचित किया जाता है। 


अंमरत्व का विचार रण्रे 


केवल धाविक धात्रित ही अस्त तक जीवित रहते है। इस प्रकार की अमरता 
सीमिय सल्या मे होती है। ईसाई धर्म में पाषियों को सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया 
जाता है क्योकि 'वाप की मजदूरी सृत्यु' हे । इस प्रकार ईसाई धर्म मे सामित अमरता का 
उदाहरण मिलता है ॥ सर्वब्यापक अमरता ( ए०००१६०म| वण्याण धाज ) के सिद्धात 
के अनुसार सभी व्यक्ति अमर रहेगे चाहे वे पाप करें या पुण्य । यहां जमरता को सकीर्ण 
एवं सीमित नहीं माना गधा है। अमससा मे प्रत्येक आत्मा प्त्निहित है। अमरता को 
अपनाने के लिये किसी कर्म की अपेक्षा नही है। ५्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर 
की सृष्टि है। ईश्दर अपनी कृति का विनाश स्वय नहीं कर मकतः है। विश्व मे कोई 
ऐसी सत्ता नहीं है जो आत्मा को अमरता से वचित कर सके। अधिकाश धर्मों में स्ब- 
व्यापक अमरता को ही अपनाया गया है | डॉ० राधाकृप्णन्‌ ने सर्वव्यापक अमरता को 
प्रधानता दी है । 

ध्यक्तित्वरहित अमरता के निम्नलिखित रूप है । 

(१) सामाजिक अमरता --समाज मे कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होने अपने 
आदर्भ॑पूर्ण कर्मो के द्वारा अप्तरता को ग्रहण किया है। समाज सुधारक तथा लोक नायक 
मृत्यु के उपरान्त भी अपने योगदान के कारण अमर हो जाते हैं। बुद्ध, महात्मा गाष्ी, 
काल मावर्स, स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव समाज पर निरन्तर कायम रहेगा । जब तक 
समाज कायम रहेगा तव तक इन व्यक्तियो को अमर माना जायेगा । 

आलोचना 

मामाजिक अमरता के विरुद्ध यह आलोचना की जाती है कि यहाँ अमरता को 
चिरकालीन नहीं माना गया है । समाज, समाज सुधारक के योगदान को निरन्तर स्मरण 
नही कर पाता है । यह अल्पकालिक अमरता है । फिर सामाजिक अमरता सभी को उप- 
लब्ध नही हो सकती है बयोकि सभी व्यक्ति समाज सुघारक एवं महान्‌ नही हो सकते है । 

(२) जैव ( छाण० ६४८४ ) या सनन्‍्ततिमुलक अमरता >न्यद्यपि व्यक्ति का 
निजी जीवन ममाप्त हो जाता है फिर भी वह अपनी सप्त ताने में जीवित रहता है। प्रत्येक 
माता पिता मृख्यु के उपरान्त अपने सन्‍्तान के माध्यम से जीवित रहते हैं। 

आलोचना 

जैव अमरता को मान्यता नहीं दी जा मकती क्योकि सन्‍्तान अपने माता पिता से 
अनेक बातों में असमान दीखते है । यह पिद्धास्व व्यक्तिगत अमरता की भावना का खण्डन 
करता है वयोक्ति व्यक्ति स्वय सरक्षित नही रहेगा है। फिर, जैव अमरता संकीर्ण असरता 
है क्योकि प्रत्येर व्यक्ति “इसे अग्रीकार नहीं कर सकता हैं । सन्‍्तानहीन तथा अविवा- 
हित व्यक्तियों को सन्‍्ततिमूलक अमरता की पआप्ति कंसे होगी २! 
व्यक्तित्वहोन अमरता [ ॥#एलकणाश इंक्ाण्टबक ) 

ब्यक्तिव्वहीन अमरता उस अमरता को कहा जाता है जिसमें व्यक्तित्व परम सत्ता 
में बिछीन हो जाता है । जिस प्रकार बूंद समुद्र मे विलोन हो जाती है उसी प्रकार आत्मा 
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भी परम सत्ता मे विछीन हो जाती है। व्यक्ति परम सत्ता के साथ मिल कर अद्व॑त हो 
जाता है । व्यक्तित्हहीन अमरता का प्रमुख उदाहरण अद्व॑ तवादी अमरता है। 
आलोचना 

व्यक्तित्वदीन अमरता जिसमे व्यक्ति की सत्ता का ही नाश हो जाता है घामिक 
दृष्टि से लाभप्रद नही है । एक भक्त निरन्तर ईश्वर के समीप रहने की कामना करता हैं । 
वह ईश्वर के सान्निध्य से अनुपम शान्ति एवं आनन्द का अनुभव करता है। अतः ईदवर- 
बादी दृष्टिकोण से व्यक्तित्वहीन अमरता को मान्यता नही दी गई है । 

अमरता के विभिन्‍न प्रक़ारों का, जिसकी व्याख्या ऊपर हुई है, निम्नलिखित 
तालिका में व्यक्त किया गया है :-- 

अमरता के प्रकार ( #077 ण॑ फाशणाशाओ ) 
। 
| 








व्यक्तित्वपूर्ण व्यक्तित्व रहित 
( एथ5्णाक ) ( ैत्ा-कृषा$07४ ) 
पिला | | ] 
शारीरिक अशारीरिक सामाजिक क्तित्वहीन 
(0अ०थ) (००-शि़भप्डी) ( 5०व% ) (800० ह्ाव्य ) ( ए्णफ््य३०7॥] ) 
! स्‍ 
सीमित सर्वव्यापक 
( एग्रवाधणा० ) ( ए॥०णाक्ाणार्श ) 
| अमरत्व के विछद्ध युक्तियाँ 


अमरत्व के विरुद्ध मे पहली युक्ति प्रदान करते हुए कहा जाता है कि जिम्तका 
प्रत्यक्षीकरण हो सके वही वास्तव है । अमरत्व का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता । इसलिए वह 
वास्तव नही कही जा सकती । पर जब हम इस युक्ति पर आलोचनात्मक दृष्टि दोड़ाते है 
तब कह सकते है कि ज्ञात का साधन केवल प्रत्यक्ष ही नही बल्कि आत्मानुभूति और अनु- 
मान भी ज्ञान का साधन है। यदि ज्ञान का साधन वेवल प्रत्यक्ष होता तब यह बात सही 
मानी जा सकतो थो, अतः यह युक्ति निराघार है । 

अमरता की भावना को निराधार साबित करते हुए कुछ लोगो ने कह्य है कि यह 
भावना मिथ्या है। क्योकि यह एक सवा पूर्ण भावना है। मानव स्वार्थ के वशीभूत हो 
अमर होना चाहता है। परन्तु इसके विरुद्ध में कहा जा सकता है कि मानव की समस्त 
भावनायें स्वार्थ पर आधारित नहीं हैं। अधिकतर पराथ्थवादियों को देखा जाता है किये 
समस्त मानव की अमरता का विचार करते हैं । 

कुछ लोगो ने प्राकृतिक नियम--जिसकी झुरूआत होती है उसका” अन्त भी होता 
है--के आधार पर आत्मा की अमरता का खण्डन करना चाहा है। इतके अनुसार आत्मा 


अमरत्व का विचार च्ण्प 


का अन्त आवश्यक है क्योकि इसको शुरूआत होती है) परन्तु यह बाक्षेप उचित नहीं 
जेंचता है। आत्मा शाइबत सत्ता होने के कीरण जन्म-मरण से परे है। फिर यह नियम 
जिनका आरम्भ होता है उनका अन्त भी होता है कोई सावेभौम नियम नही है । यह नियम 
प्विफे भौतिक गति के लिए ही सत्य होता है । पर यह नियम गणित मे लागू नहीं किया जा 
सकता । भात्मा तो आदि और अन्त से परे है । 

कुछ लोगो ने आत्मा की अमरता का खण्डन करते हुए कहा है कि यदि सभी 
आत्मायें अमर हो तो विश्व मे उन्हे रहने का स्थान ही नही मिलेगा । इसलिए आत्मा को 
अमर नही होना चाहिए जिमसे विह्द में स्थानाभाव न हो । परन्तु यह आक्षेप्‌ उचित नहीं 
होता है, क्योकि आत्मा देश ( 59208 ) को नही घेरती है । आत्मा एक आध्यात्म सत्ता है 
जो काक और दिक से परे है। जिस प्रकार मस्तिष्क मे अनेको विचार रह सकते हैं उसी 
प्रकार विश्व मे भी अनेक आत्माओं का निवास हो सकता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा अमर है। 


कुछ वैज्ञानिकों ने भी अमरता की भावना में अविश्वाप्त किया है। उनका कहना है 
कि आत्मा को अमर नही कहा जा सकता। पर वैज्ञानिकों का यह विचार निराधार है। 
जिन विषयो पर वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं कर सकते उनपर उनका प्रस्तावित विचार प्रामा- 
णिक नहीं माना जा सकता। भौतिक शास्त्र के जाननेवाले वैज्ञानिक अगर मनोविज्ञान पर 
कुछ निर्णय करते हैं तो उनका विचार बिना मूल्यांकन किये सत्य नही माना जा सकता । 
वैज्ञानिक घ॒र्म-दर्शन की समस्याओ पर विचार श्रकट करने में योग्य नही माने जा सकते । 

इस प्रकार अमरत्व के विरुद्ध जितने भी तर्क दिये गये है वे असगत हैं । अमरता की 
भावना सभी लोगों मे पायी जाती है। यह एक विश्वव्यापी भावना है। यह प्रत्येक घर्मं 
का आधार है। इसलिए जदतक धर्म का अस्तित्व होगा अमरत्व की भावना का मूल्य कम 
नहीं होगा । अत मानव के धामिक विचार में अमरत्व की भावना से अत्यधिक सहायता 
मिली है । ज्यो-ज्यो घर्मं का विकास होता गया है त्यो-त्यो अमरत्व को भावना की महत्ता 
बढती गयी है । प्राणवाद [ 97४7 ) से लेकर अध्यात्मवाद ( $9॥772शा) ) तक 
इस विचार का प्रतिब्रिम्व पाते है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जवतक मानव का धर्म 
में विश्वाप्त रहेगा अमरत्व की भावना नि सन्देह रूप से जीवित रहेगी । 

अमरता की भावना को हम तक से प्रमाणित नही कर सकते । अमरता को तक से 
अप्रभाणित करना भी सम्भव नही है । अमरत्व के विचार का आधार विश्वास है। प्रत्येक 
धर्म मे किसी-त-किसी रूप से अमरता को माना गया है। अमरत्व का विचार एक ऐसा 
विचार है जिस पर संशय करना अप्रम्भव है। इस प्रसंग मे फ़़जर महोदय का मत 
उल्लेखनीय है “6 वाडि डप्डि तल्था 75 90 3 79/श/ 0त ६ए९८पॉश४चा०प 0 ००णु०- 
ण"ए्ा९, एी 80फर गाते टिक्ष, 7 8 फाग्तीरश। स्टॉडांप्राए जाए ताल वीतरांतए 
85 म॥९ ताध्थाार ० (०एछााएइ 35 6.- 00फ्रा$ पल हष्शा(ए छा. धा६$ <०0ए३स००8 
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उपसंहार 

अमरता की अवधारणा धर्म-दर्शन की महत्वयूर्ण अवधारणा है। अमरता का 
सामान्यतः अर्थ 'अविनाशनीलता” ( 6॥०८55०८5५ ) है। इसके अतिरिक्त अमरता का 
प्रयोग बहुधा झाशवत जीवन ([ शत्ष्या&! ]6 ) प्रुनरत्थान ( रि८४एश7०८६०॥ ), अवतार 
( एशागप्शग४00० ) भविष्यतु जीवन ( #एघा८ ]र० ), परारलोकिक अह्तित्व [ 00 
एणांवाए €ड्ाशधा०८ ) के रूप मे भी किया जाता है। अमरता का जो भी अर्थ लिया 
जाय, इतना तो निश्चित है कि अप्ररत्व की अवधारणा आत्मा से जुडी हुई हे। अमरता एक 
गुण है जो आत्मा के स्ताथ अवियोज्य रूप से सम्दन्धित है ! इस दृष्टि से संसार की सभी 
बस्तुयें विनप्ट होती है, वे परिवर्तनशील हैँ । इसके विपरीत आत्मा निरन्तर अस्तित्व रखने 
के फलस्वहूप अमर कही जाती है । 

अब प्रबन उठता है कि घ॒र्म के; क्षेत्र मे अमरता की बया प्रामंगिकता है ? अमरता 
की प्रासंगिकता धर्म मे विभिन्‍्व कारणों से परिकक्षित होती है। अमरता धर्म की पूर्व 
मास्यता के रूप मे प्रतिध्ठित है । कान्‍्ट ने ईश्वर, स्वतन्त्रता और अमरत्व को धर्म की भूल 
म्रान्यता कहा है। यही कारण है कि एक धामिक व्यक्ति अमरता को प्रमाणित करने की 
आवश्यकता नही मह॒ध्तृप्त करता है | जिस प्रकार वह ईश्वर को आस्था के बल पर स्वीकार 
करता है, उस्ती प्रकार वह अमरता को भी आस्था के वल पर स्वीकार करता है। अमसता 
की प्रामगिकता घमम में इसलिये भी है कि अमरता के बल पर मृल्यो का संरक्षण सम्भव 
होता है। प्रत्येह् धर्म मे मूल्यो के सरक्षण पर बल दिया जाता है। मूल्य तभी सुरक्षित 
रह सकते हैं जब माववीय व्यक्तित्व का अस्तित्व हो। अत मूल्यों को सुरक्षित रखने के 
लिये मानवीय व्यक्तित्व को अमर होना नितान्त आवश्यक है । अमरता की प्रासगिकता 
धर्म के सम्दर्भ मे इसलिये भी है कि अमरता की अवधारणा घ॒र्म परायण व्यवित के जीवन 
का मार्ग दर्शन करता है | धर्म परायण व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं हो पाता है। वह 
मृत्यु के प्रइन को लेकर चिस्ता नहीं करता अपितु प्रसन्‍तता पूर्वक ईश्वर की इच्छा पर अपने 
को समधित करता है। इसके विपरीत अधाभिक व्यक्ति मृत्यु के भ्रशन को छेकर भयभीत 
एवं चिन्तित रहता है। इस प्रकार अमरता धामिक ब्यक्ति के जीवन का तियमन करता 
है। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि अमरता की धारणा धर्म से जुडी हुई 
है। जब तक धर्म का अस्तित्व रहेगा अमरता की भावना जीवित रहेगी । 


तेरहवॉँ अध्याय 


रहस्यवाद 
( #एश्पलंडण ) 
रहस्यवाद का परिचय 

साधारणत. रहस्यवाद अव्यवस्थित तथा अस्पष्ट रूप से धर्म का पर्याय माना जाता 
है ।* अधिकाञ्य धर्मों में रहस्थवाद की छाया दीख पड़ती है । जितने भी ईश्वरवादी धर्म 
हैं उनमे आपस में अतेक विभिन्‍तताएँ है, पर इन थविभिन्‍तताओ के बावजुद रहस्यवाद को 
मानने के फलस्वरूप उगम्रे एक सामान्‍्यता की लहर है। रहस्यवाद के अनुसार एक अध्या- 
त्मिक सत्ता अथवा ईश्वर जिसके प्रकाश्नन से सारे विश्व की सृष्टि ( (7९७० ) होती 
है, का आभास भिछता है । यह एक ऐसा आभास है जिसमे ज्ञाता और ज्ञेय, उपासक एवं 
उपास्य में एकरुपता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैं। दोनो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते 
हैं। यह एक अद्भूत अनुभूति है जिससे आनन्द को प्राप्ति होती है परन्तु जिसे दाब्दो में 
प्रकाशित करना किन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । रहस्यवाद को भलिभाँति समझने के 
लिए रहस्पवाद की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। 

प्रो० ब्राइटमैन ते रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि रहस्यवाद का अर्थ 
देवी सत्ता से साक्षस्त्कार होका है रे 

रसेल ने रहस्यवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है -“?४)$057 $ 7 
€४१६008 [006 एाण€ [80 3. एशाका वट्यनज्ञाए 800 06एछफ ० शाएह ॥7 
एरल्टक्षत (0. शा 48 5शा८ए८त 80000 (6. एफ्राए८5४,” रसेछ की परिभाषा मे 
रहस्यवाद को अनुभूति तक ही सीमित माना गया है । इस परिभाषा में रहस्यवाद के वस्तु- 
निष्ठ पक्ष की अवहेलना हुई है । अतः यह परिभाषा एकागी है। 

प्रोफेसर कैयर्ड ते रहस्यवाद की परिभाषा इन शब्दों मे दी है .. रहस्पवाद मन 
की वह प्रवृत्ति है जिसमे सभी प्रकार का सम्बन्ध आत्मा और ईरवर के सम्बन्ध में विलीन 
हो जाता है ।”3 
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र्ण्ड घर्मं-दर्शन की रूप-रेखा 


होकिंग ( स्०५८ग8 ) ने रहस्यवाद को आराघना और आाराधना को प्रार्थना 
का पर्याय माना है ।" हमारी समझ से रहस्पवाद का यह अत्यन्त ही सं हीरे व्याख्या है। 
अत: इसे अनुचित मानता स्वाभाविक है । 

अन्डरहिल ने रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा है “रहस्पवाद एक सम्ब- 
स्थित प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मानव ईइवर के प्रति प्रेम पूर्ण समग्रता मे प्रकाशित 
करता है--पह एक कला है जिसके द्वारा मानव निरपेक्ष के साथ चेतव सम्बन्ध स्थापित 
करता है ।” राधाकृष्णन्‌ ने रहस्यवाद की परिभाषा इन शब्दों में दी है--“रहत्यवाद एक 
अनुशामन है जिसके द्वारा आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति होती है ॥” 

रहस्यवाद भे धर्म के तीनो पहलू वत्तमान है। उपासक उपास्य से साक्षात्कार होते 
के लिए कुछ अ्रयास करता है जिससे धर्म की क्रियात्मक पहलू सतुष्ट होती है । इसके पश्चात्‌ 
रहस्यवाद मे एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है जिसमे भावात्मक पहलू की पूर्ति होती 
है । इसके साथ-साथ रहस्यवाद मे ईश्वर का ज्ञान होता है जिससे धर्म की ज्ञानात्मक 
पहलू उन्तुष्ट हो जाती है । 

रहस्पात्मक अनुभूति से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है । जिस प्रकार 
पारस के स्पर्श से छोहा सोना मे परिवर्तित हो जाता है उठी प्रकार रहस्यात्मक अनुभूति 
प्राप्त होने से व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन बदल जाता है। रहस्पानुभूति के फरलत्वरूप 
रहस्पवादी में प्रेम, करुणा; क्षमा, आशा, श्वान्ति आदि गुणों का विकास होता है तथा क्रोध; 
रागद्धेष, भय, शृणा आदि विकारों का निष्कासन होता है । 

रहस्पव्गद की विशेषतायें 
( ए४87१९८ड४प०४ 0६ (ऋतिलेंशण ) 


रहस्यवाद की पहली विश्वेषता यह है कि रहस्पवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु एक- 
रूपता से परिपूर्ण है । यह रहस्यवाद की महत्वपूर्ण एवं भावात्मक घोषणा है। हम लोग 
एक ऐसे विश्व में निवास करते हैं जिसमें व्यवस्था का राज्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु 
सामनन्‍्जस्प का द्योतक है । विश्व मे अव्यवस्था का अभाव है। रहस्यवाद यह बतलाने में 
अश्फ़ल है कि उस व्यवस्था का स्वरूप क्या है? इससे रहस्यवाद की दूसरी विश्वेपता 
प्रस्फुटित होती है । 
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पड रहसस्‍्टवाद २०९ 


रहस्यवाद को बब्दो में व्यक्त करना असंभव है ] यह एक ऐसी अनुभूति है जो अवर्ण- 
मीय है । जेम्स महोदय ने रहस्यकाद को अकथनीय कहा है । जिस ध्रकार मिठाई के स्वाद 
का वर्णन करने में मानव अप्तमर्थता का अनुभव करता है, उसी प्रकार रहस्थात्मक अनुभूति 
[ (४५४७० ८९७०४७०८०८ ) को भाषा मे स्पष्ट करना मानव को क्षक्ति के बाहर है। अक- 
भीय कहने का अर्थें यह लगाना कि यह मानव स्पष्टीकरण को दोषयुक्त प्रमाणित करता 
है, गलत होगा । प्रो० एटकिन्सन ली ने कहा है “ऐसा सोचन; कि स्पष्टीकरण मे दोष के 
कारण ही ऐसा होता है अत्यन्त ही स्वाभाविक है, परन्तु रहस्यवादियों का प्रमाण यह 
बतलाता है कि रहस्यात्मक अनुभूति के विषय अद्भुत होने के कारण ही वर्णन के 
बाहर है (१ 

रहस्पात्मक अनुभूति की अकथनीय मान छेने से भाषा की दुर्बलता नहीं परिछक्षित 
होती है । चूंकि अनुभव का विषय विलक्षण तथा रहस्यमय रहता है इसलिये भाषा की 
सीमा में बाँधना अप्तम्भव हो जाता है । 

रहस्पवाद की तीसरी विशेषवा यह है कि यह ईईैवर और आत्मा में तादात्म्य 
सम्बन्ध को मानता है। उपासक और उपास्य के बीच सभी भ्रकार के विरोध का अन्त हो 
जाता है। आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है। जिस भ्रकार बूंद समुद्र मे गिरकर 
समुद्र मे परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार रहस्यवादी, ( //8)5$७० ) ईपबर की अवस्था 
को प्राप्त कर लेता है। आत्मा और अनात्म ( !प०-$०6 ) में सभी प्रकार का अन्तर 
समाक्ष हो जावा है। इसलिए रहस्यबादी चिल्ला उठता है “अह, ब्रह्मास्मि' ( बर्घाद मैं 
ब्रह्म हैं ) | 

रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह हैं कि यह ईश्वर का शञात आत्मानुभूति ( ॥- 
पणम०॥ ) से प्राप्त मानता है। [700॥0000, एाणाए5 शब्द से बना है जिसका अर्ध प्रत्यक्ष 
[ एलाब्ल्फूणा ) है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्षीकरण है जिसमे आत्मा का ईरवर से साक्षा- 
त्कार हो जाता है । यह राक्षात्‌ ज्ञान है । इस ज्ञान में माध्यम की कोई आवश्यक्ता नही है । 
सामास्पत किसी भी बसल्तु की जानकारी के लिए दो सक्ताओ का रहना अविवायें है, एक 
मन ( 5प्रशुं८ए। ) भोर दूसरा पदार्थ ( 00४८ )। मन ( 570८८ ) उसे कहते है जो 
ज्ञान प्राप्त करता है। पदार्थ ( 00६८ ) वह हैं जिसके विधय मे ज्ञान प्राप्त होता है । 
ताकिक ज्ञान ( .0870श ४50७८०१४४ ) मे मन और पदार्थ में विरोध रहता है परन्तु 
आत्मानुभूति ( 0(प्रंतणा ) मे मत और पदाये के बीच अभेद का सम्बन्ध रहता है। मन 
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पदार्थ हो जावा है और पदार्थ मन्र हो जाता है । इमस्नल्यि कहा जाता है कि आत्तमानुभूति 
तादान्म्य प्राप्त ज्ञान है। यह ज्ञान सन्देह रहित, निश्चित एवं सत्य होता है। इसे प्रमाणित 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि यह स्वत: प्रमाणित है। डाक्टर राधाहृप्णन्‌ 
ने कहा है 'प्रभाणयम्‌ निरपेक्षम' ।* आत्मानुभूति तक का विरोध नहीं करता है बत्कि 
तके से मेल रखता है। डा० राधाकृष्णन्‌ ने भी कहा है “आत्मानुभूति अताक्षिक नही बल्कि 
तर्क से परे हैं (९ 

रहस्पवाद की पौँचवी विशेषता यह है कि प्रत्येक रहस्यवाद कलात्मक प्रश्ृत्ति का 
प्रपोग करता है। ईदवर का ज्ञान रहस्यवाद मे कला के द्वारा सम्भव होता है। ईश्वर का 
कलात्मक प्रतिरूप ( #ै7 9० ॥6097०5:7400॥ 0९ 000 ) रहस्यवाद का प्रधान अग 
हैं। रहस्यवाद और कला में समानता यह है कि दोनों सवेगात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। 
इसके साथ ही साथ दोनो में विरोध भी है ! कलाकार बुद्धि और विवेक का सहारा छेता है 
परन्तु रहस्यवादी के लिए तर्क अनावश्यक प्रतीत होते हैं| वह तर्क को तिरस्कार की भावना 
से देखता है। रहम्यवादी का उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना है परन्तु कछाकार का 
उद्देश्य किसी वस्तु का निर्माण करना है। 

रहस्यवाद के ऊपर वर्णित पाँच विशेषताएं प्रत्येक रहस्यवाद मे पाये जाते हैं । हर 
रहस्यवाद में ये गुण सम्मिलित है । 

प्रधान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने रहस्यात्मक अनुभूति के विभिन्‍न विशेषताओं 
को बतकाया है। उन विशेषताओं की व्याख्या अपेक्षित है। थे विशेषताये मुख्यत 
चार है । 

विलियम जेम्स ( ४४॥॥०7 )37०3 ) ने भी अन्य रहस्यवादियों की तरह रहस्या- 
त्मक अनुभूति को अकथनीय ( 0४/29० ) कहा है। यह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता है । जिस प्रकार मिठाई, पीछा रंग तथा तीत्र स्वर के स्वहृपर की व्याख्या नही की 
जा सकती है, उसी प्रकार रहस्पात्मक अनुभूति की व्यास्या करना संभव नही है। अकेथ- 
नीयता जो रहस्यवाद की मूल विशेषता है का परिचय अंग्रेजी शब्द )४५४६०॥आ॥ के विश्लेषण 
से प्राप्त होता है । !४५॥।९थग॥ शब्द यूनानी भाषा ४४० से बना है जिसका अर्थ 'मैं चुप 
हूँ! माना गया है। यह प्राष्या) अर्थात्‌ 'मौन शब्द के निकट हैं। यह रहरयात्मक अनुभूति 
का पहला छक्षण है । 

अनित्यता (पाश्याइाथा०ए) रहस्यात्मक अनुभूति की दूसरी विश्येपता है। रहस्या- 
त्मक अनुभूति कुछ ही समय तक कायम रहतो है। यह क्षणभंगुर होती है। यह चन्द मिनटों 
तक ही ठहर सकता है । 
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रहस्थवाद २११ 


बौद्धिकता ( ०७० ऐण्शा५9) रहस्यात्मक अनुभूति की तीसरी विशेषता है । 
इसका अर्थ है कि रहस्पात्मक अनुभूति में नवीनता है जो ज्ञान के प्रकाशन से ब्रकाशित होता 
है। इसे हम ज्ञान की अवस्था कह सकते है जिससे रहस्थवादी को अन्‍्तरँप्टि [्ट/ ) 
की प्राप्ति होती है । यद्यवि रहस्यात्मक अनुभूति में भावनात्मक पक्ष की प्रवछृता रहती है 
तथापि यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष को उपेक्षा नहीं की गई है । इसी तथ्य को व्यक्त करने के लिए 
विलियम जेम्स ने बौद्धिकता को रहस्यात्मक अनुभूति की विज्षेषता स्वीकारां है। 

निष्कियता ( ९355079 ) रहस्यात्मक अनुभूति की चौथी विशेषता है। रहस्प- 
वादी ईव्वर की कामना करता है, ईश्वर की प्रतीक्षा करता है । जब्न उसे इस अनुभूति का 
ज्ञान होता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है । विशिष्ट शक्ति के प्रभाव मे आवे से रहस्यवादी 
निष्कियता का अनुभव करता है । 

विलियम जेम्स की इस व्यास्था फो अधिकाश मनोदैज्ञानिक मानते है। धर्म के क्षेत्र 
में यह उतकी अनमोल देत है । इसकी प्रश्यमा अत्यधिक हुई है। आर० एम० व्यूक ( हे 
१(. 800८८ ) ने रहस्यवाद की सात विशेषताओ का उल्ले किया है। ये है [!) भात्म- 
निष्ठ प्रकाश ( आध्लाए व ॥शाा ). (2) नैतिक उत्क्ष (४७००) ४६४७ ००) (3) 
बौद्धिक चमत्कार ( त्राशीर्टाएव 704० ) (4) असरच् की चाह ( $शा$6 0 
पश्राणणाबा ) (5) मृत्यु के भय का नाश ([.05 ती टिया जे उट्वाए) (6) पाप की 
भावना का अस्त ( [055 ० ४९४४९ ०६ 59) (7) अ.कस्मिकृता ( 500/९॥॥65 ) । 

इंदछिन अम्डरहिल मे रहस्थवाद की पाँच विशेषताओं का उत्लेख किया है जिनकी 
चर्चा वछिनीय है। रहस्यवाद की प्रथम विशेषता यहे है कि यह संद्धान्तिक न होकर व्याव- 
हारिक है | रहस्पवाद मे सम्पूर्ण आन्‍्मा क्रियाशील रहती है। रहस्पवयाद में अनुभव पक्ष की 
प्रधानता है । रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि इसका सम्बन्ध इख्धियातीत सत्य से 
है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह विश्वातीत तथ्य की खोज करता है । रहस्यवाद 
की होसरी विशेषता यह है कि यह प्रेम से परिपूर्ण है। रहस्यवादी सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रति 
ऋरणापूर्ण तथा उदार दृष्टि को ब्यक्त करता है जिसके फलस्दरूप वह प्रेमी के रूप मे 
चित्रित किया गया है। रहस्थवाद की चौथी विशज्ेपता यह है कि यह निरपेक्ष सत्ता के माथ 
एकता स्थापित करता है । यह एक निश्चित मनोवैज्ञानिक अनुभव है। अन्डरहिल के 
अनुमार रहस्यवाद की प्रौचवदी विभेषत। यह है कि यह पक्षपातहीनता को श्रश्नय देता हे । 
इसके फलस्त्ररूप निष्यक्षता तथा स्वार्यहीतता का उदय होता है । 

रहस्यवाद के उदाहरण 
( (बकाट्शि8६07$ ता फेस ) 

जब हम रहस्यवाद के विभिन्‍न उदाहरणों पर विचार करते हैं तब दर्शन और धर्म 
मे २हुस्यवाद की विभिन्‍त छाया पते है। सर्व प्रथम-रहस्थवाद का स्पष्टीकरण चीन का घर्मं 
'डुयोम्मि' ( 72०४ ) मे पाते है । इस धर्मे मे टायो ( 780 ) आराधना का विषय है) 
इसका अर्थ 'पथ' ( ५७७५ ) होता है। इस्र पथ का न कोई नाम है, और न कोई आकार । 
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राधाकृष्णन्‌ ने रहस्थवाद को श्रम मात्र नही कहा है । इसके विपरीत रहस्यवाद में 
निश्चितता की भावना विद्यमान रहती है। रहस्यवाद को अकथनीय भी कहा गया है। 
राधाकृष्णन ने रहस्यात्मक अनुभव को क्षणिक भी कहा है। उनके निम्नॉकित शब्द 
इस कथन की पुष्टि करते है ॥ “प्र॥6 ग्ाण्यराट्वा$ 00 श्र बाल द्याड/079 शादं 
7राध्यग/67, .” रहस्यात्मक अनुभव को तात्कालिक ( ॥ग्रा77268(8 ) माना गया है। 
रहस्थात्मक अनुभूति में सक्रियता का निवास है । डा० राधाहृष्णन्‌ ने परम के तीन रूप को 
स्वीकारा है। वे हैं :-- 

(क) प्रारम्भिक, 

(खत) प्रकृतिवादी, 

(ग) रहस्यवादी । 

रहस्पवाद प्रकृतिवाद ओर सिद्धान्टवाद से भिन्‍न है। प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता 
का निषेध करता है। सिद्धान्तवाद ( 70087450 ) ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसी वार्ते करता 
है मानो वह ईश्वर के सम्बन्ध मे सब बुछ जानता हो। रहस्थवादी ईश्वर की कल्पना ने 
मानकर वास्तविकता मानता है। रहस्यवाद मे ईश्वर और आत्मा के बीच तादात्य सम्बन्ध 
हो जाता है । 

रवीद्धवायथ टैगोर के दर्शन मे रहसस्‍्ववाद का चित्र दीखता है। उनका धार्मिक 
माह्त्य रहस्यवाद से ओतप्रोत है। इसलिए टंगोर को रहस्यवादी को भज्ञा से अभिहित 
किया गया है | उनके दर्शन मे रहस्थवाद के उदाहरण दो पक्षों मे मिलते हैं। रहस्यवाद का 
एक पक्ष वह है जहाँ उन्होंने रहस्पानुभूति जिसे उन्होंने रहस्थात्मक दृष्टि ( 099/0 
९8० ) कहा है की चर्चा की है। रहत्यात्मक अनुभूति के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता 
है । टैगोर ने अपने धर्म को कवि-घर्म कहां है तथा उस धर्म का आधार रहस्यवादी दृष्टि 
( गा98४८ ९॥$'0॥ ) को बतडाया है। उन्होने कट्दा है [ ॥8ए९ भा7९809 ९०0ाा९55९6 
वश ग्राए कटाह्वाणा 45 ए०675 उशाए।ण- कावे थी। पब् ॥ विश का 8 07 
जशब्मणा 809 00. पणा ॥000200* टंगरोर के रहस्यवाद का दूसरा पक्ष वह है जहाँ 
उन्होने प्रकृति एव मानव के स्वरूप का वर्णन क्या है। उन्होने प्रकृति तथा मनुष्य, ईश्वर 
तथा मानव के बीच अवियोज्य सम्बन्ध को स्वीकारा है। ऐसे सम्बन्धों को इन्द्रियानुभूति 
तथा ताकिक ज्ञान के द्वारा समझता असम्भव है क्योकि ये टैगोर का रहस्यवाद के प्रति 
अनुराग प्रकादित करते है । 








4 गुबशण०--शेलाह्ाणा ० था. कैयींडा.. 88०८ लि. ३४०0, 
289, 9१--४., छाण्आ 9 52 


रहस्यवांद अप 


रहस्थवाद का विश्लेषण 
( #प्रधाए5 ० एडपलंशा ) 

रहस्यवाद के इतिहास को देखने से पता चलवा है कि रहस्थवाद लोकप्रिय धर्म है । 
इसकी व्यापहता को अस्वीकार नही जिया जा सकता । यह एक ऐसा घर्म है जो हर प्रकार 
की प्रवृत्तियों से सेठ खाता है । ईइवरवाद और सर्वेश्वरवाद ( ?४00४श४7 ) के अत्िरिक्त 
यह अनीश्चस्वाद ये भी दीखता है । अनेकेश्वरवाद से छेकर व्यावहारिक अंनीश्वरवाद 
( ए72८(८०व /५७४४$७ ] तक रहुस्पवाद की रूपरेखा दीख पडती है । 

रहस्यवाद के मूलत दो रूप है । ये है-- 

(१) वहिसु ल्ती रहस्यवाद ( छिष्लए०४वटए० 2च३5४०5०० ) 

(२) अन्तमु खी रहस्यवाद [ क्रा0एछ॥४४ 7७)९६9 ) 

जहाँ तक उद्देश्य का सम्बन्ध है अन्तमु ली एवं बहिमुखी रहस्यवाद में समानता 
है। दोनो का चरम उद्देश्य परम सत्ता से तादात्म्प प्राप्त करना है। दोनो के बीच पद्धति 
को लेकर अन्तर दीखता है। बहिमुखी रहस्यवादी अपनी न्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य को और 
देखता है जबकि अन्तमुखी रहस्थवादी मनस में देखता है। यही कारण है कि बहिमु'खी 
रहस्यवाद को बाह्मस्थ पद्धति तथा अन्तमु खी रहस्यवाद को अन्तरस्थ पद्धति की सन्ना से 
अभिदहवित किया गया है। अब दोनो की व्याख्या एक-एक कर अपेक्षित है । 

बहिमु खी रहस्पवाद मे विश्व कौ एकता को स्वोकारा गया है। यद्यपि विश्व की 
वस्तुए' अनेक है फिर भी उतमे एकरूपता है। बहिमु ली रहस्यवाद के अनुसार सभी वस्तुएं 
एक हैं ( 4॥ (॥॥085 क्षा० ०7८) इसी से यह सिद्धात्त विकलहा है कि सभी वस्तुएं ईश्वर 
है ( 6) (४7085 आ० 04 ) । इससे सर्वेश्वरवाद का विकास होता है । 

बहिमुं खी रहस्पवाद के अनुसार रहस्यात्मक अनुभूति का पस्तुनिष्ठ विवेचन सम्भव 
है । बहिमुखी रहस्यवाद में तक के मिद्धान्तों की उपेक्षा की जाती है । बहिमु' खी रहस्यवाद 
के अनुमार रहस्पात्मक अनुभूति आनन्द से परिपूर्ण है । 

वहिमु खो रहस्यवाद जैसा ऊपर कहा गया है में विश्व की विध्िन्त विषयों के बीच 
एकता की खोज की जाती है। यह विद्य की अनेकता में एकता का दर्शन करता है। बहि- 
मुं खी रहूस्यवाद में बाहा इन्द्रियाँ क्रिप्राशील रहती हैं। बहिमु खी रहृसश्यवाद के पोपक 
स्विनोजा, टरेसा, एरव्र्ट, आर० एम० ध्यूक आदि हैं। 

अस्तमुँखी रहस्यवाद ( 7प८०एटाध४८ का ०छ्मा ) में ईइवर और आत्मा के 

बीच ताशत्म्यता को स्वीकारा गया है । रहस्यात्मक अनुभूति की व्यास्या करता सम्भव नहीं 
है । अस्तमु खी रहस्यवाद में मतस की सत्यता में व्रिश्वास किया गया है । रहस्यात्मक अनु- 
भूति मे आनन्द एवं झान्ति की प्राप्ति होती है। रहस्यात्मक अनुभूति ताकिक दृष्टिकोण से 
विरोध॒पूर्ण प्रतीत होता है । 

अन्तमु ली रहस्यवाद में बाह्य जगत्‌ की चेतना नहीं रहतो है। इस रहस्यवाद में 
सवेदनाओ तथा विचारों का स्थान रहस्यात्मक चेतना को मिल जाता है। यहाँ रहेसस्‍थवादी 
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का ध्यान आत्मनिष्ठ चेतता पर केन्द्रित हो जाता है जिसके फलस्वरूप आन्तरिक चेतना में 
रहस्यवादी अद्व त का दर्शन करता है । समाधि की अवस्था मे स्थिति का परिचय मिलता 
है | उपनिषद दर्शन, ईताई धर्म, महायात्र वौद्धधर्म मे अन्तमुखी रहस्यवाद दीखता है । 

रहस्पवाद के घिलसिले में दृधरी बात जो उल्लेखनीय है वह यह है कि रहस्यवादी 
ईश्वर के बीच सामञ्जस्थ स्थापित करना चाहता है। यह सामझजस्य दो प्रकार से प्रस्थापित 
हो सकता है । 

(१) भावात्मक एकता ( ए०आएढ प्जा ) 

(२) नियेधात्मक एकता ( ेरट्ट्बाएडट पा ) 

जब एक व्यक्ति ईदवर को प्राप्त करने के लिए तब तक बढ़ता जाता है जब तक 
इसे ईश्वर का साक्षात्कार न हो जाय तो इस प्रकार की प्राप्त एकता को भावात्मक एकता 
कहा जाता है । जब साधक अनन्त सत्ता ईश्वर की प्राप्चि करते के किए विश्व की ममस्त 
चस्तुओ का निषेध करता हुआ ईइवर को अपनाता है तो इस एकता को निपेघात्मक एकता 
( उपलट्आाए० पए१७ ) कहा जाता है। कुछ लोगो के अवबुसार ब्राइक्े के दर्शन में दोनों 
प्रणालियाँ विद्यमान हैं जिसके फलस्वरूप धा्िक विचार के सम्बन्ध में ध्याघातक दृष्टिकोण 
उपस्थित होते हैं । 


रहस्यवाद का मुल्यांकन 
( एस्थगशपर०्ण ण (१8४ थं१क ) 

गहस्यवाद धर्म का एक ऐसा रूप है जो अत्यधिक व्यापक एवं लोकप्रिय है । अने- 
केइ्वरचाद से छेकर अनीश्वरवाद तक के अभिव्यक्तियों मे रहस्यवाद की छाया मिलती है । 
इंब्वरवाद और सर्वेश्वरवाद का गहस्यवाद आत्मा कही जा सकती है। रसेल जो प्तमकाढीत 
गुग के महानु दार्शनिक है ने रहस्यवाद की प्रभमा मुक्त कठ से की है। उन्होने कहा है कि 
विज्ञान और रहस्यवाद की महत्ता समान रूप से अपेक्षित है। इस असंग मे उनकी में 
पक्तियाँ उल्लेखनीय हैं--'7४४ 87९806५६ पाशा ७१० ॥9५96 ७९९४ ए॥]080फ65 ॥8५४6 
4९६ धाह प्ल्टत 0 0० $ठ070० 70 %(५5४९४७9. ” रेल की ये पक्तियाँ रहस्यवाद 
की महत्ता का सबरू प्रमाण कहा जा सकता है। जिस प्रकार विज्ञान की आवश्यकता पर 
बल दिया जाता है. उस्री प्रकार रहस्यवाद की आवश्यकता पर भी बल दिया जा 
सकता है । 

एक सकल धर्म के लिए यह आंवध्यक है कि वह निश्चित हो । रहस्यवाद में ईश्वर 
का साक्षाद्‌ ज्ञाग होता है । इसलिए कोई भी धर्मे मफ़ूल तभी हो सकता है, जब वह रहृस्‍्य- 
बाद का सहारा ले । 

रहस्यवाद धामिकता की रक्षा करने में सक्षम सिद्ध होता है। धामिक चेतना के 
तीनो तत्व--ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक की पुष्टि रहस्यात्मक अनुभव के द्वार 
होती है। जहाँ तक जीवन का सम्बन्ध है रहस्यवाद के हारा झान्तिदायक एवं सेईर्ष 
निरोधक प्रभाव मिलते हैं। रट्स्यवादी अनुभव से जीवन मे क्रान्तिकारी १रिवर्तत होते हैं। 
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रहस्पयवाद जीवन मे प्रेम, ज्ञान्ति एवं आशा के व्रिकास मे थ्ोगदान देकर मानव जाति की 
सराहनीय सेवा करता है। 

रहस्यवाद धामिक जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी है । इससे धर्म एवं धामिक 
व्यक्तियों को ब्रोत्साहन मिलता है । रहस्थवाद द्वारा आध्यत्मिक मूल्यों की प्राप्ति होती है । 
रहस्यवाद के क्षभाव में धर्म मे आडम्वरवाद तथा रुढिवाद का जन्म होता है जो घाभिक 
जीवन के लिए धातक प्रतीत होते है । रहस्यवाद घामिक मान्यताओ को प्रमाणित कर घर्म 
में सजीवता एवं गति प्रदान करता है । 

उक्त विज्वेषताओं के बावजुद रहस्थवाद कदु आलोचना का बिषय रहा है। आलो- 
चको ने इसकी श्रुटियों की ओ र हमारा ध्यान आकपषित किया है। 

रहस्यवाद के विरुद्ध मे कहा जाता है कि यह विश्व की प्रगति के छिए किसी प्रकार 
की विचारधारा को नहीं अपनाता है ) रहस्यवाद विश्व की ब्याख्या करने में असम है । 
जो विश्व की व्याख्या करने मे असमर्थे है उसका किसी-व-किसी दिन पतन अवश्य होगा । 
जगतु मानव के लिए आवश्यक है। जग्रत्‌ की व्याख्या विज्ञान की दृष्टि से अनिवार्य है। 
विश्व ही विज्ञात का आधार है । विश्व की व्यास्या नही करने के कारण रहस्यवाद वैज्ञान 
निक दृष्टिकोण से असग्रत प्रतीत होता है । 

बुद्धिवादियों ने रहस्यवाद की आलोचना करते हुए इसे भ्रम मात्र कहा है। बुद्धि 
वादियों के अनुसार रहस्यवाद का सिद्धान्त रहस्यवादियों के अपने मस्तिष्क की उपज है। 
रहस्यवाद अताकिक एवं बिरोध पूर्ण हे । हेगल के अनुसार २हस्यवाद दर्शन का निषेध है । 
यह बुद्धि का बहिष्कार है । हे 

रहस्यवाद के प्रिरुद्ध यह आक्षेप किया जाता है कि रहस्यवाद मानवीय सवेगो 
( 0०४०७ ) पर आधारित है। इसमे भावनाओं का ही महत्वपूर्ण हाथ रहृता है । 
इसका फल यह होता है कि रहरयात्मक अनुभूति आत्मनिष्ठ हो जाती है। भत रहस्यबाद 
में बस्तुनिष्ठता का अभात्र है। 

रहुस्यव द के तिस्द्ध यह आक्षेप किया जाता है कि रहस्यवाद राशयवाद ( $069- 
20087) ) और अन्ञे यवाद ( #शा०४।०ञआया ) की भूमि तैयार करता है। रहस्यात्मक 
अनुभूति अकेघनीय है । अकथनीय होने के फलस्वरूप यह सशयवाद का विकास करता है। 
बुद्ध रहस्यवादी थे इसलिए उनके दर्शन में अज्ञे यवाद ( #0ञऋञाश्क्ा ) पाते है । 

रहस्यानुभूति को अवर्धनीव कहा गया है । चूंकि यह एक बनुठा अनुभव है इसलिए 
इसे व्यक्त करने में रहस्यवादी असमर्थ है।आलोचको ने अकथनीयता के कारण रहत्यवादियों 
का तीब्र विरोध क्या हे । यदि रहस्थात्मक अनुभूति मूलत अकथनीय हे तो इसका वर्णन 
कैसे सम्भव होता है ? अनेक रत्स्यवादी भाषा के साध्यस से रहस्वानुभूति का वणन करने 
का प्रयास करते 7 । छालोचवों का मत ह क्रि रहस्यानुभूति को अकथनीय कहना भी 
वास्तव में इसके बारे में कथन करने के तुल्य है। इस आलोचना का उत्तर यह कह कर 
दिया जा सकता है कि यदपरि भावात्मक वर्णन रहस्यानुभूति का सम्भव नही है तथापि 


११८ धर्म-दर्शन की हूप-रेखा 


निषेधात्मक वर्णन के लिए वहाँ स्थान है। यही कारण है कि कुछ रहस्पवादियों ने निवेधा- 
त्मक दंग से रहस्यानुभूति का वर्णन किया है। 

रहेस्‍्थवाद के विरुद्ध यह आपत्ति की जाती है कि यह एक अस्पष्ट अनुभूति 
| ए4806 ९४0९१९॥०६ ) है । जद एक सा्रक को इस अनुभूति का सामरदा करना पडता 
है तब वह ईदवर की अ्रधानता के फलस्वरूप इस अनुभूति का स्पष्ट चित्र नही पाता है। 
रायम ( ०१० ) ने अएतो प्रसिद्ध पुस्तक "7॥8 छत्तत इधत ९ विताश्ाठाढ! में 
यह निष्कर्पे के ५ में बतछाया है कि रहस्यवाद में अस्पष्टता का राज्य है। रहस्पवाद मे 
विरोधामासों एवं अ॑यतियों की भरमार है। 

इसके अतिरिक्त रहस्थवाद के विरुद्ध मे कहा जा सकता है कि रहस्यवाद ईश्वर प्र 
मानबीष गुण भाशेषित करने के कारण मागवीकरण ( #(०7०9०००फफिधण ) से प्रसित॑ 
हो जाता है । 

कुछ आलोचको ने रहस्यवाद की आछोन्नवा करते हुए कहा है कि रहस्पानुभूति 
विकृत मस्तिष्क का परिघायक है पयोकि अनेक रहस्थवादी बिकृत मनोद्ृत्ति से पीड़ित 
दीक्षते हैं। यह आलोचना निराधार है। यद्यपि कुछ उदाहरणों में विक्ृत मनोदृत्ति का 
परिचय मिरता है। परन्तु इत्के आधार पर साम्राम्यीकरण नहीं किया जा सकता। 
इसके विपरीत अधिकाश रहस्यदादियों में स्वस्थ भनोदृत्ति का परिचय मिलता है। 
रहस्पवादी समाज के पय प्रदर्शेक के रूप मे प्रतिष्ठित हैं। वे तीव्र बुद्धि एवं असाधारण 
प्रतिभा का परिचय देते हैं। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मातना पूर्णत. अनुचित 
होगा । 

कुछ विचारको ने रहस्यव्राद की आलोचना यह कह कर की है कि यह अप्तामाजि- 
का, अकर्मठता, प्यायनवादिता को प्रश्नय देता है । यद्यपि कुछ उदाहरणों मे निष्कियता 
का परिचय मिलता है तथापि इसे सामान्य नियम का रूप नहीं दिया जा सकता । अनेक 
रहस्यवादियों ने सामाजिक कल्याण में रूचि दिखलाया है दया कर्मठता का परिचय दिया 
है । रहस्यवाद प्रत्ययतवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नही करता है। रहस्यवादियों का 
कर्मठ जीवन इसका प्रमाण हे । 

रहस्ववाद के विरद्ध अन्तिम आपत्ति यह है कि यह पूर्णत' जादू और भक्मविश्वास 
पर आधारित है। जादू बौर अम्धविद्वास की प्रधानता के कारण रहस्यवाद में अनेक 
असंगरतियाँ विकसित हो जाती हैं! इन आलोचनाओ मे इतनी सत्यवा अवश्य है कि के 


रहुस्यवाद की कठिनाइयों को दर्शाते हैं । 


चोदहवाँ अध्याय 
धर्म में ईश्वर का स्थान 
( वफ्राठ 99०९४ ०६ 500 + दिटा।#्०० ) 
धर्म मे ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। ईइवर ही घ॒र्मं का आधार है। धर्म के 
स्वहूप का विड्लेषण करने से विद्वित होता है कि धर्म मूलरूप मे मानव का ईइबर के प्रति 
प्रतिक्रिया है। 
धर्म के स्वरूप का विवेचन करते सस्य यह पाया गया हैं कि धर्म के तीन तत्व हैं 
जिन्हे पहलू भी कहा गया है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक धर्म के विभिन्‍न 
पहलू है । इन तीनो पहलुओं मे से किप्तो एक पहलू के अभाव में भी धर्म सम्भव नहीं है । 
घर्म मे मानव ईश्वर का ज्ञान रखता है। ईश्वर के प्रति मनुष्य निर्भरता, श्रद्धा, प्रेम, 
आत्मसमर्पण आदि की भावताओ का प्रक्राशन करता है । धर्म मे मनुष्य धर्माचरण के 
द्वारा ईश्वर के साथ मम्बन्ध स्थापित करता है। धर्म के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं 
क्रियात्मक पहलू क्रिसी-न-किसी रूप में ईश्वर वी माँग करते है। धर्म की परिभाषा से भी 
यह विदित होता है कवि धर्म मे तोनो पहलुओ का रहता आनिवाय॑ है। प्रो० गैलवे ने धर्म 
को परिभाषित करते हुए कहा है कि धर्म मानव का अपने से परे एक ऐसी शक्ति में 
विदवास है जिसे वह अपनी सवेगात्मक आवश्यकताओं की मतुष्टि करता है तथा जीवन 
में स्थिरता प्राप्त करता है और जिसे वह उपासना और सेवा के माध्यम से अभिव्यक्ति 


करता है ।* न मर कि है 
धर्म क्री इस परिभाषा के विश्लेषण करने पर धर्म के तीनो पहलुओं का स्पष्टीकरण 


हो जाता हे । धर्म मानव का एक गाक्ति पर विश्वास है जो उससे परे है--के कहे से 
ज्ञानात्मक पहलू की पृष्टि होती है । भावनात्मक पहलू की अभिव्यक्ति मवेगात्मक आवश्य- 
क॒ताओं की सतुष्टि! मे हो जाती है। धर्म के क्रियतमक पहलू की पुष्टि 'उपसना और 
सेत्रा! मे हो जातो है ! धर 
आदि द्वारा प्रस्तुत धर्म की परिभाषाओं के विब्देषण से भी, समर्थन जिया जा सकता हे । 
इस विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि श्र्म का वेन्द्र-विन्दु ईश्वर हे । ईश्वर के अभाव 
में मनुष्य की धामिक भावताएँ, क्िय्राएँ खथा विचारों का आधार कौन हो सकता है ? 
ईइबर के अभाव में ज्ञातात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पहल्श्रो की प्रामाणिक्ता ही 
नण्ट हो जाती ह 4 धर्म के छिए एक शक्ति जिसे टूसरे झब्दों मे हम ईश्वर कहे आवद्यक 
है। ईश्वर के अभाव में धर्म! झब्द अथंहीत प्रतीत होता है। इसीडिये प्रो० फिलम्ट 
में धर्म को ईश्वरवाद का पययथि माना है । अत ईश्वर के अभाव में धर्म नहीं हो सकता | 





के तीनों पहखुओ की महत्ता का, प्रो० पिडन्ट, माटिल्यू, राइट 
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र्‌र्‌० घर्मे-दर्शन की रूप-रेखा 


परन्तु जब हम ऐतिहासिक धर्मों का घ्िहावछोकत करते हैं तव कुछ ऐसे धर्म हमे 
मिलते हैं जिनसे ईश्वर का अभाव है। इन धर्मों में ईश्वर का खण्डव हुआ है। ऐसा सोचता 
कि ईइवर के अभाव भें धर्म संभव नहीं होते है, अमंगत जेचता है । धर्म का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि ईस्वर के बिना धम्म हुए हैं। अब प्रइव उठता है कि इत धर्मों को धर्म 
किस आधार पर कहा जाता है तथा इन्हे ईश्वर विहीन धर्म कहना ब्रहाँ तक सम्भव है। 
ऐसे धर्मो में मुख्यतः बी&-धर्म, जैन-धर्म दथा मानवीय धर्म के नाम आते है। ये धर्म अनी- 
श्वरवादी धर्म के उदाहरण हैं । 

वौद्ध-धर्म मे अनीश्वस्वाद की मीमासा हुई है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निशेध 
किया है। साधारंणत ईदवर को वित्य एवं पूर्ण माना जाता है। बुद्ध के अनुसार विश्व 
परिवर्तनश्शीक है । यह जिश्श को ईइ्यर की सृष्टि कहा जाता है। परन्तु बुद्ध मे इसका 
विरोध करते हुए कहा है कि इस नश्वर एवं परिवर्त्तनशीलछ जगत्‌ का खप्ठा ईश्वर को 
ठहराना, जो नित्य एवं अपरिवत्तेनञ्ील है, असबंत है। यदि ईब्वर विश्व का निर्माता है 
तो विश्व मे परिवत्तंन एवं विनाश का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत समस्त 
विज्व परिवत्तंव के अधीन दीख पड़ता है! विज्व की ओर देखने से हम विश्व को 
शुभ, अशुभ, सुख-दुं ख के अधीन पाते है । यदि ऐसी बात है तो ईइबर की पूर्ण कहता 
भ्रान्तिमूलक है । है 

बुद्ध ईश्वर, आत्मा, विश्व के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों के प्रति उदासीन रहते थे । 
बुद्ध एक समाज सुधारक थे । उतका मूल उद्देश्य विश्व के प्रनुध्यो के दु-खो को दूर करना 
था । विश्व को दु ख के अधीन पाकर उन्होने ईश्वर के सम्बन्ध में बिचार करना अनुपयुक्त 
समझा। उन्होंने यहाँ तक वतछाया है. कि ईश्वर, आत्मा, विश्व के सम्बन्ध में बातें करना 
एक ऐसी नारी से प्रेम करता है जिसका अस्तित्व नही है । यही कारण है कि बुद्ध के चार 
आये सत्यो मे ईश्वर की चर्चा नही हुई है। इस प्रकार बौद्ध-धर्म ईश्वर विहीन धर्म है । 

अतीश्व रवादी-धर्मे का दूसरा उदाहरण जैन-घर्म है | जैन-धर्म मे बौद्ध-धर्म की तरह 
ईश्वरवाद का खण्डन हुआ है । 

साधारणत ईश्वर को जग्रत्‌ का बष्टा माना जाता है। यदि ईईवर जगतु का खप्टा 
है तो प्रश्त उठता है कि वह किस प्रयोजन पे विश्व का निर्माण करता है। साधारणत, 
चेतन प्राणी जो कुछ भी करता है वह स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है या दूसरों पर करुणा 
के लिए करता है। अतः ईरवर को भी स्वार्थ और करुणा से प्रेरित होता चाहिए । ईश्वर 
स्वार्थ से प्रेरित होकर सृष्टि नही कर सकता क्योंकि वह पूर्ण है । उसका स्वार्थ नहीं है। 
इसके विपरीत यह भी नहीं माना जा सकदा कि करुणा से प्रभावित होकर ईश्वर ने संसार 
का निर्माण किया है क्योकि सृष्टि के पूर्व करणा का भाव उदय हो ही नही सकता । करुणा 
का अर्य है दूसरो के दु खो को दूर करने की इच्छा | परन्तु सृष्टि के पूर्व दुख का निर्माण 
मानना असगत है ( इस प्रकार जैत-धर्म विभिन्‍्त युक्तियों से ईस्वर की सत्ता का खण्डत 
करता है । 
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अनीइवरवादी धर्म का तीसरा उदाहरण मानवीय धर्म है। इस धर्म झे मुख्य सम- 
थक कौम्टे है। कौम्टे के अतिरिक्त रवोन्द्रवाथ ठाकुर तथा विवेकानन्द ने भी मानवबाद का 
समर्थन किया है। टेगोर ने कहा है कि मानव ससीम असीम की समष्टि है। शारीरिक 
दृष्टि से मातव ससीम है परन्तु ओध्यात्मिक दृष्टि से मानव बप्तीम है। इस धर्म मे मानबत्ता 
को आराधना का विषय माना जाता है। कोौम्टे के अनुसार धर्म का केन्द्र बिन्दु मानव है । 
यही कारण है कि धर्म का इतिहास मातव के विकास का इतिहास है । मानवता का अस्तित्व 
अस्दिग्ध है । कोम्टे के शब्दों मे मातववाद की पुष्टि इस प्रकार हुई है--"007 ॥०ए९कञा5ड 
जप] 96 4६००० (० पल ा०जरो०08९० ० पघ्ृण्फाए, जाए ब्री्एातता$ (0 4 पु 
]05९, ०४ 367०॥5 (0 शैश इधशं८्ट'” । इस प्रकार मानव को आराधना का विषय मानते 
से धर्म के पहलुओ की पुष्टि हो जाती है। मावद के साथ मानव धामिक सम्बन्ध स्थापित 
करने मे कठिनाई नही महसूस करता है। इसका कारण यह है कि उपासक और उपास्य की 
प्रकृति समान है । मानवतावाद एक घ॒र्मे है जो कला से परिपूर्ण होने के वावजुद विज्ञान का 
विरोध नही करता है। कौस्टे के शब्दों मे *(६॥5 8 इला8709 छाण०धच्ठ का थो ए6 
एश्च्ा9 भी &7 2९ एल 7४९८४ 770075967 जा 5९००६.” प्लानवीय घर्म मे जैसा 
कि ऊपर कहा गया मानव की पूजा होती है। परन्तु मानव को आराधना का विषय मान 
लेते से ईश्वर का विचार स्वत खण्डित हो जाता है क्योकि मानव ससीम है परन्तु ईश्वर 
असीम है। इसलिए प्रो० प्रीगल-पेटीसन ने भ्रानवतावाद की व्याख्या करते हुए अपनी 
पुल्तवा--79 [6०9 ०६ 6०4 में कहा है “ * धर 06 ह०४0व ० गाथा 75६ €प्र॒पाएबन 
वा; ६0. 6 प्रद्माणाध्याथा। "0०6, 85 ९०ण० छ08 7 7 3 70755, ए 
$0ग6 जञ६ ए)प्रडॉक्षा08 एभ200:, 8 [6३५९७ ९७४६ (98 झञ0| ए० 0 000 
छए त॑ ए९छाशा 390 पिलज्ाणा।,१ 

उक्त विवेचन से प्रमाणित होता हे कि मानवीय धर्म मे भी ईश्वरवाद का खण्डन 
हुआ है । इस प्रकार जैन-धर्म, वौद्ध-धर्म ओर मानवीय धर्म को एक ही घरातल पर रखा 
जा सकता है । अब प्रशन उठता है कि बोद-धम, जेन-धर्म और म्रानवीय घर्म को धर्म किस 
अर्थ मे कहा जाता है । आखिर, इन धर्मों को धर्म को संज्ञा क्यो दी जाती है ? बौद्ध-धर्म, 
जैन-धर्म और मानवीय धर्म को धर्म इसलिए कहा जाता है कि इन धर्मों का मुल्य थे अवि- 
योज्य सम्बन्ध है। होफडिग महोदय ने धर्म को यह कह कर परिभाषित किया है कि 
एथाह्ए7 48. “(80 ॥7 (8० ५०४५७:४४४:०7 ० एशए५७” । इस परिमाषा में मूल्य को 
धर्में का आधार माना गया है। इस परिभाषा को सामने रखने से बौद्ध-धर्म को मुल्य प्रधाव 
धर्म होने के कारण धर्म की कोदि मे रखा जा सकता है। दौद्ध-पधर्म के प्रमुख घामिक मूल्य 
है सत्य, अहिसा, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह ओर अस्तेय। निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सत्य 
बोलना भावश्यक है। पर सत्य का पालन मन, वचन ओर कं से अपेक्षित है। अ्िसा का 
अरे किसी व्यक्ति के प्रति हिसा का निषेध कहा गया है। अहिसा निवेधात्मक गुण ही 
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नही है बल्कि भावात्मक गुण भी है ।। दूसरों के प्रति प्रेम का प्रकाशन भी अहिधा कहा जाता 
है। अहिंसा ब्रत का पाछन करने वाला व्यक्ति ही निर्वाण का भागी है। ब्रह्मचयं का अर्थ 
वासताओ का परित्याग है। ब्रह्मच्य व्रत का पालन करना भो निर्वाण प्राप्ति के लिए 
आवश्यक है । 

किसी वस्तु का सचप करना बौद्ध धर्म के अनुसार अपराध है। जरूरत से अधिक 
वस्तु रखना एक प्रकार की चोरी कही जाती है । अस्तेय का यही वास्तविक अर्थ है। साथ 
ही प्रत्येक व्यक्ति को अपरिग्रह का पालन आवश्यक है। सासारिक वस्तुओं से अनासक्त 
रहना अपरिग्रह कहा जाता है । बौद्ध धर्म मे प्रधानत यही मूल्य है जिनके कारण इन्हे धर्म 
की कोटि में रखा जाता है | बुद्ध ने अपनी शिक्षा मे किसी ईश्वर की चर्चा नही की परन्तु 
अपने धर्म को मूल्यों पर आधारित रखा। इस प्रकार तैतिक मूल्यों को मानने के कारण 
बौद्ध धर्म को धर्म कहा गया है । 

जैन धर्म, भी बौद्ध धर्म की तरह एक मूल्य प्रधान धर्म माना जाता है। जैन धर्म 
में पथ महात्रत की मीमासा हुई है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैनो के 
पंचमहात्रत है । अहिसा का अर्थ है हिंसा परित्याग | अहिंसा का पालन सन, वचन और 
कर्म से करना चाहिए। , 

हिसात्मक कर्मो के सम्बन्ध में सोचना तथा दुसरो को हिसात्मक कार्य करने के 
लिए प्रोत्साहित करना भी अद्दिसा सिद्धान्त का उल्लंघन करना है। सत्य का अर्थ है 
असत्य का परित्याग | सत्य का आदर्श सुठृत है। सुनृत का अर्थ है वह सत्य जो प्रिय एव 
हितकारी हो । अस्तेय का अर्थ है चोरी का निषेध | जैवों के अनुसार जीवन का अस्तित्व 
घन पर निर्भर करता है । धन को मानव का वाह्य जीवन कहा गया है। धन का अपहरण 
प्रानव के जीवन के अपहरण के तुल्य है । ब्रह्मचर्य का अर्थ वासनाओ का परित्याग है । जैनो 
के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओ का परित्याग है। अपरिग्रह का 
अर्थ है विपयासक्ति का त्याग ' अ्रत्येक जैन इन ब्रतो का पालन सर्तेकता से करते हैं । वे 
सम्यक चरित्र पर जोर देते है। मूल्यों को प्रधानता देने के कारण जैन्र धर्म, धर्म की कोडि 
में रखा जाता है। 

मानवीय धर्म में भी मूल्यों की श्रधानता दी गई है । मानदीय धर्म मे मानव को 
आराधना का विषय माना गया है । टैगोर ने कहा है कि “७9४ उशट807 ॥570॥80 ० 
ग़ाशा' । मातव को आराधना का अर्थ है मानवोचित गुणो की आराधना करना । मानव- 
घुलभ गृण जैसे दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति परोपकार आदि भावनाओ की पूजा सान- 
बता की पूजा है। मानव को आराधना का विषय इसलिए म«ता जाता है कि उसमे मूल्यों 
की अभिव्यक्ति हुई है। मनुष्य के साथ ही उपासक नैतिक सम्बन्ध को कायम रखता है। 
इस प्रक्रार मानवीय धर्म मे सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मदयं, अस्तेय, क्षमा, परोपकार आदि 
मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है ! अत मानवीय धर्म भी मूझ्यों पर प्रतिष्ठित है । 

परन्तु यह निष्कर्ष देना कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मानवीय धर्म मूल्य प्रधान 
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धर्म होने के कारण धर्म कहे जाते है अनुपयुक्त जेंचता है। जब हम इन धर्मों का अध्ययन 
करते है तब पाते है कि इन धर्मों मे थो ईश्वर का स्थान किसी-न-किसी रूप में है। ऐसा 
मालूम पडता है कि धर्म ईश्वर के चारो ओर परिभ्रमण करता है । बौद्ध घर्मं का इतिहास 
इस बात का प्रमाण है कि बिना ईइवर का धर्म नहीं हो सकता। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ 
छोगो ने बुद्ध को ईश्वर के रूप मे प्रतिष्ठित किया । महायान मे बुद्ध को ईब्चर के रूप से 
माना गया है । 

हीनयात धर्म अनोश्वरवादी धर्म होने के कारण छोक-प्रिय नहीं हो सका । मनुष्य 
अपूर्ण एवं समीम होने के कारण जीवन के सघर्षो का सामना करने से जब ऊब जाता है 
ठो वह एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके ड्ट्मी भावना से 
प्रभावित होकर महायानियो ने ईश्वर का हृदयगम किया है। महायान में ईव्वर को 
करुणामय तथा प्रेममय माना गया है । बुद्ध को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते 
माना गया है । इस प्रकार बौद्ध धर्म मे ईश्वर का विचार आया है जिसके फलस्वरूप यह 
बिना ईश्वर का धर्म नहीं कहा जा सकता । 

जैन धर्म मे प्रत्यक्ष सप से ईश्वर का नियषेध किया गया है फिर भी परोक्ष रूप में 
ईब्वर का विचार वहाँ विकसित हुआ है। जैन घ॒र्म मे नैतिक मूल्यों के नियन्त्रण के लिए 
तीय॑च्ू)र मे विश्वास किया गया है । जैन घ॒र्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थद्धूरो को माना 
गया है। ये मुक्त होते हैं। इनमे अनन्त ज्ञान ( 776 00०ए/९१2८ ) अनन्त दर्शन 
( ॥79/8 थि।! ) अनन्त शक्ति [ 078 70७६ ) तथा अनन्त सुख ( [6 
8955 ) निवास करते है। जैन धर्म मे पचपरमेष्टि को भी भाना गया है। अहंत्‌ सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और साधु जैनो के पचपरमेष्टि है। वे इनकी आराधना करते है । जैन 
लोग महात्माओ की पूजा बडी धूम-धाम से करते है | वे उनकी मू तियाँ बना कर पूजते है। 
पूजा, प्रायंना, श्रद्धा और भक्ति में जैनों का अकाट् विश्वास है। इस प्रकार जैन धर्म में 
तौर्थड्भूरों को ईश्वर के रूप में माना गया है । उनमे ईश्वरत्व निहित है। यद्यपि सैद्धान्दिफ 
रूप से जैन धर्म मे ईश्वर का खण्डन हुआ है फिर भी व्यावहारिक रूप मे जैन धर्म मे ईश्वर 
का विचार किया गया है । 

यद्यपि मानवतावाद मे ईश्वर की उपेक्षा की गई है फ्रि भी वहाँ ४श्वर का विचार 
दीखता है। धर्म मे मनुष्य शक्तिशाली सत्ता की आराधना करता है । मानव सर्व्क्तिमान्‌ 
नही है । मानव में अनेक तुटियाँ दीलती है । अत मनुष्य हमादी विचार मावनाओं और 
क्रियाओ का आधार नही हो सकता । कौम्टे इन त्रुटियों से अवगत होकर मनुष्य को ससीम- 
असीम तथा स्वत विकासशीछ मानता है। मनुध्य अवनी शअ्रयति का कारण स्वय है। बहू 
अपना विकास अपनी प्रकृति में निहित गृणों के द्वारा करता है । कौम्टे ने माना है कि मानव 
का प्रकाशन भौतिक रूप मे भी होता है ॥ इस प्रकार मनुष्य ईइबरीय गुण से युक्त हो 
जाता है। इस प्रसग में प्रीगयल पेटीसन [ शिवहर ९४६०४ ) की निम्नलिखित पक्तियाँ 
उल्लेखनीय है । 


र्र्४ड धर्म-दर्शन की रूप-रेला 


परत फु्णाब्राए 0 00ण्ञाॉ४5 इजीशार ॥0एछटएश 78 पक्ष ६ धदातिलए 
86क॒था05$ 00 ग्रादग 8 वार 85 8 5था ९०7शिारते शात 5९ टार0ए2 9९॥8 
8 ६00 0[ गग़ांह 805०-०८, जाती €ए०णए८ भी ॥8 एछा०्फृथ पर गाए शाएगाल्धड 
थी] 408 80ए28006 ० रण पीह ए280प्राटड ० ॥5 0ज्जए गर्धापार,... पृधारह व ०0768 
डा व 06 थाएं ॥6 ला०जशा$ वा 35 500 क्‍70 8०0९55 जण6 ?१ 

इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि मानवीय धर्म भी ईश्वर विहीन धर्म नही रह 
सका । सच पूछा जाय तो ईश्वर की भावना का रण्डन करना सम्भव नही है । 

यहाँ तक कि वैज्ञानिक युग मे आकर लोगों का कुछ-त-कुछ विश्वास ईशवर पर रहा 
हो है। यह ठीक है कि यहाँ प्राकृतिक नियमों की प्रधानता मानी गई है और ईश्वर को * 
प्रत्यक्ष रूप मे स्वीकार नही किया गया है। परन्तु इतना लोगो का विश्वास रहा है कि वे 
प्राकृतिक नियम हमप्ते अधिक ध्षक्तिशाली तथा स्वेतन्त्र है। वे महान्‌ है । इस प्रकार किसी* 
न-क्िसी अर्थ मे एक महानु शक्ति पर आज भी विश्वास किया जाता है जिसे दूसरे शब्दो में 
हम ईश्वर कह सकते है । 

फिर जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है वह ईश्वरवादी छिद्धान्त है। इस दृष्टि से धर्म के 
लिए अावद्यक है कि उसका विश्वास किसी ईश्वर पर हो। ईश्वर के अभाव मे घ॒र्म की 
व्यास्या अमान्य है | ईश्वर ही धर्म का केन्द्र विन्दु है । ईश्वर के बिना धर्म की कल्पना नही 
की जा सकती। इसका कारण यह है कि घर्मे-की भावना में निर्भरता की भावना निहित है। 
मनुष्य अपूर्ण एवं ससीम है | जब मतुष्य ससार के सघ्पों से घबडा जाता है तब वह ईश्वर या 
ईश्वर तुल्य सत्ता की माँग करता है ! उसके अन्दर जो निर्भरता की भावता है उत्तकी पूर्ति धर्म 
में होती है। ईश्वर को माने बिसा धामिकता की रक्षा नहीं हो सकती है) धर्म उपास्य और 
उपासक का सम्बन्ध है। ईइवर उपास्य तथा मानव उपसक है। उपासक और उपास्य के 
बीच भेद का रहना भी आवश्यक है। मानव स्ववं उपासक और उपास्य दोनों नहीं हो 
सकता । जो उपास्य है वह उपासक नहीं हो सकता और जो उपासक है वह उपास्य नहीं 
हो सकता । इसलिए घ्म मे ईश्वर और उसके भक्त के बीच भेद की रेसा खीची जाती है। 
इसके अतिरिक्त उपासक और उपाय मे किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध आवश्यक है। 
उपास्य से उपासक के प्रति करुणा, क्षमा तथा प्रेम की भावना अन्तर्भूत रहती है और उपा- 
स्क में उपास्य के प्रति निर्भरता, श्रद्धा, भय, आत्मसमर्पण की भावना समाविष्ट रहती है। 
यदि उपास्य अर्थात्‌ ईइवर की सत्ता को नही माना जाय तब उपासक शब्द भी निरर्थक हो 
जाता है । ईश्वर के अभाव में मानव उपासना किसकी करेगा? प्रों० फ़्लिन्ट ने धर्म के लिए 
ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्हो ने कहा है कि ईश्वरवाद से कम कुछ स्वीकाय॑ 
नही है और ईइ्वारवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर बाते हैं कि 
ईइवर के अभाव मे धर्म सम्भव नही है | यही कारण है कि सभी धर्मो मे ईश्वर का विचार 
किसी-त-किसी रूप मे आता है। मत. अनीझ्वरवादी धर्म विरोधाभास प्रतीत होता है । & 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 


धर्म का मानसिक आधार 
(99नांस्श पि००/६ ०६ 8०१६४४०० ) 

धर्म के स्वरूप की चर्चा करते समय हम लोगो ने देखा कि धर्म का आधार मन है। 
घ॒र्म सप्रस्त मन कौ प्रतिक्रिया है। इसलिए मिर्फ मानव ही धार्मिक होता है, पशु नही। 
पर्मकी व्यास्या तभी पूरी हो प्कती है जब धर्म के मानप्तिक बाधार की विवेबना हो । 
इस अध्याय में हम क्रायड ( क6एत ), युग ( उशा8 ), जैम्स ( 360०5 ) और वर्गंसाँ 
( 807९50॥ ) के अनुसार धर्म के मानप्तिक आधार की व्याख्या करेंगे । 

फ्रायड के अनुसार धर्मे का मानसिक आधार 
( धर्में सम्बन्धी व्याख्या ) 

फ्रायड मानप्तिक रोग के चिक्रित्मक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने मानततिक 
रोगियों का उपचार करते समय अचेतन के महत्व को स्वीकारा । मातप्तिक भेगों की व्याख्या 
में अचेतन का महत्व स्वीकार करना अपेक्षित है । अचेतन का अर्थ 'चेतनाहीनता' नही है । 
चेतन की तरह अचेतन को लक्ष्य'त्मक माना गया है। भचेतन के तत्वों को मानव अपनी 
इच्छा द्वारा नही जान पाता है । इसे जातने के लिए असाधारण विधि को अपनाना पड़ता 
है जिसे फ्रायड ने मनोवैश्लेषिक विधि ( 939८00 87895 5 ) कहा है । 

यद्यपि अचेतन चेतन की तरह रुक्ष्यात्मक होता है फिर भी बेतन और अचेतत के 
बीच अन्तर पाया जाता है। फ्रायड ने चेतव और अचेतन के बीच अन्तर करते हुए कहा है 
कि अचेतन अकालिक ( ७-४८॥90:व ) होता है जबकि चेतन कालिक ( ०ए७ए७०ण/ ) 
होता है। अचेतन को बकालिक इसलिए कहा जाता है कि यह प्तमय के प्रभाव से अछूता 
रहता है । अचेतन को अत।क्षिक ( 3-०हवाव्ठं ) कहा जाता है क्योकि विरोधी विचार अचे- 
तन में सगति रखते हैं। इनके विपरोत चेतन को ताकिक ( 02800[ ) कहा जाता है । 

फ्रायड के मतानुसार अचेतन के तीन स्तर हैं। ये हैं -- 

(१) मूल अचेतन ( शा) णाए0०75७४००५ ) 

(२) सामूहिक बचेतन ( 0ण०८्वए8 एा००7०७7०75 ) 

(३) व्यक्तिगव भचेतन ( ए८ए४०७४ं ए१००७३७०७$ ) इन तीनों की ड्यास्या 
अपेक्षित है । 

अचेत्तन के मूल स्तर को छू अचेतन कहा जाता हैं । यह मासिक क्रियाओं का 
स्त्रोत है। यह अवेतम का वह रूप है जो अत्यत्त हो अन्धकारमय एवं अति गहरा है) 
अचेतन के ट्वितीय स्तर को सामूहिक अचेठत कहा गया है | यह आदि मानव की अनुभूतियों 
का केन्द्र बिन्दु है। फ्रायड ने जातीय अचेतन को अनुभूति जन्य माना है। व्यक्तिगठ अचेतन 
जो अचेतन का तोमरा स्तर है मेजैशवकाल की दमित इच्छायें निवास करती हैं। ऐसी 
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इच्छाये जिनकी पूति समाज एवं नैतिकता के भय के फलस्वरूप नहीं हो पाती है वे 
व्यक्तिगत अचेतन की विपयवस्तु बन जाती है। यहाँ पर यह कहना अप्रासग्रिक नही होगा 
कि फ्रायड ने मनसस्‍्ताप की व्याख्या के लिए व्यक्तिगत अवेतन का आश्रय लिया है परन्तु 
धर्म की व्याख्या के लिए जातीय अचेतन की प्राथमिकता प्रदान की है। 
फ्रायड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “हछ्प्थाए76 ० 28 ग।एदा०77! में धर्म की उत्पत्ति 
की व्याए्था अत्यन्त ही रोचक ढग से की है । उन्होंने बतछाया है कि हम बच्चों के जीवन 
को तीन अवस्थाओं मे विभाजित कर संकते है :--(१] ओरल ( 070 ), (२) अवरू 
(4 ), (३) फेलिक ( शाक्षा।: ) | ये तीन अवस्थाएँ वालक के मनोलैग्रिक जीवन 
( 789०॥0-8८८७४। //० ) को चित्रित करती है। ओरल अवस्था में बालक मुख, जीभ 
एवं ओठ के माध्यम से स्तनपान के द्वारा तथा अन्य भोजन के द्वाया सुखद सवेदना को प्राप्त 
करता है । इस अवस्था मे 'भूख' और 'काम' की सन्तुष्टि एक ही साथ होती है। स्तन को 
चूसने से बालक की काम की सन्‍्तुष्टि होती है और दूध मिलने से 'भूख' की सन्तुध्टि होती 
है । दूसरी अवस्था में मल्ोत्य्ग को रोक कर सुखद सम्वेदना को प्राप्त किया जाता है। 
ओरल और अनल बच्चों की अत्यन्त ही अविकसित अवस्था है। इन अवस्थाओं में 

बच्चे का लिंग अविक्रमतित रहता है। इसके पश्चात्‌ फेलिक अवस्था का विर्माष होता है। 
फेलिक! अवस्था मे भिश्ुओ मे ।लज्लभेद का भाव आ जाता है। बालक ओर बालिका 
अपने जननेन्द्रिय के स्पर्श मे सुखद सवेदना प्राप्त करते है। इसके विपरीत “भोरढ' और 
'अनल' अवस्थाओ को '“पूर्व जननेश्द्रिय काम' कहा गया है । इस अव्स्था मे बच्चों को माता- 
विता के प्रति एक प्रकार की भावना का प्रदर्शन होता हे। एक बालक को माता के प्रति 
अनुराग और एक वालिका को पिता के प्रति अनुराग का विकास होता है ॥ फ्रायड ने इसे 
बालक के लिए आडिपस कमूप्छेवस ( 020/908 0०प्राफ्रॉ०६ ) कहा है तथा बाढिका के 
लिए 80०४६ (0०9०६ कहा है । बालक का मां के प्रति अनुराग 08605 ए०ए्रए/५७८ 
नामक ग्रन्थि का सृजन करता है और वालिका का पिता के प्रति प्रेम 8४००७ 0०079 
नामक ग्रन्थि को जन्म देता है। आडिपस कमृप्लेक्स का अर्थ है विरोधात्मक लिग वाले 
व्यक्ति के प्रति आसक्त होना । एक बालिका माँ के प्रति छुणा का प्रकाशन करती है क्योकि 
माँ ने उसे उस लिंग से वंघित कर दिया है जो उसके पिता के पाम है । इसके विपरीत 
बालक को माता के प्रद्ति प्रेम और अपवापन का भाव जयता है । बच्चो का जीवन परिवार 
में होता है जिसका केद्ध माता ही है। इसलिए बालक माँ को अपनावा चाहता है। 

हसलोगो हे आदर एड मनोदृत्ति है जो सुख की चाह रखती है. जिसे ईद (2 ) कहा 
जाता है। ईद के द्वारा ही इच्छा, प्रेरणा तथा वासनाओ की उत्पत्ति होती है जो किसी-न- 

किसी रूप मे अपनी पृत्ति चाहती है । परन्तु सभी इच्छाओ की पूर्ति का साधन मौजूद नहीं 

है | इसका कारण यह है कि वटुत सी इच्छार्ें सामाजिक नियमों का उूघन कर बैठती 

है। इसलिए मुपर ईगी ( 5५9०: ८४० ) जिसे हम विवेक बुद्धि कहते है ईगो' ( 580 ) 

की सहायता से इच्छाओ क्रो ददाने का प्रयात्त करता है जो मामाजिक और नैतिक जीवन 

के प्रतिकूल हैं। ये दम्ित इच्छाये अचेतव मन मे निवास करने लूगती है। भचेतन मन का 
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वह अंश है जिसमे असामाजिक, अनैतिक, अनुचित इच्छाएँ निवास करती हैं । यही कारण 
है कि अचेतव का विषय दु खदायक एवं अमान्य होता है। हाँ, तो मादा के प्रति बालक 
का जो अनुराग है उसे ईद क्षौर ईगो के सघर्ष के कारण पूरा करने मे वालक कठिनाई का 
अनुभव करता है | इसके अतिरिक्त बालक को पिता के प्रति भय भी बना रहता है | ठिता 
बहुपँ से कामों ये हस्तक्षेप करता है क्योकि वह झास्कक मनोदत्ति का जीव होता है । इतसे 
बालक को पिता के प्रति छझत्रुता की भावना का विकास होता है। समय के विकास के 
साथ-साथ बालक पाता है कि माँ, जिसे वह प्यार करता है पिता पर आश्षित है। माँ ही 
क्यो सारा पश्चिर पिता पर निर्भर करता है । बाहक देखता है कि जब मैं कोई बुरा 
काम करता हूँ तो पिता से डॉट सुननी पड़ती हैं। बलक अपनी जीविका के लिए पिता पर 
आश्चित है इसलिए बालक प्रिता को आदञन व्यक्ति के रूप मे चित्रित करता है | परन्तु जब 
बहू प्रोढ होता है तो इस भावना का निराकरण करता है। वह पाता है कि प्रकृति में 
अनेक घटनायें होती हैं जिस्चका उत्तरदायी पित्ता को नही ठहराया जा सकता है। बाढ़, 
भूकम्प, वर्षा इन प्राकृतिक घटवाओं का कारण पिता को माता भू है। इससे सिद्ध 
होता है कि पिता सीधित जीव है। इन प्राकृतिक घटनाओं का कारण क्या है ? व्यक्ति 
इन प्राकृतिक घटनाओ की व्याख्या के लिए एक व्यक्ति विशेष की सत्ता मानता है। यहाँ 
पर यह उल्केज़् कर देना आवश्यक होगा हि व्यक्ति प्रकृति को इन घटनाओं का कारण 
नहीं मान सकता । प्रकृति अचेतन और व्यक्तित्वशून्य है । ब्यक्ति एक ऐमे कारण को ढूँढना 
चाहता है जो व्यक्तित्वपूर्ण ( 7९7६50॥8। ) हो, जिसमे करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि भाव 
सन्विहित हो । इस साँय की पूर्ति ईशबर को मालने से हो जाती है। इसलिए बालक अपने 
पिता की प्रतिमा को विस्तृत कर ईश्वर रूपी पिता का निर्माण करता है जो शाश्वत एव 
सावेभोव है। इसलिए फ्रापड मे कहा है “ईश्वर पिता का हो धुंघला चित्र है” ( 690 ॥$ 
प०णाप्8 0५ 43)05 ॥70983 ) । व्यक्ति अपने शैक्षवकाल मे पिता पर जिस प्रकार 
निर्भर रहता है उप प्रकार धर्म में व्यक्ति निर्भरता की भावता का प्रकाशन करता है । 
व्यक्ति ईश्वर के प्रति भ्रम, निर्भरता जोर अपनापन की भावना का प्रकाशन करता है 
जिमसे धर्म रा विकास होता है । फ्रायड ने घ॒र्मे को एक मानसिक वस्तु कहा है। घर्म का 
ब्राधार मन है । धर्म एंक जात्मगत ८रिकल्पन/ है | धर्म मतोवेज्ञातिक्र अनिवायंता है परन्तु 
इसका आधार विषयगंत नही कहा जा सकता। फ्रायड ने धर्मे को भ्रम कहा है । 


फ्रायड ने उपयुक्त निष्कर्ष कि ईश्वर पिता का घुंधला चित्र है की पुष्टि धर्म के 
ऐतिहासिक विकास से भी की है । आदिस कार में मनुष्य ग्रिरोह में रहा करता था। इस 
गिरोह मे बालक अपने पिता के साथ रहता था पिठा को बालक उस गिरोह का नेता 
मानता था बषोकि बह शक्तिशाली भ्रत्मेत हे ता धा। गिरोह के सभी संदस्थों को अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। यद्यवि वालक पिता 
की सरक्षता में रहता था फिर भी वह पिता के प्रति छृणा का प्रदर्शन करता था क्योकि 
पिठा ने बालक को माता के प्रेम से वचित कर रखा था) बालक माता के प्रति बपने 
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ध मिक बलिदान पुरातन धामिक क्रिया है जिसे रौवटेंसन स्मिथ ने धामिक पूजा 
का मूल कहा है। बदिदान का उद्देश्य आध्यात्मिक झक्ति का विकास कहा गया है। जब 
टोटमपछु की हत्या होती थी तब उप्तके खून का वितरण सभी गिरोह के व्यक्तियों के बीच 
होता था तथा उसके माँस का पान सब लोग एकत्र होकर करते ये । टोटमपशु की हत्या 
करना व्यक्ति के दिए बजित है परन्तु समुदाय के लिए अवर्जित है। पशु की हत्या करने 
के पश्चात्‌ टोटमवादी पशु के निधन पर शोक प्रकट करते थे! इसके पश्चात्‌ वे खुशी 
मनते थे । 


जब-जब टोटमपथु की बलि होती थी टोटमवादी अपने को अपराधी महसूस करते 
थे। अपराध की भावना के निराकरण के लिए वे विरत्तर टोटम पश्ु की हत्या करना 
अपेक्षित समझते थे। उनका विश्वास्त था कि बार बार किसी निधिद्ध कार्य को करने मे 
मनुष्य उसके दोष से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपराध की भावना समुदाय के 
विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा ग्रसित होने के कारण स्वत, न्‍्यून हो जाती थी। इस प्रकार टोटम- 
बलि से पूजा की पद्धतिगो का विकास हुआ है। गिरोह के आदिम पिता क्रे प्रति प्रेम और 
घृणा के फलस्वरूप टोटमन्वलि का विकास हुआ है । इस श्रसंग मे फ्रायड की ये पंक्तियाँ 
उल्लेखनीप हैं--'#८ वण॑व्य उलाहंणए 80 550०0 णा पीह 5९5९ 00 ॥8९ 
हणा। ०(' (8 ४0॥5$ ., ,.( 70(९०0 200 7400० ) धर्म की सत्यता को प्रमाणित करना 
सम्भव नही है । धर्म का सम्बन्ध '03९४०० .7096॥” से है। मनोवैज्ञामिक दृष्टिकोण 
से धर्म (७४४ श|एञ०४ है । अत. फ्रायड के अनुसार घ॒र्म में विश्वाप्न करना अप्रमाण 
सगत है | 


फ्रायड के धर्म सम्बन्धी व्याख्या की आलोचना 
((प्रम्तंलंक्ण ण॑ फिशा0" ए७छ8 0० पिशाहा०० ) 


फ्रायंड ने धम को मात्र भ्रम कहा है। उनके अनुसार ज्ञात के प्रसार के साथ ही 
साथ धर्म का अन्त हो जायेगा। धर्म वास्तविकता है । धर्म की प्रधानत। मानवीय जीवन मे 
हैं। मानव धर्म को वाल्पतिक वस्तु नही माव सकता । अत फ्रायड का विचार कि धर्म 
भ्रम मात्र है असगत जंचता है ! 


फ्रायड ने धर्म की व्याख्या 'काम' (5०४ ) के आधार पर की है। फ्रायड ने 
“ओडिपस कमूप्लेक्स, के द्वारा धर्म की व्याख्या करने का प्रयास किया है | मुग ने फ्रायड के 
विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि 'काम” के आधार पर घ॒र्म की व्याख्या करना 
अनुचित है । उन्होंने ओोडिपस कमुप्लेब्स्‌ के विचार को निराघार एवं काल्पनिक कहा है । 
अत ओडिपयस कमूप्टेक्सू के सिद्धान्त को स्वमान्यता नही मिल घकती । 


फ्रायड ने धर्म की व्यास्या करते समय ईइवरवादी धर्मों की ही केवल चर्चा की 
है। फ्रापड का धर्म सम्बन्धी विचार जत्पस्त ही सकीर्ष है । ईः्वरवाद घ॒र्मे का एक रूप 


घर्म का मानप्तिक आधार र३१ 


है । जैनधर्म, बौद्धधर्मं अनीश्वरवाद का समर्थन करते हुए भी धर्म है । अत. फायड के धर्म 
की व्याख्या अत्परत ही सकीर् है । 

फ्रायड ने धर्म की व्याख्या करते हुए श्रम के आवश्यक अग की उपेक्षा की है। 
डॉ० ओटो में बतकाया है कि धर्म एक रहस्यमय अनुभूति है । धर्म की भावमा में पद्रिततता 
की भावना सन्निहित है । धर्म के इस अग्र की व्यास्या फ्रायड के धामिक विश्छेषण के नहीं 
हो सकी है । युग ने धर्म मे रहरय ( ५४४9 ) की सत्ता को स्वीकारा है। 

फ्रायड ने धर्म की मनोजरैड्ले:पक व्यास्या करने का प्रयास जिया है। इस व्याख्या 
को उपयुक्त तभी म्राना जा सकता हे जब यह ग्रनोवेस्लेपिक परम्परा के अनुकूछ हो । किसी 
मानसिश्ष प्रक्रिया का विश्लेषण तभी उपयुक्त होता हे जब स्वय विश्लेषित उनकी व्याख्या 
में योगदान देता हो । धर्म का भी ि ये 








इलेपण धासिक व्यक्तियों के आधार पर ही संभव 
है । फ्रायड ने घामिक व्यक्ति का विब्लेषण करने के बजाय अपनी कल्पना के आधार पर 
ही धर्म का मनोवेश्लेपिक व्याख्या प्रस्तुत किया हे। अत इसे धर्म का मनोवैश्केषिक 
व्याख्या कहना प्र/मर है। 

फ्रायड के मतानुस्तार भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम तथा बालक का मादा पिता के 
प्रति अनुराग वासनात्मक है। उन्होने सभी प्रकार के प्रेम को काम का ही प्रतीक माना 
है । उन्होंने काम रहित प्रेम की संभावना कय ही खडन किया है । मानव का ईश्बर के भ्रति 
प्रेम को बासता जस्थ मानना भ्रामक है । वासना और शुद्ध प्रेम में अन्तर है। वासना 
का आधार स्वार्थ की पूर्ति है जबकि बुद्ध प्रेम मे त्याग की प्रधानता निहित है। बासना 
का उद्देश्य व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति ह। इमके विपरीत थुद्ध प्रेम का उद्देश्य कल्याण 
एवं शुभ की भ्राप्ति है । शुद्ध प्रेम के द्वारा भक्त ईड्वर को असस्‍्तर करते की चेप्टा करता है । 
उपयु'क्त विवेचन से यह प्रमाणित होता दे कि प्रेम को वासना का पर्याय मानना अनुचित 
है। फरायड ने प्रेम, की व्याख्या करते समय इसे एकागी तथा सकीर्ण बना दिया # फ़ायंड ने 
घ॒र्म के प्रति यात्रिक एवं अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है जिसे मान्यता नहीं दो 
जा सकती है + 

फ्रायड ने धर्म को अचेतन का व्याप्रार माना हे जो अमान्य है। यदि मानव को यह 
विश्वास हो जाये कि यह ( धर्म ) अचेतन की अभिव्यक्ति तो वह धर्म से विमुख हो 
जायगा। यदि मानव को धर्म की श्रापकता के सम्बन्ध मे सूचित किया जायेगा तो मात- 
बौय जीवन से धर्म का प्रभाव जाता रहेगया। धर्म मावदीय जोवन वा केन्द्र हे । यह समाज एवं 
जीवन के लिये अत्यन्त ही उपयोगी है । धर्म को अचेतन का व्यापार कह कर, इसके महत्व 
को ममाप्स करने का प्रयास निन्‍्दतीय है । प्राट के अनुसार धर्म को समाप्त करना 'सोने के 
अण्डे देते वाली मुर्गी को मारना' होगा। 

क्रायड ने ईश्वरवाद को मानसिक रोग कहा है। अनेक पाइचात्य एवं प्राच्य 
विचारकों ने ईश्वरवाद को धर्म का पर्बाय माना है। जेस्स और पिलन्ट ने ईशबरवाद को 
स्वस्थ व्यापार माना है। अब प्रइन उठता है कि फ्रायड ने ईश्वरवाद को मानस्ताप के रूप 
में क्यो माना है ? क्‍या धामिक व्यक्ति ने ईश्वरवाद को मानसिक रोग कह कर सन्दोधित 
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किया है ? यदि ऐसी वात नहीं है तो धर्म को मानसिक रोग कहने का फक्रायड को कया 
नोचित्य है ? यदि धर्म और मानप्तिक रोग एक दूसरे से भिन्न है जैसा कि फायड ने स्वयं 
कहा है तो फिर धर्म को आनस्तिक रोग कहना भ्रामक है) धर्म को मासिक रोग कहकर 
फ्रायड ने अपने पूर्वाग्रह का परिचय दिया है। उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है 
कि बैज्ञानिकता के नाम पर फ्रायड ने धर्भ की जो छपरेखा प्रस्तुत की हैं वह वास्तव में एक 
अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तावित करता है ! 

फ्रायड द्वार प्रस्तुत धर्म सन्वन्धी व्याख्या मान्य नही है। उन्होने “आडिपस कमृ- 
प्लेस्स्‌ ( 060॥97$ (००एछ०% ) को केद्ध मानकर धर्म की व्याख्या की है। इस ग्रन्यि के 
अनुस्तार बालक में मातृ-लिप्सा तथा पितु-दवेष की भावना पायी जाती है जिससे ईव्वर 
सम्बन्धी धारणा का जन्म होता है। इस व्याख्या के द्वारा मात्र पुरुषों के धर्म सम्बन्धी 
विचार की व्याध्या होती है। इसे स्थिियों के लिए छाग्रू करना भ्रामक है वयोकि उनके 
प्रानसिक विकास में “ओडिपस ग्रन्थ” ( 0८0/905 (0०४9!०% ) का प्रभाव नहीं दीखता 
पड़ता है। इसके विपरीत उनके मानसिक विकास में 'इलबट्रा कम्प्लेक्स' (6०८7० 
(000०५ ) का प्रभाव दीख पडता है। 'ओडिपस ग्रन्थि के आधार पर सम्पूर्ण मानव 
जाति के धर्म की व्याख्या करना असम्भव है । यही कारण है कि फ्रायड का धर्म सम्बन्धी 
विचार एकागी तथा अवेशानिक प्रतीत होता है । 


फ्रायड के मतानुसार टौटमवाद से ही एकेश्वरवाद का विकास हुआ है । फूयड ने 
प्रह बतलाने का प्रयश्स नही किया है कि किस प्रकार टोटमवाद से एकेशवरवाद का सृजन 
हुआ है । उन्होने उन चरणों को रेश्लाकित नही किया है जिनके द्वारा टोटसवाद का विकास 
एकेश्वरवाद के रूर मे सम्भव होता है | इसलिये फण्ड की धर्म विषयक व्याख्या सतोषप्रद 
नही है । 

फ्रायड ने धर्म की व्याख्या करते समय यह स्वीकारा है कि धर्म सामूहिक मनो*« 
प्रस्ति मतस्ताप [ (७538 ०05९55079] पपि्या08$ ) है परन्तु धर्मं को धामूहिक मनो- 
ग्रस्ति मतस्ताप कहना भ्रामक है | मनस्ताप व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित है. जबकि धर्म 
एक सामाजिक व्यापार है | मनोग्रस्ति मतस्ताप से ग्रस्तित व्यक्ति विशेषों मे विभिन्‍न प्रकार 
की क्रियायें होती है जबकि धर्म-विशेष मे कर्मकाण्ड प्रायः समान रूप से पाये जाते है। 
फिर, मतस्ताप का आधार बाधित काम प्रढृत्ति है जबकि धर्म का आधार पवित्रता है। 
उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि फरायड ने धर्म को मनस्ताप कह कर भारी 
भूछ को है। 

फ्रायड ने धर्म की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक प्रत्ययो का प्रयोंग किया है। उन्होने 
मरनोविश्लेषण ( ?8४०0-#॥8988 ) के द्वारा धामिक अनुभूतियों की व्याख्या की है। 
भ्रोटो ने कहा है कि धामिक अनुभूति अनूटो ( 5प्राहव्य्ष। ) है । अतः धामिक अनुमूतियो 
की व्यासया वैज्ञानिक प्रत्ययों द्वारा करना असान्‍य है। फ्रायड ने सवोविस्देयय ( 70८००- 
099575 ) के द्वारा धामिक अनुभूतियों की व्याख्या कर भारी भूल की है । 


धर्म का मानसिक आधार २३३ 


फुयड ने टोटमवाद की अत्यधिक प्राचीन धर्म माना है। टोटमबाद से फरयड ते 
ईड्वरवादी धर्मों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। परन्तु दोटमबाद को प्राचौनतम धर्म 
मानना भूल है टोट्मबाद के पूर्व जीववाद ( 8ए7050 ) फीटिशवाद ( ८६४४7) ) 
तथा मानावाद ( १(श्वात&80 ) विद्यमान थे । अत फ्रायड की धर्म सम्बन्धी व्याख्या 
अम्ान्य है 

फायड ने ईश्वर को पिता की प्रतिमा के रूप में माना है। फरापड के इस विचार 
से ईंइबर का मानवीय करण ( &॥07०%०ए७००४६० ) हो जाता है । अत विभिन्‍न 
दृष्टियो में हम पाते है कि फरामड के धर्म की व्याख्या अततोपजनक है । 

यूंग के अनुसार धर्म का मानसिक आधार ( धर्म सम्बन्धी व्याख्या ) 

युग भी फूायड की तरह एक मनोवैशातिक हैं । आरम्म मे फ्रायड और युग दोतो 
सम्मिलित होकर मनोविज्ञान के उत्थान में सहायता प्रदान करते रहे हैं। परन्तु आगे चल- 
कर दोनो मनोवैज्ञातिकों मे अवेतन ( (0०075०700$ ) को लेकर विरोध खड़ा हो जाता 
है। फरयड ध्यतिगत जचेतग ( ९०८७४००७४| ७०९०७४०००७४ ) प९ अत्यधिक बछ देते हैं 
परत्तु युग प्रमूहिक अचेतन ( 0०॥९७४४७ 0700950005 ) पर अधिक जोर देते हैं । इस 
बात को छेकर युग फायड से अलग होकर मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में हांथ बढाते हैं। 
मनोविज्ञान के अतिरिक्त युंग को धर्म-दर्शन एवं रहस्यवाद मे भी उचि है ॥ यद्दी कारण है 
कि युग दार्शनिक चिन्तन के लिए फ्रायड से अधिक विव्यात है। 

युग ने अचेतन को केर्द्र मानकर धर्म के उत्पति की व्याख्या की है। इसलिये युग के 
अवेतन विचार की व्य झुया अप्रासगिक नही होगी । युग ने उन सारी घटनाओ को अचेतन 
कहा है जो मानव-मन मे निवाप्त करते हैं तवा जो मानव के चेतन केंद्र मे नहीं है परन्तु 
जिन्हे प्रयत्न के द्वारा चेतना में छाया जा सकता है । फ्रायड ने इसे पूर्व-चेतन की संज्ञा दी 
है । युग के अनुसार अचेवनत का दूसरा स्तर वैपत्तिक अचेतन है ) शैशवक्ाल की अप्रिय एवं 
कष्टदांयक घटनायें जो दमित हो जाती है वैयक्तिक अचेतन के गर्भ में चली जाती है | इन्हे 
अचेतन मत से चेतन मत में लाना सम्भव नहीं है। हिस्टेरिया तथा अन्य चित्त रोग की 
जड़ में बैयक्तिक अचेतन का ही श्रभाव दीखता है । फ़ायड ने भी विभिन्‍न मानसिक रोग का 
कारण वैयक्तिक अचेठव को माना है ! अचेतन का वीसरा स्तर जिसे युग ने स्वीकारा है 
सामूहिक अचेतन' है । सामूहिक अचेतन मे धमत्त मानव जाति की अनुभूवियों का 
इतिहास मिहिंत है । इसमे पूर्वजी की अनुभूतियां सुरक्षित हैं। सामूहिक अचेतन की विशे- 
पता है कि इसके द्वादा प्रतीको की व्याब्या होती है। युग के धर्म-दर्शन मे सामूहिक अचेतम 
का महत्वपूर्ण स्थान है ! इसी अचेतन के द्वारा वह धर्म सम्बन्धी विचार की ब्याहुया करने 
में सक्षम तिद्ध होता है। 

हाँ, तो युग ने मूछत दी प्रकार के अचेतन को माना है--१हला व्यक्तिगत अचेतन, 
( ॥एस9पछ! ७०००णाध्शं०४४ ) दूमरा सामूहिक अचेतन ( 00]8ल्‍्ञाए७ ए॥०००५०- 


3005 ) । व्यक्तिगत अचेतन उस अचेतव को कहते हैं जो व्यक्ति के निजी अचेतन की दुनियाँ 


श्रेड धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


है | हमारा अचेतन आपके अचेतन से भिन्‍न होगा । एक व्यक्ति का अचेतन दूसरे व्यक्ति 
के अचेतन से भिन्‍न होता है क्योकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक दूसरे से भिन्‍न रहता है। 
हमारी दमित इच्छार्यें आपकी दमिक इच्छाओं से कुछ मामलछो में भिन्‍न अवश्य हो सकती 
हैं । सामूहिक अचेतन इसके विपरीत अचेत्तन का वह अंश है जो प्रत्येक व्यक्ति मे व्याप्त 
रहता है। इसलिये सामूहिक अचेतन को सामान्य अचेतन भी कहा जाता है। यह हर 
व्यक्ति में निहित रहता हे इसलिए कभो-कभी इसे बंशज अचेत्तन [ 7रेण०॑2 एणाएणाइ0- 
700$ ) भी कहा जाता है । यह हम लोगो के पूर्वजों से प्राप्त होता है। जिस प्रकार माता- 
पिता से हश झरीर ग्रहण करते हैं उसी प्रकार पूर्वजों से भी हम उनके विधार सामान्य 
अचेतन! के रूप मे प्राप्त करते हैं। पूर्व जो का जीवन, जगत्‌ और ईइवर के प्रति जो दृष्टि 
कोण रहता है वह एक परीढी से दूसरी पोढी तक फिर दूसरी पीढी से तीसरी पीढ़ी तक 
प्रवाहित होता रहता हैं । प्रो० एटकिन्सन ली ने सामूहिक अचेतन की व्याख्या करते हुए 
कह है “ऐसा माना जाता है कि सामूहिक-अचेतन विचार नामक वस्तु है जो हमारे मान- 
प्रिक जीवन को प्रभावित करता है तथा जो एक पोढि से दूसरे पीढि तक वह्ज-कल्पना 
( 7१90७। 79005 ) के रूप में प्रवाहित होता है ।/“* युग के अनुसार घर्म का आधार 
'सामूहिक अचेतत” है। सामूहिक अचेतन मानस की क्रिया को 'शिाएणता् वात०8७/ 
कहा जाता है । हर व्यक्ति के मत में 'एशश०ताश 77798०७ एक ही समान रहता है! 
ये प्रतिमाएँ सामूहिक सपत्ति है जिसमे ईश्वर और विश्व के प्रति सामान्य प्रदृत्ति का 
स्पष्टीकरण होता है | 'ऐशाश०ण0॥9 ]782०9' को आध प्रतिमा ( &700८४७८४ ) भी 
कहा गया है। आध प्रतिमा सोचने या अनुभव का एक प्रकार है। आध प्रतिमा के रूप मे 
समस्त जातीय अनुभूतियाँ निहित हैं तथा प्रतीको के माध्यम से चेतन में प्रकाशित होती 
हैँ । माघ प्रतिमा को साक्षात रूप से नही जाना जा सकता है बल्कि असाक्षात रूप से उनके 
द्वारा निर्मित प्रतीकों के द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्येक पुरुष के अचेतन मन में एक 
शाहवबत तारी का तथा प्रत्येक नारी के भ्चेतन मन से एक शाह्वत पुरुष का प्रारूप होता 
है । इन प्रारूपों के द्वारा व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्षों के बीच समन्वय संभव होता है । इस 
प्रकार जातीय अचेतन आध प्रतिमा (8०॥८५७०७) के रूप मे सक्रिय रहता है। युग के 
अनुसार आध प्रतिभा के फलस्वरूप व्यक्ति मे धाभिक मनोद्त्तियाँ उभरती हैं। इसलिए 
इन्हे धर्में का आधार कहा गया है । धामिर मनोदृत्तियाँ (शा7०7वाद्ा ब्ा485७ की देश 
है । चूंकि ये प्रतिमा प्रत्येक व्यक्ति ये. निहित हैं. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक कहा जा 
सकता है । अत. धर्म का कारण सामूहिक अचेतन है जिसके फलस्वरूप ही प्रत्येक व्यक्ति 
ईश्वर के प्रति कुछ-न-कुछ दृष्टिकोण अवश्य रखता हैं। 
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धर्म का मानप्तिक आधार र्श्५ 


यदि घ॒र्म का आधार 'शिागण0)2 [१82८5' है दो हमे यह मानने के लिए बाध्य 
होता पड़ता है कि हमारा धर्म और पूर्वजों के धर्म में कोई विभिन्‍नता नहीं है। परन्तु क्या 
इसे स्वीकार करना अपेक्षित है ? आज का मानव वैज्ञानिक युप्र मे रहता है । पूर्वजों का 
जीवत और ईश्वर के प्रति कुछ ऐसे दृष्टिकोण थे जिप्ते आज का मादव हास्य का विषय 
मानता है। वे भूत-प्रेत मे विश्वास करते थे। कार्य कारण छिद्धान्त का उन्हे ज्ञान नही 
था । इसलिए युग ने बतलाया है कि धर्म '६९४॥६० ९700७ [88£2८$” की देन है । 
इम प्रकार प्राचीन काल के लोगों का जगत्‌ और ईश्वर के प्रति जो धारणा थी उद्तका 
सशोधन हो जाता है तथा ईश्वर और जगत्‌ के प्रति उनके विचार बदल कर नवीन रूप 
धारण कर लेते हैं। अत धर्म था आधार 8९७९० ऐडवत०70शे ॥70986$ हैं । 

व्यप्दीकरण को अवस्याएं 
($9६०$ ०६ [00|संतए8४(400 ) 

युग के अनुसार सपूर्णता-प्राप्ति ही मानवीय जीवन का छक्ष्य है। संपूर्णता प्राप्ति में 
जातीय भवेतन का प्रमुख हाथ रहता है । जब तक व्यक्ति जातोय अचेतन के साथ अभियो- 
जित नही हो जाता है तब तक बह सपूर्गता की प्राप्ति नही कर सकता है। इस प्राप्ति के 
द्वार आत्म-सिद्धि सभव होती है । परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि संधूर्भता प्राप्ति 
के लिये बाह्य पत्ताओं की उपेक्षा आवश्यक है, भ्रामक होगा। इसके विपरीत संपूर्णता 
प्राप्ति के लिए बाह्य तथा आन्तरिक मत्ताओ के प्रति व्यक्ति क। सामंजस्य उपस्यित करना 
होता है । जब व्यक्ति अपने अचेतन के बीच समस्वय करने में सक्षम सिद्ध होता है तब 
संपूर्णता की प्राप्ति सभव है । इसलिये सपूर्णता प्राप्ति का अर्थ अचेतन को जानता तथा 
अजेतम को अपनी चेतना में लाना कहा जा सकता है। ध्यक्ति को अचेतन के प्रति अभि- 
योजन तभी होता है जब वह चार अवश्याओो से ग्रुजरता है। इन चार अवस्थाओ को 
आत्म भिद्धि की प्रक्रिया तथा व्यष्टीकरण की अवस्थाएँ ( ५9865 ०६ [06॥9900900॥ ) 
कड़ा गया है। वे हैं (१) छाया, (३) एनिमा-एनिमस, (३) माना-व्यक्तित्व, (४) मण्डछ 
का अनुभव । अब एक-एक कर इन अवस्थाओ की व्याख्या अपेक्षित है । 

छाया (8॥800७9) 

ध्यध्टीकरण-प्रक्रिया की पहली अवस्था में छात्रा ( 5॥8009 ) का प्रतीक पाया 
जाता है। प्रत्येक व्यक्ति मे प्राशविक प्रदृत्तियाँ निहित है जिन्हें वह सभ्य होने के नाते 
चेतना में नहीं आने देना चाहता है। यह प्रदृत्तियाँ दुरात्मा का रूप छेकर अचेतत में 
लिवास करने लगती है । युथ ने छाया को ब्यक्ति का (65 ७०४८४ कहा है । छाया 
व्यक्ति के जीवन के अस्धकारमव पहलू का अतीक है जिसके प्रति वह छूणा का भाव रखता 
है । असुर, रावण, दुर्घोधन आदि इसी प्रकार के प्रतीक के प्रस्फुटित रूप हैं। छाया 
अवस्था के भी तीन रूप हैं (१) ताइत्यता, ( 6धा00४0०॥ ) (२) आरोपण 
) स्वादीकरण ( ह#ैशाएगदीणा )। व्यक्ति साधारणतः अपनी 


( ?एणुंड्नाणा )(३ 
स्थित करता है। वह अपने को छाया से पूर्णत आत्मसातु 


छापा से तादात्म्य सम्बन्ध उप 
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कर छेता है छाया मे अपने को तादात्म्य कर देना तादात्म्यता ( ॥860॥64/ण ) बहा 
जाता है । यही कारण है कि कभी कभी सफल व्यक्ति छाया के प्रभाव में आकर तथा 
छाया से अपने को आत्मसात्‌ कर एक भिन्‍न कोटि का व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 
शराबी, चोर तथा अन्य बुरे कर्म के शिकार हो जाते हैं । ऐसे व्यक्ति यो के संबंध में कभी- 
कभी यह भी कहा जाता है कि ये भूत, श्रेत के वशीभूत हो गये है। परन्तु कभी-कभी 
व्यक्ति अपनी छाया का सामना करने मे सक्षम सिद्ध होता है यदि उनका अहम प्रभावशाली 
हो / वह अपनी छाया को अन्य व्यक्तियों या दुश्मवों मे आरोपित कर देता है । यहाँ आरो- 
पन विधि सहायक होता है । ज्योही व्यक्ति में यह धारणा जमने लगती है कि वह अपनी 
छात्रामय अवस्था का शिकार है त्योंही वह विकम्तनित अवरधा की ओर जाने की शक्ति 
हासिल करता है । जब व्यक्ति को अपनी बुराइयाँ तथा वासनाओ की पूरी जानकारी हो 
जाती है तब वह छाया पर विजय प्राप्त कर छेता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण 
( #४१॥७॥।७007 ) कहा जाता है । 
एनिमा-एनिमस (सै-एं॥0० 8ैए7०७) 

व्यप्टीकरण की दूसरी अवस्था को एनिसा-एनिमस' कहा गया है। 'एनिमा! 
आदर्श नारी तथा 'एनिमस” आदर्श पुरुष को कहा गया है यह अवस्था आदम और इब, 
शिव और पाव॑ती का प्रतीक है। इस अवस्था में पुरुष आदर्श गारी तथा स्त्री आदर्श पुरुष 
की प्रातति के लिए प्रयत्तशील हो जाँता है । इस अवस्था में आदशें बारी तथा आदर्श पुरुष 
की पूर्ण अनुभूति होने लगती है । आध-प्रतिमा जो जातीय बच्चेतव मे मिहित है आदर्श 
पुरुष एवं आदर नारी के प्रतीको मे व्यक्त होने लगती है । इसका परिणाम यह होता है 
कि पुरुष को आदर्श नारी तथा स्त्री को आदझं पुरुष का चित्र स्वप्त मे दिखाई देने 
छगता है। 

युग ने कहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति को तादात्म्यता ( ॥0800038707 ) 
तथा आरोपण ( ?70९८४०॥ ) के दोषों से मुक्त होता चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति 
एन्द्रिक आकर्षण से प्रभावित नही होता है तथा व्यष्टीकरण की तीसरी अवस्था की और 


प्रवाहित होता है । 
23 माना व्यक्तित्व 
(0४७७ 2९९४8०9०।02०8) 

माना व्यक्तित्व व्यप्टीकरण की तीसरी अवस्था है। यह मात्म-विकास की तीसरी 
अवस्था है। जब एनिमा एनिमस के आपसी संबंध का समाधान हो जाता है तब व्यक्ति 
पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होता है। इस अवस्था मे व्यक्ति में ऐसे 
प्रतीक उत्तन्‍न होते हैं जो पुराने मनुष्यो के प्रतीक है। इस अवस्था मे व्यक्ति में आध्यात्मिक 
सिद्धान्त का प्रस्फुटन होता है। इस अवस्था में पुरुषों को मुनि, ऋषि, देवता आदि 
महात्माओं का प्रतीक दश्चेन होते हैं तथा नारियों में सरस्वती, प्रावती, जयदम्बा, आदि 
देवियों के प्रतोक अनुभव होने छगता है। इन्ही प्रतीको को युग ने 'माना व्यक्तित्व” के 
भाम से सम्बोधित किया है | इन प्रतीको के दर्शन से व्यक्ति मे भक्ति का संचार होता है । 


धर्म का मानसिक आधार २३७ 


इन भ्रतीको के दर्शन के फलस्वरूप ईइवरवादों अपने को भाग्यज्ञाडी समझने हरूगता हैं। 
इम अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अन्तिय अवस्था में प्रविष्ठ होने के योग्य हो 
जाता है जिप्ते युग ते 'मण्डल का अनुभव' की संज्ञा दी है । 
मण्डल का अनुभव 
( पर छज़फुटसंटाएट 0 6 2(०७709086 ) 

व्यष्डीकरण की यह अन्तिम अवस्था है। बिरले ही व्यक्ति मण्डल-अनुभूति की 
अवस्था के योग्य होते हैं । मंडल का रूप गोलाक्ार अर्थात्‌ वृत्त के समान होता है जो इस 
तथ्य का सूचक है कि व्यक्ति ने अपनी सम्पूर्णता प्राप्त कर ली है | यह अवस्था सम्पूर्ण व्यक्ति 
का प्रतीक है। यह प्रतीक आत्म-प्राम्ति का सूचक है । युग मे मण्डल अनुभूति के ऐतिहासिक विकास 
पर प्रकाश डाला है । प्राचीन काल मे मण्डल के केन्द्र में देवी या देवता का निवास था। 
आधुनिक युग मे मण्डल के केन्द्र मे देवी या देवता नही दिखाई देते है । साधारणतः मण्डल 
के मध्य सूर्य, तारे, फूछ, कूद आदि के प्रतीक दिख्वाई पड़ते है । ये सारे प्रतीक आत्म-प्राम्ति 
के प्रत्नोक है । मण्डल-अनुभूति व्यक्ति-विद्येप पर ॒ भाश्चयंजनक प्रप्राव डालते है । इस 
अवस्था की प्राप्ति से व्यक्ति मे शान्ति का उदय होता है तथा सभी भ्रकार के सन्देह दूर हो 
जाते हैं। पह अवस्था देवी देवता से परे हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता की अवस्था है। यह 
घामिक खोज का मूल लक्ष्य है। 

यूंग ओर ईश्वर की बस्तुनिष्ठता 

युग के मतानुसार धर्म का सम्बन्ध मनोवैशानिक तथ्यों से है। यद्यपि युग ने धर्म 
को मानसिक तथ्य कहा है फिर भी उन्होने इसे प्रम नहीं कहा है। धर्म का ईश्वर 
मानसिक सत्ता होने के बावजूद आत्मनिष्ठ वस्तु नही है / युग ने ईश्वर की वस्तुनिष्ठता 
पर अत्यधिक बल दिया है । युंग मे ईश्वर की वस्तुनिष्ठता को अनेक तर्कों के माध्यम से 
प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका यह योगदान धर्म-दर्शत की अनुपभ निधि है । 
अब हम उन प्रमाणों की व्याख्या करेंगे जो ईइवर को वस्तुनिष्ठ सिद्ध करने मे सक्षम 
सिद्ध हुए है :-- 

मने बाह्य दुनियाँ कौ दरह वास्तविक है । मत एक ऐसी सत्ता है जिसक अस्तित्व 
के विषय में सन्देह नही किया जा सकता है। चूंकि सन के अष्तित्व का ज्ञान मानव को 
प्ृभ्रव है इसलिए इसे भ्रमात्मक कहता युक्तिहीन है। ईश्वर एक मानत्तिक सत्ता है।॥ 
मानसिक सत्ता होते के नाते ईश्वर भ्रमात्मक हही है अपितु विषयगत रुप से अस्तित्ववान 
है । चूंकि मन स्वयं एक यथायें सत्ता है इसलिये ईदवर मानसिक तथ्य होने के फडल्वरूप 
वस्तुनिष्ठ है । 

ईश्वर मानसिक सत्ता होने के बादजुद भानवोय इच्छा से स्वतत्र है। युग ने कहा है 4 
+79४७ ० ४० 0०८३६ 0०0 908 ४००७४ प्राफ्”) | चूंकि हम ईश्वर का चुनाव करते 
हैं इसलिए वह बल्तुनिष्ठ है । 
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युग का कहना है कि ईश्वर काल्‍्ट के अर्थ मे भी वस्तुनिष्ठ है। कान्ट ने बतलाया 
है कि यदि कोई ऐसा स्वप्न है जिसे सब लोग देखते है तो वह स्वप्न म होकर वास्तविकता 
हो जाती है। उसी प्रकार वह धामिक तत्व जिसे व्यापक रूप से सब ग्रहण करते है अवश्य 
ही यथार्थ कहा जायेगा। युग ने इध् तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा है “ईइवर का प्रत्यय 
मनोवैज्ञानिक रीति से सत्य है क्योकि यह मन में पाया जाता है। चूकि इसे सम्पूर्ण समाज 
ग्रहण करवा है इसलिए यह वस्तुनिष्ठ है १ 

यूंग की धर्म सम्बन्धी व्याख्या को आलोचना 

युग ने धर्म की व्याख्या अचेतन के माध्यम से किया है। अचेतम ही धर्मे का केन्द्र 
बिन्दु है। अचेतन में वासनायें तथा इच्छाएँ असभ्य रुप से निहित हैं। अचेतन को धर्म का 
अध्धार मान लेने से धामिक मूल्यों की व्याख्या नही हो सकती है । इपका कारण यह है कि 
धार्मिक मूल्य मानव के चेतन मन में ही उभरते हैं। ंंग ने धर्म की ध्यास्या अचेतन के 
माध्यम से करके भारी भूल को है। अतः धर्म की व्याख्या करते समय युग को अचेतन 
मत की अपेक्षा चेतन मन पर अधिक जोर देना चाहिये था। 

युग का धर्म सम्बन्धी विचार दो मान्यताओं पर आधारित है । पहली मान्यता यह 
है कि सामूहिक अचेदन नामक सत्ता है। दूसरी मान्यता यह है कि सामूहिक अचेतन में 
पूर्वजों के विचार एक पीढ़ि से दूसरे पीढि तक प्रवाहित होते है । युग के विचार का विरोध 
सम्भव है ! सबसे पहले तो हम युग की पहली मान्यता का आक्षेप कर सकते हैं| सामूहिक 
अचेतन नामक वस्तु है था नहीं यह विवादास्पद है । थोड़े समय के लिये यह म'न भी लिया 
जाय कि सामूहिक अचेतन है तो फिर यह समझ मे नही आता है कि सामूहिक अचेतन में 
बिचारो का प्रवाह एक पीढी से दूसरे पीढो में कैसे होता है। अत युग का विचार 
संतोषप्रद नही प्रतीत होता है । 

युग ने ईश्वर को मानसिक तथ्य के रूप में स्वीकारा है। यद्यप्रि ईश्वर वी 
मानसिक सत्ता है फिर भी वह वस्तुनिष्ठ है। युग ने ईश्वर की वस्तुनिष्ठता को 
प्रमाणित करने का प्रयास किया है। परन्तु युग का यह प्रयास संतोप प्रद नहीं दीखता 
है। भौतिक जगत्‌ की तरह मानसिक सत्ता को स्वतन्त्र नही माना जा सकता है। मन का 
आधार झादरीर होता है और शरीर भौतिक जगत्‌ पर आश्रित है । भौतिक जगत्‌ का 
अस्तित्व मन और शरीर से युक्त मानव से स्वतन्त्र है। मन को जड की तरह वस्तुनिष्ठ 
मानना भ्रामक है । युद्ध ने ईश्वर को आत्मव्िष्ठ बना दिया है। माटिन बूबेंर ते इस तथ्य 
का उल्लेख करते हुये कहा है कि युद्ध ने ईश्वर को पूर्णतः आत्मनिष्ठ तथा मानवाश्रित 
बना दिया है। ईश्वर मानवीय अनुभूति के परे नही है। ऐमे ईश्वर से धानिकता की रक्षा 
नही हो सकती है । पारम्परायत धर्म दर्शन ईइवर को मानव तथा जगत से परे मानता है । 
धर्मे में ईश्वर को वस्तुनिष्ठ माना जाता है परन्तु युद्ध ने ईईवर को मानसिक सत्ता कह 
कर सम्बोधित किया है । अत युद्भ का धर्म सम्बन्धी विचार उत्साह वरद्धंक नही है । 


१. वही पृष्ठ ६ 
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युज्ञ के मतानुसार एक व्यक्ति को सम्पुर्णवा की श्राप्ति के लिये व्यप्टीकरण की 
विभिन्न अवस्थाओं से ग्रुजरना पडता है। जब तक व्यक्ति छाया, एनिमा-एनिमस, माना 
व्यक्तित्व तथा मण्डल का अनुभूति नाप्रक अवस्थाओ मे बारी-वारी से प्रवृष्ट नही होता है 
बहू सम्पूर्णता को प्राप्ति नही कर सकता है। युद्ध ने व्यष्टीकरण की विभिन्‍त कवस्थाओं का 
जो वर्णन किया है वह यान्त्रिक ( !्व्छाव्रगांप्या ] है। व्यष्टौकरण की प्रक्रिया यान्निक 
प्रक्रित होने के कारण तर्कहीन ब्रतीत होता है। युद्ध ने उपयुक्त अवस्थाओं को आधर 
प्रतिमा के रूप भें स्वीकारा है तथा उन्हे ईष्चर का प्रतीक कहा है । आध प्रतिमाओ को 
ईइबर का प्रतीक कहना अमान्य जेचता है क्योकि आध प्रतिमा अच्ेतत मत में तिवाप्त करते 
हैं जबकि ईश्वर चेतन मन की माँग है। 

मुद्ध के धर्म-मनोविजान को देखने से यह विदित होता है कि युद्ध की घ्म सम्बन्धी 
व्याख्या मे ईईइवरवाद का खण्डन हुआ हैं । पाश्चात्य विचारको का मत कि युद्ध ईश्वरवाद 
का पोण्क है, भ्रामक प्रतीत होता है। युद्ध ने 'मण्डल की अनुभूति" को उच्चतम्‌ धामिक 
अनुभूति कहा है। मण्डल प्रतीक में ईइवर था देवता का स्थान नहीं दीखता है। इसके 
विपरीत मण्डल के मध्य सूर्य, तारे, क्रूण आदि के प्रतीक दिखाई देते है। 'मण्डल-अनुभूति' 
की अवस्था में आत्मा पूर्णता को प्राप्त करती है । यह आत्म विकास की चरम अवस्था है। 
इसीलिये युज्ञ को अनीश्वरबादी कहा जाता है । युद्ध ईइवर के अस्तित्व को ही समाप्त कर 
देते हैं। यही कारण है कि मार्टित वूबेर ने कहा है कि युद्ध ईश्वर के अतीतपन का ही 
निषेध नही करते है बहिक ईश्वर के अह्तित्व का भी +पेध्न करते हैं। युद्ध उपविषद 
और अर्दौ त वेदार्त की परम्परा को पुष्ट करते हैं जहाँ ईईवरवाद को गौण स्थाव दिया 
गया है। अतः युद्ध को ईश्वरवादी परम्परा का समर्थक मानना अनुचित है । 

फ्रापड और युद्ध के धर्म सम्बन्धी विचार 
का तुलनात्मक सर्वेक्षण 

फायड और युद्ध ने अचेतन के द्वारा धर्म की व्यास्‍्या की है। धर्म के प्रसंग मे 
अचेतन की महिमा को दोतो ने स्वीकारा है। दोनो के अनुमार धर्म का आधार अचेतन है। 
प्र व्यक्ति का अचेतत से अभियोजन है । फरायड में धर्म की व्यास्या यह कहे कर किया है 
कि धर्म हमारी अचेतन विश्व की माँग है। उसी प्रकार युद्ध ने धर्म का मूछ कारण अचेतन 
को कहा है। अचेतन ही धर्म का स्तोत है। हम घाविक इसलिये हैं क्योकि हमारी अचेतना 
हमे घामिक होने के लिये बाध्य करती है । युद्ध के अनुसार जब व्यक्ति अचेतन से अभि- 
योजन करने का अ्रयास करता है दब व्यप्टीकरण की चार अदस्थाओं का जन्म होता है । 
अतः अचेतत ही धर्म का वेन्द्र बिन्दु है। परन्तु इस साम्य के बावजूद फॉय्ड और युजू के 
घ॒मम सम्बन्धी विचार मे बनेक विधमता है। अब हम उन तथ्यों का उल्लेख करेंगे जिनको 
लेकर फायड और युद्ध के धमं-विचार मे अन्तर दीखता है। 

फूयड ने धर्म की व्याख्या करते समय व्यक्तिगत अचेतल पर जोर दिया है । उन्होने 
घ॒र्में का आधार व्यक्तिगत अचेतन को ठहराया है। व्यक्तिगत अचेतन में शैशवकाकू की 
कष्टप्रद तथा दुःखद घटनायें रिवास करती हैं। इन्हे अचेतन मन से चेतन मन में नहीं लाने 
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दिया जाता है। इसलिये व्यक्तियत अचेतन को दमित अचेतन” भी कहा गया है । युज्ञ ने 
घर्म की व्याख्या के लिये जातीय अचेतन की महत्ता पर बछ दिया है। जातीय अचेतन में 
जादिम मूल प्रदृत्तियाँ रहती हैं। जातीय अचेतन में माध प्रतिमा विहित है जो धरम का 
आधार है। युद्ज ने धर्म की व्याज्या के लिये प्रतीको का आश्रय लिया है जिसका अभाव 
हम फायड की धर्मे-व्याख्या मे पाते हैं । उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है दि जहाँ 
फायड ने धर्म की व्याख्या के लिये व्यक्तिगत्‌ अचेततन पर बल दिया है वहाँ दूसरी मोर युज्ध 
में धर्म की व्याख्या करते समय जातोय अचेतन की महिमा को स्वीकारा है । 

फायड ने धर्म को भ्रम कहा है। यह एक मानसिक परिकल्पना है। यह एक आत्म- 
निष्ठ दृष्टकोण है जिसे वास्तविकता सही दी जा सकती है । धर्म का अन्त ज्ञान के प्रसार 
के साथ अवश्यम्भावी है। युद्ध ने इसके विपरीत धर्म की वास्तविकता को स्वीकारा है। 
उन्होंने धर्म की उपयोगिता पर बल दिया है। धर्म जीवन और समाज के लिये नितान्त 
आवश्यक है। यह मानसिक तथ्य होने के बावजूद यथाय है। धर्म को भ्रम कहना युद्ध के 
अनुप्तार अमास्य है । 

फ़रायड ने ईश्वरवाद का विरोध किया है । फृश्यड ने ईहवर को प्रिता का घुमला 
चित्र कहा है। ईश्वर किसी सत्ता का नाम्र नही है अपितु वह संवेगो का प्रकाशन मात्र है। 
फरायड ने ईश्वरबाद को मानसिक रोग कहा हैं। कोई भी धार्मिक व्यक्ति ईश्वरवाद को 
भानसिक रोग नहीं मान सकता क्योकि ईश्वरवाद साधारणत धर्म का रूप ग्रहण करता 
है। यूज ने इसके विपरीत ईश्वरवाद की महत्ता को स्व्रीकारा है। व्यप्टीकरण की विभिन्न 
अवस्थाओं में ईश्वरवाद की मीमांसा हुई है। छापा, एविमा-एतिमस तथा माता व्यक्तित्व 
नामक अधृस्थाओं में ईश्वर का प्रतोक दिखायी देतृ। है। युद्ध ने ईश्वरवाद को स्वस्थ एवं 
कल्याणकारी बतलाया है । 

युद्ध की धर्मे-व्यास्या मे घामिक अनुभूति का विवेषन पाते हैं। गुड़ ने धामिक 
अनुभूति के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। व्यप्दीकरण की विभिस्न अवस्थाओ को धार्मिक 
अनुभूति कह्ढा गया है? मण्डछ--प्रतरीक धार्मिक अनुभूति की चरम अवध्या 
है। फरापड के धर्म सम्बन्धी व्याख्या में घामिक अनुभूति के स्वरूप पर प्रकाक्ष मही 
डाला गया है । इससे यह पघ्रिद्ध होता है कि युग घर्म का पोषक है जब कि फरायड धर्म का 
विरोधी है । 

युग की धर्म सम्बन्धी व्यास्या उदारवादी है क्योकि वे धर्म को वास्तविक तथा 
स्वत्थ मत का व्यापार मानते हैं इसके विपरीक्त फ्रायड की धर्म सम्बन्धी व्याख्या धकीर्ण 
है! फायड धर्म को शोग ग्रस्त मानव का अध्ययण मानेते है | परन्तु युग इसे स्वीकार नहीं 
करते हैं। फूयड योन शक्ति के विकृत रूप को धर्म मानते हैं। परन्तु यूग इसके विपरीत 
काम” को आध्यात्मिक शक्ति के रूप मे चित्रित करते है | 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है # फरयड और यय के धर्म की मनो- 
वैज्ञानिक व्याख्या मे अत्यधिक विषमता है | फरायड ने धर्म के क्षेत्र में अभावात्मक योगदान 
दिया है। युग के धर्म की देन भावात्मक है । 


पद घर्म का मानसिक आाघार रषप 


बिलियम जेम्प्त के अनुसार धर्म का मानसिक आधार 
(एकगांल्यो ऐ००६ ए पहि३४05 ह००००08 ० जरतरा।क% उंत्रणरड ) 

बिलियम जेम्स अमेरिका के प्रधान दार्शनिक के रूप मे प्रतिष्ठित हैं। इन्हें दार्श- 
निक के बतिरिक्त मनोवैज्ञानिक के वर्ग मे भी रखा जाता है। इन्होने धर्म का मतोवैद्ञानिक 
एवं दार्शनिक अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसके फलस्वरूप घ॒र्म-मतोविज्ञान तथा धर्मे-दर्शन 
का साहित्य सभृद्ध हुआ है। गहस्थवाद की विश्येपताओ को बतला कर इन्होने धर्म की 
सराहनीय सेवा की है। इनके रहस्यवाद सम्बन्धी विचार से अनेक पाश्यात्य एवं प्राच्य 
विचारको को प्रेरणा मिली है। इन्होने धर्म को श्रद्धा से देखा है। इस प्रकार इसका घ॒र्म 
सम्बन्धी विचार फ्रायड के धर्म सम्बन्धी विचार का विरोधी है! फ्रायड ने घ॒र्म को भ्रम 
कह कर तथा इसके उन्मूलन का आदेश्ञ देकर घ॒र्म को तुच्छ स्थान प्रदान किया है। जेम्स 
ने इसके विपरीत धर्म को जीवन तथा समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बतलाकर धर्म की 
महत्ता को प्रस्तावित किया है । जेम्स इस स्थल पर युग से मिलता-जुलता है क्योकि युंग 
मे धर्म को मानवीय जीवन के लिए आवश्यक माना है तथा इसकी वास्तविकता कौ ओर 
हमारा ध्यात आहृष्ट किया है। जेग्स ने धर्म की अनुभव-मूछक व्याख्या की है जिसके फ़ल- 
स्वरूप धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप परिरक्षित होता है । 

जेम्स का धर्म सम्बन्धी विचार जानने के पूर्व उनके दाशनिक-विधार का परिचय 
अपेक्षित है क्योकि उतका धर्म सम्बन्धी विचार उनके दार्शनिक विचार की उपज है । 
दर्शन के क्षेत्र मे जेम्स ने व्यवहारवाद ( 9748770&7 ) को अपनाया है। मानवीय 
जीवन व्यावहारिक उद्देश्यो से युक्त है। व्यक्ति उसी प्रकार के दर्शन को श्रपनाता है 
जिससे उसे अधिकतम छाभ भ्राप्त होता है। किसी भी सिद्धान्त की सफलता व्यावहारिक 
उपयोगिता पर निर्भेर है । बही सत्य है जिसमे व्यायह/रिक उपयोगिता है । अनुभावातीत 
पदार्थ को जेम्प्त ने वास्तविकता की संज्ञा नहीं दी हैं। इसके विपरीत वास्तविकता 
मानवोय अनुभवों मे निहित है। झावव के अनुभवों के माध्मम से सत्य का जन्म एवं 
विकास होता है। 

विलियम जेम्स के अनुग्वार धर्म मातव का वातावरण के प्रत्ति प्रतिक्रिया है। घर 
का उद्देश्य व्यावहारिक है। मानव घाभिक इसलिए होता है कि जीवन मे धर्म को 
अत्यधिक आवश्यकता है | धर्म की उपयोगिता जीवन में अत्यधिक है। धर्म के द्वारा मान- 
वीय जीवन में नवीन उत्साह एवं उमेंग का संचालन होता है। घमे जीवन में बूवत शक्ति 
को जन्न देता है। धर्म के द्वारा मानव में प्रेम का भाव उदय होता हैं। धर्म मानव में 
निर्भपत्ता, शान्ति, प्रेम आदि ग्रुधों का विकास करता है जिससे मानवीय जीवन आदर्श पूर्ण 
हो जाता है । धर्म के द्वारा जीवन-संधर्य में साहस का विकास होता है । इसके प्रभाव के 
फलस्वरूप मानदीय जीवन की कठिनाईयाँ दूर होती हैं जिसके फलस्वरूप आनन्द का संचार 
होता है । धर्म में विश्वाप्त मावव के छिए निदान्त उपयोगी है! जेम्स ने धर्म को मानवीय 
जीवन की अनमोल निधि कहं कर प्रतिष्ठित किया है। 


रडर धर्म-दर्शन की रूप-रेछ्ा 


जेम्स ईश्वरवादी है ! ईश्वर ही धर्मं की रीढ़ है। जीवत को सुचाह रूप से चलाने 
के लिये ईश्वर मे विश्वास या यो कहे कि ईश्वर का विचार रखना परमावश्यक है । अब 
प्रइन उठता है कि ईश्वरीय विचार की सत्यता का क्‍या आधार हे ? किमी विचार को 
सत्य तभी माना जा सकता है जब उसकी परीक्षा हो । ईश्वर सम्बन्धी विचार की परीक्षा 
असम्भव है । इसका मूल कारण यह है कि ईइवर का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण से असम्भव है। 
ईश्वर की अनुभूति उन अनुभूतियों से भिन्‍तर है जिसका ज्ञान इन्द्रियो के माध्यम से होता 
है । ईइवर का ज्ञान विश्वास पर आधारित है जिनका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि 
पहाँ बुद्धि का निराकरण किया गया है। बात तो यह है कि तर्क ईश्वर की सत्ता को 
प्रमाणित करने मे असफल है। इसोलिए ईश्वर को सिद्ध करने के छिये विश्वास को अप॑- 
ताया गया है । विश्वास ही धर्म का मानसिक आधार है। धर्म का आर्थ ईइवर में विश्वास 
है । विश्वाय ही धामिक-अनुभूति को बल श्रदात करता है। यहाँ पर एक प्रइन उपस्थित 
होता है कि धर्म को ईश्वर मे विश्वास कहना कहाँ तक उचित है ? जेम्स व्यवहारवादी या 
उपयोगिताबादी ( 9ए887878: ) है। इसलिए जेम्म के अनुस्तार वही विचार उचित है 
जो लाभदायक है और वही विचार अनुचित है जो लाभदायक नही है । इस दृष्टि कोण से 
ईश्वर का विचार लाभदायक है क्योकि यह मानवीय इच्छा को संतुष्ट करता है। विश्व में 
कुछ ऐसे तत्व ( 8।थ0८४$ ) है जो मानव के पकड के बाहर है। मानव उन तत्वों को 
अपने अधीन रखने मे असफल है । परन्तु एक ऐसी शक्ति है जो उन तत्वों को अपने अधीन 
रख सकती है ओर वह शक्ति ईश्वर है / ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का 
प्रमाण देना असम्भव है क्योकि ईश्वर का विचार विश्वास पर आधारित है और जो चीज 
विश्वाभ पर आधारित है उसके लिये प्रमाण का प्रश्न ही नही उठता है। विश्वाप्त के लिए 
युक्ति कैसी ? 

जेम्स के मतानुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही मानवीय उपा- 
प्तना का केन्द्र होता है। यदि ईश्वर को ब्यक्तित्वपूर्ण नही माना जायेगा तो ईश्वर की 
उपाक्षना समाप्त हो जायेगी । जेम्स मे ईश्वर को सीमित चित्रित किया है। वह ज्ञान 
घौर शक्ति दोनो मे सीमित है। चूकि ईइवर की शक्ति सीमित है इसलिये चाहने के 
बावजुद भी विश्व के अशुभ को दूर करने मे वह सक्षम नहीं सिद्ध होता है। इससे 
यह निष्कर्ष निकालना कि अशुभ का उन्मूलन असम्भव है, भ्रामक है। जेम्स का कहता है 
कि यदि मानव ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थावित करे तथा अशुभ के निराकरण के लिये 
प्रयत्नशील रहे तब वह ( ईश्वर ) सम्भवत" अशुभ को दुर करने में योगदान दे सका है । 
अशुभ का कारण ईश्वर नही है क्योकि वह अशुभ को दूर करने मे प्रयत्नशील रहा है। 
उपयुक्त विवरण से यह प्रमाणित होता है कि जेम्स ने सुधारवाद (शला०्मंहण ) के 
सिद्धान्त का समर्थन किया है जिसके अनुसार मानव अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। 
जीवन की कठिनाईयाँ अन्तिम तथ्य नही हैं । यद्यपि ईश्वर मानव से स्वतन्त्र है फिर भी 
वह विश्वातीत नही है। जेम्स ने ईश्वर को विश्व के अधीन माना है। ईश्वर मानवीय 
अभिलवापाओं तथा मुल्यो का प्रतीक है । 


घर्मे का मानसिक आधार २४३ 


विश्वास ही धर्म का मानसिक आधार है। घामिक सत्य तर्क को अपेक्षा अनुभूति 
पर निर्भर है। विश्वास सकलप मे केन्द्रित होता है यद्यपि इसमें भावना तथा तर्क का अंश 
निहित रहता है | इसोलिये जेम्स ने विश्वास को युक्ति परक माना है । 

जेम्स के अनुसार ईहवर-विद्वास से आज्ञावाद की श्राप्ति होती है। “स्वर्ग में 
ईश्वर है. इसलिये विदव में व्यवस्था निहित है )” "ईक्वरीय विश्वास से मानव मत को 
शान्ति एवं निश्चिन्तता का भाव उभरता है। यही कारण है कि धर्म विध्वास- 
केन्द्रित है ।!! 

यद्यपि धर्म विश्वास पर आधारित है फिर भी यह्‌ विज्ञान का विरोधी नही है । 
इसके विपरीत जेम्स ने धर्म तथा विज्ञान के बीच गहरा सम्बन्ध व्यक्त किया है। जिस 
प्रकार विज्ञान अनुभव पर आधारित है उसी प्रकार धर्म भी अनुभूति पर आधारित है । 
धर्म और विज्ञान दोनों का लक्ष्य अनुभूति का विश्लेषण है। दोनो मान्यताओं की अपेक्षा 
रखते हैं । अत विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नही है अपितु सहयोगी हैं । जेम्स ने 
धर्म के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने प्रत्येक धर्म परम्परा को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखा है तथा एक धमविलम्ब्री बो अन्य परम्परा की अवहेलना करने का 
आदेश नहीं दिया है। व्यक्ति को सभी धम परम्पराओं के महत्व को स्वीकार करना 
चाहिए । जेम्स ने इस बात पर वल दिया है कि सभी धामिक व्यक्तियों के बीच जहाँ तक 
भावना एवं चरित्र का सबंध है स्गामजस्थ दीखता है। उनके विचार तथा भाषा भले ही 
ब्रिरोधी हो परन्तु उतकी भावना तथा चरित्र मे एकहूपता दृष्टिगोचर होठा हैं। इस तथ्य 
का उल्लेख करते हुए विलियम जेम्स ने कहा है ''ए]०ा] छ८ 5णर९५ धाल जााणर वलित 
ता पल्लाशुं०0, छ८ ग0ऐ 4 हाध्या धबा९9 0 तर [008॥5 [िक्वा ॥8५8 फ्राएए्धोल्त 
0766, णा घर हिशागह5 णा पा जार ॥8046 370. एणतएट 0 6 एणाहा हवा6 
शे05 बै५७४5 ऐड 54776, 00 आए, (एच7750/37 870. 8989॥750 5300705. 276 
एाउएएएशए वावा5तराइप्ाआ्वणट ॥ फट 7 ६६५ | 

फायड और युग की तरह जेम्स ने भी धर्म का आधार अचेतन को ठहराया है। 
जब मानव अपनी केमियी तथा दुर्बंछहताओं से परिचित होता है तब वह अपनी सीमाओ के 
परे एक्त क्षेत्र का जान शता है जिस्ते झक्ति का भवक तथा मानव का उत्तम बच्च कह्मा जाता 
है। इम क्षेत्र को अचेतन कहा यया है तथा इसी क्षेत्र के द्वारा ड्वर की उपस्थिति का 
बोध होता है । उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना धर्म का उद्देश्य है। अतः धर्म 
का खोत अचेंतन है । 

धर्म की व्य/ख्या करते हुए जेम्स ने कहा है कि यह मानव का उच्चतर सत्ता के 
साथ सशंध जोडने का एक प्रयात्त है। जब्र मनुध्य को जीवन की निस्सारता का अनुभव 
होने छगता है तब वह ईइवर से सम्पर्क स्थापित करने के लिये अयल्मश्नील हो जाता है 
लाकि वह शास्ति की अनुभूति प्राप्त कर सके | इस उद्देश्य की पूर्ति रहस्यवाद को अपनाने 








उंगा3९5, ऐि808050 9, 504. 


र्डड धर्मे-दर्दान की रूप-रेखा 


से ही संभव है क्योकि रहस्यवाद हो वह धामिक अनुभूति है जिसके द्वारा मानव का उच्च- 
तर सत्ता के साथ संबन्ध[हो सकता है। विलियम जेम्स ने रहस्यवाद का विश्लेषण करते 
हुए कहा हैं कि यह चार लक्षणों से युक्त है। अब हव एक एक कर रहस्यवाद के चार 
लक्षणों की व्याख्या करेंगे। 

रहस्यवाद का पहला लक्षण यह है कि यह अकथनीय होता है। रहस्यात्मक अनु- 
भूति को शब्दों के माध्यम से प्रकाशित करना असभव है । अ्रकथनीयता रहस्यवाद का मूल 
हैं। जिस प्रकार गूगा गुड के स्वाद का जिसका आस्वादन किया है, वर्णन करने में असमर्थ 
है उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुभूति, जिसका रहस्यवादी अनुभव करता है, को भाषा में 
ब्यक्त करना संभव नही है। जिस प्रकार पीला रय एवं तीम्र स्वर की ब्यास्या नही की जा 
सकती उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुमूत्ति की व्याख्या करता सभव नहीं हैं । 

क्षणभंगुरता ( ॥787आ077655 ) रहस्यवाद का दूश्तया छक्षण है। यह एक ऐसी 
अनुप्ृृति है जो चन्द क्षणों एड मिन्‍्टो तक ही कायम रहती है। रहस्पात्मक अनुभूति के 
द्वारा उच्चतर सत्ता का साक्षात्कार क्षणभंगुर होता है । 

रहस्यवाद का तीसरा लक्षण बोदिकता है । रहस्यात्मक अनुभूति में ववीवता है 
जो ज्ञान से प्रकाशित होता है। इसे ज्ञान की अवस्था कही जा सकती है । रहस्यात्मक 
बनुभूति के द्वारा उच्चतर सत्ता के सबंध मे जानकारी प्राप्त होती है । 

निष्कियता ( 24559 ) रहस्यवाद की चौथी विशेषता है । रहस्यवादी उच्चतर 
प्रत्ता की प्रतीक्षा करता है | ज्योही उसे रहस्यात्मक अनुभूति होती है त्पोही वह निष्क्रिय 
हो जाता है । वह अनुभव करता है कि किसी उच्चतर सत्ता ने उसे ग्रप्तित कर लिया है 
जिसके फलस्वरूप वह निध्क्रियता का अनुभव करता है। रहस्यवाद के द्वारा मानव को 
उच्चतर सत्ता से संचध होता है । यह संबंध जेम्स के मतानुसार तभी होता है जब मानव 
उच्चतर सर्ता के प्रति अतिविश्वास करता है। 


आलोचना 


विलियम जेम्स ने धर्म को वात्तविक कह कर तथा धर्म का मात्वीण 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थाव बतछाकर घधममें की सराहतीय सेवा की है । उत्होने 
फ्रायड की तरह धर्म को मानप्तिक रोग अथवा ध्रम वही माता है । उन्होने धर्म को मान- 
बीय जीवन का अनुपम निधि कह कर प्रतिष्ठित किया है) धर्म के इतिहास मे जेम्स का 
योगदान महत्वपूर्ण है। इस महत्ता के बावजुद भी जेम्स के धर्मसंबंधी विचार में अनेक 
चुटियाँ हैं। जिनके फलस्वरूप यह मान्य सिद्धान्त नही प्रतीत होता है । 

विलियम जेम्म ने धर्म का मानसिक आधार विश्वास को माना है) उन्होंने 
विश्वास का विश्लेषण नही किया है। उन्होंने विश्वास को प्रधानतः भावना से शासित 
भाना है। परन्तु भावता प्रधान विश्वास मानव को भान्‍्य नहीं हो सकता । इसका कारण 
यह है कि मानव पे बुद्धि की प्रघानता है । जब तक विश्वास युक्तिपूर्ण नही होता तब तक 
यह मानव को संतुष्ट नही कर सकता है | अतः जेम्स का विचार दोषपूर्ण है । 


धर्म का मानसिक बाधार २५९ 


जेम्स मे ईइघर को ससीम माना है । वह ज्ञान और शक्ति दोनों में ससीस है । 
ईइवर सद्तीम होने के फलस्वरुप अशुभ के निराकरण के छिये संघर्ष करता है। ईश्वर को 
ससीम मानना ईश्वर की धारणा का ही खडन करना है। ईश्वर को असीम माना जाता 
है। ईश्वर की धारणा में अनन्तता एवं पूर्णता की घारणा निहित है । ससीम ईश्वर मानव 
के मन में उपासता का भाव तहीं जया सकता । बत. जेम्प्त में ईश्वर की ससीमता पर बछ 
देकर ईश्वर की धारणा का ही बलिदान क्रिया है। ससीम ईइवर को ईश्वर कहता ईश्वर 
शब्द का गलत प्रयोग करना है । 
जैम्स ने ईश्वर को विश्वव्यापी माना है। यदि ईश्वर विश्व में व्याप्त है तो ईश्वर 
भी विश्व की अपूर्णता का क्षिकार हो जाता है। सर्वेश्वरवाद ने ईश्वर को विश्व मे व्याप्त 
मातकर भनेक ब्रु्यों को जम्म दिया है । जेम्स का ईश्वर सम्बन्धी विचार भी उन ब्ुटियों 
पे थुक्त हो जाता है । जेम्स ने ईश्वर को विश्व के अधीन मानकर ईश्वर को तुच्छ बना 
दिया हे जिसके फलस्वरुप ईश्वर सम्बन्धी धारणा प्रानव के लिए उत्साहवर्द्धक नही रह 
जाता है । 
बिलियम जेम्स ले फायड और युग की तरह धर्म की व्याख्या अचेतन के माध्यम से 
किया है। उन्होंने ईश्वर-विचार को अचेतव फी विषयवस्तु माना है । यदि ईश्वर मानवीय 
मन के अचेतन में निवास करता है तब ईइवर और मानव के बीच सम्बन्ध का प्रश्न 
उठता है। जो ईश्वर अचेतेन में निहित है उनके साथ मानव का सम्बन्ध असंभव है क्योकि 
मनुष्य अपने अच्चेतन में व्याप्त तत्व को जानने में असमये रहुवा है। यदि मानव और 
ईश्वर के बीच सम्बन्ध नहीं होता है तो धामिक सम्बन्ध की कल्पना असंभव है। घामिक 
संबंध उपास्य तौर उपासक के बीच का सम्बन्ध है। ईश्वर उपास्थ तथा मानव उपासक 
होता है। अत: जेम्स का ईश्वर सम्बन्धी विचार धामिकता की रक्षा करने में असमर्ये है । 
जेम्स ने धर्म की व्याख्या उपयोगिवावादी दृष्टिकोण से की है । घ््म मानव के लिये 
उपयोगी है । धर्म की सत्यता का कारण इसकी उपयोगिता जीवन तथा जगत्‌ के लिये 
मान्य है। धर्में को इसलिये सत्य मानना कि यह उपयोगी है, ताकिक प्रणारही की उपेक्षा 
करना है। उपयोगितावादी दृष्ठि से धर्म की व्याख्या करना अमान्‍्य है क्योकि यह धर्म के 
स्वरूप को नप्द कर देती है । धर्म मानवीय जीवन मे मात्र उपयोगिता परक नही है अपितु 
जीवन में आवश्यक रूप से व्याप्त है । 
जेम्स ने धर्म का आधार विश्वास को काना है तथा विश्वास को अचेतन एवं 
प्रस्कृति की देन कहा है। विश्वास सन्देह जनक होता है । विश्वास की सत्यता एवं 
असात्यता सन्देहास्पद है । धर्म का आधार विश्वास को मातने से धर्म भी सन्देह जनक हो 
जाता है! अत. जेम्स का विचार अमान्य प्रतीत होता है ॥ 
जेम्स ने घामिक अनुभूति की व्याह्या रहस्पवाद के द्वारा की है) रहस्यात्मक 
अनुभूति ही धामिक अनुभूति है। रहस्यात्मक अनुभूति अकथनीय तथा अज्नेय है! अत- 
धामिक अनुभूति भी अकथनीय तथा अन्ञेय हो जाता है जिसके फलस्वरूप घाभिक अनुभूति 
मे अस्पष्टत्ा की प्रधानता हो जाती है ॥ 


२४६ धर्म-दर्शन की रूप-रेंसा 


बर्गंसाँ के अनुसार घर्मं का मानसिक आधार 
( एछणगाल्‍्शे पे०० ० ऐशाहा०्ा *ैल००००58 ॥0 पिट7६४०४ ) 

वर्गरसाँ मे विकासवाद के सिद्धान्त के द्वारा अपना मूल्यवान योगदान दिया है। उनके 
मतानुसार प्राणशक्ति ( छोक्षाप्ाा्ं ) ही मूल तत्व है। यह निरन्तर परिवतेनशील एवं 
विकासशील है यह सर्जनात्मक प्रक्रिया हैं) विकास की दिशा का पूर्ण निर्धारण नही किया 
जा सदाता | प्राणशक्ति सिद्धान्त के द्वारा वर्गसाँ ने जडवाद और प्रत्ययवाद के बीच समस्दय 
करने का प्रयास किया है । प्राणशक्ति को न जड कहा जा सकता है और न चेतना | यद्यी 
यह जइ और चेतना नही है फिर भी इसके द्वारा जड़ और चतना की व्याख्या होती है। 
यह जड और चेतना के बीच कडी का काम करता है। वर्गं्सा ने प्राणशक्ति को ईश्वर की 
संज्ञा दी है । यह सम्पूर्ण विश्व की जीवन प्रक्रिया है। प्राणशक्ति के प्रभाव के कारण ही 
विकाम की प्रक्गिया सभव होती है । सर्वत्रथम प्राणतत्व से सहज प्रवृत्ति का विकास होता 
है । सहज प्रदृत्ति से सचालित कीट पतंग का जीव जगत्‌ है। सहज प्रदृत्ति के बाद बुद्धि का 
निर्माण प्राणतत्व से होता है। बुद्धि से मानव-समाज का सचालन होता है जो बुद्धि प्रधाद 
समाज माना जाता है | वृद्धि के सारे कार्य स्वार्थ मिद्धि के लिये होते हैं । इसलिये बुद्धि का 
सहज प्रद्डत्ति से सयोजन आवश्यक है ताकि समाज की संरक्षा हो सके । बुद्धि आत्मातुपूति 
से भिन्‍न है। वर्गसाँ का बुद्धि और आत्मानुभूति पर विचार जानना आवश्यक है। बुद्धि 
शान का वह रूप है जो इन्द्रियानुभूति ( 8८05० ०एएथध८॥००९ ) से भ्राप्त वस्तुओ वा 
विशेषण कर ज्ञान को प्राप्त करती है। बुद्धि भिन्‍्न-भिन्‍न वस्तुओ के सम्बन्ध का मूल्याकम 
ऋरती हे । बुद्धि के द्वागा बस्तुओ के आकार का ज्ञान होता है। यह ज्ञाता ओर ज्ेय के 
बीच भेद उपस्थित करती है ॥ बुद्धि की पद्धति विड्लेषणात्मक है। यह व्यावहारिक जीवन 
के लिए आवश्यक है। बुद्धि के हारा वास्तविकता ( 7२९७॥॥9 ) का ज्ञान असम्भव है। 

वास्तविकता ( ॥१६७॥0) ) का ज्ञान आत्मानुभूनि ( [0पणा/णा ) से प्राप्त होता 
है। यह ज्ञान का वह रूप है जिससे ज्ञाता ओर ज्ञेय के बीच भेद अन्त हो जाता है। 
यह साक्षात्‌ ज्ञान है। आत्मानुभूति 790॥ ० बुद्धि ते उच्च है। परन्तु आत्मामुभूति 
( ॥70॥'0॥ ) बुद्धि को तिरस्कार की भावना से नही देख सकती हैं क्योकि आत्मानुभूति 
का आधार वुर्द्धि है । 

बुद्धि का विकास गौरवपूर्ण होने के बावजूद यह जीवन मे दो प्रकार से खतरनाक 
सिद्ध होता है। बुद्धि से युक्त मानव स्वार्थी हो जाता है और समाज के मूल्य पर अपना 
अधिक्रार जमाने का प्रयास करता है । जब वह पाठ है कि समाज के हित में उमका हित 
निहित नही है तव वह स्वार्थ परत हो जाता है । बुद्धि युक्त मानव अपने प्रयत्नो की सफ- 
लता के सम्बन्ध मे समकित रहता है जिससे निराझ्मावादी प्रदृत्ति का उद्भव होता है। 
बुद्धि निराशावादी भ्रद्ृत्ति का जनक है। वृद्धि युक्त मानव मृत्यु की भय से आवतेड्त रहता 
है जिससे समाज की कार्यवाही को अत्यधिक हानि होती हे | प्रकृति बुद्धि के इन विनाश- 
कारी कार्यो को दू करने के लिये काह्पनिक कथाओ के आविष्कार के लिये तत्पर होती है। 
बर्ग्साँ के अनुसार मानव मे एक प्रदृत्ति है जिसे )ध/। एडतंतह प९7१००८७१ कहा जाता 


धर्म का मानसिक आधार र४७ 


है। इस प्रजृत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप भानव यह मानने छगता है कि संसार का प्रत्येक 
प्राणी मरणशोल है। बुद्धि काल्पनिक कथाओ के निर्माण के द्वारा मानव को बहलाने में 
सक्षम सिद्ध होती है। यह “४७४ एछाबाटपाड़ शात॒ध्ा८४” एक ऐसी सत्ता का परिचय 
देती है जो सर्वशक्तिमान है | यहू सला मानव का निर्माण, पालन एवं विनाश करता है । 
इस प्रकार ईइवर की भावना का सृजन होता है जो धर्मे का कंन्द्र विन्दु है। धर्म से मानव 
में आशावाद का सृजन होता है । धर्म रूढिवादी परस्पराओ को तोड़ने मे सहायक होता है 
तथा सुन्दर समाज निर्माण मे घ्रक्रिय रहता है। 

अब हम वर्गसाँ के नीति और धर्म सम्बन्धी विचार की चर्चा करेंगे। नैतिकता दो 
प्रकार की होती है--(१) स्थिर नैतिकता ( 9880० 70742#9 ) (२) गतिशोल नैतिकता 
( 0शाक्ष्णां० फ़णपशाए ) । 

समाज को कायम रखने के लिए जो नैतिकता आवश्यक है उसे स्थिर नैतिकता 
( 80300 ए078।9) कहा जाता है। यह नैतिकता आत्मरक्षा ( 5९फ्ाहइक्षाप्रक्रा०0 ) 
की भावता से संचालित होता है । परम्परागत नैतिकता ( ग7800002 ॥0शए३ ) 
का पालन करने के फलस्वरूप इस नैतिकता को स्थिर नैतिकता कहा जाता है । 

गतिशील नैतिकता (0978॥76 7्रण&॥9) बदूभुद व्यक्तियों की देन कही जाती 
हैं। समाज मे कभी-कभी महान्‌ आत्माओ का जन्म होता है। ये विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए प्रेम और अपनापन का भाव प्रदर्शित करते हैं । यदि विश्व में अद्भुत व्यक्तियों का 
जन्म नही होता तो सभाज की नैतिकता स्थिर ही रहती । नैतिकता को प्रगतिशील बनाने 
का श्रेय महान्‌ू पुरुषों को है। इस नैतिकता का आधार मानव मे निहित सृजनात्मक 


शक्ति है । 
नैतिकता की त्तरह धर्म के भी दो प्रकार हैं। वर्ग्माँ इन्हे स्थिर धर्म ( 8860 


7श0807 ) और गतिशील धर्म (09॥07770 7०)६४:०० ) कहते है। स्थिर धर्म, स्थिर 
नैतिकता की देन है और गतिशील धर्म गतिश्लील नैतिकता की देन है। स्थिर धर्म और 
ध्थिर नैतिकता मे निकटता का सम्बन्ध है । एक्र को दूसरे से अलग कदना कठिन कार्य है । 
गतिशील धर्मं और गठिशील नैतिकता मे धनिष्ठ सम्बन्ध है। 

गतिशील धर्म रहस्यवाद से प्रभावित है। रहस्ववाद की पमस्त विशेषताओं का 
परिचय गतिशील धर्म मे मिलता है प्रशवन उठता है कि रहस्यवाद कया है ? वर्गरताँ के 
झनुमार प्राणतत्व के साथ सामंजस्य उपस्थित करना रहस्यवाद है। रहस्यात्मक अनुभूति 
में व्यक्ति प्राणतत्व के धाय आत्मसात्‌ हो जाता है जितके फलस्वरूप वह आरणतत्व की तरह 
गतिशील हो जाता है। यद्यपि रहस्यात्मक अनुभूति अस्थायी होता है फिर भी यह 
रहृश्यवादी के जीवन को पूर्णत प्रभावित करता है। रहस्यात्मक अनुभूति आनन्द एवं 
शान्ति का सचार करता है। शह अकथनीय अनुभूति है। शब्दों की सीमा में रहस्यात्मक 
अनुभूति की व्याख्या सभव नही है । 

वर्गर्षां के अनुसार रहस्यवाद दो प्रकार का होता है-- (१) अधूर्ण रहस्यवादी धर्म 
( 7००एड्रोथ० 7950० ॒7थ/ह्टा०० ) (२) पूर्ण रहस्यवादी घर्मं ( (०फक्ा/४० गरछ5ध० 
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780 ) । अपूर्ण रहस्पवादी चरम तत्व या ईइदर के साथ अपने को एकात्म नही कर 
पाता है। इस रहस्यवाद मे व्यक्ति ध्यान की अवस्था में ही रहता है। पूर्ण रहस्यवादी धर्म 
में आत्मा अपने को ईव्वर अर्थात्‌ प्राणतत्व के साथ आत्मसात्‌ करती है । इस रहस्यवाद मे 
आत्मा और ईश्वर का एकोकरण हो जाता है। प्राचीन भारत ओर ग्रीस के रहप्यवादी 
अपूर्णे रहश्यवादी हैं । पूर्ण रहस्यवाद का उदाहरण ईसाई रहस्यवादियों के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है । अपूर्ण रहस्यवादी धर्म और पूर्ण रहस्यवादी घर्म मे अन्तर यह है कि अपूर्ण 
रहस्यवादी धर्म निम्न कोटि का रहस्यवाद है जवक्रि पूर्ण रहस्यवादी धर्म उच्चकोटि का 
रहस्यवाद है । पूर्ण रहस्यवादी धर्म उन्‍तत एवं प्रगतिशील समाज की उपज है। वर्गेर्सां के 
मतानुसार पूर्ण रहस्यवादी धर्म का विकास अभी पूर्णत' नहीं हुआ है। 

स्थिर धर्म को स्वाभाविक धर्म ( रिक्षण4] २०।8०॥ ) कहा जा सकता है। 
परम्परागत धर्म को ही स्थिर धर्म कहा जाता है। इस धर्म का मूल उद्देश्य समाज को 
जीवित रखना है। इसलिए वह ब्राचरण जो सामाजिक व्यवस्था का खंडन करता है, 
निषेध समझा जाता है । 

गतिशील धर्म इसके विषरीत स्थिर धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यह एक अनूठा 
धर्म है। यह धर्म श्रामाजिक व्यवस्था की परिधि के बाहर समस्त मानव के शुभ के लिए 
प्रयत्मशील रहता है। 

स्थिर धर्म, धर्म की आदि अवस्था है। इसके विपरीत गतिशील धर्म, धर्म के 
विकास का अन्तिम चरण है। स्थिर धर्म के द्वारा ब्यक्ति के बाह्य आचरण पर प्रभाव 
प्रढ़ता है जबकि गतिशील धर्म के द्वारा व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पडता है। 
गतिशील धर्म के प्रभाव मे सम्पूर्ण व्यक्ति ही बदल जाता है। 

चूंकि स्थिर धर्म देवकथा से प्रभावित रहता है इसलिए इसे अवौद्धिक कहा जाता 
है । इसके विपरीत गतिशीकू धर्म को अतिबोद्धिक कहा जाता है बयोकि यह रहसश्यवादी 
प्रदत्ति के वशीभूत रहता है। व्यावहारिक जीवन मे दोनो घर्मों को एक दूसरे से अछुग 
करना कठिन है। प्रत्येक देश मे स्थिर धर्म और गतिशीछ धर्म के बीच सामंजस्य 
पाया जाता है । स्थिर घ्मे का मानसिक आधार बुद्धि ( शाथाल्ट्ा ) है। यह धर्म मान- 
वीथ बुद्धि की उपज है। गतिश्लीरू धर्म का मानसिक आधार बात्मानुभूति ( [एएए०॥ ) 
है । वर्गंसाँ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “पक्ष० $0णा८65 ७ चिणशा।। 904 पशाहांगा"! 
में धर्म का मानसिक आधार बुद्धि और आत्मानुभूति को माना है। बुद्धि आत्मानुभूति की 
अपेक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मानुभूति बुद्धि से उच्च है। इसलिये आत्यावुभूति से 
प्राप्त धर्म बुद्धि से प्राप्त धर्म की अपेक्षा उच्च है। गतिशील धर्म निस्सन्‍्देह स्थिर धर्म से 
उच्च है । 

आलोचना 

वर्गसां ने दुद्धि का कायें मात्र विस्लेषणात्मक माना है। परन्तु बुद्धि समस्वय का 
काम भी करती है। अरिस्टोटल एवं हीगल आदि दार्शनिको ने बुद्धि के इस पक्ष पर बल 
दिया है। स्वयं वर्गंसों ने भी बुद्धि के इस योगदान को नही अस्वीकारा है । उन्होने स्वयं 


घर्मे का मानप्तिक आधार २२९ 


आत्मानुभूति का बौद्धिक परिचय दिया है। अतः बुद्धि को मात्र विष्लेषणात्मक कहना 
अनुभूति के परे है तथा यह व्याख्या बुद्धि को तुच्छ बना देठी है । 

गतिशील धर्म की व्याल्या करते हुए वर्गेरतां ने रहस्यवाद के ऐलिहासिक वित्रास 
का उल्हेख किया है तथा कट्टा है कि प्राचीन भारतीय रहस्यवाद अपूर्ण रहस्यवादी धर्म 
का उदाहरण है तथा ईप्ताई धर्म मे निहित रहस्यवाद उच्चकोटि का है । बर्ग्ताँ का उपर्युक्त 
विचार सकीणंता तथा अनुभव्र की च्यूनता का प्रतीक है। बौद्ध-दर्शन और जैन-दर्शन में 
निहित रहस्यवाद किसी भी ईमाई संत के रहस्यव'द से न्‍्यून नही है। ईमाई रहस्थवाद को 
पूर्ण रहस्यवाद की सज्ञा देता वर्गमाँ के सकीर्ण बौद्धिकता का परिचायक है । 

बुद्धिवादियों ने वर्गों के धर्म भम्बन्धी व्यात्या को भ्रम मात्र कहा है। वर्गंसाँ का 
मत कि विकास के क्रम मे रहस्थवादियों का जन्म होगा तथा पूर्ण रहस्यात्मक धर्म का 
विकास होगा एक कहपना पर आधारित है जिसे मान्यत्ता वही दी जा सकती है। प्रधान 
वैज्ञानिक फायड ने वर्गसों के धर्म सम्बन्धी विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि 
वर्गसताँ ने धर्म की व्याख्या रहस्यात्मक अनुभूति के द्वारा करके भारी भूल की है। 
रहस्यात्मक अनुभूति के आधार पर धर्म की व्याख्या करना फरायड के अनुसार एक पीडित 
लक्षण ( गरण06 $एपाए(०णा7 ) है । युग ने रहस्यात्मक अनुभूति को अर्द्ध चेतना मस्तिष्क 
की अनुभूति कहा है । रहस्पात्मक अनुभूति पर आधारित धर्म सम्बन्धी व्याख्या बौद्धिकता 
से कोसो दूर है। 

धर्म का केन्द्र बिन्दु ईबवर है । परन्तु वर्गसोँ के द्शत में ईश्वर का विचार अस्पष्ट 
है । उन्होने स्पष्टतः नहीं वहा कि ईश्वर है या नहीं है। मनेक स्थानों पर वे प्राण तत्व 
को ही ईश्वर की सज्ञा देते है। उन्होंने प्राण तत्व और ईश्वर को प्रेम्त की सज्ञा दी है 
प्रसव उठता है कि वया प्राण तत्व प्रेममय ईश्वर का रूप ग्रहण कर सकता है ? यदि प्राण- 
तत्व ईश्वर है तो ईश्वर भी परिवर्तनशीरू हो जाता है। परिवर्तनशीकू तत्व को ईश्वर 
कहना अमाम्य जेंचता है । 


सोलहवाँ अध्याय 


धर्मों की एकता 
( 486 एडाफए ण॑ ६०१६६०॥5 ) 

विषय-प्रवेश 

जब हम विश्व के ऐतिहासिक विकास का सिहावलोक्न करते हैं तब हम पाते हैं 
कि आज के मानव का दृष्टिकोण अतीत के मानव की अपेक्षा व्यापक दीखता है। आज 
का भनुष्य अपने को विशेष धर्म, विश्वास या घस्कृति तक ही अपने को सीमित नहीं रखना 
चाहता । इसके विपरीत वह अपने को विश्व-परिवार का सदस्य प्रमाणित करना चाहता 
है। वह एकता की भावना का प्रदर्शन करना चाहता है । अब प्रश्न उठता है कि वह उक्त 
उद्देश्प की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है ? 

मनुष्य जातीय प्रभेद, अन्याय, धाभिक असहनशीलता का अनुभव करता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि वह धर्मों के बीच एकता स्थापित करने मे कठिनाई का 
अनुभव करता है। विश्व के विभिन्‍न घर्मों का योगदान इस सदर्भ में उत्साहवर्द्धक नही है ! 
एक धर्म दूसरे धर्म को हेय की दृष्टि से देखता है । धर्मों के बीच निरन्तर संधर्ष होते रहते हैं। 
इसीलिए डॉ० राधाकृष्णन ने कहा है “एक धर्म का जितना विरोधी अन्य धर्म हैं उतना 
विरोधी कोई दूसरा नही है" | ( 'र०फाड $ 50 ॥0जञव6 (० उल्लाझ्ठांग छ ०ीध 
ए०!४!०75, ) धर्म विज्ञान से कम महत्वपूर्ण नही है ! अतः घम के क्षेत्र मे एकता की प्राप्ति 
परमावश्यक है ॥ 

अब प्रश्न उठता है कि धर्मों की एकता का क्या अर्थ है? संसार मे विभिन्‍न 
प्रकार के धर्म है। उन धर्मों के बीच समन्वय उपस्थित करना ही धार्मिक एकता हैं। सर्वे 
पर्म-समस्वय ही ध्रामिक एकता का दूसर। माम है। घर्मों के बीच एकता विभिम्त धर्मों को 
एक में मिला देने से सभव नही है । धर्मों की एकता का आधघार ताक्षिक होना चाहिए । अतः 
विभिन्‍न धमो के बीच तर्क-संगत एकता स्थापित करना ही 'धर्मे-समत्वय' है। धर्म-दर्शने 
विभिन्‍न धर्मो के वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन के द्वारा विभिन्‍न धर्मों के बीच एकता 
स्थापित करने की दिशा में प्रयत्तशील है। समसामयिक भारतीय चिन्तकों में स्वामी 
विवेकानन्द, महात्मा गाधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर्वेफल्ली राधाकृष्णन, भगवानदास आदि 
ने धर्मों की एकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अध्याय में हम डॉ० 
रााक्रक्गण्‌ तयर डॉ अधवए्तदाए जे बर्यों करे एफता की आपरगए क्र डिवेक्षर करेंगे । 

*+ धर्मों की एकता के सम्बन्ध में डॉ० राधाकृष्णन्‌ शी घारणा” 

डॉ० राघाकृष्णनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ए4॥अटाए एलांह॥005 श0 ३४] 

प्रश०पष्टा।7” में यह दिखछाने का प्रयास किया है कि सभी धर्म मूलतः एक हैं ॥ उनका यह 


. 5. ६36#कदाहआक्षा ; 5फ९८०ं६5 १04 ज़ापरा85 (ए०्प्राणं7थ१ 8907 
952-59) 7९, 305. 


धर्मों की एकता रष१ 


विचार *धर्मों का सम्मिलन! “काल्टापाए5 ० एशाझ्णाई” नामक अध्याय मे परूर्मछप से 
निरूपित है । उनसे धर्मों की एकता मम्बन्धी विचार उनके अन्य पुस्तकों में छिटपुट रूप 
से मिलते है । उन्होंने विभिन्‍न धर्मों के बीच एकता को खोज कर उनके बीच समन्वय 
करने का प्रयात्॒ किया है, जो स्तुत्य है । उनका यह योगदान धर्म के इतिहास मे स्वणिम 
अक्षरों में अंकित रहेगा ) 

राधाह्ृप्णनु अद्व तवादी है । अद्द तवाद वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र 
एरम सत्ता है । ब्रह्म तिमेण, निरकार, निव्येक्तिक सत्ता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी 
तत्व पारमाथिऊ दृष्टि से सत्य नही है। ईइवर, धर्म, जगतू, आदि व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से सत्य हैं। ईब्वर और जगतु व्यावहारिक जीवन को मफल बताने के लिये नितान्त 


आवश्यक है । 
जब तक मानव को ब्रह्म ज्ञान नही हो जाता है नब तक वह ईष्वर को सत्य मानता 


है | ईश्वर ही विश्व का स्रप्टा, रक्षक तथा सहारक है ! जहाँ तक व्यावहारिक जोवन का 
सम्बन्ध हैं ईघ्वर की सत्ता परिलक्षित होती है तथा ईइबवर आराधना का विषय बना रहता 
है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने से ईश्वर की असन्यता प्रमाणित होती है, परन्तु इससे यह निध्कर्य 
नहीं निकलता कि ईश्वर महत्वहीन है । ब्रह्म की प्राप्ति मे ईश्वर सोपान का काम करता 
है । ईइवर की उपासना के द्वारा मानव की वुद्धि परिष्कृत होती है तथा वह शक्ति ग्रहण 
करता है जिमके द्वारा वह ब्रह्म शप्ति में सक्षम सिद्ध होता है । 

राधाक्षष्णन्‌ के मतानुत्तार सभी घर्म किसी न किमी रूप में परम तत्व ब्रह्म की 
ओर अग्रसर होने का प्रयास करते है। सभी धर्मों मे इसी परम तत्व की उपासना विभिन्‍न 
रूणे में होती है। राधाक्ृप्णन्‌ परम तत्व को 'सर्वाच्च आत्मा' की सज्ञा देते हैं। यह 
सर्वोच्च आत्मा ही विभिन्‍न धर्मों का केन्द्र बिन्दु हे। गाधाकृष्णन्‌ु के अनुसार सभी धर्म 
सापेक्षतया सनक हैं तथा एक ही धर्म जिसमे ब्रह्म प्राप्ति या सर्वोच्चि आत्मा की प्राप्ति पर 
बल दिया गया है अग्तिम रूप से सत्य है। राधघाक्ृष्णन्‌ एक धमंतत्व सिद्धाग्त के समर्थक 
हैं । चूंकि सभी धर्मों की जड में सर्वोच्च आत्मा क। विचार निहित है इसलिये सभी धर्म 
मूठत. स्तमात है। इस प्रकार राधाइृष्णन्‌ धर्मों को एकता को प्रमाणित करते हैं। 

राधाकृप्णनू “8८॥६8॥०५' शब्द की व्य[रया के आधार पर यह दिखाने का प्रयात्त 
करते हैं कि '२९)झ7०7 (धर्म ) शब्द मे एकता की भावना निद्विंत है) जब हम 
"२०)६९४००१ शब्द का विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि यह शब्द दो शब्दों का सयोजन 
है। वे दो शब्द हैं ए९८! और १,८४८६' | 

"[.०8६:८! का अर्थ बाँधना होता है और "रे८! शब्द का अर्थ 'पुन ' है। इस प्रकार 
'एथ॥ह०7' शब्द का बर्थे हुआ पुन बाँधना?। संस्कृत में इस शब्द का पर्याय धर्म! है । 
'धर्म! शझन्द संध्दृत की घृ घाठु से बता है जिसका बर्थ होता है धारण करता । इस प्रकार 
धर्म की भावना मे ही एकता की भावना निहित है ॥ 

विश्व के विभिन्‍न धर्मों का मिहावछोकन करने से विदित होता है कि सभी घम्म 
मूछत.- एक है ) धर्म की जड़ मे एकता निवास करती है । एक धर्म का दूसरे धर्म ते भेद 
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धर्म के अमावश्यक तथ्यों को लेकर दीखता है | डॉ० राधाहृष्णन्‌ ने कहा है कि धर्मों के 
बीच भेद महत्त्वपूर्ण इसलिये मालूम होते हैं कि हम बएने धर्मी के मूछ सत्य के सम्बन्ध में 
जानकारी नही रखते है । सभी धर्मों मे सामान्‍य तत्त्व निहित हैं ।* राधाकृष्णन ने दृश्नरे 
रंथल पर कहा है 'विभित्न धर्म सहयोगी की तरह सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में 
निमम्म है। रे 

सभी धर्म एक ही सत्य का स्पष्टीकरण करते हैं। ईश्वर धर्म का केन्द्र विन्दु है । 
ईइवर एक है । एक ही ईश्वर विभिन्‍न धर्मों का आधार है। मैक्समूलर ने कहा है 'प॥0० 
॥8 ०९ 8एएाशा८ 500" राधाकृष्णन ने भी (58४ आते ए७४ ॥ रिथ्ा्ट॑णा' में कहा 
है. 7.6६ एफ 705 कियाए 7००१ सब! 30007078 60. (क्र्मणाए 3000० सदा: 75 
07० 000, ०७७ 40, ..] राधाकृष्णन्‌ ने पद्द्रहवी शताब्दी के संत्त कबीर के विचार का 
उल्छेख किया है जो ईश्वर की एकता को प्रमाणित करता है कवीर ने कहा है कि हिन्दू 
का ईश्वर बनारस में निवास करता मावा जाता है। मुसलमान का ईश्वर भक्‍कामे 
निवास करता माता जाता है । परन्तु जिस ईइवर ते विश्व की रचना की है बह शहरों मे 
नही निवास कर सकता । हिन्दू और मुसलमान के विता एक हैं, ईश्वर एक है। इस प्रकार 
कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया है । 

धर्मे में ईश्वर को उपास्य तथा मनुष्य को उपासक माना जाता है। ईश्वर की 
एकता पर ही विचारको ने सिर्फ जोर नही दिया है बल्कि आत्मा की एकता पर भी बछ 
दिया है | कुमारी अन्डरहील ने कहा है कि यदुयपि रहस्पात्मक अनुभूति भारतीय एवं 
पाइचास्य दृष्टिकोणों से भिन्‍न-भिन्‍नत है फिर भी संत के रहस्यात्मक अनुभवों भे विरोध का 
निराकरण हो जाता है। अन्डरहीऊ ने कहा है कि ब्राह्मण सूफी और ईसाई में मूलतः कोई 
अन्तर नहीं है । उपयुक्त विवेचता से यह प्रमाणित होता है कि मूलत सभी घ॒र्म एक 
एवं ममान है । यदि ऐसी बात है तो फिर धर्मों मे भेद क्यो कर होता है ? 

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सरल है। सभी घर्मों मे घार्मिक अनुभूतियाँ होती हैं । 
यद्यपि धार्मिक अनुभूतियाँ तत्त्वतः समाठ है फिर भी बाह्य रूप मे उनमे भेद दृष्टिगोचर 
होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुकूल विभिन्‍न प्रकार की प्रुजा की पद्धतियो 
एवं उपासना को अपनाता है । प्रत्येक व्यक्ति कीं घामिक अनुभूति अनूठी होती है। इसके 
फलस्वरूप धर्मों के बाह्य एवं क्रियात्मक पहलू में विषमता दिखाई देती है । यद्यपि ईइबर 
एक है फिर भी धामिक अनुभूति ईश्वर को भिन्न-भिन्न चित्रित करती है] 


]. ॥%8 तालिव्यए४ड राग उशहि008 ३6९॥ - फराणाएगदां 0004756 ९ 
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घर्मों की एकता र५३ 


यदि धर्मों के बीच सामंजस्य एवं एकता की स्थापना करनी है तो धर्म के बाह्य 
पहलू में सामजस्य का भाव दुढ़ना होगा । इस सामजस्य की श्राप्ति आध्यात्मिक हूप में ही 
सभव है । डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार हिन्द्‌ धर्म विश्वव्यापी घ॒र्मे की सभी मांगो की पूर्ति 
करता है। हिन्दू धर्म विश्वव्यापी धर्म का उदाहरण है। डॉ० राधाकृष्णन हिन्दू धर्म को 
सर्व धर्म समन्वय का सुन्दर उदाहरण मानते हैं। यदि धर्मावरम्बो अपने धर्म के प्रति 
सत्यनिष्ठ है ठब॒ हिन्दुधर्म के अनुसार सभी घ॒र्म सत्य है । विश्व के मातव समुदाय को 
हिन्दू धर्म पे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये क्योकि हिन्दू धर्म सभी धर्मो को समात निगाह से 
देखता है | डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने कहा है “हिन्दूधर्म किसी एक घ॒र्म-विद्वास या एक ध्मग्रन्य 
या एक पैगम्बर या एक सस्थापक के साथ जुडा हुआ नही है अपितु यह तो एक गिरन्तर 
जवीन होते हुए अनुभव के आधार पर सत्य की निरन्तर और आग्रहपूर्ण खोज है । 

हिन्दू धर्म परमात्मा के विषय में निरन्तर बिकासमान मानवीय विचार है। प्रकाश 
चाहे किप्ती भी दीप से क्यो न निकल रहा हो अच्छा है । जैसे पुलाब सुन्दर ही होता है 
चाहे किप्ती भी उद्यान मे क्यो न खिला हुआ हो ।/*१ 

हिन्दू-धर्म मे अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की भावना निहित है। हिल्दू-घर्म॑ 
अन्य धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। हिन्दू-ध्र्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसे 
सहतशोल एवं विश्वव्यापी होने मे सक्षम सिद्ध करता है। हिन्दू-धर्मं का विकास यद्यपि 
संघर्ष एवं विरोध के फलस्वरूप हुआ है फिर भी इसके दृष्टिकोण में व्यापकता एवं सहन- 
शीलता का उद्भव हुआ है। यह हिन्दू-धर्म की निजी विशेषता है। हिन्दू-धर्म ने अपने” 
अन्दर विभिन्‍न प्रकार के विचारो को स्थान दिया है जिप्तके फलस्वरूप इसका विश्वव्यापी 
दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है। डाॉ० राघाइप्णन्‌ ने कहा है /क्रापठएफया ब050065 
€रहाएए रत 4६ शाएशड ॥0 40 गरा॥ह० ण॒आययिशाय, शत 78508 ॥0 8 
छाष्गक्ष 6एथ ०३ 

हिन्दू-धर्म विध्व के विभिन्‍न धर्मों को स्वीकारता है तथा उन्हें आन्तरिक महत्ता के 
आधार पर क्रमदद्ध करता है। ब्रह्म के पुजारी को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया जाता 
है । ब्यक्तित्वपूर्ण (श्वर की आराधता करने वाले को द्वितीय स्थान दिया गया है। राम, 
कृष्ण आदि अवतार की आराघना करने बालो को ठृतीय स्थान दिया गया है। इससे 
निम्नकोि के उपामक वे है जो सन्‍्त और गुनियो की आराधना करते है । इसके अतिरिक्त 
बुछ के ईश्वर जल में निवास करते है कुछ के ईश्वर अग्नि में निवास करते है और कुछ 
के ईइबर स्वर्ग में तिवास करते हैं। कर्मठ व्यक्ति ईश्वर को अग्नि में पाता है, भावना 
प्रधान व्यक्ति ईश्वर को हृदय में पाता है टूमरे व्यक्ति ईश्वर को मूर्ति एवं प्रतिमा में पाते 
है। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है क्वि हिन्दु-धर्म के अनुमार सभी धर्म 
मूलतः समात है । 
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हिन्दु-धर्म एकेश्व रवाद का समन करता है। यदि ईश्वर एक है फिर भी उसका 
प्रकाशत विभिन्‍न रूपो मे द्ोता है । इन्द्र, वरुण, अग्नि, वायु, धोम आदि एक हो ईइवर के 
विभिन्‍त नाम हैं 'एक छद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति! | यद्यप्रि ईश्वर एक है फिर भी मुनियों 
ने इन्हे अनेक बतलावा है। ईश्वर की अनेकृता वास्तविक नहीं है। एक ही ईश्वर का 
प्रकाशव विभिन्‍न रूप मे हुआ है। डॉ० राधघाइृष्णन्‌ ने कहा है /]॥6 0#ीक्षव्णं 00६8 
बाद 5एवा0ण5 ० (6 (400055 ” दोक्षित ने कहा है ( 60 700 6706 8४७ 0०० 
7906 ॥9 ९5४६७००९ एटॉफ़ल्टा 5ए8 6 ॥.09 60 ॥6 छण]0 ज्ञात कांप्राण, ॥6 
5977 0 ध९ एडाएटा52, ४९६ छाए 4९६०७०॥ 45 हशणा (० धो $ए8, 


हिन्दू-धर्म में ईश्वर को आत्मानुभूति के बछ पर अपनाया जाता है । भाषा, प्रतिहप 
घापिक कर्म ईश्वर प्रात के निमित्त कारण हैं! ईश्वर भाकारहीन है। इसलिए ईश्वर को 
वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता | 

सहनशीलता हिन्दू-धर्म की आत्मा है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने कहा है “सच्चे हिल 
के लिये कदाचित्‌ ही ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ वह चुपडाप ईश्वर की पूजा न कर सके, 
शामद ही कोई ऐगी प्रार्थना होगी जिसमे श्रद्धा पूर्वक वह सम्मिलित न हो सके । इस 
सहनक्षील दृष्टिकोग के कारण स्वय हिन्दू धर्म सभी प्रकारों और सभी स्तरों की घामिक 
उच्चाकाक्षाओं और प्रयत्नो की एक पक्‍्द्ीकारी बने गया है ।/”' हिन्दू-धर्म की मूल 
विशेषता सहुनशीलता को प्रश्नय देना है। विश्व के किसी भी धर्म में हिन्दू-धर्मं की तरह 
सहनझीलता को नहीं अपनाया गया है । ईसाई धर्म मे भी अस॒हनशीलता दीखती है । 

बुद्ध ने सहनशीछूता को धर्म का मूल तत्व कहा है। जो व्यक्ति दूसरों के धर्मों के 
भ्रति सहतशौरू नहीं है वह अपने धर्म की भी रक्षा नहीं कर सकेता। उनझे थे शब्द इस 
कथन के प्रमाण है “जो मनुष्य अपने धामिक सम्प्रदाय के प्रति अधिक मोह के कारण 
अपने संम्प्रदाय के गौरव को बढाने की नीयत से दूसरों के सम्प्रदायों की निन्‍्द्ा करता है 
और अपने सम्प्रदाय का सम्मान करता हैं वह मनुष्य वास्तव में इस आचरण से अपने हा 
सम्प्रदाय को भारी क्षति पहुंचाता है !/* 

जो ब्यक्ति यह समझता है कि पेरा धर्म श्रेष्ठ है वह उस अन्धे व्यक्ति की तरह है 
जो हाथी के विशेष अग का स्पर्श कर सम्पूर्ण हाथी को उसका पर्याय मान लेता है। मनु 
स्पृति मे भी कहा गया है कि विरोधी एवं विपरीत घ॒र्म गलत घ॒र्म है| 

शहएमा एसी हे भी भर की एकता प्रश इक टिया है । उन्होने कहा है “मैं जैसे 
गीता में विश्वात्त करता हूँ, वेसे ही वाइबिल मे भी । मैं संसार के सारे महान धर्मों को 
अपने धर्म की तरह सच्चा मानता हूँ । जब इनमें से किसी धर्म की मल्लौछ उड़ाई जाती हैं, 
जैसा कि आजकल उन धर्मों के अनुवायियों के द्वारा ही होता है, तो मुझे इम्रस चोद 
पहुंचती है (/ रामकृष्ण ने विभिन्‍त धर्मों के सम्बन्ध की विवेचना की । उनका मूल्याक्रत 
किया। उन्होंने कुरान पर भी विचार किया ) उन्होने बुद्ध, ईसा, और कृष्ण को परमेश्वर- 
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का रूप बतलाया । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी धर्म की एकता पर बल दिया है। श्ञान्ति मिकेत्तन 
में यह लिखा हुआ है क्षि प8 फरड छोड८४ घ0. प्राबड्ड8 55 (0 #2 6060. ब0त 80 
प॥7१६ 90 7१४ (0 0९ 0०595८0 |! विवेकानन्द ने भो धर्म की एकता पर बल दिया 
है । उन्होंने मभी धर्मों को मूलतः: एक माना है। उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों के 
मस्जिद पे, ईप्ताईयो के गिरजाधर में तथा बौद्धों के मन्दिर में जाता पसन्द करूँगा। 

डॉ० राघाक्ृष्णन्‌ के अनुसार प्रत्येक घर्मे उपासना पर जोर देते है। यद्यपि उपा- 
सना की पद्धतियों में भेद है फिर भी वे मूलतः समान है क्योकि सभी उपासना के द्वारा 
ईश्वर को पूजने का प्रयास किया जाता है | सभी उपासना की पद्धतियों मे उभयनिष्ठ तत्व 
विहित है । इसका कारण यह है कि सभी उपासना की पद्धति भी एक ही तत्व को अनुभूति 
को व्यक्त करती है। एक ही सत्य की विभिन्‍न अनुमूतियाँ पुजा की पद्धति मे भुखरित 
होती है । उपासना के द्वारा मानव ईश्वरतत्व की प्राप्ति का प्रयास करता है। चूंकि 
सभी उपासना के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयाप्त किया जाता है, इसलिए उपा- 
सता की पद्धतियाँ मूलत समान हैं। राधाकृप्णन्‌ यह मानते है कि सभी घामिक उपाप्तना 
ईश्वर की आराधता है जो मानव की ग्रायंताओ को सुनते हैं। इसीलिए उन्होने कहा है 
॥8]] $॥70०6 ९2005 क्णशा।ए 45 8 चणगं9 ० [॥6 $एए/६76 ज्र0 765090705 
(०0 ९४6८9 (एक ६० 7०2०) ॥5 एए7९३०0७0/० #९:१४॥5 /! 


विश्व के जितने धर्म है उनको देखने से पता लगता है क्नि वे साथ-साथ जीवित 
हैं । धर्म (./४८ और 7.०( ॥४४' की भावना पर आधारित है । 

प्रत्येक धर्म मूल्य पर आधारित है । सत्य, अहिसा, अस्तेय, आत्मप्तयम, दा, 
परोपकार आदि मूल्यों को प्रत्येक धर्म मे माना गया है। धमकी महृत्ता इस बात पर 
मिर्भर करती है कि उसमें मूल्यों का प्रकाशन किस हद तक हुआ, है। ., ......७., (06 
टटाड02५ 06 8 7९87008 78 १0 986 ३०४४८९ 89 078 6९ए४६१०फछलाई 6 8005 
चृण्शाप९$ ४0० 85 परणेड६, ९००१०7०४, ॥9767 ८89, 86 क्षा६5६ ० (6 8छाता, 
]06 ० एश४४४०७, फ्रशाणए [०2॥] श््र०प. ...” प्रत्येक धर्म में इन मूल्यों की 
महत्ता को स्वीकारा गया है। इससे धर्मों की महत्ता विदित होती है । 

पत्येक धर्म क्रिसी-न-किसी रूप से सत्य की खोज करते है। सभी पे सत्य की 
प्राप्ति में सलग्न है। हिन्दू धर्म सत्य का धर्म है। हिन्दू धर्म की तरह ईतीई, इस्लाम, 
बोद्ध, पारसी आदि धर्मे विभिन्न ढंग से सत्य की; प्राएमि में निमस्न है ॥ “7७8 0्रीधए०७७६ 
छाहइटतंड 76 सिह. क्राज्नणास्श॑.. णिए्रपांडणा$ 9 पार णिया€$5. परत [ 
इससे भी धर्म की एकता विदित होती है। प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना 
चाहिए ! किसी धर्म को न्‍्यून बतलाने से व्यक्ति के निज्ञी धर्म की महत्ता नहीं प्रमाणित 
होती है । 

प्रत्येक घममे प्रमतिभ्रीक है । धर्म मे कोई भी ऐसे तथ्य पर नहीं पहुँचा गया है जो 
अग्रिम सत्य हो । किसी भी ऐतिहासिक धर्म को सत्य, अपरिवर्तनशील एवं निरपेक्ष नही 
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म्राना जा सकता है। राधाइप्णनु की ये पंक्तियाँ इस कथन को पुष्ट करती है “#5 
९एटाए एशाएाणा 78 3 (शाह ए0१८णटयां 70 06 एछ356 णा णि॥ ०) एशा 
लंडडांप्रा ॥0 ॥0शाए- 

आज के युग मे विभिन्त धर्मों के बीच गठबन्धन पाते हैं। दूबरे धर्मों के भ्रद्ि 
आदर और एकहा को भावना देखने में तो है । धर्म को राघाकृष्णन्‌ के अनुसार विद्व के 
विभिन्‍न व्यक्तियों के बीच एकता और अपनापन का भाव जागृत करने में अग्रसर होना 
चाहिए । यही कारण है कि विश्व के विभिन्‍न धर्म एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। सभी 
धर्म एक ही सत्य का प्रकाशन विभिन्‍न रूप में करते है । अतः: उनमे विरोध और वैमनस्य 
के बजाय एकता डी आंवना का विकास होना चाहिए। डॉ० राधाकृष्णत्‌ की निम्नलिखित 
पक्तियाँ इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। “संसार मे जो विभिरन प्रकार के धर्म अब समीय 
भा गये हैं । पारस्परिक संघर्ष एवं प्रतियोगिता को मिटाने के लिए आवश्यक है कि उनमें 
बैचारिक सहिष्णुता का विकास हो (| इससे उनका पृवग्निह मिदेगा, आपस की गलतफहमी 
दूर होगी और वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो जायेगा ।”'* अतः धर्मों की एकता 
मानवता के विकास के लिए अवध्यम्भावी है । 

आलोचना 

राधाकृष्णन्‌ ने धर्मों की एकता के सम्बन्ध में एक धर्म तत्व प्रिद्धाल्त की स्थापना 
की है । उनके मतानुभार सभी धर्मों की जड़ में एक ही तत्व ब्रह्म या सर्वोच्च आत्मा 
विद्यमान है। प्रश्त उठता है कि कया एक ही द्रह्मतत्व को सभी धर्मो में स्वीकारा गया 
है ? शंकर का ब्रह्म निर्गुण, विरंकार तथा निविशेष है जिसके फलस्वरूप शंकर का ब्रह्म 
उपास्य नह्दी है । यदि ब्रह्म उपास्य नहीं है तो वह धर्मों का आधार कँसे हो सकता है तथा 
उस ब्रह्म के द्वारा धामिक एकता की प्रस्थापना वीये सम्भव है ? 

राधाकृष्णन्‌ ने हिन्दू धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्वीकारा है । इसके विरुद्ध में 
कहा जा सकता है कि इसी धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप मे क्‍यों प्रतिष्ठित किया गया 
है ? कया ईसाई धर्म था इस्लाम धर्म या अन्य धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप मे नहीं 
माना जा सकता है ? क्‍या अन्य धर्म इस गौरव का दावा नहीं कर सकते हैं ? 

राधाकृष्णन्‌ ने इस बात पर बल दिया है कि वही घर्म सत्य है जिसमे परमतत्व 
या सर्वोच्च आत्मा! को माना गया है । यदि यह सत्य है तो उन धर्मों को कैसे स्वीकारा जा 
सफता है जिनप्रे परमतत्व या सर्वोच्च आत्मा का विचार निहित नही है। 

राधाकृष्णन्‌ धर्मों की एकता की व्यास्या करते समय सर्वोच्च आत्मा पर अत्यधिक 
बल देते हैं । यह धर्म नही अपितु दर्शन है । सर्वोच्च आत्मा पर बल देने के कारण वेदान्त 
दर्शन ( अद्गै व वेदान्त ) को अति घर्म ( 50एछा 7थ80०7 ] कहा गया है। राधाइंष्णन्‌ 
का धर्म-दर्शन सर्वोच्च आत्मा पर अधिक बल देने के कारण "अति धर्म! कहा जा सकता 
है । अत. राधाकृष्णन्‌ का एक धर्म तत्व सिद्धान्त ध्रामक तथा अनुपयुक्त है। 

4. छए85हा ६॥80005 शत ए९5ल्‍८शा ॥॥०एट्टा। ?. 306. 
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घर्मों की एकता के सम्बन्ध में डॉ० भगवानदास को धारणा 

डॉ० भगवानदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक्क हर छल्ल्यांश्ा एक्काए ह हा 
शिशाह्टा0०४ के द्वारा विश्व के विभिन्‍न धर्मों के बीच एकता का भाव प्रस्तुत करने का 
प्रयाप्त किया है | उनका योगदान धर्म के क्षेत्र मे अद्वितीय माना जाता है) अभी तक 
हम लोगो ने डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार धर्म की एकता को प्रस्तावित करने का प्रयास 
324 है। अब हम डॉ० भगवानदास की दृष्टि से धर्म की एकता के सम्बन्ध में विचार 
करेंगे । 

साधारणत व्यक्ति ऐसा समझता है कि पाश्चात्य विज्ञान में एकता की स्थापना 
सम्भव है। धर्म में इसके विपरीत एकता असम्भव है | धर्मो के बीच एकत्व स्थावित करना 
काल्पनिक है । एक धर्म दूसरे के प्रति विरोध की भावना का प्रकाशन करता है । एक घर्म 
दूसरे धर्म के जीवन को हो चुनौती देवा है। अत उन लोगो के बनुत्तार धर्म के द्वारा 
मनुष्यो को एक सूत्र में बाँधता असम्भव है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे भ्रामक विचारों 
को प्रश्नय देते है । 

यदि दो धर्मों के बीच कुछ दातों को लेकर विभिन्‍नता पाते हैं तो इससे यह नहीं 
प्रभाशित होता कि उनसे एकता का अभात्र है। चिकित्सा बिज्ञान के अत्दर भीदों 
चिक्रित्सक के मतो के बीच भेद प'ते हैं। दो चिकित्सक अनेक विषयो को लेकर एक दूसरे 
से विपरीत एवं विरोधात्मक तिचार प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विज्ञान में प्रतिदिन नये-नये 
ओऔजार एवं प्रयोगो के द्वारा पुराने औजारो तथा प्रयोगो का निष्कासन होता है। गणित 
विज्ञान में उनकी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही है| विज्ञाठ और धर्म मे तीव विरोध 
यह कह कर दिखाया जाता है कि विज्ञाद अधामिक है और धमम अवैज्ञानिक है । इस प्रकार 
के विचार का कारण न सत्प-विज्ञान को दिया जा सकता है ओर न सत्य धर्म को दिया 
जा सकता है। उपयुक्त विवेचित विरोध का कारण मानवीय स्वभाव में अशुभ का रहना 
है | जो व्यक्ति विज्ञान अथवा धर्म मे एकता देखना चाहते है उन्हे एकता दिखाई देती है 
जो विरोध देखना चाहते हैं उन्हें विरोध दिखाई देता है । 

धर्म मौर विज्ञान मे आशिक विभिन्‍नताओं के बावजूद एकता निवास करती है । 
धर्म और विज्ञान के क्षेत्र मे एकता की स्थापना दर्शन के सहयोग से ही सम्भव है। दर्शन 
की इस उपयोगिता को वैज्ञानिकों एवं धामिक व्यक्तियों ने स्वीकारा है। 

जिस प्रकार दो आकृतियाँ, दो शरीर, दो रहन-सहन समान नहीं है उसी प्रकार 
दो मन में भी सामंजस्य नही होता है। श्रकुृति पे अनेकता का सिद्धान्त व्याप्त दीखता है । 
इन विभिन्‍नताओ के बावजूद दो व्यक्तियों मे समता पाते हैं । दो व्यक्तियों के बीच ही नही 
अपितु सभी व्यक्तियों के बीच सामान्यता पाते हैं। उनकी भाषा, भावनाओं, विचार 
क्रियाओं आदि के दीद सामान्‍्यता की लहर है । 

कुछ इसी तरह की बात घर्म के क्षेत्र मे भी छागु होतो है । यद्यपि धर्मो मे ब्राह्मस्य 
को लेकर विभेद है किर भी उनमे आस्तरिक एकता है। सभी धर्मों के बीच आवश्यक 
एकता को स्वीकारना सभ्यता के विकास का कारण माना जा सक्रता है। 


२५८ धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


भआानुनिक युग मे मानव के बीच संघर्ष एवं वैमतस्थ का भाव अन्‍्तर्भूत है। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आधिपत्य जमाना चाहता है जिसके फलस्वरूप विश्व में निरन्तर युद्ध 
होते हैं । डॉ० भगवाव दास के अनुसार विभिन्‍न देशो के बीच एकता, सामंजस्य का 
विकास तभी हो सकता है जब धर्म, धर्म के बीच एकता हो तथा धर्म और विज्ञान के 
बोच एकवा हो । 

कुछ व्यक्ति धर्मों के बीच विरोध एवं मतभेद को पाकर धर्म के उन्मूलन का आदेश 
देते हैं। उतका ऐसा सोचना कुछ इसी तरह का मालूम होता है मानो कोई शरीर के 
रोग से बचने के लिए अपनी ह॒त्या के सम्बन्ध मे सोचता हो । 

धर्म मानव को उसकी कम्रियों एवं त्रुटियो को दूर करने का आश्वासन प्रस्तुत 
करता है। जब तक मनुष्य दुःख और मृत्यु के भय का अनुभव करता रहेगा तब तक उसे 
धर्म से सानत्वना मिलती रहेगी । जब तक मनुष्य इस विचार कि सभी घर्म मूलतः एक 
ओर समान हैं ( &]| 72]/8075 87० ०76 800 ॥० 5870०) को नहीं अपनायेगा तब तक 
उनमे मानवता के प्रति प्रेम भ्रातृत्व की भावना का विकास नहीं हो सकेगा । 


जिस प्रकार विन्नानों के बीच कृत्रिम भेद का अन्त हो रहा है उसी प्रकार निकट 
भविष्य में धर्मों के बीच भी भेद का निराकरण होगा । जिस प्रकार आज यह समझा जा 
रहा है कि विज्ञान अनेक नही है बल्कि एक है उसी प्रकार यह समझा जायगा कि घ॒र्म 
अनेक नहीं है बल्कि एक है। ऐसी आशा डॉ० भगवान दास धर्मों के सम्बन्ध में रखते है । 
विज्ञात और धर्म दोनो विभिन्‍न पद्धतियों से सत्य की प्राप्ति में लगे रहेते हैं। विज्ञान के 
सम्बन्ध में जो बात आज सत्य हुई है वही बात धर्म के सम्बन्ध में भी भविष्य में 
सत्य होगी । 

'परथाहा०। शब्द का निर्माण ८० और १०४६०! के सयोजन से हुआ है। गिसका 
अथ होता है बाँधना (0 ७700 ४४९४६ ) इसलिए पघर्मे का अर्थ हुआ वह जो विभिन्‍न 
मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम, सहानुभूति के द्वारा बाँधता हो । जो मनुष्य-ममुष्य के बीच 
अपनापन का सम्बन्ध कायम रखता है वह मनुष्य ईश्वर के बीच बन्धन का काम कर 
सकेगा । यदि मनुध्य अपनी पाश्विक प्रद्ृत्तियों का नियन्त्रण करता हो तो उसे ईश्वर के 
साथ अपतापन का सम्बन्ध कायम करने में कठिनाई तही होगी । 

धर्म के मूलत. तीन अंग हैं । इन अंगो अथवा पहलुओ को वैदिक धर्म मे ज्ञान मार्ग, 
करें गाय और भक्ति मारे रहा स्या है / जान माय 200क72/087 शोर (07% टफेट् 
का प्रतीक है! भक्ति माय '१४9७७'४:७7 का प्रतीक है । कर्म मार्ग धर्मे के क्रिया पद्धति 
एवं व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करता है। बोद्ध धर्म में उक्त तीन मार्गों की तरह सम्यक्‌ 
ज्ञान, सम्यक्‌ संकरूप एवं सम्यक्‌ ब््याम को माना गया है। जैन धर्म मे इन तीन मार्गों 
को माना गया है। प्रत्येक प्रशे में ईज्व £ को अपनाने के लिये विभिन्‍न मार्गों का निर्देश 
किया गया है । जिस प्रकार गदियाँ विभिन्‍न मार्यो से गुजर कर अन्त पे समुद्र मे विलीम 
हो जाती है उसी प्रकार विभिन्‍न म्यीं के ३/श व्यक्ति ईइवर को अपनाने में सक्षम सिद्ध 


धर्मों की एकता शुक्र 


होता है। इस प्रकार धर्म में साधन को छेकर भछे ही भेद हो धर्म का उद्देश्य एक है । 
डॉ७ भगवानदास को निम्नछिखित पक्तियों से उक्त कथन को पुष्टि होती है 
+ए/काटा ९ए४ (वर ह८ पएए, एड ४395 ०008 70570 ॥0 ॥९ ०ाट 8॥0 (6 
०गए अऋडए ण णधाडा॥ए 6 आयी] इस ॥ 6 सदा) उच्च, 6 0०७ ता पा 
शह इथ्थ! 

भगवानदास ने इस बात पर बल दिया है कि जहाँ तक लक्ष्य स्थान का सम्बन्ध 
है सभी धर्मों मे एकता है परन्तु जहा तक साधन पक्ष का संबंध है हम धर्म में अनेक मार्गों 
का उल्लेख पाते है। ज्ञान, कम, भक्ति इत्यादि के द्वारा धर्म के लक्ष्य स्थान को अपनाया 
जा सकता है । 

भगवानदास ने विभिन्‍त धमो के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म से 
दो प्रकार के गुणो का समावेश दीखता है पहले भ्रक्तार के गुण को क्रावद्यक गुण तथा 
दूमरे प्रकार के गुण को आकस्मिक गुण की संज्ञा दी जाती है। जहाँ तक भाकस्मिक गुणों 
का सम्बन्ध है धर्मों के बीच हम विषमता पाते हैं परन्तु जहाँ तक आवश्यक गुणों का 
सम्बन्ध है हम धर्मों के बीच एकता पाते हैं । आवश्यक गुणों को धर्म का सार या मूल तत्व 
कहां गया है । मानव का पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह धर्मों के आकस्मिक गुणी को 
हटाकर उनमें निहित सार तेत्व की खोज करे । 


भगवान दास ने सभी धर्मों के सामान्य तत्वों का विश्लेषण दारते हुए कहा है कि 
सभी धर्मों का मूल तत्व ईश्वर” है। एक ही ईश्वर सभी धर्मों का आधार है । एक ही 
ईश्वर की उपासता विभिन्‍न धपों में होती है । हिन्दू का 'ईश्चर' इस्लाम का 'अल्काह 
तथा ईत्ताई का 'गाँड' से एक ही अर्थ का बोध होता है। भगवान दास जी ने इस तथ्य का 
उल्लेख करते हुए कहा है “यह बात सभी मजहब वाले मानते हैं कि धुद्दा एक है। सबसे 
बडा खुदा, अल्लाट-अकब र, महादेव, परम ईश्वर, परम आत्मा, पर ब्रह्म-इन सबका अरथे 
एक हो है । कोई नमाज के नाम से, कोई सध्या के नाम से, कोई प्रेय” के नाम से उसी 
एक परमात्मा, अल्लाह, था गांड की याद करते है ।/* 

भगवान दास मे टपयु क्त निष्क्षे को दुसरे ढग से भो पुथ्ट किया है। उन्होंने 
विभिन्‍न धर्म ग्रस्यो--बाइबिल, कुरान, उपनिषद्‌, भगवदुगीता छो ब्यास्या करते हुए वहा 
है कि वे एक हो लक्ष्यस्थान तथा एक ही धर्म की प्राप्ति पर बर देते हैं। उन्होने लिखा है 
“वेद, सास्य, योग, शैव तथा वैष्णव आदि अनेक सत हैं जिम्हें डर अपनी रुचि के 
अनुसार विभिन्‍्त सैति से अपनाते है । इन सभी मार्गों का एक ही लक्ष्य स्थान है। कुछ 
मार्ग सरल हैं ऊबकि कुछ मार्ग कठिन है। परन्तु ये मब अनेक नदियों के समान हें जो 
एक ही समुद्र मे गिरती हैं।”६ 
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२६० धर्म-दर्शन की रूपरेखा 


आलोचना 


डॉ० भगवान दास का सर्वे धर्म समन्वय का प्रयास ताकिक नही प्रतौत होता है। 
उन्होने इप्त बात पर बल दिया है कि सभी धर्मों के मूल मे एक ही ईद्वर का तत्व निहित 
है । इसके विरुद्ध मे यह कहा जा सकता है कि सभी धर्मों में एक ही ईश्वर को प्राथमिकता 
नही दी गई है । ईसाई धर्म मे ईश्वर को 'प्रेममय” माना गया है जबकि इस्लाप्त में ईश्वर 
की 'नपायशीलता' पर अत्यधिक वर दिया गया है। ईसाई धर्म का ईश्वर 'क्षमाशील' है 
परन्तु इस्लाम का ईश्वर न्यायस्वरूप है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म मे ईश्वर का स्थान 
नही है । अतः यह बौसे माना जा सकता है कि ईश्वर ही धर्म का मूल तत्व है। 

भगवान दास ने शैव, वैष्णव, ईसाई, सूफो आदि मतो का अध्ययन कर इनके बीच 
समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रश्न उठता है कि क्या इन धर्मों के बीच समन्वय 
वस्तुत , संभव है ? इन धर्मो मे कोई उपासना प्रधान धर्म है तो कोई रहस्यवादी धर्म है! 
फिर, इन धर्मो का रुक्ष्य भी अलग-अलग है। अत इन धर्मों को एकता के सूत्र मे बाँधता 
सम्भव नहीं है । 

डॉ० भगवान दास ने सभी धर्मो का लक्ष्य स्थान एक माना है परन्तु साधन-पक्ष को 
अनेक माना है | जिस प्रकार अनेक नदियाँ एक समुद्र मे आकर गिरती है उसी प्रकार 
सभी घर्मं विभिन्‍न मार्गों को अपनाकर एक ही लक्ष्य स्थान पर पहुँचते हैं। भगवान दास 
का उपयु'क्त विचार दृष्टि दोष से ग्रस्त है क्योकि उन्होने लक्ष्यों का सामान्यीकरण किया 
है तथा मार्गों का विशेषीकर्ण किया है। सन्नी धर्मो का एक लक्ष्य मानना भ्रामक है 
क्योकि धामिक व्यक्ति की विभिस्नता के अनुरूप धर्म के लक्ष्य मे भी विभिन्‍्नता हो सकती 
है । ईसाई धर्म में स्वगें की प्राप्ति पर बछ दिया गया है, जैन धर्म मे सर्वज्ञता की प्राप्ति पर 
बल दिया गया है। 

बोद्ध धर्म का लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। मत: भगवान दास द्वारा प्रस्तुत सर्व धर्म 
समन्वय का सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टि से छिछला प्रतीत होता है। 


सत्रहवाँ अध्याय 


घामिक ज्ञान 
( रिड800$ छूए0जॉ९०४६८ ) 

धामिक ज्ञान का स्वरूप 

मानव जिज्ञासु प्राणी है। मानव की जिज्ञाप्ता प्रदृत्ति उसे ज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
निरन्तर अन्वेषण के छिये प्रेरित करती है ) ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। देशकाल में 
परिवर्तन के साथ ही ज्ञान अपने परिमाजित रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इस 
अध्याय मे धामिक ज्ञान और उसके स्वरूप पर विचार किया जायेगा। धार्मिक ज्ञान की 
चर्चा धर्म-दर्शन मे पहले भी हो चुती है । पर इस अध्याय में हम धामिक ज्ञान को सम- 
कालीन धर्म-दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे देखने का प्रयत्त करेगे। समकालीन धर्म-दर्शन मे धामिक 
ज्ञान की चर्चा जिस रूप पे की गई है, वह परम्परागत ध॒र्म-दर्शन भे चित धार्मिक ज्ञान से 
भिन्‍न प्रतीत होता हैं । 

आधुनिक युग विज्ञान का है| भाज प्रत्येक मानवीय क्रिया का मिर्घारण विशान की 
कसौटी पर ही किया जाता है। विज्ञान के प्रभाव मे आकर समकालीन घ॒र्म-दर्शन मे ज्ञान 
को संइलेस्य-विश्लेस्प ( $9ए00 ०-४॥०५॥० ) अभिकथनों द्वारा निर्मित ज्ञान कहा गया 
है। इस प्रकार ईशरयाद मे चचित ईश्वरीय कथत को हो धार्मिक ज्ञान माता गया है । 
अत, धामिक ज्ञान का अर्थ ईश्वरीय तथ्य सम्बन्धी वैज्ञानिक ज्ञान है । 

वैज्ञानिक ज्ञान को सज्ञानात्मक्ता का आदर्श रूप माना जाता है। इमलिये ईइवर 
सम्बन्धी अभिकथनों की सज्ञातात्मकता की चर्चा का सीधा मतलूव होगा कि हम ईश्वर के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान की संम्भावना को स्वीकार कर रहे है । 

धाभिक ज्ञान को सज्ञानात्मकत्ता को हिंक और क्रौम्बी जैसे समकालीन धर्म-दार्शनिकों 
ने स्वीकार किया है। परन्तु हिक आदि के विचारों को जानने के पूर्व, इस सन्दर्भ मे दो 
प्रइनों पर विचार करना वाछनीय प्रतीत होता है । 

जिन दो प्रश्नों की चर्चा की गई है वे निम्नछिखित है--+ 

(क) क्‍या घामिक ज्ञान को ईइवरीय कथन में सीमित किया जा सकता है ? 

(ख) वया धार्सिक ज्ञान सन/नात्मक या तथ्यपरक है ? 

यदि विभिन्‍न धर्मों मे चचित धामिक ज्ञान की ओर घ्यान दें तो यह स्पष्ठ परि- 
जाक्षिण' होएए है ि अरहिहडीपए आएिकत्त और उरक्ता स्काहए, आए की आला और उद्धक्ा 
स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति विकास और स्वरूप, मानदीय प्रकृति तथा आचरण उपासना, 
प्रार्थता, भक्ति इत्यादि से सम्बन्धित ज्ञान को ही घापिक ज्ञान की संज्ञा दो गई है । विश्व 
के प्रमुष्न धर्म-इशन में इन विपयो पर पर्याप्त चर्चा हुई है और इन्हे घामिक ज्ञान के अन्तगंत 
ही माना गया है । ऐसी स्थिति में धा्िक ज्ञान को ईश्वरीय कथन को मात्र अपिव्पक्ति मासना 
न्वायसंगत नहीं दीखता है । यदि घामिक ज्ञान का वियय ईइवरवादियों का ईईइवरीय कथन 


२६२ धर्म-दर्शेन की रूप-रेखा 


ही मात्र है तो अनीश्वरवादियों के धाभिक ज्ञान को अस्वीकार करना वाछतीय होगा। 
परन्तु ऐसा करना मान्य नही होगा । उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि घामिक 
ज्ञान को मात्र “ईदवरीय ज्ञात” कहना इसके क्षेत्र को सकुचित करना है। धामिक ज्ञान वा 
प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है । ईदवरीय ज्ञान धामिक ज्ञान का मात्र एक अंश हैं। 

(ख) अब दूसरा प्रइन--क्या धामिक ज्ञान सज्ञानात्मक या तथ्यपरक है ? पर 
विचार करना अपेक्षित होगा । इस प्रइन के उत्तर में धामिक ज्ञान के स्वरूप का स्पष्टीकरण 
निहित है! धामिक ज्ञान को तथ्यपरक ज्ञान के वर्ग मे रखा जाय या नहीं--यह विचारणीय 
प्रश्न है । इस प्रश्त का उत्तर देने के पूर्व यह जानता आवश्यक है कि धामिक ज्ञान आकारिक 
ज्ञान है या तहीं। आक्ारिक ज्ञान वह ज्ञान है जो कुछ झब्दो अथवा परिभाषाओं के पूववे 
निर्धारित अर्थ पर अधधित होता है । इत्त प्रकार के ज्ञान में तथ्यात्मकता का पूर्ण अभाव पाया 
जादा है। आक्रारिक ज्ञान में विधेय उद्देश्य की मात्र पुनराइत्ति करता है जिसे आकारिक 
ज्ञान से सम्बन्धित कथम के द्वारा देखा जा सकता हैं। 'लाल कलम व्यल है! भविवाहिता 
नारी नारी होती है आदि कथन विश्लेस्य प्रतिज्ञप्तियाँ हैं । इन कथनों मे विधेय अपने उद्देश्य 
की पुनराइलि सात्र कर रह है। इस प्रकार के ज्ञान में नवीनता का अभाव है। यही 
कारण है कि विश्देस्य ( विश्लेषणात्मक ) श्रतिज्ञत्तियों को आकारिक ज्ञान की भी संज्ञा दी 
गई है। आकारिक ज्ञान के द्वारा विश्व के विधयों की कोई जातकारी नही हो पाती है। 
इस प्रकार यह बिलकुल स्पष्ट है कि आकारिक ज्ञान तथ्यबोधक नही अपितु विग्लेषणात्मक 
या पुनरूक्तियाँ है । 

धामिक व्यक्ति के लिये घामिक ज्ञान सभानात्मक या तथ्यपरक है। घा्िक व्यक्तियों 
का यह दृढ़ विचार है कि धाधिक कथन से ईश्वरीय अस्तित्व तथा गुणों का ज्ञान होता है। 
इन कथनों के सन्दर्भ में सत्यता या असत्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाये जा सकते है। सत्यता या 
असत्यता का प्रश्न संज्ञानात्मक कथनों के सन्दर्भ में ही सार्थक होते हैं । जहाँ तक धार्भिक 
व्यक्ति का सम्बन्ध है बह धाभिक कथनों की सन्नानात्मकता को मान्यता देता है। दूसरे 
शब्दों में धर्म-परायण व्यक्ति धामिक कथतो की सज्ञानात्मकता या तथ्यबोधकता पर बल 
देता है। 

धार्मिक व्यक्ति घाधिक कथनो की अनिवार्यता की बात करता है । इससप्ते यह भी 
अनुगमित होता है कि ज्व धामिक व्यक्ति अनिवायता की वात करता है तो यह अनिवार्यता 
विश्लेषी कथनों को अनिवारयता से भिन्‍न होती है / विश्छेपी कथनों की अनिवार्यता को तथ्य 
से कोई मम्बन्ध नही रहता हैं । इसके विपरीत धामिक कथनों को अनिबायंता तथ्यपरक 
मानी जाती है। धरामिक व्यक्ति यह मानता है कि धार्मिक ज्ञान कुछ ऐसे तथ्यों की जात- 
कारी देते हैं जिनका खडन हमारे लिये अप्तम्भव है । 
संज्ञानात्मक सिद्धान्त 

धामिक ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों को तीन वर्गों मे विभाजित किया गया है। ये हैं 
संज्ञानात्मक सिद्धान्त, असज्ञानाःमक सिद्धान्त तथा अद्धें-सज्ञानात्मक सिद्धान्त । स्व ध्रथम 
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संज्ञानात्मक सिद्धान्त की व्याख्या की जायेगी । तदुपरान्त असज्ञावात्मक एवं अर्द्ध-संज्ञानास्मक 
सिद्धान्तो की व्याख्या होगी । 


घामिक कथनों के सम्बन्ध मे हिक असन्नानात्मक सिद्धान्त के विपरीत संज्ञातात्मक 
प्िद्धान्त को स्वीकारते हैं। धामिक कथन तश्यबोधक होते हैं। इनके द्वारा हमे ईश्वर 
विषयक विशेष प्रकार का तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। हिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
॥रकठज]0व६४९ ० कांप”! में ध/मिक कथतो के सन्दर्भ मे अपने विशेष विचार को 
प्रस्थाप्रित किया है ) जॉन हिक ईश्वरोय ज्ञाव को आत्या परद मातते है। आस्था को 
उन्होंने संज्ञानात्तक माना है। हिक के मतानुसार आस्था जन्य ज्ञान की व्याख्या भी उसी 
प्रकार की जा सकती है जिम्न प्रकार प्रत्यक्ष तथा नैतिक ज्ञान को चर्षा की जाती है। प्रत्यक्ष 
की प्रत्येक क्रिया मे मनुष्य विभिन्न घटकों मे से कुछ का चयन कर उन्हे सम्बद्ध तथा 
व्यवस्पित करता है। यही बात नैतिक ज्ञान के बारे मे भी कही जा सकती है। किसी भी 
अवस्था के भ्रति हमारी अनुक्रिया उसके प्रत्यक्ष बोध पर बाघारित होती हैं। जिन अव- 
स्थाओ का हमे प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, उमके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करना सम्भव नहीं 
होता है । हमे अपने तैतिक कर्सव्य का बोध भी वास्तविक परिस्थिति के प्रत्यक्ष बोध के 
अभाव में नहीं हो पाता है । अत कर्तव्य बीध की उत्पत्ति प्रत्यक्ष सापेक्ष है । 

ईदवर एक ऐसी सत्ता नहीं जिसकी वास्तविकता प्रयोग या निरीक्षण से सिद्ध किया 
जा सके । ईइवरीय अषप्तित्व या अनस्तित्व को सत्यापत-मिथ्यापन की परिधि में सीमित 
नही किया जा सकता । हिंक ने विश्व की ईश्वस्वादी या अनीश्वरवादी व्याख्या करने की 
संभानात्मक स्वतन्त्रता वी है। अपने इस्त स्वतन्त्रता का प्रयोग हम बाह्य वस्तुओं के ज्ञान 
प्राप्ति मे शायद ही कर पाते है। परन्तु ईश्वर या कर्त्तव्य शान के सम्दन्ध मे यह बात नहीं 
लागू होती है । ईश्वरीय ज्ञान मे सज्ञानात्मक स्वतन्त्रता अपने चरम सीमा पर रहता है| 
मानव की यह स्वतत्त्र॒ता ईखर प्रदत्त है। हिक के मतानुसार वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान वहीं 
है जहाँ मानव अपनी स्वतस्त्र इच्छा से ईइवर की उपस्थिति का बोध करे ओर उसके प्रति 
आत्म समर्पण करे । ईश्वर एक स्वतन्त्र और अतीत सत्ता है जिसका वोध मानच को होता 
है और इस ईश्वरीय अनुभूति को सायुज्य की सज्ञा दी जा सकतो है। जिस व्यक्ति को 
ईइवरीय बोध हो जाता है, उसकी जीवन दिशा बदल जाती है और उसकी सज्ञानात्मक 
तथा नैतिक क्रियाओं में भी परिवर्तन दीखता हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की स्तुति मे अपने को 
व्यस्त रखता हुआ भ्रतीव होता हू । इस प्रकार ईश्वरीय कपत की तथ्यात्मकृता स्पष्टतया 
बिदित हो जावी है । 

ज्योँहि हम कहते है. कि ईम्वर का अस्तित्व है, ईश्वर सर्वशक्तिमाद्‌ दयाढू एवं 
सर्वज्ञ है, त्योहिं हम गपने इस कथन के द्वारा ईश्वर एवं उसके गुणों का तथ्यात्मक विवरण 
करते हैं। यह वर्णन भावना पर केन्द्रित न होकर तथ्यबोधक है। हिक के अनुसार ईश्वरीय 
कथन के द्वारा हम एक यथार्थ सत्ता का वर्णन करते हैं जो मानव से परे एवं पृथक्‌ है। 
अपने इस विचार की पुष्टि के लिये हिक 'मरणोचर सत्यापन के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते 
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परे है। परन्तु यह कहना कि कोई वस्तु मानवीय ज्ञान के परे है, यह कहने के तुल्य है कि 
वह अबोधगम्य है और जो अबोधगम्प है, उसका सफलतापूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता। 
पुन. हमे कहा जाता है कि ईश्वर तक का विषय नहीं है अपितु आस्था का विषय है । यह 
बस्तुतः यह स्त्रीका रने के तुल्य है कि ईश्वरीय अस्तित्व को आस्था के आधार पर प्रतिध्ठित 
करना चाहिये क्योकि ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के द्वारा नही प्रमाणित कियाजा 
सकता । इससे यह भी अनुगमित होता है कि ईश्वर धुद्धत. रहस्यात्मक अनुभूति का विषय 
है और इसे इस प्रकार परिभाषित करना कि बुद्धि को बोधगम्य हो, संभव तही है। यदि 
कोई रहस्पवादी यह स्वीकारता है कि उसकी अनुभूति का विपय ऐसा है जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता, तब उसे यह भी मानना पडेगा कि जब वह, उस अनुभूति का वर्णन 
करता है तब वह निरथंक बात करता है ।"* 

उपर्युक्त विवेचन से यह श्रमाणित होता है कि रहस्यवादी के ईइवर विधयक कथनो 
को तथ्यात्मक मानना संभव नही है । एयर के मतानुसार उन्हे संज्ञानात्मक कहना इसडिये 
संभव नही है क्योकि उन्हे सत्य या मिथ्या प्रमाणित करने का कोई साधन प्राप्य नही है । 
इम प्रकार रहस्यवादी के ईश्वर विधवक कथन को एयर ज्ञान के वर्ग मे नहीं रख पाते हैं । 
उन्हें शान की संज्ञा देता भी संभव नही है--ऐसा एयर का मत है । 

एयर का यह दृढ मत है कि भाववादियों द्वारा चचित घामिक अभिकथनो की अर्थ- 
हीनता अनीब्वरवाद ( #00षष्त ) या अज्ञेयवाद ( ॥870500»॥ ) नही मान सकता 
है । उन्होने इस तथ्य का संकेत करते हुए कहा है “धामिक कथतो से सम्बन्धित सिद्धान्त का 
विरीश्व रवादियों अथवा भज्ञेयवादियों द्वारा मान्य सिद्धान्त से पृषक्त रखना आवश्यक है।* 
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अज्ञे यवाद यह मानता हे कि ईव्वरीय अस्तित्व को एक सभावना के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है जहाँ इममे विश्वास या अविद्वास करने के ल्यि उच्चित आधार नहीं 
है । इसी प्रकार अनीश्वर्वाद यह मानव है कि ईजह््वरीय अनस्तित्व ( ]२०१-छए४९४८९ ) 
की कम से कम सभावना अवब्य है | स्पब्टत धामिक कुथत सम्बन्धी ताकिक झाववादियों 
की विचारधारा से अज्ने यवादी या अनीम्वरवादी विचारधारा मेल नहीं खाता है। भाव- 
बादी घामिक कथन की अर्थह्ीनता को स्वीकार करने मे हिचकते नहीं हैं जब कि अनोय्वर- 
वादी कम से कमर इसकी आनुभविक अर्थ पर्णता को मान लेते है और अज्ञ यवादी इसकी 
मसत्यता या असस्यता का निर्धारण नहीं कर पाते ह । भाववादियों द्वारा प्रस्तावित घामिक 
कथत का खण्डन अनीद्वरवादिया या अज्ञे यवादियों से अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। 
यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि ईव्वर विधयक घारमिक कथनों की तरह आत्पा और 
पुनर्जन्म तम्बन्धी धाविक क्‍्थनों को भी एयर ( 63० ) तश्यात्मक दृष्टि से अधीन 
भानते हैं । 
असन्ञानात्मक सिद्धान्व-२ 
आर० एम० हैयर का ब्लिक सिद्धान्त 
( श57607ए ० है | प्ल॥8 ) 

असज्ञानात्मक सिद्धान्त के साथ आर० एम० हेयर का नाम जुडा हुआ है। उतहोने 
भी धामिक ज्ञान को तथ्य वोधक नहीं माता हे। घाभिक ज्ञान सन्नानात्मक नहीं है। 
उन्होंने अपने दिलेक सिद्धान्त ( 8 ॥-060:9 ) के द्वारा धाभिक ज्ञान को अमन्ानात्मकता 
को सिद्ध करने का प्रयाम किझा है । धामिक कथन तेथ्यात्मक कथन को तरह सत्य अथवा 
पिथ्या नहीं प्रमाणित किये जा सकते है। ये कघन तथ्यात्मक वाक्‍्यों से भिन्‍न कोटि के 
कथन हैं, जितके सम्बन्ध से सत्य अथवा सिव्या' सम्बन्धी अस्त उठाता समीचीस नहीं 
है। धरामिक कथन जोदन और जगत्‌ के सम्बन्ध में धर्म परायण व्यक्ति के अभिद्ृति को ही 
व्यक्त करते है जिन्‍हे हेपर ने डिलिक ( 8|॥ ) की सजा से अभिद्दित किया है। ॥॥60089 
200 फद्वापरीए ०7! नामक विवन्‍्त्र ये हयर ने धाधिक क्थनों के सन्दर्भ में उपर्युक्त 
विचार व्यक्त किये है | धामिक क़्यन सज्ञानात्मक नहीं होते है। वे किन्ही तथ्यों के वर्णन 
के स्थान पर जीवन और जगत्‌ के प्रति, जैसा ऊपर कहा गया है, धर्म परायघ ध्वक्ति की 
विशेष अभिद्॒ति को ही प्रक्राशित करते है । इस विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि 
धामिक कथन उतप्त क्धन का नाम है, जिमके द्वारा धर्म परायण व्यक्ति अपने ब्लिक को प्रकाशित 
करता है। हेयर अपने लेख “ि०॥805 270 )ैन०74]9 मे इस तथ्य का उन्लेख करते हुए 
लिखते है “कोई व्यक्ति यथार्थत ईव्वर में विश्वास करता है या नहीं यह इस बात पर 
निर्भर है कि वह ईश्वर नामक वस्तु के प्रति क्सि प्रकार का दृष्टिकोण रखता है अर्थात्‌ 
इस बात का निर्णय उस व्यक्ति के ब्यवहारों द्वारा ही किया जा सकता है।”* हेयर के 





. हे. ( मरा -हव्याहि00 शा ०३5 9 00600 कक 300 ॥.090 
९, 87, 850 9५ जाकर, 
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उपर्युक्त कथन से यह अनुगमित होता है कि ईश्वर की वस्तुगत मत्ता में विश्वास के बजाय 
जीवन और जगतू के प्रति एक विद्येव दृष्टिकोंय का रखना ही ईदवर से विश्वास करना 
है ।ईइव रीय विश्वास जीवन और जगत्‌ के प्रति एक विज्ञेप अभिदृति है | ज्योहि ईश्वरवादी यह 
कहता है--मै ईश्वर मे विश्वास करता हूँ--त्योहि वह इस कथन के द्वारा अपने विशेष 
दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त कर पाता है। इसी प्रकार जब निरीब्वरवादी इस बात पर 
बल देता है कि ईव्वर का अस्तित्व नहीं है तब बह भी जीवन ओर जयत्‌ के प्रत्ति अपने 
विद्वप दृष्ट्रिकोण को द्वी प्रकाशित करता हे । इस प्रकार, ईस्वरवादी और निरीइबरवादी 
दौनों ब्लिक का प्रयोग अपने ढग से करते हे । 

हेयर धामिक कथनों को ब्लिक कथन करे रूप में स्वीकारते है। अपने ब्लिक 
प्रिद्धान्त को स्पप्ट करने के लिये हेयर एक सटीक उदाहरण पेश करते है। मान लीजिये 
एक पागल विद्यार्थी को इस वात का पूरा विश्वास है कि सभी अध्यापक उसके बहित के 
लिये निरन्तर प्रयत्नगील है । उसके मन मे यह बात ज्म गई है कि विश्वविद्यालय के सभी 
अध्यापक उसकी हत्या करना चाहते है । सभी अध्यापको के स्वेह, करुणा तथा मैत्री पूर्ण 
व्यवहारों के अस्ख्य दृष्टान्तो के प्रस्तुतीकरण के बावजूद उसके इस विश्वास में कि सभी 
उसकी हत्या करना चाहते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता । वह उन अध्यापकों के विभिन्‍न 
सहायता के प्रदर्शन को भी ह॒त्या की योजना का अग मानने के छिये तत्पर रहता है। इस 
प्रकार पायल विद्यार्थी किसी प्रकार भी अपने गहन विश्वास को त्यागने के लिये इच्छुक 
नही हो पाता तथा अध्यापकों के किसी भी कार्य को अपने विश्वास के विरुद्ध मानते के 
लिये तैयार नहीं हो पाता है। हेयर के मतानुसार ईइवर विषयक कथन भी इसी प्रकार 
के ब्लिक कथन हैं । 

धार्मिक विश्वास व्लिक पर केन्द्रित है। ईश्वस्वादियों को इस विश्व के प्रति भी 
एक प्रकार का ब्लिक होता है। ईश्वरवादी यह मानते है कि यह विश्व करणामय ईश्वर 
द्वारा सुजित है । अत्र ईइवरवादियों के समक्ष विर्द में उपस्थित अशुभ के चाहे जितने भी 
उदाहरण प्रस्तुत किये जायें, वह्‌ ईश्वर की करुणाश्लीछृता में अपने दुढ्द विश्वाम को छोड़ 
नही पाता है । ईश्वरवादियों पर बहुत जोर दिया जाता है तब अपने मत के समर्थन में वह 
यह प्रस्तावित करने मे नही हिचकते है कि बाढ़, भूकम्प, मृत्यु, रोग आदि अशुभ के माध्यम 
से भी हो सकता है कि ईश्वर मानवीय कल्याण की बात सोच रहा हो । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि मानव को ईश्वर की करुणामयता मे इतना दृढ़ और स्थायी विश्वाप्त होता है 
कि वे किसी भी परिस्थिति मे इसे छोड नही पाते हैं। धामिक विश्वास की इस गहन आब्त- 


रिक अभिवृति को ब्छिक की सन्ञा हेयर ने दी है । 
हेयर के मतानुप्तार धर्म परायण व्यक्ति का ब्ठिक उचित हे जबकि पायल ब्यक्ति 


का ब्छिक अनुचित है जो यह मानता है कि सभी अध्यापक उसकी हत्या करने का पड्यंत्र 
कर रहे है जबकि अध्यापको के सम्बन्ध से सभी व्यक्तियों का ब्छिक उचित है जो यह 
मानते है कि वे उस पागल छात्र की हत्या करना नही चाहते । इससे यह अनुमित होता है 
कि ब्लिक उचित्त-अनुचित होते है। ब्लिक सत्य अथवा मिशथ्या नहीं हो पाते है। वे 
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तथ्यात्मक या तथ्यवोधक नही है । इस्त ग्रकार हेयर अपने ब्छिक सिद्धान्त [पछ॥7-॥९०:५ ) 
के हारा धामिक ज्ञान के क्षेत्र गे असंक्ातात्मक सिद्धास्त का ही समर्थन करते हैं । यहाँ पर 
यह कहना अप्रासगिक नही होगा क्लि हेयर के हिठक सिद्धान्त की जड हयूम ( घष्तगा० ) 
के दर्शन मे मिलता है । हेग्वर ने डिडक सिद्धान्त पर ह्यम के श्रभाव को स्वीकारा है। 
हेयर ने जिस विशेष अभिवति को ब्छिक कहा है, उसे हम म [ पर ) ने प्राकृतिक 
विश्वास, कह कर सम्बोधित किया है । 
असंज्ानात्मक सिद्धास्त (३) 

ब्ेयवेट ( ाकामोफ्आ। ) ने भी धामिक ज्ञान के असंज्ञानात्मक सिद्धान्त को 
मान्यता प्रद/न की है । उनके अनुसार धामिक कथन यथा और तथ्यदरक नही है । उन्हे 
मात्र असंजानात्मक कहा जा सकता है । इस प्रकार ब्रेयवेट एयर, हेयर, फ़ल्यू, आदि की 
तरह धामिक जान को सत्नानाक्मक नहीं मानते है । 

ब्रेववेट ( 8:400786 ) अनुभववादी परम्परा का समर्थ करते है। ब्रोयवेट ने 
प्रसिद्ध लेख... "6॥ ध्याएावाठा5।5 ४॥९ए ० धाट ऐिक्षया ० णी १०॥३४००४ 2067, में 
अपनी अनुभववादी मान्यता को पुष्ट करने का प्रयाध्त क्या है ! अपने पूरे लेख मे ब्रेंघवेट 
धर्मे और नैतिकता के बीच निकट सम्बन्धों की चर्चा के आधार पर इस निष्कर्ष प्र आते 
है कि धामिक प्रकथनों द्वारा नैतिक क्रिया नोति स्थिर की जाती है। अनेक ईइ्वरवादी घ॒र्म 
और नैतिकता के बीच निक्रट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास को युक्ति समत नही मानते 
हैं। परन्तु ईब्वरवादियों का बह दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण प्रततोत होता है | मैतिकता किसी-्त- 
किसी हूप में धर्म के साय निक्टता का सम्वन्ध रखतो है, जिसकी उपेक्षा करना न्‍्यायसगत 
नही जेंचता है। कुछ विद्वानों ते इस समस्या की गहनता और उपयुक्तता को समझने की 
दिशा में कदम उठाया है। ऐसे विद्वानों मे ब्रं थवेट को गणना बी जा सकती है, जिन्होंने 
अपनी अनुभववांदी विचार धारी के आधार पर धर्म और नैतिकता के बीच एकात्मकतता 
सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनका यह योगदान प्रशमनीय है। 

ब्रेयवेट ने अपने चचित लेस “वा ध्ताएफ्राएाड/६ ए/९एछ 0 06 रिद्वाण& ० 
एशाह्ठा0प४ 80४", में धामिक कथनो के स्वरूप एवं अर्थ को स्पष्ट क्या है। उनके 
मताबुसार घािक कथन संज्ञानात्मक' नही है । ( रिलाहाएप5 इस४टचाशाए& दवा प्रग्ा- 
0०४गा0५6 ) वे भी एयर के सत्यापनीयता के सिद्धान्त को स्वीकार केरते है। उसके 
मतानुसार किसी भी कपत का अर्थ सत्यापता बिध्रि ढ्वारा ही तिर्थारित होता है। कसी 
वाक्य को संज्ञानात्मक अथवा तथ्यवोधकू तभी माना जया सकता है जब वह परोक्षा के 
उपरान्त सत्य या मिथ्या प्रमाणित किया जा सकता हो । धामिक कथन सत्यप्रतीय अथवा 
मिथ्यापनीय नही है उनके सन्दर्भ मे सत्य अथवा मिथ्या सम्बन्धी प्रश्न काम करना युक्ति 
संगत नही है । अत* ईश्वर विषयक घाभिक कथनों का संज्ञानात्मरू अथ की खोज करता 


मान्य नही है । 
उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ब्रेथवेट धामिक क़थनों की मंत्ना- 
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नात्मकता स्वीकार नही करते हैं। यहाँ पर ब्रंथवेट तीन ही प्रकार के कथनों को 
मानते हैं। ये हैं--(१) वैसे कथन जो विश्रेष अनुभवात्मक तथ्यों से सम्बन्धित हैं। (२) 
देसे कथन जो वैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक प्रावकल्पनाओ से सम्बन्धित है। (३) तर्कशास्त्र 
और गणित सम्बन्धी कथन ( #0ध्यारए/5 ० एशॉं० 00 गाशाध्याकषा०४ ) प्रथम दो 
वर्गों के कथन को ब्रेथवेट संज्ञानात्मक अथवा तंथ्वास्मक कथन की मज्ञा देते है। यहाँ पर 
वे एयर मे सहमति व्यक्त करते है। तृतीय प्रकार के कथन को अ्ंथवेट विश्छेषणात्मक 
कथन की संज्ञा देते हैं जो पुनरक्तिशं मात्र है। इन कथनो के द्वारा विज्व से सम्बन्धित किसी 
प्रकार का ज्ञान नही प्राप्त होता हे । इस कथनों को अनुभूति के माध्मम से खण्डन करता 
सम्भव नहीं हैं । 

अब प्रइन उठता है कि क्‍या घामिक कथने को उ ग्युक्त चचित विभिन्‍न वर्गों के 
कथन में समाविष्ट क्रिया जा सकता है ? इस प्रइन का द् थवेट नकारात्मक उत्तर देते है। 
उनके मतानुस्तार ध/मिक कथनो को विशेध अनुभवात्मक तथ्यों से सम्बन्धित कथनों के वर्गों 
में नह्दी रखा जा सकता है क्योकि धामिक कथनो का सम्बन्ध किसी विशेष वघ्तु से नही है 
जिसका ज्ञान अनुभूति के द्वारा सम्भव हो सके । ईश्वर के गुणों का ज्ञान अनुमति से सम्भव 
नही है । ब्रं बवेट के अनुमार धाभिक कथनो को वैज्ञानिक प्रावकल्पनाओं से सम्बन्धित कथनो 
के वर्ग मे नहीं रखा जा सकता क्योकि वैज्ञानिक प्रावकल्मनाये निश्चित न होकर सभाव्य ही 
होते है । इन्हे अनुभव के द्वारा मिथ्या प्रमाणित किया जा सकता है। यदि घामिक कथनो 
को वैज्ञानिक प्रावकल्पनाओं के तुल्य माना जाय, तो उन्हें भी अनुभूति द्वारा मिथ्या प्रमा- 
णित किया जा सकता है | एक घ॒र्म-परायणव्यक्ति ईश्वर विषयक ज्ञान को मिथ्या मासने के 
लिये कभी तैयार नही हो सकता है । 

धार्मिक कथन को तर्केज्ञास्त्र एव गणित सम्बन्धी कथन के वर्ग मे रखता भी समी- 
चीन नही है। तकंश्ञास्‍्त्र एव गणित के केथन विश्लेपणात्मक माने जाते हैं जिसके फलस्वरूप 
वे पुनरृक्तियाँ मात्र हे । इनके द्वारा तय्यात्मक झान की प्राप्त सभव नहीं हे । ईश्वरवादी 
ईश्वर विषयक कथनों को तथ्यबोधंक मानता है | ईश्वरवादी अपने कथनों कि ईश्वर विश्व 
का रचियता है, ईश्वर दयालू है, ईश्वर मानव से प्रेम करता है आदि को तथ्यवोधक 
मानता है । अतः धार्मिक क्थनो को विश्लेपणात्मक कथनों की कोटि में रखना उपयुक्त नही 
जैंचता है । 

घातपिक कथन विड्लेपणात्मक तथा तथ्यात्मक, जैसा ऊपर कहा गया है, मही है। 
इसलिये ईइवरीय कथन की सत्यता-मिथ्यता की चर्चा नहीं को जा मकती है । ऐसी स्थिति 
में इन्हें संशानात्मक भी नहीं कहा जा सकता है । 

परन्तु बया ईइवरीय कथठ में सल्वावात्मकता की अनुपस्थिति के कारण इसे अर्थ 
हीन झब्द जाल मानना ठीक होगा? ब्रेथवेट इस कथन का नकारात्मक उत्तर देते है ' 
ब्रेथवेट के अनुस्तार सज्ञानात्मकता को ही अर्थ पूर्णता की मान्य कसोटी मानता अ्रामक 
होगा । किसी भी क्यन का अर्थ विरुपण उसके प्रयोग के आधार पर क्यिा जाना चाहिये ! 
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यदि धाधिक कथनों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
धाभिक कथनों के स्वरूप को नैतिक कथन मानना उपयुक्त होगा। ब्रेथवेट, मैंध्यु आरनातड 
( धभ्रताधज 67700 ) के इस कंथन से बहुत प्रभावित रूगते है कि प्र्म झवेग मिश्रित 
नैतिकता है। (करशाइाका 5 गरागथतए क्‍69लाव्त छाधा ट्ताणाणा ) ब्रेधबेट वा 
विचार हैं कि धामिक कथन मूल रूप मे नैतिक कथन है । 


नैतिक कथन में दो अश दीखते है । ये हैं (१) आज्मता तथा भाव (२) कार्य करने 
का संकल्प । धार्मिक कथनों मे नैतिक कथनों की तरह दो अंझ पाये जाते है । गे है (१) 
मिर्भरता का भाव । [२) कार्य नीठि के प्रति आत्म सम्रप्रण । यद्यपि ब्रे टवेट भाव धन की 
चर्चा करते हैं परन्तु इस विशेष महत्व नही दे पाते है। इसके विपरोत वे जीवन सम्बन्धी 
कार्य नीति को ही धामिक प्रकपनो का सार मानते है । ब्र थवेट के अनुसार धामिक कथन 
हमे विशेष प्रकार के आचरण करने के ल्पि प्रोत्साहित करते है ॥ धामिक कथत मानव के 
आाचरण नीति का प्रदर्शन करते हैं । ज्योहि धार्विक् व्यक्ति यह कहता है कि ईव्वर मानव 
है प्रेम करता है त्योहि वह इस कथत के द्वारा अपनी आचार तौति की घोषणा करता है 
कि उसे भी सभी मनुष्यों के साथ प्रेम करना चाहिये । 

ब्रेथवेट ने घामिक कथन तथा मैतिक कपने के बीच अनेक बिन्दुओ पर अन्तर 
करने का भी प्रयास किया है । 

घाप्रिक कथन बाह्य आचरण के अतिरिक्त धर्मपंशयण व्यक्ति के आश्तरिक जीवन 
को भी प्रेरित करते है। धामिक प्रकथत आन्तरिक अनुभूति के विकास मे योगदान देते 
है! इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है । जब कोई मनुष्य यह घोषणा करता है 
कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के सन्‍्तान है तब वह इस कथन के द्वारा सभी मनुष्यों के 
प्रति सदव्यवहार करने के लिये भी अनुप्रेरित करता है । परन्तु इसके विपरील नैतिक कथन 
मानव के सिर्फ बाह्य आवरण तक हो सीमित है। इसका सम्बन्ध मनुप्य के आन्‍्तरिक 


जीवन से नही है । 

धार्मिक कथन मूर्त रूप में उदाहरणो के द्वारा अभिव्यक्त हो पाता है जबकि नैतिक 
प्रकथन की अथ पूर्णता अमूर्ते रूप से कार्य नीति द्वारा व्यक्त हो पाती है। इसका फल भह 
होता है कि धार्मिक कथन हमारे व्यावहारिक जीवन से सबद्ध हो पाते है जबकि मैतिक 
कथन व्यावहारिक जीवन से असबद्ध रह पाते है। द्रेथवेट न इस विचार बो रेखांकित 
किया है । 

धामिक कथन और वैतिक कथन में तीसरा अन्तर यह है कि घामिक कथन कहा+ 
नियो से जुड़े हुए हैं जबकि नैतिक कथन घामिक कहानियों से सवद्ध नहीं है । ब्रंथवेद के 
मतानुसार प्रत्येक धर्म का बिदवरास एव आचार नीति धामिक कहानियो से जुडी रहती है । 
ब्रेथवेट के अनुधार कहानियाँ काल्पनिक हो सकती है, देवकथा मूलक [ र0०- 
हाप्शा ) तथा अन्य प्रकार की भी हो सकती हैं। ब्वंथवेट ने धामिक कहानियों को 
४ से तुलना वी है। उपम्यास्त के पात्रो की तरह घामिक कहानियां भी काल्पनिक 
होती है । 
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धाभिक कहानियाँ धर्म परायण व्यक्ति के घामिक विश्वास तथा आचार नीति को 
बल प्रदान करती है। ये कहानियाँ धर्मं परायण व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित 
करती है। यद्यपि धर्मो के मृठ विचार एवं आचार नीति मे समातता है फिर भी धर्मों के 
घधामिक कथनों मे हम अन्तर पाते है। ब्रंथवेट के मतानुसार कहानियाँ ही एक धर्म के 
कथन को दूसरे घ॒र्मं के कयनो से पृथक्‌ करती है। उदाहरणस्वरूप, नि स्वार्थ प्रेम एवं 
करुणा की चर्चा बौद्ध धर्म एवं ईमाई धर्म में हुई है। ईसाई धर्म नि.स्वार्थ प्रेम एवं 
करुणा की पुष्टि वाइविल की कहानियों के द्वारा करता है जबकि बौद्धधर्म इनकी पुष्टि 
तजिपिटक एवं जातक की लिखित कहानियों के आधार पर सम्पादित करता है | चूकि इन 
दोनो धर्मों की कहानियो मे हम अन्तर पाते है, इसलिये इन दोनो धर्मों के धामिक कथनों 
के बीच भी अन्तर परिलक्षित होता है । 

हम लोगो ने तीन अपतंज्नानात्मक सिद्धान्तो की चर्चा की है जो क्रमश. ऐयर, हेयर 
और ब्रेघवेट के नाम से सम्बन्धित है। असंज्ञानात्मक सिद्धान्त के विवरण के परचातू 
अर्द-सज्ञानात्मक ( $07008एा॥४७ ) सिद्धान्त का विवेचन करना प्रासगिक प्रतीत 
होता है। 

अड्ध-संज्ञानात्मक सिद्धास्त (१) 
एक्वीनस ( 84७8५ ) का नाम अर्द्ध-संज्ञानात्मक सिद्धान्त के साथ जुड़ा हुआ 


है। धारपिक ज्ञान को एव्वीतस ते अस्पष्ट ज्ञान कहा है | यह ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान पे भिसत 
है। उनके मतानुमार धामिक ज्ञान में अस्पष्टवा का बोध होता है। उन्होंने ( एक्वीमस ) 
ने कहा है “ईश्वर के अस्तित्व ओर स्वरूप से मम्बन्धित ज्ञान अत्यन्त अस्पष्ट है ।”* 
इसे उन्होने एक उदाहरभ के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार हमारा यह 
ज्ञान कि कोई व्यक्ति हमारी ओर आ रहा है, परन्तु यह विदित नही है कि वह व्यक्ति 
कौन है अस्पष्ट ज्ञान है, उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी ज्ञान भी हमारे छिये 
अस्पष्ट है। चूकि हम ईस्वर की सत्ता एवं स्वरूप के सम्बन्ध में निशिचित रूप से नहीं 
कह पाते है, इसलिये यह अस्पष्ठ ज्ञान है। यही बात आत्मा के सम्बन्ध में भी लागू 
होती है| चूकि धामिक ज्ञान आस्था पर केन्द्रित हैं, इसलिये यह अनिश्चित एव अस्पष्ट है । 

ईश्वरीय अस्तित्व एवं गुण सम्बन्धी ज्ञान मानव अनुभूति से परे है । चूकि ईश्वर 
सम्बन्धी ज्ञान मानव अनुभूति के परे है, इसलिये उनके विषय में निःचयात्मक रूप से कुछ 
कह पाना संभव नही है। सात्रारणत अनेक धर्मो मे ईश्वर के गुणों पर प्रकाश डालते हुए 
ईश्वर में सर्वशक्तिमता, सर्वव्यापकता, पूर्ण घुभत्व, अम्नीम प्रेम, सर्वेज्ञानत्मकता आदि 
एच्चतम्‌ गुणी का आरोपन किया जाता है। परन्तु ईश्वरीय गुण, जिनकी चर्चा ऊपर 
है, मानव के अनुप्व से परे है। मनुष्य ससीम होने के कारण केवल सीमित ग्रुधो का ही 
अनुभव कर सकता है । यही कारण है कि अस्ोम तथा शाब्वत ईश्वर के स्वरूर का 
निश्चित एवं स्पष्ट ज्ञान मानव के लिये अप्राप्य है। चूकि एक्वीनम ने घामिक ज्ञान को 
अध्पष्ट ज्ञान कहा है, इसलिये धामिक ज्ञान को अर्द्ध-सज्ञानात्मक ( $९000878४6 ) 


, &वृणा788$--$प्रयया4 ॥€0त॒०्हांस्य एथा ॥ ए, 84, 
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के वर्ग में रखा जा सकता है । पहाँ पर एक्व्रीनस तौलिख में साम्य रघ्चते प्रतीत होते हैं 
जिरहोने धार्मिक जाव को अर््धेसशानाट्मक माना है । 
अरद्ध-संशानात्मक भिद्धान्त (२) 

पौन तिलक [बा प्रशापटा) ने धामिक जात को अद्धेन्तन्ञानात्मक ([कक््ा 
0087एंप४०) माना है। घामिक कथन अनुमव पर आशित तथ्यात्मक कथनों से सिम्न 
होते हैं। यही कारण है कि अनुमवाश्षित तथ्यात्मक कथनों को सज्ञानात्मक्र कहा जाता है 
जबकि धामिक कथन अर्द-सज्ञानात्मक कहे जाते हैं। तिलिक ने धामिक ऊथनों के स्वरूप 
का विवेचत अयती प्रसिद्ध पुस्तक 40%गद्ाए॑॑ल्ड ण फक्षंपा! दवा १5५#टयाठपंट एशव्णण्ट्ठए? 
में विस्तारपुर्वक क्रिया है। उनके धाधिक कयन सम्बस्धरी विचार 'औलांहा0प७ 590090७ 
मामक उनके लेख में भी चित्रित मिलते हैं । 

तिहिक ने प्रतीकात्मक सिद्धान्त के द्वारा धारमिक ज्ञान के स्वझय पर प्रकाश 
डालने का प्रवास किया है। उन्होने घामिक ज्ञान को अस्पष्ठ ज्ञान कहा है। इस सन्दर्भ 
में विछिक ने घामिक भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए धाशिक भाषा को प्रतीकात्मक 
कहा है । 

यहाँ प्रश्त उठता है कि प्रतीक का स्वरूप क्‍या है ? श्रतीक प्रतीक्य की ओर ध्केत 
करना है। प्रतीक निरन्तर अपने से परे की सत्ता की ओर सकेन करता है। व्यक्ति का 
चित्र उसका प्रतीक होता है तथा उसफ्नी ओर सकेत करता है । किसी देश का झड़ा 
उसके गौरव एवं त्याय का प्रतीक होता है। यही कारण है हि प्रतीक को प्रतिनिषात्मक 
माना जाता है । 

पसीक की दूसरी विशेषता यह है कि प्रतीक चिह्न से मिलते है। विकिक से प्रतीक 
एवं चिह्न (8६87) के बीच अन्तर करने हुए प्रतीक (59४9०) के स्वरूप पर प्रकाश 
डाजा है। यद्यपि प्रतीक एक प्रकार का चिह्न है जो अपने से परे की सत्ता की ओर 
संकेत करता है फिर भी यह चिह्न से भिन्न है। प्रतीक मे एक विशेष शक्ति भन्निहित है 
जिसके फलस्वरूप प्रतीक चिह्न से मिसद हो पाता है। इस तथ्य का उल्लेय करवे हुए 
तिलिक लिखते हैं “हम अपनी इच्छा के अनुमार एक चिह्न के स्थान पर दूमरे चिह्ठ का 
प्रयोग कर सकते है ।“परस्तु प्रतीक मे एक अनिवायेंग्रुध होता है जो यह हे कि इपके 
स्थान पर झ्िसी अन्य प्रतीक का प्रयोग करना संभव नही है ।” इसमे उदाहरण के द्वारा 
सरबतावूरबंक समझा जा सकता है। ज्योटटि सडक पर छाछ बत्ती का प्रयोग किया जाता 
है त्योहि यह इस बाद का निर्देशक है कि गाडी चालक रूह जाय । परन्तु इसके विपरीत 
सफेश झडा एक प्रतीक (5/70०)) है, जो शक्ति का प्रतिद्िधि है । मेंकंग्रीयर लिखने ह 
“चिह्न मात्र निर्देश करता है जबकि प्रतीक प्रतिनिधिल करता है [”* इसके अतिरिक्त 
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विह्न ओर प्रतीक में दूसरा अन्तर यह है कि चिह्न का प्रयोग किसी वस्तु के लिए कृत्रिम 
ढगे से किया जाता है जिसके फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चिह्न में परिवर्तन भी संभव 
है परन्तु प्रतीक परिवर्तनशील चिह्न के तुल्य नहीं है। प्रतीक प्रतीवय में भावग्रही होता 
है। एस विवेचन से यह प्रमाणित होताहै कि चिह्न का वस्तु के साथ सम्बन्ध बाह्य 
होता है जवक़ि प्रवीक का वस्तु से सम्बन्धआन्तरिक होता है। 
प्रतीक की तीमरी विशेषता यह है कि प्रतीक जिन विपयो का प्रतिनिधित 
करते है, उनसे वे सहभागी होते है। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक 
राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उस राष्ट्र के शक्ति, गरिमा और मर्यादा में सहभागी होता है। 
इसलिये राष्ट्रीयध्वज पर आक्रमण को उमर प्रतिनिधि दाप्ट्र पर ही आक्रमण भाना जाता 
है। किसी व्यक्ति या सस्था का प्रतिनिधि उसके सम्मान का सहभागी होता है, जिसका 
वह प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु यहूं सम्मान उस व्यक्ति के बजाय उनका होता है, 
जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है । 
प्रतीक की चौथी विश्येपता यह है कि उनकी साथंकता एवं उपयोगिता समाज के 
द्वारा स्त्रीकृषति पर ही अपेक्षित है। समाज के द्वारा मान्यता देने के फलस्वरूप ही कोई 
प्रतीक बस्तुतः प्रनोक के रूप मे विकमित होता है। अब प्रश्न उठता है--क्या कोई वस्तु 
सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए पहले प्रतीक बन जाती है ? इस प्रइन का निषधात्मक 
उत्तर देते हुए तिलिक ने कहा है कि प्रतीक बनने तथा सामाजिक स्वीक्षति प्राप्त करवे 
की क्रिया साथ-साथ होती है। परन्तु प्रतीक की महत्ता मामाजिक स्वीकृति के फलस्वरूप 
गरिलक्षित होती है । 
प्रतीको की विशपताओ को जान लेने के बाद धामिक प्रतीको के सम्बन्ध में विवेचन 
करना प्रमाण रामत प्रतीत होता है। यहां पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि प्रतोकों 
की सभी सामान्य निशेषतायें धाभिक प्रतीको पर लागू होती हैं। परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
निकालना कि धामिक प्रतीक, सामान्य प्रतीक के तुल्य है भ्रामक होगा । धामिक प्रतीक 
जिस सत्ता की ओर सकेत करते हैं, उन्हें उन प्रतीको के अभाव में नहीं जाना जा सकता 
है जबह्ति सामास्य प्रतीक जिन वस्तुओ का सकेते करते है, उनकी जानकारी उन प्रतीको 
के अभाव में भी सखव है । धाथिक अ्रवीक्ष इस प्रकार विशिष्ट प्रकार का प्रतीक है! 
तिलिक के मतानुमार परम मत्ता इन्द्रियात्ीत एव अनुभवातीत है । 
तिलिक के शब्दों मे “परम सत्ता निरूपाधिक इन्द्रियातीत सत्ता” हैं। चूंकि 
परम सत्ता हमारे अनुभव तथा ज्ञान से परे है, इसलिये उन्हें मात्र धाभिक प्रतीक के द्वारा 
ही जाना जा राकता है। तिछिक का “निश्पाधिक इन्द्रिवातीत सत्ता! सम्बन्धी विचार का 
शक्रर के निर्ग॒ण ब्रह्म से साम्य दीखता है। “निरुपाधिक इन्द्रियातीत सत्ता! की अवधारणा 
स्पिनोजा के; ईश्वर पिचार से भी मिलता जुरूता है। 
तिछिक ने घामिक प्रतीक की व्यापक्ता पर बल दिया है। ईइवर, धर्म गुरु, धर्म 
ग्रन्थ इत्यादि धामिक प्रतीक है । कुछेक पवित्र वस्तुओ को घामिक प्रतीक के वर्ग में रखा 








घराधिक ज्ञान रण्ड 


जाता है। ईमाई धर्म का ईमा मह्तीड़ धाविक प्रहीक़ के अन्तर्गत्त आते हैं। तिलिक के 
मतानुच्ार धर्त गुढ ऐेलिहातिक सहापुर्ष व) इतछिये प्रतीक माता जाता है कि वे 
इच्दियातीन सत्ता वी ओर सक्षत करने दे । इश्ती प्रकार मर के दर्शव में निर्ृण ब्रह्म एव 
ईश्वर के बीच भेद पत्ते ट। झकर का ईश्वर धामिक अतीफ़ की सभा से अभिदहिंत किया 
गया है क्योंकि वह निमंण ब्रह्म जो चरम सत्ता है की थोर संकेत करता है। लिलिक के 
मंतानुसार सगुण ईड्बर ही धामिक प्रतीक है क्योकि वह श्रेष्ठतमु गुणों का संग्रह है, अवीम 
है और भकक्‍तो की उपासना का ऊेन्द्र है। 

अब ॑ प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्यो घोधिक प्रतीक है ? इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए तिलिक ने कहा है कि ईइबर को धामिक प्रतीक इसलिये कहा जाता है कि वह 
निरुपाधिक इन्द्रियातीत सत्ता का प्रतिनिधिल्ध करता है। यहाँ पर यह कहना प्रासगिक 
होगा कि धामिक प्रतीक जिस इस्द्रिवातीत सत्ता की और सकेत करते हूँ, वह अज्ञेय, 
अवर्णनीय है। धामिक प्रतीक के द्वारा अनुमब्रावीत परम सत्ता को कैसे जाना जा सकता 
है तथा वे उतका सकेत फिस प्रकार करते हे ?--यह अर्न जनुत्तरित रह जाता है । प्रतीक 
प्िद्धास्द के बल पर ईश्वर के सम्बन्ध में कोई निश्चित अवधारणा नही बना सऊते हे । 
दूमरे छब्दों मे ईश्वर का अध्तित्व एवं गुण सम्वस्धी जिचार अम्पष्ट रह जाते हैं। ऐसे 
ईश्वर के सम्बन्ध में जो अन्ञेय एवं अनुमवातीत है, घामिक़ कथन सजावात्मक एवं तथ्य 
बोधक नही हो सकते । इस प्रकार निलिफ प्रतीक मिद्धास्त के द्वारा धाध्रिक कबनों की 
सजानात्मरुता का निषेक्ष करने हुए प्ररीव होते है। धामिक कथनों का सायच्ध तथ्य में 
सही रहने के कारण उन्हें सज्ञातात्मक नहीं ऋद्दा जा सकता । हम जधिकर से अधिक उन्हें 
मात्र अर्द्ध सज्ञानात्मक कह सकते दूं कक्‍्योक्ति उतके द्वारा ईश्वर के अत्तित्व एवं गुण 
सम्बन्धी विचार अत्पष्ट ही रह जाते है । 





धामिक-ज्ञान-एक सर्वेक्षण 

घामिक ज्ञान विधयक उपयुक्त विवेचन मे निम्नलिछित जिखुयो पर प्रकाश हाला 
गया है-- 

(१) धामिक ज्ञान का अर्थ मात्र ईश्वरोय अस्तित्व सम्बन्धी जान नहीं है। 
ईश्वरीप अस्तित्व सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त धार्मिक ज्ञान मे विश्व की उत्पत्ति एव 
स्वस्प आत्मा की अमरता, मोक्ष, आराधना, धराथंवा तथा पूजा की विधियों को धामिक 
ज्ञान के अस्तर्गत सम्मिलित झिया जाता है। इम प्रकार धार्मिक ज्ञान का प्रयोग व्यापक 
अर्थ में हुतआ है। 

(२) शामिक जान सत्रानास्‍्मक (0780धरट) है। हि ने घामिक ज्ञान की 
संज्ञानात्मकृता को सिद्ध करने का प्रयास फ्िया है। क़ोम्दी ने भी धापिक ज्ञान को 


संज्ञानात्मक माना है । 
(३) धामिक ज्ञान अनन्नानात्मक (ऐला-एि0द्ाएड) है । एयर, फन्‍्यू, देवर, 
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ब्रेयवेट जादि विचारकों ने घामिक जान की अर्सज्ञावात्महझता को सिद्ध करने का प्रयास 
किया है। घामिक्र न्लात तथ्य ब्रोधक नही है। 

(४) धामिक ज्ञान अध्पष्ट ज्ञान है। इसी कारण इसे अद्धं-सत्तानात्मक (डव्यां* 
(0870ए८) माना गया है। एक्दीनस्स, तिछिक आदि ने धाभिक ज्ञान को अद्धें-संज्ञातात्मक 
ज्ञान के वगं में रखा है । 

(५) घामिक ज्ञान नैतिक ज्ञान से पृषक्‌ है। धामिक ज्ञान और नैतिक ज्ञान मे 
हम यह अस्तर पाते हैं कि जहाँ धामिक ज्ञान का सम्बन्ध तथ्यो का वर्णव करना है वहाँ 
दुधरी ओर नंतिक जान का सम्बन्ध मुख्बत उचित, अनुवित, शुभ, अजुभ आदि से है! 
नंतिक ज्ञान का उद्देश्य मानवीय आचरण के गम्बन्ध मे नियमों का प्रतियादत करवा है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक ज्ञान तथ्य परक ज्ञान से भिन्‍न कोटि का ज्ञान है जबकि 
धामिक ज्ञान तथ्य परक होता है। नैतिक ब्ान और धामिक ज्ञान में दूसरा अन्तर यह 
है कि नैतिक ज्ञान मुख्यत' नियामक होता है परन्तु धामिक ज्ञान को मिर्फ नियामक ज्ञान 
नही कहा जा सकता है। 

धामिक ज्ञान सम्बन्धी विभिन्‍न सिद्धान्तो को निम्नलिखित तातिका में प्रकाशित 
किया जा सकता है-- 


घामिक ज्ञान 
वि] ना | 
संज्ञानात्मक बद्े-सन्नानात्मक अमन्नानात्मक 
हिक, क्रौम्बी एक्वीनस, ए» जे० एयर, 
तिलिक फल्यू, (6७) 


जार० एम० हेयर (२. 2४, ॥737०) 
ब्रेथ बेट, (87200 %ण्यो) 


अठारहवाँ अध्याय 


सत्तामूलक निरोदवरवाद 
( शातशापड्ठात्की  फ्शंज्ा ) 


फिण्डले का सचामुलक निरीश्चरबाद 
अनुभववादियों की मान्यता है कि ईइवर के सम्तन्ध में किसी भी प्रकार के 
सन्नानात्मक प्रकथन सभव नहीं है। फिण्डले (श्राता+9) न अपने चित लेय क्या 
ईश्वरीय अस्तित्व को अप्रमाणित किया जा सता है २" ( “6 छण्पा३ रात्रादाएट 
७८ ठक्ः०9८० २?” ) में अनुभवयरादी प्रव॒त्ति का अनुप्तरण करते हुए ईश्वरीय अनस्तिस्व 
की चर्चा की है । उनका मत है ऊ्ि ईश्वरीय प्रत्यय स ईश्वर कही सा नही प्रमाणित हो 
पाती हैं बल्कि ईश्वर वा अनस्तित्व प्रमाशित होता है । इस प्रकार जे» एन० फिण्डले 
[4 पर, एप४099 ). सच्चामूछफ निरीझ्षवरबार [ 0ाणणट्ाव्यो #ैतपशा ). की 
मीमाया करने में सक्षम सिद्ध हाते हैं। फिप्डले ( #9त9५ ) सत्तामूठक निरीश्व रवाद 
के प्रवर्क के; रूप में प्रतिष्ठित है । किश्डने के बाद पद ( ८७ ) ने भी उत्तामूलक 
निगेश्चरवाद को प्रुष्पित रिया हैं। यहाँ हम फ़िण्डय द्वारा प्रस्तावित सनामूछक 
निरीक्षर्वाद की व्याख्या एवं समीक्षा करने का प्रमास करेगे। चूक फिण्डले अपने पूरे 
मत को ईश्वरीय अस्तित्व सस्बन्धी सत्तानूलक तक पर आशित कर देते है, इसडिये उनके 
उपयुक्त मत को मत्तामूलक निरीश्वरवाद कटा जाता हे । 
फिण्डले ने 'ईझवर' को ध्रामिक अभिवुत्ति का यपार्थ दिष्रय माना है. ( 000 35 
बा। विल्वुप्धा८ 0०८: णी इलाह[00४ 00१८४ )॥ प्रश्न उठता है. कि घामिक 
अभिभृत्ति क्या है? फिप्डले ने धार्मिक अमिवृत्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि धामिक 
अभिवत्ति मे भक्त को अपनी हीतता का बोध होता है। वह अपने को धुच्छ गव होते 
समझता है तथा ईश्वर के सम्मुख अपने को बकिद्दान करने मे नत्पर रहता है। फिण्डले 
का दृढ़ मत है कि “धामिक अभिवृत्ति मे उपास्थ ईश्वर के समक्ष प्रदद रहित उत्साह के 
साथ अपने को तुच्छ समझने और घुटने टेकने को प्रक्रिया शाब्दिक या लाक्षणिक रूप में 
सम्मिलित है ।””' 
धामिक अभिवृत्ति का परिच्रय प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह जानना अपेक्षित है कि 
धामिक अभिवृत्ति के ययार्थ विषय का स्व्ररूर क्या है ? धर्म में ईश्वर उपास्य होता है। 
3, कण प्र णाहए 8) कि 7एश्रव०० पीबा 4 उशाइ०७5 शपाप्रत३ जडड ता गा 
जाला तर शावर४ 00 304४८ 00525९५ 0४06 5098 60]6०, ॥0 एशेच (०0 
गा ज्र]09, [0 06४०६ 6प्राषट।४९५ ३० ६ क्र एकवु०९७५०व35 ६१(॥0505॥$ ६० 


छशा0 6 जाच्ट एटकिड व, छ।शातशः ालड॥/ 67 #€४29॥97८3॥:. 
++१६७ 4:७595 ॥4 00॥]9509|८७) व्‌ ॥०००४५ 0. 49, 
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प्रइन उठता है कि उपास्य से ड्विल-क्तिन विशेषताओं का रहता अनिवाय है । किण्ड ले के 
मतामुझ्ार ईश्वर में उपास्य होने के छिए तीन विशेषता रो का रहना भतिवाय॑ है) ये हैं 
(१) स्व समावेशिता [ /ी एऐकफाण्यट्ाअंर्टय८७ ) (२) अनिवाय अष्तित्वपूर्णता 
( पिट८७55घ9 एचंडरलाए० ). (३) अनिवार्य बअन्‍्तनिहिततना [ शी औक्ताफैएंलड या 2 
॥6८८$३89 गाशाहता ) | अब एक एक कर इन विशेषताणों को व्याख्या करना 
परमावश्यक है । 
उपादय ईइवर की सर्द समावेशिता 

उपास्य ईश्वर को सर्व समावेशी ( 2॥ (०7फु/लथ्यञ्नए० ) होना चाहिए। 
उपास्थ ईब्वर को उच्चतम होना चाहिए, जिसके ग़मक्ष भवेत आत्म समपंण करने में 
सक्षम हो । ईश्वर, जो घ्रामिक विपय है को अपरिमित होना चाहिए, जिसकी तुलना में 
सभी प्रबार की उच्च वस्तुएँ तुच्छ प्रतीत हो । इससे अनुगधित होता है कि ईश्वर को 
श्रेष्शतमु होता चाद्िए | फिप्डले ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है, ॥९४०८ 
'ए९ बाल [स्व ता ारऊंग्रागए ६० तटागाब्कात छू ००४ 7लंडु॥09०5 ठऊुंष्ण शाण्पाव 
फब्वएड ॥१.. एिच्डपाए१५१थ०)८. 59एएला३०५ . शाह दो) 4एलएएड, पाक 4 शत्पोते 
१०७छ गजी॥0हेए बए०ए९ गे। छल कोल्‍ल 

उपारप ईइबर का अनिवार्य अस्तित्व 

ईइबर को उपास्य होने के छिए अनित्रार्य रूप से अस्तित्ववान होना चादिए। 
अनिवाय सता में युक्त ईश्वर ही उपासना का केन्द्र हो शकता है। दूसरे शब्दों मे ईश्बर 
के अनस्तित्व को फ्िसो भी स्थिति में कल्पित नहीं होना चाहिए । ईश्वर से उमर प्रत्यय 
का बोध होता है जिममे अस्तित्व और तत्व ( ८$डथा८८ ) अवियोज्य रूप से भम्बन्धित 
है। इससे यह भी निष्कर्प निक्रलता है कि आपातिक ( 0०पप्र्ठट८४४ ) सत्ता हमारी 
उपासना का उपयुक्त विषय कभी नहीं ही सकती है । 

उपास्य ईश्वर के सभी गुणों की प्रनिवार्य प्रन्तनिहितता 

उपास्य ईंइवर वाध्तविक ही नहीं है अपितु उच्च एवं अपरिम्रित ग्रुणो का संग्रह 
भी है। ऐसे गुणों मे सर्वशक्तिमता, सर्वनज्ञानात्मकृता, प्रेम, करुणा, ज्ञान, शुद्ध शुभ, 
व्यक्तिस्वपूर्णना मुख्य हैं। ये गुण ऐसे है जो अतिवायं झूप से ईश्वर से सम्बन्धित है । यदि 
ईश्वर के गुणो में से सर्व भ्क्तिमता, कावक्रम में युप्त हो जाय, तो ईएबर की अनन्तता 
चयशडिव हो जायेगी । ऐसी स्विति ने ईश्कर उपात्य नहीं रह आयेगा, क्योकि भक्त केवल 
अपरिंमित ईश्वर को ही उपास्य का दर्जा देने मे तत्पर रहता है । 

फिण्डले का सत्तामूलक निरीश्व॒रवाद ईइवरीय विशेपतान्ों के रूप में चचित 
अन्तिम दो विशेषताओं पर ही आधारित है। फिण्डले के मतानुसार यदि ईश्वर को 
अनिवार्य कहा जायेगा, तो उसे ताकिक अनिवार्यता के रूप मे ही स्वीकार किया जायेगा | 
यदि ईश्वर वास्तविक है तो उसे तथ्य के तुल्य समझा जायेगा । परन्तु समस्या यह है कि 
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सत्तामुलक निरोश्वरवाद र्जर 


ईश्वर को पिर्फ अनिवार्य ही नहीं कहा गया है, वरन्‌ वास्तविक भी माना गया है। 
फिण्डले यह दिखछाने का प्रयास करते हैं कि “अनिवाय अस्तित्व आत्म-विरोधी है | इसे 
उदाहरण के द्वारा अधिक स्पष्ट क्रिया जा सता है। ईइईवर को अनिवार्य से यह 
अनुममित होता है कि वह प्रत्यय मात्र है, जिनके बल पर अनेक विपयो (प्रमेय)| को 
विद्ध करने में सक्षम होते हैं । इमी प्रकार ज्यामिति में विभूज' समकोण जादि प्रत्ययों 
के द्वारा हम अनेक प्रमेय को सिद्ध कर पाते है। क्रिसी भी त्रिभुज के तीन कोण का योग 
दो समकोण के बराबर होता है जिप्ते प्रमाणित करने के छिए निरीक्षण की आवश्यकता 
नही होती है क्योकि यह ताकिक अनिवायंता से युक्त है। परन्तु यदि ईश्वर बनिवाप है 
तो यह त्रिभुज की तरह प्रत्यय मात्र ही कहा जा सकता है, जिमकी वाध्तविकता की बात 
करना अनुचित है । 

ईश्वरवादी ईश्वर को वास्तविक मानता है, जिसके फलस्वरूप ईेदेवर गेग, कुस), 
की तरह तथ्य हो जाता है। ऐसी स्थिति मे यदि ईइबर को वास्तविक माना जाय तो 
वह मेग, कुर्मी कौ तरह आकरिमक हो जायेगा । ईरवरवारी ईश्वर को एक और अनिवार्य 
मानता है। परस्तु दुसरी ओर ईइवर को वास्तविक म,नता है। एक प्रसंग म ईइवर को 
अनिवाप तथा दूसरे प्रसय में ईइवर को वास्तविक मानना प्रामक है । इससे सिद्ध होता 
है कि 'अनिवाय वाह्तविक्रता' एक आत्म-विरोधी वाक्यांश है । 

फिण्डले के तके से यह अनुगमित होता है कि धारमिह उपासना की वस्तु ( ईश्वर ) 
या तो आत्म व्याघातक है या असयत है। इसलिये फिण्डले के लिए धामिक अभिवृत्ति 
को अप्रमाण्य ( एण्ठुंपशीव्पे ) मानना उपयुक्त ही लगता है, जो कि ताकिक हूप से 
अंसभव है। 





प्रालोचना 


किण्डलू का सत्तामूठलक निरीश्वरबाद दोष मुक्त नहीं हैं। इस सिद्धान्त की 
आलोचता अनेक बिन्दुओ पर की गई है। अब एक-एक कर उनकी व्याय्पा अपेक्षित हे । 
जैप्ता ऊपर कहा गया है, फिण्डले 'अतिवारयव्रा! पद का प्रयोग तकंशास्त्र के सीकमेत क्षेत्र 
में ही करता चाहते है ! फ़िण्डले ने यह माया है कि ज्यामिति तथा तकंश्यास्त्र में प्रवृकत 
प्रकथन होते हैँ। उन्होंने यह भी माता है कि जो प्रकृथन अनिवार्य नह होग तो व 
आकरिमिक मानें जायेंगे । प्रकथनों का यह वर्गीकरण ज्यामिति तथा तक शास्त्रीय सवावधों 
को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है । जो बात इन सकी क्षेत्रो के प्रसंग में उपयुक्त 
होगे, उन्हें अन्य प्रसगो में भी उपयुक्त्र नही माना जा सकता । इसलिये तर्कशास्त्र के अर्थ 
में अनिवायेता' पद को ईइव्रोय प्रसंग मे नहीं प्रयुक्त क्रिया जा सकता। हेयूज और 
मेंकफर्सत जैसे धर्म दा्शनिको ने यह मात्रा है कि ईइ्वर सम्वेन्धी अस्तित्वपरक प्रकृथनों 
के क्षेत्र में अनिवायंता” और “आकस्मिकता” जंसे परम्परागत पदों को भ्रयुक्त नहीं किया 
जा सकता । 

रेनर ने फिण्डले के सत्तामूलक निरोध्वस्वाद का खड़न किया है। रेवर 


८० धर्म-दर्शत की रूप-रेखा 


( रि्ंगट ) का कहना है कि ईश्वरीय अस्तित्व और ईइवर सम्बन्धी अस्तित्व परक 
संबावयों के बीच अन्तनिदित अन्तर को ध्यान मे रखना नितान्त आवश्यक है। ईशइ्वरीप 
अस्तित्व और ईश्वर मम्बन्धी अस्तित्वप॒रक प्रकथनों में प्रयुक्त 'अतिवायंता' को समान 
नही मात्रा जा सवाता । प्रकयनों में प्रयुक्त 'अनिवायंत्ा' में परिभापात्मकता साफ दुष्टगतु 
होता है। परन्तु ईश्वरीय अस्तित्व में प्रयुवत 'अनिवायंता' का अर्थ होता है “ईश्वर को 
पूर्ण वास्तविकता । चूंकि ईश्वर पूर्ण रूप से वास्तविक है, इसलिये इसमे सभाववा का अंश 
नही पाया जाता है । पि ने ईइवरीय अध्तित्त और ईश्वर सम्बन्धी अस्तित्वपरक 
सवाकयों के बीच निहित बन्‍्तर को नही ध्यान मे रखा है, जिसके फठ्स्वरूप सत्तामूलक 
निरीश्वरवाद अताकिक प्रतीत द्वाता है । 

रेनर के मतानुसार ईश्वर के सभी गुण अनिवार्य रूप से ईश्वर में अन्तर्तिहित है, 
जिनकी पुरी जानकारा ईश्वर को कव॒ल् अनिवार्यतः हां सकती है। मानव ईश्वरीय 
अस्तित्व को साक्षात रीति से जातने में जममर्थ है। वह केवल रहस्पवादी अनुभूति के 
बल पर ईश्वरीय 'अनिवार्य वास्तविकता' को समझने में सम्भवत. सक्षम हो सकता है। 





फिण्डले के स्ामूलक निरीश्वरवाद में जो त्रुटियाँ है, उन्हें फ्लू ( /0०७ ) ने 
अपने सत्ता मू ठक निरीश्वरवाद मे दूर करव का प्रयास किया है। किण्डले ने सत्तामूठक 
निरीश्वरवाद में ईश्वरीय अस्लीमता और अनिवाय वास्तविकता को अपने तर्क का आधार 
स्तम्भ मानते हुए, उपास्य इश्वर प्रत्यय की जात्म विरोधिता पिद्ध की है । परन्तु फिण्डले 
इश्वर कौ सर्व ग्राहिता ( 0०ण७7०॥०७४,४८४५5७ ) पर प्रकाश नही डाऊ पाये हैं। फ्यू 
( 86७४ ) न सवप्राइिता का इश्वर का सूछ लक्षण माता है। यदि ईश्वर की सर्व ग्राहिता 
स्वीकाय द्वा ता कियो भी बदना को ऐसा नहीं सावा जा सकता जो ईइवटीय अत्तिल के 
बाहर हा । अत हम किसी भी घटना के आधार पर ईइवरोय अत्तित्व सम्बन्धी 
मिथ्यापन ( £807०७००॥ ) की चर्चा को प्रमाणिकता प्रदाव करने में अपने को असमर्य 
पाते है। परन्तु ऐम कथन जिनके सत्यापन और मिथ्यापन की चर्चा स़भव नही है उन्हें 
अर्थवूर्ण भी नही माना जा सकता है।॥ ऐसी स्थिति मे ईशवर की अस्तित्व-चर्चा को 
खोखला या शून्य मानने को वाध्य हो जाते है। पलू के पूरे तक का निष्कर्ष यही है कि 
ईइवर के सम्बन्ध मे किये गये कथन खोखले या शून्य है। 


उस्नीसवाँ अध्याय 


घामिक विश्वास 
( छेशाएण5 छेशाहशा ) 


घामिक विश्वास का स्वरूप ( िवए० ० ऐेशाट्टांणप5 एलाश ) 

धामिक विद्वास ही धामिक अनुभूति एवं धामिक ब्यवहारों को संचालित करते 
में सहायक सिद्ध होता है। मनुष्य के धाभिक व्यवहारों का निर्धारण धामिक विश्वास ही 
करता है। मनुष्य का घामिक विश्वास, उसे धामिक आचरण के लिए प्रेरित करता है। 
इसके अतिरिक्त धामिक विश्वास धामिक भावनाओं का भी सृजन करता है। अत'* धामिक 
विश्वास का अर्थ स्पष्टीकरण हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है । 


धर्म सम्बन्धी विश्वास घामिक विश्वास है। घामिक विश्वास के अन्तगंत ईश्वर 
सम्बन्धी विश्वास, आत्मा की अमरता सम्बन्धी विश्वास, मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन मम्बन्धी 
विश्वास, स्वयं एवं नरक सम्बन्धी विश्वास आदि सम्मिलित है। यहां पर यह कहना 
अप्रासगिक नहीं होगा कि ईश्वर सम्बन्धी विश्वास घामिक विश्वास में महत्वपूर्ण स्थान 
ग्रहण करते हैं । 

घाभिक विश्वास सामान्यत दृढ़ त्तया स्थायी होता है। घोमिक विद्वास का 
परित्याग करना तथा इसमें कोई परिवर्तन छाना मनुष्य के लछिए अत्यन्त ही कठिन है । 
ब्लैकस्टोन ( 8!82८:४००९ ) मे घामिक विश्वास को परिभाषित करते हुए कहा है “फिसी 
निष्ठा के दिपय के श्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता ही धामिक्र विश्वास है।”" जिस विषय के प्रति 
मनुष्य की निष्ठा होती है. उसके प्रति वह जीवन को स्योछावर करते के छिए भी संकोच 
नही कर पाता है। मतुष्य अपने विष्ठा के विपय के श्रति भावनात्मक रूप से सम्बन्धित 
हो जाता है। उसका शम्पूर्ण व्यक्तित्व निष्ठा के विषय के प्रति आबद्ध रहता है। अतः 
घाविक विश्वास मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अठुश्राणित करता है तथा जीवन की 
ग्रतिशीरूता को निर्धारित करता है । 

धामिक विश्वास से धार्मिक मनुष्य का ही सम्बन्ध रहता है। एक अधामिक या 
धर्म विरोधी व्यकित का घाभिक विश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । घामिक बिश्वास 
एक ऐसा विश्वास है जो धामिक व्यक्ति के जीवत को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 
साधारणतः धामिक व्यवित ईश्वर के अस्तित्व मे विश्वास प्रकट करता है। ईश्वर की 
सर्वेशक्तिमता ही उसे ईश्वर मे विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। सामास्यत- 
धार्मिक विश्वांसक ईश्वर में इसलिये भी विश्वास करता है क्योंकि वह यह मानता है कि 


4, छलाहांए०४ ०७॥४ई ॥4808 ७ ६03) (.०ए७एगंपा<ण (० था 00]६० ० 6९०४०, 
ज्ञ, 7. 88.५४००--7॥6 ?7०0६ए ०६ ए९४१४00$ [.080586 ?. 4. 


रषर धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


ईइवर भे आस्था रखने वाला ही इस विद्रत्र मे प्रगति करते हैं। धामिक विध्वासक अपने 

जियति-निर्धा रण के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखता है। परन्तु इससे यह निप्कर्पे निकालना 

कि घाधभिक विश्वासक सिर्फ ईइदरवादी होता है, भ्रामक होगा । 

धामिक विश्वास को मरलतापूर्वक कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जा 
सकता है । 

ईसाईयो का यह विश्वास कि ईसामसीह कब्र मे जी उठे है, धामिक विश्वास का 
प्रतिनिधिरव करता है। ईसाई धर्मावरूम्त्री का यह विश्वाम कि ईमाममीह कुमारी 
मरियम के द्वारा जन्म ग्रहण कर सके हैं घामिक विश्वाम का उदाहरण है। इस्लाम 
धर्मावलम्बी का यह विश्वास कि हजरत मुहम्मद साहब अन्तिम देवदूत है, घामिक 
विश्वास का उदाहरण है। ईसाई ओर इस्छाम धर्मों का यह विश्वास कि ईश्वर ने विश्व 
की सृष्टि शुल्म से की है, घामिक विश्वास का प्रमाण है। इस्लाप्त घर्मावलम्बी का 
फ़रिइतों के अस्तित्व में विदवास करता धापिक विश्वास का परिच्ायक है। हिन्दू धर्म पे 
आत्मा के अववार अर्थात्‌ पुनर्जन्‍्म में विद्वाध्ष किया गया हैं--हिस्दू प्रमें के इस विश्वास 
को धार्मिक विश्वास की सज्ञा दी जाती है। हिन्दुओं का यहू विश्वाप्त कि मनुष्य अपने 
कर्मों के अनुरूप स्व तथा नरक में प्रविष्ठ करता है, उसके धार्मिक विश्वास का उदाहरण 
है । धर्मों में चमत्कार के विश्वास को महत्त्वपूर्ण माता गया है। धर्मो के चमत्कार सम्बन्धी 
विश्वाय को घामिक विश्वास के वर्ग मे सम्मिलित किया जाता है। ये धामिक विश्वास 
के कुछ उदाहरण हैं ) 

उुख्रएलगठब०्ता4 ० थांह्ां0ा 27वें 8५7०४! में घामिक विश्वास की परिभाषा 
इस रूप में दी गई है 'धामिक विश्वास विशिष्टता का दावा करता है। विश्वास के इस 
रूप मे निदिष्ट और समर्पित वास्तविकता ( 7९८७॥६/ ) का स्वछप विस्मयकारी एवं 
दूरगामी है। इसमे व्यक्तित्व परिवर्द्धित और प्रतिष्ठित होता है । इस बात पर सुस्पष्द 
बछ दिया जाता है कि धामिक विश्वास का आरोपन और विकास तकंगा के प्रति साक्षात 
अपील के द्वारा नही अपितु इच्छा जोर संवेग की क्रिया द्वारा होता है । यह मनुष्य की 
अबौद्धिकता से नहीं बल्कि बौद्धिकता से सगति रखता है ॥/”* 

घार्मिक विश्वास की उपयुंवत परिभाषा का विश्लेषण करने से धामिक विश्वात्त 
की निम्नलिखित विशेषतायें परिलक्षित होती हैं जो ध्यातव्य है-- 

, हाह॥005 एथाढ ४85 8 लाए 6॥0 एप्रांइफ्शा655, 0 फंड 00 ० 80षार्ट ॥06 
सशकाए सशेल्धित्वव. (042४ 2एवेगरउस्ड अर भऋष्येशत 208. सागर ००फाथेए2एथएह 
एब्रश्बएॉल, ॥॥6 55963 स7ए0[ए७त 26 06 एश्ाल पयालातवं०0७,.. 0 १९8०ापर8 
व, प्णाढ छथाइणान।/ कफ व्यालाबत 3096 वाइवारिण्त,. प्रशक्ष० 48- & ए्रशञ००० 
वप्रश्ंड।००08 50 6क 6 छा धीव( ६45 व07 9प 89ए92ड008 (0 7९६507 72029 
छपा70 3०४ एफुणा पाल जी] इ0ते ध्यादाण ता ॥ध28ाण5 एथॉर्ल 48 प्रा- 
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धरामिक विश्वास श्बरे 


(१) धापिक विश्वास का स्वरूप विश्विष्टता मे आच्छादित है! धार्विक 
विज्ञवाम का गठव उस छूप में नहीं हुआ है. जिस रूप में विश्वास के अम्यहूप गठित हुए 
हैं। यही कारण है कि जन माधारण विज्ञाय (00ग्ा०7६शा5 >लार्श) ओर वेशानिक 
विश्वाम ( 5वव्वपील फलाल ) मे धार्मिक विश्वास पुयक्र है। 

(२) धामिक विश्वास का विषय वस्तु वास्तविकता ( २०७॥9 ) है। ईइबर 
और आत्पा ही घर्धिक विश्वाय के मठ विपय वस्तु हैं । इससे यह जनुगमित होत! है कि 
प्रार्मिक विश्वास को रहस्प [ 77)»८५ ) समझता भ्रामक होगा । 

(३) धाभिक् विश्दाम इच्छा और सवेंग के माध्यम से क्रियाग्नील होता है । 
पह साक्षात हृप से तके से सम्बन्धित नही है णह परोक्ष रूप में तर्क से सम्बन्धित है। 

(४ ) घामिक विश्वास विश्दासक के व्यवितत्व को नूतन आयाम प्रदान करता है। 

(५) धार्मिक विश्वाय तर्कंणासे सगति रखता है। यह जबौद्धिक या बुद्धि 
विरोधी नही है । 


घामिक बिश्वास के श्राधार 
[ एऐणणाएशाणा5 ए एशांप्ठा०७ फ़शाश ) 

धार्मिक विश्वास के स्वरूप की व्याद््या करने के पश्चात धार्मिक विश्वास के 
आधार पर प्रकाश डाकना अपेज्षित होगा । यहाँ पर यह कहना »प्रापगिक नहों होगा 
कि धार्मिक विश्वास की समस्परा पर ईसाई ईइवरशास्त्रीयों ने पर्याप्त बर दिया है। 
धार्मिक विश्वाप्त को आधुनिक ईसाई दार्शनिको ने विशेष रू से पुष्पित एवं पहलवित 
किया है। धार्मिक विश्वास का उल्नेब हर्ष ,प्छेदों एव एरिस्टाटल के दर्शन में नही 
मिलता है। धार्मिक विश्वाम की समस्पा पर ईपाई दाशंनिकों ने हमारा ध्यान विशेष 
ऋूप से आक्ृृष्ट किया है । 

घार्मिक विश्वास के सन्दर्भ मे महत्वपूर्ण प्रसव धार्मिक विश्वास के आधार पर 
केन्द्रित है। धामिक विश्वास किये आधारो पर अवलम्बित हैं? मंक्सफेसंन ने घाविक 
विद्वाम के आधार को स्वीकार करते हुए कहा है कि धामिक विश्वास के आधार होते हैं । 
| 'गुफ़लाल ॥८ हा0प्णवं ण॑ सलेह/0७ 9०:४(” ). अब प्रश्न उठता है वे कोन से 
आधार हैं शित पर घाधिक विश्वास केन्द्रित हैं? धामिक विश्वाम के चार आधार माने गये 
हैं। ये हैँ--(१) तकं-बुद्धि [ 8०७४०७ ) (२) दैव-प्काशता ( ह०४८०४०० ) (३) आस्था 
( ए०४ ) (४) रहत्यावुभूति ( /4/5४० ०५थ८१०८ ) भव एक-एक कर इत आधारों- 
की व्याख्या की जायेगी। 

तर्क-बुद्धि ( ९४४०१ )--मनुष्य को धाप्रिक पशु कहा गया है। मनुष्य और 
पणु में मूल अन्तर यह है कि मनुष्य धाभिक होता है जबकि पशु अधामिक है। मनुष्य में 
धामिकता का बोध तर्क-बुद्धि के बछ पर होता है। धर्म मे तर्क-बुद्धि का योगदान विभिन्न 
विन्दुनो पर होता है । 

धर्म का आधार धर्मश्ास्त्र होता है। प्रत्येक धर्म करिमी-त-क्तिप्ती धई ग्रस्प या 


२८६ घर्म-दर्मन की रूप-रेखा 


प्रक्रिया से लिया गया है जिसके द्वारा ईश्वर मनुष्य को सत्य की जानकारी देता है। 
हस परिमाषा में यह भी सकेत किया गया है कि ईश्वर सत्य की जानकारी मानव को 
साधारण ढंग से नही देता है। ईश्वर मानव वो चमत्कारिक ढग से सत्य का ज्ञान प्रदान 
करता है। 


उपर्युक्त परिभाषाओ से यह प्रमाणित होता है कि दैव-प्रकाशना सक्तिय ईइवर के 
अस्तित्व को पूर्व मान्यता के रूप मे स्वीकार करता है। ईइवर मे सत्यों को प्रदात करने 
की क्षमता निहित है। इसके अतिरिक्त दँव-प्रकाशना बौद्धिक प्राणियो की सत्ता को 
स्वीकार करता है जो सत्य को ग्रहण करता है तथा इसे प्रयुक्त करता है। इस प्रकार 
दँव-प्रकाशना विश्व को ईश्वर की देन है। इसका बोध ईश्वरवादियों को हो मात्र हो 
सकता है। 


दँव-प्रकाशना के साथ कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं जिनका विवेचन अपेक्षित हैं। ऐसे 
प्रषन मूलत' तीन हैं-- 

(क) मानव दंव-प्रकाशना की आवश्यक्रता किस परिस्थिति में महसूस करता है ? 

(ख) बया दैव-प्रकाशना परीक्षनीय है ? 

(ग) दैव-प्रकाशना किस प्रकार सभव होता है ? 

जहाँ तक दैव-प्रकाशना की आवश्यकता का प्रश्न है यह कह्दा जा सकता है कि 
मनुष्य देव-प्रकाशना की आवश्यकता जोवन में उपस्थित व्यावहारिक समस्याओं के आलोक 
में ही महप्ूूस करता है। मनुष्य मौलिक रूप मे एक धामिक प्राणी है। वह ईश्वर से 
साक्षात्कार की कामना रखता है। मानव में ईश्वरीय मिलन के लिए तड़प रहती है। दैव- 
प्रकाशना मानव की व्यग्रता का ह्वी प्रतिफल है । 

दूसरा प्रइन दैव-प्रकाशना को परीक्षा से सम्बन्धित है। क्‍या देव-परकाशना 
परीक्ष नीय है ?--नाम॒क प्रश्न का उत्तर निपेधात्मक ढंग से हो दिया जा सकता है । अपने 
चक्षु से हम मात्र उन्ही वह्तुओ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि सीमा मे 
हो। चूंकि दैव-प्रकाशना अपरीक्षनीय है, इसलिये इसे अस्वीकार करना भ्रामक होगा। 
यह ईश्वर की आत्म प्रकाशना शक्ति को अस्वीकार करना होगा । कोई भी व्यक्ति ईश्वर 
को पूर्ण रूप से नही जान सकता क्योकि वह अगाघ है । वह हमारी श्रद्धा का आधार है। 
तीमरा प्रइन देव-प्रकाशना की विधि से सम्बन्धित है। दूसरे झब्दों मे इस प्रश्त को 
सरलतापूर्वक इस प्रकार रखा जा सकता है--ईश्वर अपने को किस प्रकार प्रकाश्चित करते 
हैं? ईंइवर विभिन्न साधनो के द्वारा अपने को भ्रकाशित करते है ताकि मानव का मार्ग- 
दर्शन हो ॥ ऐसे साधनों मे निम्नलिखित मुख्य हैं--- 

(क) ईइ्वरीय प्रकाशन अवतार के द्वारा सभव होता है। ईश्वर स्वयं किसी-न- 
किसी रूप में मानव का निर्देशन करने के लिए जगत्‌ मे अवत्रित होते हैं। गीता मे कहा 
गया है-- 





घामिक विश्वास रद 


यदां यदा घर्पस्य स्लानिर्भवति भारत! 
अध्युत्यानाम धर्मस्य तदात्मान भृजास्यहम ॥ 

अर्शव्‌ जब-जब शर्म की स्कानि होती है और अथमे की पबलता फैल जाती है तव' 
[तिब) मैं स्वयं ही जन्म लिया करता हूँ! राम, कृष्ण, ईधा, मुहम्मद बादि ईश्वर के 
अवतार के रूप मे प्रतिष्ठित हैं। इस सभी महापुष्पों मे ईश्वरत्व निहित था। इन्होंने 
अपने आचरण एवं उपदेश के द्वारा मानव-समुदाय का पथ प्रदर्शन किया । 

(प्र) ईश्वर सृष्टि के द्वारा भी अपने को प्रकाशित करते हैं। सम्पूर्ण यृष्टि ईश्वर 
का कार्य है। मानव इतिहास तथा प्रकृति को सचना के द्वारा भी ईहतर का प्रकाशन 
संभव हुआ है। हे 

(ग) ईश्वर धर्मशास्त्रो के द्वारा भी अपने को प्रकाशित करते हैं। वेद, उपनिषद्‌ 
गीता, बाइबिल, कुराम आदि कुछ धर्मंशास्त्र है जिनके द्वारा ईश्वर का प्रकाशद सभव 
हुआ है। धार्मिक शास्त्रों मे ईइवर के आदेशों का सकछन है । 

(घ) ईश्वर कभी-कभी आकाशवाणी, दिव्य स्वप्त, दिव्य दर्शत, सतः एवं साधुओं 
के द्वारा भी अपने! को प्रकाशित कर थावे हैं । 

चूकि ईश्वर श्रृति अथवा ध्मेशास्त्रों के द्वारा अपने को प्रकाशित करते हैं, इसलिये 
श्रुति के सम्बन्ध में विवेचल आवश्यक हो जाता है । 

श्रुति ( घर्मशास्त्र ) 

परम्परागत धर्मों में श्रुति के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्वीकार डी जाती है। 
चूंकि मानव ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध कर पाता, इसलिये ईश्वर अपनी सत्ता का प्रकाशन 
करते हैं। श्रुति ही वह माध्यम है जिंधके आधार पर ईश्वर अपनी सत्ता को प्रकाशित 
करते है। 

हिन्दू धर्म दाशनिक बैयायिको ने वेद को पौरुषेय माना है तथा वेद को ईश्वर की 
रचना कहकर प्रतिष्ठित किया है। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्म दार्शनिक पूर्व मीमासक ने 
बेढ को भपोरुषेव तथा वित्य माना है । 

इस्लाम धर्म दार्शनिको ने कुरान ( (४७ ) को ईश्वर का वचन कहकर 
प्रतिष्ठित किया है । कुरान ईश्वरीय आदेशो से ओत प्रोव है। ऐसा कहा जाता है कि 
ईइबर ने कुरान में बगित ज्ञान को मुहम्मद के हुदय में प्रकाशित किया। कुंशाते में 
ईश्वर वचन सग्रहीत है जिन्हे मुहम्मद ने विभिन्‍न समयो मे देददूत के आदेशों के द्वारा 
प्राप्त किया | ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरीय वचत मुहम्मद को अद्भुत ढंग में मिलते 
थे । कभी-कभी ईइबरौय वचन मुहम्मद को अद्भुत रूप से मिलते थे । कभी-कभी ईश्वरीय 
वचन सुहस्मद को एक देवदूत के द्वारा अद्भुत ध्वनि के साथ प्राप्त होते थे। कभी-कभो 
देवी वचन मुहम्मद के हृदय मे धीरे-धीरे प्रवेश करते पाये जाते थे । कभी-कभी ईश्वर 
स्वर्य साक्षात रूप मे उपस्थित होकर अपनी दिव्य वाणी से श्रेरित किया करते थे । यही 
कारण है कि कुरान दैवी-प्रकाशना का प्रतिनिधित्व करता है ! 
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ईसाई घ्रमविछम्बी सम्पूर्ण बाइविल को ईश्वरीय प्रकाशन का साधन मानते हैँ 
( 'एककीड $$ धार ग्राव्यंणय ० तांए्फट #९एटॉगप०णाँ ) इसके विपरीत कुछ ईसाई 
धमविछम्बी बाइबिल के कुछ हो बंशों को ईहवर से अनुप्रेशित स्वीकारते हैं। कुछ ईसाई 
पे दाशनिको का भन्‍्तब्य है कि उनकी धर्म पुस्क बाइविक मात्र प्रतिलिपि है, जिसका 
मूल स्वर्ग में निहित है। 

कुछ दाईनिको ने श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान की सत्यता में भन्देह प्रकट किया है २ 
उनका तर्क है कि अधिकांश धर्म प्रवर्तक श्रुति की पूर्णतः सत्य होने का दावा करते हैं 
परन्तु उनके दावे को परीक्षा करता संभव नहीं है दाशेनिकों का श्रुति के विरुद्ध 
उपयुक्त आक्षेप मान्य नहीं हैं । चूँकि श्रुति की परीक्षा नही की जा सकती, इसलिये इसकी 
मत्यता मे सन्देह करना भ्रामक है। श्रुति ईश्वरीय वचन है, इसलिये उसकी सत्पता 
स्वतः सिद्ध है। श्रुति ( घर्मशास्त्र ) भें बतलाये हुए आदेशीं एवं विधि-वाक्यों का पालन 
करने से मानव ईश्वर से साक्षाकार पाने में सक्षम हो सकता है। उपयुंक विवेचन से यह 
प्रमाणित होता है कि श्रुति धामिक विश्वास का स्त्रीत है । 

दँव-प्रकाशना की व्याध्या करने के उपरान्त घामिक विश्वास के तीसरे आधार की 
व्याख्या की जायेगी । धरामिक विश्वास के आधार के रूप में आस्था की चर्चा वांछतीय हैं। 


>श्रास्था (कशं0 ) 

श्रास्था की प्रासंगिकृता--फेय ( 7४४09 ) दच्द एकार्यन नहीं है। 'फेय' का 
प्रयोग विभिस्न अर्थों में होता है। आस्था, विश्वास, भरोसा, धर्म, निष्ठा कुछ ऐसे शब्द हैं 
जिन्हे प्रकाशित करने के लिए 'फेय” शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । 

“आस्था! घामिक विश्वास का प्रमुख स्तम्भ है। आस्था की प्रासगरिकता धार्मिक 
विश्वाम के सन्दर्भ मे दो कारणों से परिरक्षित होती है। धर्म का केम्द्र बिन्दु ईश्वर है। 
धर्मे-दशशन मे ईइवरीय अह्तित्त को प्रमाणित करने के लिए विभिन्‍न युक्तियो का प्रयोग 
हुआ है । ऐमी युक्तियों को दो वर्गों में रखा जाता है--(१) प्रागनुभविक युक्ति (२) अगुमव 
मूलक युक्ति। परन्तु इन युक्तियों की मुख्य श्रुटि यह है कि इन युक्तिया के बठ पर ईश्वर 
के अस्तित्व को नहीं प्रमाणित किया जा सकता है । काट ने इसीलिये कहा है कि ईश्वर 
आस्था का विपय है. ( 5०6 ७ ४७ 8४७८० ०६ एक० ) चूंकि तर्क ईदर के अस्तित्व 
को नहीं प्रवाणित कर पाते हैं, इसलिये ईइवरीय अध्तित्व का स्त्रोत आस्था को ठहराया 
जाता हैं । 

आस्था की महत्ता को घार्थिक विश्वास मे इसलिये भी स्वीकारा जाता है कि 
दैव-प्रकाशना को स्वरीकारने के छिए भी आस्था की आवश्यकता महरर्स होती है ईइवरीय 
प्रकाशना के द्वारा अनेक सत्यों को उद्वादित क्रिया जाता है, परन्तु उन सत्यो में मानव 
की सददमति व्यक्त करने के लिए आस्था की आवश्यकता होती है। दूसरे छब्दो में आस्था 
देव-प्रकाशना को बौद्धिक सहमवि प्रदान करता है । 

आस्था का प्रथे--प्रो० ब्रइटपैन ( एडवांस“ ) ने आस्था! पद को तीन 
अर्थों मे प्रयुक्त किया है, जो निम्तछिखित है-- 


धामिक विश्वात्त र८९ 


(१) श्रुति को स्वीकृति के रूप मे आस्था का प्रयोग होता है। “श्रुति की स्वीकृति 
ही आस्था है' ( एकांत $$ ३०८८>श्या०८ ० :टशटु20) ) बाइबिल मे कहां गया है 
/इंतामसीह मे विश्वास करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा ।? सन्त आगस्ठाइन ने बआास्था 
को अनुमति जन्य ज्ञान ( टिंप0७]८१8९ छांफा ८०ए०:८एत ) कहा है। यह आस्था के प्रति 
बौद्धिक दृष्टिकोण है । 

(२) आस्था का प्रयोग दूपरे अर्थ मे ईव्वरीय देने के रूप मे किया गया है। 
आस्था ईश्वरोय वरदान है ( 7७0४ 75 धा८ हो४ ० 8०० ) सन्त पौर मे कहा है अ(त्वा', 
प्रेम और आशा इईइ्वर के महतम्‌ देन है । 

(३) आध्या सम्दस्धी तीसरो अवधारणा में आस्था को विश्वास के तुल्य माना 
गया है। आस्था विश्वास या आज्ञाकारिता है ( सोफे के धध! 07 ०0०80:०१०४ )* 

साधारणनः आस्या का प्रयोग हम असज्ञानात्पक अर्थ तथा सदावात्मक अर्थ में 
करते हैं। इसे घदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 
मुझे ईव्वर में पूर्ण आस्था है या मुझे अम्रुक मित्र में आस्था हैं या मुझे अमुक सिद्धान्त में 
आस्था है तब वह 'आस्था' शब्द का प्रयोग अर्सशानोत्मक अर्थ मे कर रहा है। यहाँ पर 
आश्या के द्वारा किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की बात नहीं की गई है। आया का 
यह रूप श्रद्धा से प्रेरित है। आस्था के इम अर्थ को हम “श्रद्धा सम्दत्धी आस्था अपना 
'भ्र्मा मूलक आस्था? कह सकते हैं । 

परु्तु दूसरे परिवेश में आस्था को संज्ञानात्मक कहां गया हैं। यदि कोई धामिक 
व्यक्ति यह कहता है कि मुझें ईश्वरीय अस्तित्व मे पुर्णे आस्या है, ईश्वर विश्व का ख्रप्टा 
है, ईइबर जगत्‌ का वियामक है, ईश्वर हमारे प्रति प्रेम का प्रदर्शन करता है, ईपबर 
हमारी राह्यमता के लिए तत्वर रहता है, ईदवर हमारी प्रार्थना को सुबता है, आदि तब 
बह संज्ञानास्मक आस्था का प्रयोग कर रहा है। यहाँ धार्मिक उ्यवित ईश्वर के गुणों एव 
कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रदास कर रहा है। यहाँ आस्था का अयोग थाने की आध्ति 
के किए किया गया है ! इस प्रकार एक धर्म परायण व्यक्ति जब भी ईश्वर के गुणों एवं 
कार्यों के सम्बन्ध मे कोई कथन प्रस्तुत करता है वो बह आस्था का प्रयोग सन्नातात्मक 
श्रथ मे करता है । 

उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि आस्था का प्रयोग असज्ञावात्मक 
एवं संज्ञावात्मक अर्थाद्‌ दोनों अर्थों में होआ है! जॉन हिंक (कम साएं: ) ने इसीबिये 
कहा है, जो ध्यावव्प है. “आस्था झठ्ड का प्रयोग सज्ञानात्मक एवं असज्ञानात्मक दोनो 
बर्धो में किया जाता है ।/”* 

आस्था को विशेषतायें 
आया की प्रमुख विशेषता यह है कि आस्था नितो्धिक होतो है । चूँकि बास्था तक 


* *थ एरमंक्ाहद्ा--बै एका05०एी9 थी रिघींडाणय ?. 295. 
2, 4090 सा०:--एथाफ शत दिप्र०्ज़ोटत8० [ध्इण्वेण्लाण ऐ, ], 
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एवं प्रमाणों पर आधारित नहीं रहती है, इसकिये आस्था की निर्वोद्धिक कहा गया है। 
आस्था के पीछे प्रमाण की खोज करना अमात्य है। आध्या की यह विशेषता इसे ज्ञान 
से पृथक्‌ कर देतों है क्योंकि ज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है। 


आस्था की दूमरी विशेषता यह है क्वि आस्था भावना पर केन्द्रित है। मनुष्य आम्या 
के विपप के प्रति भावनात्मक रूप से सम्दन्धित रहता है। यही कारण है कि आस्था दृढ़ 
एवं बलवतो होती है । मनुष्य किसी कौमल पर आस्वा को परित्याय करने के लिये तैयार 
नहीं रहता है। इसके विपरीत आस्था की रक्षा के लिये व्यक्ति अपने जीवन का उत्तगं 
करने के लिये तत्पर रहता है। आस्था मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अंग वन जाता है। 


मनुष्य किसी ऐसी वस्तु मे आस्था रखने की बात तहीं करता, जिसका ज्ञान वह 
प्रत्यक्ष तथा प्रमाणों द्वारा असदिख्ध रुप से प्राप्य करता है। रसेल ( ए5थी ) ने इस 
तच्य का उल्लेख करते हुए कहा है 'फेय' ऐमी वस्तु में दृढ़ विश्वास है जिसके लिये कोई 
साध्य नहीं हो। जहाँ साक्ष्य हो वहाँ फेय/ की बात कोई वहीं करता । “दो भौर दी 
चार होते हैं! तथा 'पृष्वी गोल है', ये 'फंथ/ के विषय नहीं हो सकते । हम 'फेय! की वात 
बही करते हैं जहाँ साक्ष्य के स्थान पर भावना को प्रस्तुत किया जाता है।” चूंकि वास्था 
अप्रमाणित है, इमछिपे आस्था में अनिश्चितता विद्यमान रहती है। अनिश्चितता को 
प्रबलता के फदस्वरूप आस्था परीक्षगीय नही है। यही कारण है कि ट॑नेन्ट ने आाह्था को 
अपरीक्षनीय वतलाया है । 

आस्या का आधार थद्धा है। एक धर्म परायण व्यक्ति निष्ठा के फलस्व्रह्प धर्म-ग्रन्य 
में निहित आदेक्षों एड. सिद्धान्तों को सत्य मात लेता है तथा उनके अनुरूप जीवन निर्वाह 
का प्रयास करता है। एक धर्माचारी साधुनसम्तो के आप्त वचनों को पूर्णतः सत्य मानता 
है और उनके कथनों के अनुमार कार्यान्वित हीता है। 


आस्था की उपयुंक्त विशेषता से आस्प्रा की अस्तिम विशेषता का विकाप्त होता है। 
आस्था थे ममुष्य की प्रतिबद्धता विद्यमान रहती है। यदि कोई धामिक व्यक्ति ईश्वर के 
अध्तित्व मे आस्था रखता है दया यह भी मानता है कि ईइवर मानवीय कर्मों के अनुसार 
मानव की दण्ड या पुरत्कार प्रदान करता है. तव वह अपने आचरण को वियमित करने 
का अपलत करता है । कह ईस्करीय गदत पुरस्कार का गयी होध चाहता है तथा इेववरीय 
दण्ड से अपने को वचाने का भरपुर प्रयास करता है॥ इस प्रकाद बास्‍्था मानवीय आघरण 
का नियामक है । विटगिगस्टाइन के मतानुसार आस्था एक विज्ञेप प्रकार का जीवन ब्यतीत 
करने के लिये मनुष्य को प्रेरित करती है। ज्योहि कोई व्यक्त फिसी घामिक गाह्या का 
जिष्ठापुर्बंक स्वीकार ऊरता है त्योहि वह उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिये 
बाध्यता महमूस करता है । 
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घामिक विश्वास २९१ 


विश्वास और भ्रात्या 
(छशार्थ बात एव ) 

'फजणनव्कृब्ध्वीब ० 2605 है: छक्तां८४' में विस्वास को इस प्रकार परिभाषित 
किया पया है विश्वास भाश्वासन अथवा दृढ धारणा की मानसिक स्थिति है। यह अपने 
आनन्‍्तरिक अनुभूतियों के प्रति मव को वह मनोवृि है जिसमें वह अपने द्वारा निर्दिष्ट 
वास्तविकता को यथार्थ महत्व या मूल्य के रूप मे स्वीकृत और समधित करता है ।/! इम 
परिप्षापा का विश्लेषण करने से विह्वास के स्वृष््प पर प्रकाश पड़ता है) विश्वास में 
बात्तविकता के प्रति आज्ञाकारिता का भाव थाने हैं। विश्वास मन की स्थिति होने के 
फलस्वरूप तकँणा से परिपूर्ण है। विश्वास धार्मिक व्यक्ति के जीवत में महत्वपूर्ण योगदान 
देता है। 

विश्वास ( 80९ ) को दो वर्गों मे विभाजित किया गया है। ये हैं /विछिफ इन! 
[ ऐव्एल 9 ) और “बिलिफ दैद' ( छलांट ५४७६ ) किसी मानव अथवा ईइबर में 
विश्वाप्त को “विलिफ इन ( फैक्ट 90 ) कहा गया हैं. तथा किती प्रतिशप्ति में विश्वास 
को 'बिलिफ दैट' ( छल ४४०६ ) कहा गया है। 'विलिफ इन! ( ४८४० 9 ) किसी 
मानव अथवा ईश्वर के प्रति प्रवृति है जबक्नि 'विद्चिफ दैट! ( छट:०/ (३:०६ ) प्रतिध्षप्ति के 
प्रति मात्र प्रवृति है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए एच० एच७ प्राइम ( छत. ध, 
976 ) मे कह्टा है (5घ०५ फलाश था. फ. था बापतावेल 00.8 एलाघणण ज्रोलाथ 
म्ण्फ्ाणा ० ताजा चग्राल छलांसी ता३५ छ वु५३६ ढघ १६०५९ (० ६ छा०फक्पंध्०7,१ 

ज्योहि हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर में विश्वास है अथवा मुझे अमुक मित्र में विश्वास 
हैत्योहि हम 'विलिफ इन! (८ का) का आश्रय ले रहे हैं । जब कोई व्यक्ित कहता है 
कि मैं विदवास करता हूँ कि ईइवर प्रेममय है, ईश्वर विश्व का रचियता है, ईश्यर मानव 
की सह्टायता करता है तब उसके विश्वास को हम विलिफ दैँद! ( छल ७६ ) के वर्गे 
में रखेंगे। 'विछिफ इत! और 'विलिफ दैट! मे मूछ अन्यर यह है कि विलिफ इन 
( एथाल 7 ) तर्कंगा से परे है परन्तु 'विलिफ ईंट' ( अलाज घाव ) में बुक्षित एवं तक 
के लिये स्थान सुरक्षित है । जहाँ 'विलिफ इन' ( कशा०! ५ ) भावना से ओमप्रोत है 
वहाँ 'विलिफ देट” ( छलका ० ) में बौद्धिक तत्व निहित हैं । विलिफ इन! ( #लांट 
99 ) को आस्था के समानाल्‍्तर स्व्रीकारा गया है । 

अब प्रइन उठता है कि आध्या एवं विश्वास के बीच क्या सम्बन्ध है? आस्या एवं 
विश्वास में एक्र आध्यात्मिक, इन्द्रियातीद और जि-ताक्षिक मत्ता के प्रति विश्वाम पाया 
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पांडे (०१एवार्पक व5 0एआ €रए-वाशा८ट,॥ जएी ॥ 3००९एाॉ5 ॥0व €१6व07525 (शा! 
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श्र२ धर्म-दर्शव छी रूप-रेदा 


जाता है| आस्या और विश्वास दोनों ही घामिक व्यक्त को प्रेरित करते हैं। आस्था भौर 
विश्वास दोनों में ही आज्ञाकारिता का भाव दीखता है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना 
कि आस्था और विश्वास अभिन्‍न है, सर्वंधा भ्रामक होगा । 

बास्था और विश्वास के बीच निम्नलिखित बिन्दुओं पर अन्तर पाया जाता है :- 

(१) मनुष्य विश्वास में आवश्यकतानुसार परिवतंन करने में सकोच नहीं करता 
है। विज्ञान विपयक विश्वास अस्थायी विश्वात्त का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु दूसरी 
ओर आस्था अप्ररिवर्तनश्ञील होती है । मनुष्य आस्था को किसी कीमत पर त्यागने के 
लिये तैयार नही रहता है। विश्वास और आस्था में मूल अन्तर यह है कि विश्वास 
परिवतेनशीलछ होता है परन्तु आस्था अपरिवर्दनशीरल होती है। 

(२ ) मानव विश्वास के सम्बन्ध में तटस्थ रहता है। परन्तु यह बात आस्था 
पर नही हागू होती है। चूकि मानवीय आस्वा मानव के व्यक्तित्व का अंश बने जाता है, 
इसलिये मानव उसके प्रति कभी तटत्थ नही रह पाता है । 

(३ ) आस्था को निर्बद्धिक कहा गया है। आस्था के पीछे तके या प्रमाण की 
खोज करवा भान्य नहीं है जबकि इसके विपरीत विश्वास बौद्धिक होता है। विश्वास के 
पीछे तक एवं प्रमाण की खोज करना पूर्णतः मान्य है । 

(४ ) मनुष्य आस्था के अनुरूप अपने आचरण का निर्धारण करता है। ईश्वर- 
बादी की यह आस्था कि ईश्वर मनुष्य के कर्मों का मूल्याकत करता है, उसे अच्छे कर्मों 
को करने के छिये प्रेरित करता है तथा अनुचित कर्मों को करने में अनुत्साहिंत करता है । 
परन्तु आस्था की यह खूबी विश्वास मे अनुपस्थित है। इस तथ्य का संकेत करते हुए 
चौम्पसन ( ॥095०॥ ) ने कहा है आस्था में सकल्प एवं कम का तत्व उसकी वह 
मुख्य विशेषता है, जो उसे शुद्ध विश्वास से पृथक्‌ करता है।”१ 


रहस्यानुभूति ( ३४ध० 7फफशांशा०6 ) 

रहस्यानुभूति धारक विश्वाप्त का अन्तिम आधार है। प्रायः सभी धर्मों मे रहस्या- 
नुमूति का विवरण मिलता है। हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धमें, ताओ धर्म में 
रहस्यानुभूति सम्बन्धी विवरण मिलते हैं। प्छोटिन्स, ( ?]0६075 ) स्पितोजा, वर्य॑र्ताँ, 
बिलियम जेम्स, आठो आदि विचारको ने रहस्यानुभूति का स्पष्ट विवेचन जिया है। 
उपनिपदो में रहस्यवाद की अच्छी व्याख्या हुई *। टेगोर एवं राधाकृष्णनु के धर्म-दर्शन 
में रहस्वानुभूति की चर्चा हुई है । | 

रहस्पानुभूति मे कुछ ऐसी विशेषतायें हम पाते हैं, जिनकी व्याब्या एक-एक कर 
अपेक्षित है । 

रहस्यात्मक अनुभूति को शब्दो में व्यक्त करना असम्भव है । यह एक ऐसी अनुभूति 
है जो अवर्णनीय है। जेम्स ( [87०5 ) महाँदय ने रहस्यात्मक अनुभूति को अकथनीय 
कहा है। जिस अकार मिठाई के स्वाद का वर्णन करने मे गूगा व्यक्ति अस्मथंता का 
3, ॥07ए४०णा- # प्र00ए८स्‍० ० ]ा[05०काए थ॑ ऐेथाइंण ?ए, 74, 


धामिक्र विश्वास २९३ 


अनुभव करवा है, उसो प्रकार रहस्यानुभूति को भाषा मे प्रकाशित करता मातव के लिए 
अप्तम्भव है। वर्गसाँ ( 8:25०७ ) ने भो रहस्यानुभूति को अनिवंचनीय बताया है । 
यहाँ पर यह कहता भ्रासधिक होगा कि अकृथनीय कहते का यह अथ्थ लगाता कि यह 
मानव स्पष्टीकरण को दोययुक्त प्रमाणित करता है, गलत होगा। प्रो० एडकिस्नसली ने 
कहा है 'ऐसा सोचना कि स्पष्टीकरण में दोष के कारग ही ऐसा होता है, अत्यन्त ही 
स्वाभाविक है; परन्तु रहस्यवादियों का प्रमाण यह बतलाता है कि रहस्यात्मक अनुभूति 
के विधय अद्भुत होने के कारण हो वर्णन के वाहर है।”' रहस्यात्मकु अनुभूति को 
अकथनीय मान लेने से भाषा की दुर्बेछता नही परिछक्षित होती है। घुंकि अनुभव का 
विषय विलक्षण तथा रहस्यमय होता है, इसलिये उसे भाषा की सीमा में बांधना 
असम्भव हो जाता है । 

रहस्यात्मक अनु भूठि की दुगरी विशेषता यह है कि इसमे परम तत्व या परम सत्‌ 
को अनुभूति होती है। ईश्वरवादी परम तत्व को ईइवर के वाम मे विशूषित करते हैं । 
रहस्यवाद के इस प्रकार को जिसमे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, घामिक रहस्यवाद 
( एथाट्टॉंएण5 १(५५धं८७ऋा ) की संज्ञा दी जाती है। जे० वी० प्राठ ने कहा है धधाभिक 
रहस्यधाद उम रहस्यवाद को कहा जाता है जिसमे रहस्यवादी ईश्वर की साक्षात सत्ता का 
अनुभव करता है ।”* इस प्रकार रहस्यात्मक अनुघूति में अपने से परे की सत्ता की चेतना 
( 0०55००प४४९४४ ०६ 8९9०7 ) निहित है 

रहस्यानुभूति की तीसरी विशेषता यह है कि यह आत्मा और ईइवर मे तादास्म्पतो 
का प्रतिनिधित्व करता है। इस अनुभूति मे आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है 
जिम प्रकार बून्द पमुद्र में गिरकर समुद्र मे परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार रहस्थवादी 
ईइवर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आत्मा और जनात्म से सभी प्रकार का अच्तर 
समाप्त हो जाता है । 

रहस्पानुभुति की चोयी विशेषता यह है कि यह ईश्वर का साक्षाक्लार आत्मानुभ्ति 
( एप ) से प्राप्य मानता है। गप्पणसं०४', धुणण५७! दब्द से बना है जिसका 
गये प्रत्यक्ष होता है । यह एक प्रकार का प्रत्यक्षीऋरण है। यह साज्षात ज्ञान है। इस 
शान में माध्यम की आवश्यकता नही है । किसी भी वल्तु वी जानकारी के लिए दो बलों 
का रहना अनिवायं है। जाता ( 9०७४८: ) और ज्ञेय ( 7०७४ ) ही दो तत्व है, 
जिनकी अपेक्षा ज्ञात के लिये होती है। ज्ञाता वह है जो ज्ञान को प्राप्त करता है और शेय 
बह है. जिसका ज्ञान आ्राप्त किया जाता है। ज्ञाता को उद्देश्य ( 3पशव्० ) और ज्ेय 
को विषय ( 0/[००६ ) भी कह्दा जाता है । परन्तु आत्मानुभूति में ज्ञाता और ज्ेय के दोच 
अप्रेद का सम्बन्ध रहता है। इसलिये आत्मानुभ्ूति तादात्म्य प्राप्त ज्ाव है । यह ज्ञान 
सन्देह रहित, निश्चित तथा सत्य होता है। रहस्यात्मक अनुभूति में ईश्वर का ज्ञान 
आत्मानुभूति से होता है । 
पपगाबद-.ठातण्पव पणा ० 06 ९॥॥050फछञा४ ण॑ 88॥७हणा ऐ, 462, 
2, 6. 8, शब्-6 एलशाहाण0 0णलें००588६५ 9 33. 


र्९४ धमइत की रूपरेखा 


रहस्थानुभूति की पाँचत्रो विशेषता यह ह कि रहस्थानुशृति मे सौर्य वोध निहित 
रहता है। इसमे जो ज्ञात प्राप्त होता है वह प्रेम तथा सोख्द्य बोध से मिडता-बुलता है । 
रहस्यवादी रहस्पानुभूति और सौन्दर्यानुभूति मे निकटता का सम्बन्ध पाता है। अन्डरहिंल 
के अनुसार रहस्पवादी मूलतः एक प्रेमी तथा रसिक होता हे । 

प्रधाव मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्म ( शोषण [बिए० ) वे रहस्यानुभूतति के 
विभिन्‍न विशेषताजी को बताया है। ये विशेषताएँ मूलतः चार हैं। इन विशेषताओं 
की व्याध्या अपेक्षित है। विलियम जेम्स ने अन्य रहस्यवादियों की तरह रहस्यानुभुति को 
अकथनीय ( थीक०८ ) कहा है। अकथनीय रहस्यानुभूति का मूछ है। यह दब्दों 
द्वारा नही प्रकाशित किया जा सकता है। जिस प्रकार गूँगा गुड के स्वाद का, जिसका 
आत््वादत किया है, वर्णन करने में अर्थ है, उप्ती प्रकार रहस्पात्मक अनुमूति जिसका 
रहस्यवादी अनुभव करता है, को भाषा में व्यकत करना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार 
पीछा रप एवं तीम्न स्वर की व्यास्या भही को जा सकती है, उत्ी प्रकार रद्स्यानुभूति की 
व्याख्या करता सम्भव नहीं है ) 

क्षणभगुरता ( '787४0०४०९5 ) रहस्यानुभूति की दूसरी विशेषता है। महू एक 
ऐसी अनुभूति है जो चन्द क्षणो एवं मितद्यो तक ही कायम रहती है । रहरवपात्मक अनुभूति 
के द्वारा उच्चतर सत्ता का साक्षात्कार क्षणभगुर होता है । 

बौद्धिकता ( ४००४८ (2००॥५५ ) रहृस्‍्यात्मक अनुभूति की तौसरी विशेषता है। 
इसका अर्थ है. कि रहस्यानु भूति में तवीनता है जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है । 
इगे हम ज्ञान की अवस्था कह सकते है जिसमे रहस्यवादी को अम्तदृ'प्टि ( ॥7४8)/ ) 
की प्राप्ति होती है ।मद्पि रहस्या-ुभूति में भावानात्मक पक्ष की प्रबछता ररती है तथापि 
यहाँ ज्ञामात्मक पक्ष की उपेक्षा नही को गई है। इस तथ्य को व्यक्त करने के ठिये 
विलियम जेम्स ने बोदिकता को रहस्यात्मक अनुभुदि की विशेषता कहा है 

निष्क्रियता ( ?०$अंश५३१ ) रहस्यात्मक अनुभूति की चोयी विशेषता है। रहत्य- 
बादी ईध्वर की कामना करता है, ईर्वेर की प्रतीक्षा करता है । जब उसे इस अनुप्तति का 
ज्ञान होता है तो वह निष्किय हो जाता है। वह जबुभव करता है कि किसी उच्चतर 
सत्ता ने उसे ग्रसित कर लिया है, जिसके फलस्वरूप वह निष्कियता का अनुभव करता है। 

विछियम जेम्स द्वारा विवेजित रहस्यानुन्चूत्रि की उप्युंकत चार विशेषताओं की 
अधिकाशतः धर्म दाशविको ने मान्यता प्रदान की है। धर्म के क्षेत्र मे यह उनकी अनमोल 
हैश है / रहस्पात्मत् जडुश॒हि हर किफ्रमा करते समय इक चार डिव्यवाओ हो अम्ुबह्म 
दी जाती है । 

रड्टोल्फ बाटो ने रहस्वातुभूति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए रह है कि 
रहस्पानुभूति विरक्षण एवं स्वर्गीय ( 5 हणाद्षफ़ ) है। इसकी तुलता साधारण 
अनुभूति से नही की जा सकती ! यह बतुलगीय है । रहस्यानुभूति की दूसरों विशेषता 
यहू है कि यह सरल तथा भेद रहित है। रहस्यावुश्नृति की तीमरी विशेषता यह है कि यह 
अनिर्वेचनीय है। वर्गर्ता ( 8::25०7 ) ने भो रहस्यात्मक अनुभूति को अनिवेचनोय 
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बतद्ाया है। चूंकि रहस्यात्मक अनुभूति मे ज्ञाता का अस्तित्व ।वलीच हो जाता है, इस- 
लिए वर्गाँ के मतानुमार, रहस्पात्मक अनुभूति अर्थात्‌ ज्ञैय के वर्णन का प्रइन निरयंक हो 
जाता है। ओोटो ने रहस्यात्यक्र अनुभूति को प्रज्ञानात्मक ( ए०8४॑ंए८ ) वही माना है । 
यह ज्ञाव की अवस्था नही है, अपितु अस्तित्व की अवस्था है। ओटो रहस्यात्मक् अनुभूति 
को परणा-?थ्पं०्यथ! मानता है। यह तकंणा से परे है । 
ईवलिन अन्डरहिल ने रहस्थानुभूति के पाँच लक्षणों का विवेचन किया है, गिनकी 

चर्चा बांछनीय है। रहस्यानुभूति का प्रथम लक्षण यह है कि यह सैद्धान्तिक न होकर 
व्यावहारिक है ) रहस्यात्मक अनुभूति में सम्पूर्ण आत्मा क्रियाशील रहती है ! रहस्यानृभ्रृति 
का दुसरा लक्षण यह है कि इसका सम्बस्ध इन्द्रियातीत सत्य से है। यह एक आध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। यह विश्वातीत तथ्य की खोज करता है। रहस्याबुभूति का तीसरा लक्षण 
यह है कि यहू प्रेम से परिपूर्ण है। रहस्यवादी सम्पूर्ण जगत के प्रति करुथापूर्ण तथा 
पदार दृष्टि को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप बह प्रेमी के रूप में चित्रित क्रिया 
गया है। रहस्यात्मक अनुभूति का चौथा लक्षण यह है कि यह निरपेक्ष सत्ता के साथ 
एकता स्थापित करता है। यह एक निश्चित मनोवैज्ञानिक भवृभव है। अण्डरहिड के 
अनुप्तार, रहस्यानुभ्तुति का पांचवां लक्षण यह है कि यह पश्चात हीनवा को अश्य देता 
है। इसके फलस्वरूय निष्तक्षता तथा स्वार्ये हीनता का उदय होता है। 

रहस्‍्यानुभूति को धार्मिक विश्वात्त का मूल कहा जाता है । यह घार्मिकता एव धार्मिक 
अनुभव का सार है। यही कारण है कि ओटो ने रहत्यात्मक अनुभूति को धार्मिक अनुभूति 
को पराक्राप्ठा रह कर प्रतिष्ठित किया है। 


बीसवाँ अध्याय 


इहलौकिकबाद 
( $6९एंक्रणांच ) 
धर्मनिरपेक्षताबाद--सेक्यूलरिज्म” शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। 
इसका पहला अर्थ 'धर्म-निरपेक्षतावाद' है तथा दूसरा अर्थ, जो धर्म-दर्शन की दुष्टि से 
अधिक महत्वपूर्ण है. 'इद्दकौ6क्रिकवाद! ( परपाईंड छ्पतांमर८छ७छ ) है। सर्वश्रयम धमे- 
निरपेक्षतावाद” की अवधारणा की संक्षिप्त व्याध्या की जायेगी; तदुप रात्त 'इहुछोकिकवाद! 
की अवधारणा की व्याख्या की जायेगी । 

*पधरम॑-निरपेक्षतावाद! भारतीय राजनीति (उवता20 ९०८ ) मे प्रयुक्त होता है। 
भारत को धमं-निरपेक्ष राज्य माना गया है। इमका अर है कि राज्य अपने कार्यों का 
सम्पादत धर्म से परे रहकर करना चाहता है। भारतीय सविधान विभिन्न धर्मों के ताथ तटस्थता 
बरतता है। यह किसी विशेष घ्॒म को प्रथय नही देता है। इस प्रकार, भारतीय संविधान 
का लक्ष्य 'धर्म-निरपेक्ष राज्य! की स्थापना है। यहाँ विभिन्‍न धर्मों के साथ उदाप्नीनता 
का भाव प्रकाशित किया गया है। राज्य, साधारणतः धामिक मामलो में हस्तक्षेप नही 
करता है | परन्तु विशेष परिस्थिति मे जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में होगी, तब नागरिकों 
की उन्नति एवं समाज के हित के लिए राज्य घामिक मामलो मे हस्तक्षेप करने मे संकोच 
नही करेगा । ऐसी व्यवस्था संविधान में कर दी गई, है । (89०५००9४९१॥७ ० ऐेल[0ा 
ब्यत एकाक में पैेक्यूलरिश्म ( धर्म-निरपेक्षताबाद ) को निम्तांकित रूप में परिभाषित 
किया गया है 'धर्मे-निरवेक्षतावाद राजनीतिक और दाशंनिक प्राथमिकता से युक्त ऐसी 
विचार धारा है, जो उद्देश्य पूर्ण रूप से नेतिक किन्तु घामिक रूप से निषेधात्मक है।”* 
चूंकि भारतीय राज्य घामिक संगठनों से पृथक्‌ रहना चाहता है, इसलिये घार्मिक दृष्टिकोण 
से इसे निषेधात्मक कहा ग्रया है। इमका विकास राजवैतिक परिस्थितियों एवं दाशंनिक 
प्रभावों के फलस्वरूप हुआ है। धर्म-निरपेक्षतावाद का उद्देश्य जीवन और आचरण 
सम्बन्धी कुछ निश्थित मिद्धान्त प्रदान करना है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपने 
भावात्मक रूप में यह नैतिक है। उपयुंक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ध्म- 
निरपेक्षतावाद का तातपये है कि राज्य न घामिक और न अधामिक है। राज्य धार्मिक 
कार्यों एवं दिद्धान्तों से पूर्णतः तटस्थ है । 

घर्म-निरपेक्षतावाद का अथ॑ धर्म-विरोधी समझना भ्रामक होगा । डॉ० राधाकृष्णन 
ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा है जो ध्यातव्य है, “जब भारत को धर्म-निरपेक्ष 
4, 8००प्रीभांडण 0039 9756 0७६5०706४ 85 8 एा0एटणक्यां, गराधार०08]7 ९23, 


ग्रच्ठबा४९ए उथाहा0ए5 शायर ऐगापरग बच एगच्ञा050ागंएब्ये 800९०९१९४(5, 
घाव्एटा०ए१९7ा जी एशाडांग #पवे :फां०5 जग ॥, ७, 347, 
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राज्य कह्ा जाता है सब इसका यह अरे नहीं है क्ि-यह धर्म की प्रासंगिकता को 
अस्वीकार करता है अयवा अधामिकता को प्रश्नय देता है । धर्म-निरपेक्षतावाद के द्वारा 
यह ध्वनित होता है कि भारतीय राज्य अपने को किसी विश्ञेप धर्म के द्वारा शासित भी 
नही द्वोगा । इस प्रकार धापिक निष्पक्षता एवं तटल्‍्थता का दूघरा नाम धमे-निरपेक्षतावाद 
है ।”१ धर्म-निरपेक्षतावाद ही वह बिन्दु है जिप्तको लेकर भारतीय सविधान पाकिस्तानी 
सविधान से पृथक हो जाता है। यदि हम पाकिस्तानी सविधान् पर दृष्टिपातु करते है 
तो पाते हैँ कि छम्तमे धर्मे-निरपेक्षता के सिद्धान्त को नहीं अपनाया ग्रया है। इसके 
विपरीत इस्लाम को राज्य धर्म के रूप म घोषित फ़िया गया है। 

धर्म-निरपेक्षतावाद उदार मनोवृत्ति का परिचायक है। धमं-निरपेक्ष राज्य मे सभी 
धर्मों के प्रति राज्य आदर-भाव रखता है । घर्म-निरपेक्ष राज्य में देश के अन्तर्गत सभी 
मागरिकी को घामिक विश्वास की स्वतन्त्रता, उपासना की स्वतन्त्रता, घामिक आचरण 
को स्वरतम्त्रता, तथा किसी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा परित्याग करने की स्वतन्त्रता 
निद्वित है । इस प्रकार, घर्म-निरपेक्ष राज्य मे सभी धर्मों को एक साथ रहते तथा पनपतने 
का अवमर प्राप्त होता है, जिसके फठस्वरूप धार्मिक सहिष्णुता का विकास होता है। 


इहलौकिकता का स्वरूप 
( िल्ञापा€ ए 5९९प्रॉब्वांशा ) 

'हेक्यूकरिम्म' झब्द का दूतरा जर्य 'इहलौकिकता! होता है। इसे इह्जीकिक 
प्रक्रिया ( 070८९४४ ० 56८७)३75७४४०7 ) का परिणाम स्वरुप माना गया है। धर्म-दर्शन 
की दृष्टि से 'इहलौकिकता? शब्द अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है क्पोकि इसने समकालीन 
धरमददर्भत को प्रभावित किया है। सप्ेक्यूलर' बब्द का प्रयोग यहाँ उस्त रूप मे नहीं हुआ 
है जिस रूप मे आधुनिक भारतीय राजनीतिज्ञन इस शब्द का प्रयोग करते है। इसके 
विपरीत 'सेक्यूलर' शब्द का प्रयोग उस रूप मे हुआ है जिम रूप मे समकालौन घधर्म- 
दार्शनिक मे इसे प्रयुक्त किया है। यह घामिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति को नही व्यक्त करता 
है, अधितु इहलौक्िक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। 'सेक्यूलरिज्म' से सासारिकता अथवा 
ऐहिकता अथवा इहुलौकिकता ( [0 ४०७०॥7९७७ ) का वोध होता हैं। 

फिल्िन् के सतानुसार इहोकिकता एव प्रत्यक्षदाद में गहरा सम्बन्ध है। दोनों 
में समान प्रवृत्ति का प्रकाशन हुआ है। प्रो० फिलिन्द लिखते हैं दोनो विद्धान्तो 
( इहूलौकिकता और प्रत्यक्षबाद ) मे निशाटता का सम्बन्ध दोखता है। प्रत्यक्षदाद और 
इदलौकिकता मे एक ही प्विद्धान्त एवं प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुईं है। दोनो सिद्धान्त एक 
ही प्मष्ठि के दो अग्रो की तरह आपस में सम्बन्धित्त कहे जा सकते है।'* फिर भी, 
]. २३१॥9॥50030--00009५०॥३] $७र6ला८5 ३04 छ7व85 ५०) ॥ ७, 287 
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इंहलौकिकता को प्रत्यक्षयाद शी एक जाख। के रूप मे चित्रित करना भ्रान्तिमूलक होगा। 
इहलौकिकता पाइचात्य जगवु में एक क्रान्ति के रूप में विकमित हुआ है, जो निरन्तर 
लोकप्रिय होता जा रहा है । 

इहलौकिकता की व्यापकता का सही चित्र उपस्थित करता कहित प्रतीत होता 
है। इस सिलसिले मे कोई विश्वस्त आँकड़ा प्राप्त नही है। अनेक व्यक्ति जो निस्सस्देह 
इदलौकिक है, परन्तु अपने को इहलोकिक मनुष्य कहने में सकोच करते हैं तथा इहलौकिक 
समाज के सदस्य नहीं हो पाते हैं। दूसरी और, हम ऐसे व्यक्तियों को भी पावे है, 
जो अपने को सेक्यूलरिस्ट तो कह पाते हें तथा इहलौकिक समाज की सदस्यता भी ग्रहण 
करते है परन्तु उनके जीवन एवं गतिविधि पर इहलौकिक्रता की कोई स्पष्ठ छाप नहीं 
दीखती' है । ऐसी स्यिति में इहठौकरिक्ता की व्यापकता के सम्बन्ध में निश्वित रूर से 
कोई जानकारी देना सरल नही प्रतीत होता है । 


जब हम 'सेक्यूलर' ( 8८००० ) शब्द की उत्पत्ति पर विचार करते है तब पाते 
है कि यह शब्द लेटित शब्द 'सेक्यूलम! से निकला है। 'सेक्यूलम! का अर्थ यह दुनिया 
अर्थात्‌ कालिक जगतु होता है। इस प्रकार, 'सेक्यूछर! शब्द कालिक जगतु का परिचायक 
हो जाता है। 'सेक्यूलरिस्ट' उमर व्यकित को कहा जाता है जिसकी दृष्टि साक्षारिकता 
पर केर्द्रित रहती है। उसका सम्बन्ध मात्र लोकिक संसार से ही रहता है । ( $८८ण०४४४६ 
€ग््रव्ब्ठाड ग्राफल][। छापे पाई छण्गोत ) इदलोकिकता एक्क प्रक्रिया है, जिसमे जीवन 
के गहनतम्‌ पहलू की व्याख्या ऐसी ध्क्तियों के माध्यम से की जाती है, जो इसी जगतु में 
निहित हे । इस प्रकार यह्‌ अलौकिकता का विरोधी है। 

इहलोौकिकता एक प्रक्रिया है, जो धर्म-विरोधी है । धर्म मे अलोकिकता की सत्ता 
को स्वीकारा जाता है। प्रत्येक धर्म मे मानव अपने से परे की सत्ता ( 776 ७ए७(७॥०० 
0० 8८५०7० ) को मातता है, जो विश्वातीत है। इसी सत्ता को ईश्वर की सन्ना भी दी 
जाती है । इसी अलोकिक सत्ता के परिप्रेक्ष्य से धामिकता की व्याख्या हो पाती है। परन्तु 
इहलौकिकता विश्व से परे किसी सचा को नही स्वीकारता है। इत्र प्रकार इहछोकिकता 
ईश्वर विरोधी तथा अछोकिकता-विरोधी है । 

इहलौकिकता बोद्धिकता ( ८३४०४४०००८७४ ) का परिणाम है। इहंछोकिक 
प्रक्रिया में ताकिकता पर अत्यधिक बल दीखता है। किसी भी विधय को आँख मूँद कर, 
मानने की प्रवृत्ति की निन्‍दा की गई है। तक से संगति रखने के फलस्वरूप ही किसी मत 
या सिद्धान्त को स्वीकारा जा सकता है। इहलोकिकता में आस्था या विश्वास के लिए 
बस्तुत: कोई स्थान नही है। इस प्रकार इहलौकिकता धर्म-विरोधी है क्योकि यह बौद्धिकता 
को प्रश्नय देता है जबकि धर्म आस्था पर केन्द्रित है । 

चूकि इहलोकिकता ईइ्वर विरोधी है, इसलिये इसमे प्रार्थवा के लिए कोई स्थाव 
नही हे । ईश्वरवादी प्रार्थना मे विश्वाप्त करता है। जो मनुष्य सचमुच प्रार्थना करता है 
बह यह नहीं मान सकता है कि मेरी प्रार्थथा मे उपयोगिता का अभाव है। परन्तु 
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इहलौफिकता में प्रार्थडा की उपयोगिता पर ही कुठाराबात किया गया है। प्रत्येक धर्म मे 
प्रार्थेता के छिए स्थान सुरक्षित है जिसका अभाव इहलौकिक्रवाद में दीखता है। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि इहलौकिकवाद धर्मे-ब्रिरोधरी है । 

इहतौकिकता इसलिये भी धर्म-विरोधी है कि इसमे पत्रिवता की भावना का हम 
अभाव पाते है। इसके विपरीत धर्म पत्रित्रता की भावना पर आधारित है। यही कारण 
है कि विल्गन ( ४४१$०॥ ) सेक्यूछर समाज के सन्दर्भ मे लिखते हैं 'सेक्यूडर समाज 
उस समाज को कहते है जिसमे पवित्रता की भावना, जीवन को प्रवित्रता और गहन 
धाभिकता की अनुपस्थिति है ।/* 

इहलौकिकता धर्म-विरोधी होने के फलस्वरूप धामिऊ सस्थाओं के निष्कासन का 
आदेश देता है। सेक्यूलरिज्म' में धामिक संगठन या चर्च के लिए वस्तुत: कोई स्वान 
नही है । एक इहलौकिक मनुष्य ही घोषणा है अब आप कगी भी चर्च मे मही दाखिठ 
हो ।" ( 790 0०६ 8० ६० टापःलक बाज गा०ा८ )। इम वक्तव्य मे इहलौक़िक प्रक्रिया 
का सार निहित है । ऐसे मतुष्य जो निरन्तर चर्च जाया फरवे ये, सेप्यूलरिस्ट होते पर 
चर्च की अतहेंठता फरने लगे हे । इपक्रा परिणाम यह हुआ है कि गिरजा घर अब खाली 
नजर क्षाते है। इस दृष्टि से ब्रिटन तेजी से इट्छौिकता की और अग्रसर दीखता है । 
भर्नन प्राट ( #८ताणा ऐटग0 ) ठिखने है यदि दहठो किक प्रक्रिया को धामिए सस्थाओं 
के क्षीण होते मे समता जाये, तंत्र ब्रिटन नैजी से इट॒ठौक़िक प्रक्रिया फ्री और प्रवाहित 
है ॥!* बान हॉफर ( 850 ह७टॉटि ) ने भी कहा है 'इहदौजिकता विश्व में घामिक और 
परद्धेंधामिक बोधों का नाश है (३ 

उपयुक्त विवेचन स यह प्रमाणित होता हे कि इहलौकिक प्रक्रिया के विकास के 
फलस्वछ्य धार्मिक सस्वाये सामाजिक महत्व को खो रही है। यही कारण है कि विल्मन 
ने जपनी प्रविद्ध पुस्तक फेशाडएणा ३० 6००)३८ 50००८ में कह्म है. 'इहठोकिकता 
एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह कहता है कि जो पहले धामिक था अब धामिक नहीं रह पाया 
है ।! 'इहलौकिरता एक प्रक्रिया है जिसमे धामिक जिन्‍्तन, व्यवहार, एवं सस्थायें अपना 
सामाजिक महत्व को खो रहा है ।" 

इहुलोकिकता वैज्ञानिक एवं तकवीकी दृष्टिफोण की देन है । विज्ञान और तकनीकी 
में मानव के जीवन प्रतिरुप, उसके जीवद पद्धति और प्रेम पर गहरा प्रभाव डाला है। 
ऐसा कहना पूर्णत युक्ति ससत होगा कि विज्ञाव और तकतीकी ने अवश्यम्भावी रूप से 
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इहलौकिकता को जन्म दिया हैं। पाल अधुभ से छुट्कारा तथा शुभ की प्राप्ति विज्ञान 
के आदेशो के पालत के द्वारा ही कर सकता हे । विज्ञान ही मानव का मार्गंदर्शक है। 
प्रो किलिन्ट ने इसीलिये इहलोकिकता के सन्दर्भ मे विज्ञान के योगदात की चर्चा करते 
हुए कहा है 'इह॒लोकिक मिद्धान्त यह है कि विज्ञान ही मानव का विधाता हैं सथा पूर्ण 
आध्यात्मिक निरभेरता में भोतिकृता का विनाश निहित है।” प्राचोन माठव अपने को 
विन्नान के विकाम के पूर्व असहाय महसूद्र करता था । परन्तु आधुनिक मानव विज्ञान के 
द्वारा अपने को पूर्णतः छाभान्वित करने में सक्षम दीखता है । आज वह बाढ के रोक थाम 
के लिए बाँध का निर्माण कर लेता है तथा नये-तयरे वैज्ञानिक ओजारो के प्रयोग से प्रचुर 
मात्रा में फसल उगाने में सक्षम है। 

इहलोकिक प्रक्रिया मे बौद्धिकता पर विशेष बल दिया गया है। क्रिसी वह्तु को 
आह्था पर मानने का आदेश नही दिया गया है । इदसौकिकता प्रण्रे़ वह्तु को परीक्षा 
एवं समीक्षा के धरात३ पर रखने का आदेश देता है॥ इसका परिणाम यह होता है कि 
इहलौकिक प्रक्रिया में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का उद्धव होता है । बोदिकवा से प्रभावित 
होने के फलस्वरूप इहलोकिक मनुष्य “आधुनिकता” का परिचय देता है। 'सेक्यूलरिस्ट! मे 
अन्धी परम्परा, जो तक के विपरोत है, के विरुद्ध आवाज पाते हैं। इहठौकिक मनुष्य 
वोद्िकता को इतना अंक प्रश्रय देता है कि वह मूल्यों की प्राप्ति के छिए बौद्धिक 
प्रक्रियाओं का आश्रय लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि इहलौक्रिक मनुष्य, जित 
मूल्यों को अपनाता है, उन्हें यान्त्रिक मूल्य की संज्ञा दी जातो है। विल्सन इहलौकिक 
प्रक्रिया के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं “इहलौकिक प्रक्रिया मे याल्त्रिक 
मूल्यो, बौद्धिक प्रक्रियाओं एवं तकनीकी पद्धतियों की प्रबलता है ।?* 

इहलोौकिकता का उद्धव एक अमूर्त पटना के रूप मे नहीं हुआ है बल्कि तकनीकी 
ग्रुग और इसके परिणाम के अन्यर्भत ही हुआ है। इसरोल्यि इसकी मूर्त अभिव्यक्ति 
“नगरीकरण! ( एंग9थआं$३४०० ) है। “नयरीकरण”' एक ऐसा पद है जिसे परिभाषित 
करना कठिन है, क्योकि समय परिवर्तत और प्रगति की तीद्र गति के साथ इसकी 
ब्यापकता दिनोदित बढती जा रही है। “नगरीकरण” उम्र परिवर्तंत का प्रतीक है, जो 
किसी स्थान विशेष के निवाप्तियों में तेजी से हो रहा है। 'नगरीकरण' के फलस्वरूप 
मानव में गतिशौलता परिलक्षित हो रही है । 'नगरीकरण' का कारण आधिक, सामाजिक 
और राजनैतिक है। इत कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप ग्राम दूद रहे हैं और प्राम के 
निवासी वड़ी सर्या मे महानगरो की ओर प्रवाहित हो रहे हैँ ॥ औद्योगीकदण भी 
प्ियरीकरण” के विकास में योगदान दे रहा है क्योकि उद्योग एवं कारदानें नगरो में ही 
केन्द्रित है । नगरीकरण के प्रसार के परृवं, जो कोग परम्परागत मूल्यो को प्रश्नय देते थे 
वे अब “नगरीकरण' के फलस्वरूप परम्परागत मूल्यों की उपेक्षा करने लगे हैं । 
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उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि नगरीफरणा दृदलोकिकता की देन 
है। इहलौकिकता के प्रभाव के फलल्वरप 'नगरीकरण' का विकास तो गतिसे हो 
रहा है। 

बान हाफर ( 8०॥ प्॒०८मैंटः ) ने इहलौकिक प्रक्रिया के सन्दर्भ में कहा है मानव 
वयस्क हो गया है" ( (8९८प्रोठ्राउबधणा छ गाशाड ८0फंतहु त॑ बहुदा ) मानव की बुद्धि 
प्रखर हो गई है। मावव प्रौद हो गया है । चूक्ति मांतव वयस्क हो गया है, इसलिये उसे 
ईश्वर कौ कोई आवश्यकता नही महसूस होती है । वह बिना ईश्वर के जीवन यापन कर 
मकता है । ईश्वर, अमरता एवं दँव-प्रकाशना ( रिव्एथे2४०४ ) के अभाव मे भी मानव 
जी सकता है। जीवन के किसी भी स्थिति मे ईश्वर की अपेक्षा मातव को नहीं अनुभूत 
होती है) विश्व भी ईइवर के विदा पूर्ववत जमा चछता रहता है) इस तथ्य का 
उल्लेख करते हुए वान हाफर ( 8०7 ए०्टीटः ) ने छिखा है, जो उल्लेखनीय है यह 
स्पष्ठतया प्रकट हो रहा है कि ईइव्रर के बिना भी सब कुछ धृवंवत्‌ जैसा सुचाद रूप से 
चलायमान है। वैज्ञानिक जगंत्‌ की तरह मातवीय परिवेश मे, जिपे सामात्यत: 'ईम्बर" 
कहा जाता है, को जीवन से निष्कासित क्रिया जा रहा है। इस प्रकार, 'ईडबर' को 
प्रासगिकता का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।”' थहीं कारण है कि जहां प्राचीन 
काल में सक्षामक भयानक रोगों से निशान पाने के लिए मानव सन्‍्त्र एवं तस्त्र तथा 
ईश्वरीय प्रार्धना का आश्रय लेता था जबकि आधुनिक मानव कष्ट प्रद रोगो के निदान के 
लिए कुशल चिक्त्मिक की सेवा पर निर्भर करता है। इहलौक्रिकता जीने की करा है। 
यही कारण है कि फिलिस्ट ने इह॒ठोक्रिकता को जीवस विषयक सिद्धान्त कहा है। 
( '$०८ए2ट५ा ५ 4 ॥007% रथ ७! ). यह इहछोकिकरता का ही प्रभाव है कि आजे 
का मानव अपने कर्तव्यों के पूर्ति के प्रति अधिक जागरुक है। वह अपनी जस्फछता के 
लिए भाग्य को नही दोषी ठद्राता है। मानव अपने भाग्य दा स्वय निर्माण कर सकता 
है। मानव अपने कमों के द्वारा अपने नियति को प्राप्य ऊरेत मे सक्षम होता है। इस 
प्रकार इहलौकिकता मनुष्य और ईइवर के बीच सम्बन्धों वो स्वीकार कर सानव को 
स्वीक्रार करता है। इहुलोकिकता प्रक्रिया में मानव को अधिकता दी गई है, जिवके 
फलस्वस्थ मातव ही इहलौकिक प्रक्रिया का केसर बिरु प्रतीत होता है । 

उपयुक्त विवेचन के बछ पर इहलौकिकवा के सत्देशों को निम्नलिखित ढंग से 
रेखांकित किया जा सकता है-- 

(क) सामारिकता को प्रश्नय दें । ( 8८ छण्या) ) 
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(ख) मानव के सम्बन्ध में चित्तन करें। ( पफशा: 800०६ फैछ। ) 
(7) वैज्ञानिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दें । 


इहलौकिक प्रक्रिया के पक्ष 

( 55ए०८०५ ७ 56९परगफा0९९55 ) 
इहलोकिक प्रक्रिया के दो पक्ष है, जिन्हें हम सामाजिक प्रक्रिया सन्वस्धी ( 50०») 
[7००८४४ ) इहलौकिकता तथा बौद्धिक प्रक्रिया ( 77(९]९८०४७४०४ ए70०८८७४ ) सम्बन्धी 
इंहलौकिकता कह कर सम्बोधित कर सकते है। धामिक सस्थाओ का क्षीण होता सामाजिक 
परिवतेन की देन है। इसे हम चर्च के सदध््यों की सय्या को गिन कर तथा नये भवनों 
की आतुभविकः अध्ययन के द्वारा जात सकते है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया सम्बन्धी 
इह्लौकिकता का परिचय प्राप्त किया जा सकेता है। इसके विपरीत, बौद्धिक प्रक्रिया 
सम्बन्धी इहलोकिकता का विवेचन सरल नहीं जंचता है। बौद्धिक प्रक्रिया सम्बन्धी 
इहलौकिकता एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। यह प्रत्यथों पर केन्द्रित है । यह बौद्धिक 
विकास की देन है। यह एक सप्रत्यात्मक सन्दर्भ प्रस्तुत करता है, जहाँ परम्परागत ईसाई 
धर्म में चचित अलौफिकता जैसे सप्रत्यप के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रह जाता है। 
इहलौकिकता एक अलोकिक धर्म से अलौकिक्रता को निष्कासित कर उसे लौफिक सीमा में 
बाँधने का एक प्रयास है। इस प्रयास की पूति बौद्धिक इहलौकिक प्रक्रिया द्वारा सम्भव 

होती है । 

इह॒लौकिक प्रक्षिया के दोनो पक्ष, जिनकी व्याख्या ऊपर हुई है वह्तुतः एक दूमरे 
से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इहलौकिक प्रक्रिया के दोनों पक्षो अर्थात्‌ सामाजिक प्रक्रिया 
सम्बन्धी इहलौकिफता एवं वोद्धिक प्रक्रिया सम्बन्धी इहजौकिकता को एक दूसरे से स्वृतस्त् 
मानना भ्रामक होगा। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए भर्नन प्रॉट ( ४०णय०्त एक ) 
लिपते है “मै इहौकिक प्रक्रिया का किसी भी विवरण को जिसमे दोनो पक्षों को. एक 

दुसरे से स्वतत्र माना यया है, पूर्णत विरोधाभासीम सता हूँ ।,* 

इहलोकिफ समाज का स्वरूप 
(पिश्ञाणर ण 5ल्‍्टप्राग्वा' 50809 ) 


इहलोकिकता का विवेचन इहजैकिक समाज (5०८०7 5००८३) की अवधारणा 
से घुडा हुआ हैं। इपलछिए इहलौकिक समाज के स्वरूप पर प्रकाश डाछना अपेक्षित होगा । 
जो लोग इहलोकिक समाज मे रहते हैं, व॑ चच को नही जाते हैं । उनके जीवन झोली पर 
विशिष्टता की छाप रहती है। वे एक विशिष्ट प्रकार का जीवन यापव करते है । कोक्स 
( 6०४ ) ने इहलौकिक समाज की विशेषताओं का विवरण किया है। कौकप ( ५०६ ) ने 
“अतामत्व ( 8४॥०7ण॥५9 ), उपयोगितावाद ( छ़ब8एा/यंआ) ), सौकिक दृष्टि ( 970- 


.  60क्‍6870 ३६ [/!8॥9५ एव-वपएाएव। बाज ए९४०एा३ ण 8०९०४? तणा, जंग 
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शिए(9 ), गतिशीलता ( 70००9 ), अनेकबाद ( एणथ्ाच्ा ), और सहनशीलता 
( (णेव्ग2ग०० )! को इहलोकिक समाज के लक्षणों के रूप में स्वीकारा है।* 

कौक्स ने अनामत्व ( «7०7३ ए्(/ ) को आधुनिक जीवन का प्रमुख क्षक्षण माना 
है। नगरी जीवन में अनामत्व तथा अवेयक्तिता ( 7एफ़ुण&०ा/ ) मानवीय सम्बन्ध 
को प्रकाशित करने मे योगदान दे रहे है। इसका परिणाम यह हुआ है कि महातगरो में 
रहने वाले मनुष्य अपने पड़ोस मे रहने दाले व्यक्तियों के सम्बन्ध मे कोई जानकारों नहीं 
रख पाते हैं! इसे अनामत्व ( भाणाह्गभ9 ) कहा गया है। जब हम वेक जाते हैं तब 
बैंक में सेवारत कर्मचारी के व्यक्तिगत जीवन एवं उनको समस्याओं के प्रति पूर्णतः अन- 
भिन्न रहते हैं । हमे उनके व्यक्तिगत जीवन की ओर झाँकने की कोई आवश्यकता महीं 
महसूस होती है । हम उनके परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध मे कोई प्रश्त पूछते की बात 
तक नही सोच पाते है। इसका फठ यह होता है कि हम उनके साथ आत्मीय' नहीं हो 
पाते हैं। यह एक ऐसी जीवन पद्धति को जन्म देता है, जिसमे व्यक्तियत सम्बन्ध उन्मुक्त' 
हो जाते है तथा मानव हृदय विहिन एवं निर्देय हो जाता है । 

इहलोकिक समाज का दूसरा लक्षण 'उपयोगिताबाइ! ( 9ए०8स्घ8:आ॥ ) है । 
इहलौकिक मनुष्य किसी भी प्रत्यय का मूल्याकन उसके द्वारा प्राप्त व्यवहार के परिणामों 
के आधार पर निश्चित करते है। इहलौकिक सनुष्य कार्यकुशलती पर अधिक बल देता 
है । किसी विचार के सम्दर्भ मे ?हलौकिक मनुष्य का प्रश्न होता है--यह किस प्रकार 
कार्य करेगा ? बह रहस्य को प्राथमिकता नहीं, देता है। उसके मतानुभार यह जगद्‌ तात्विक 
व्यवस्था की एकता नही है अपितु समस्याओं एवं योजनाओं का सग्रह है । 

कौक्स, लोकिक दृष्टि ( छाण०॥५५ ) को इहलौकिक सप्राज का मूल लक्षण 
मानते है। इहलौंकिक मनुष्य की दृष्टि लौकिक ससार तक ही सीमित रहती है। बहू 
पारलौकिक मत्ता में विश्वास नही करता है। वह विश्व की व्याख्या विश्व के परिप्रेक्ष्य 
में ही करता है। लौकिक दृष्टि ( छाण्डिणं(/ ) के द्वारा इस श्रवृति का बोध होता है। 
इस प्रकार, लौंकिक दृष्टि इहलौकिक मनुष्य की मानसिकता का परिचय देता है। कौक्स 
के उपयुंचत विचार का समर्थन पाल भान बुन ( ?5ण एव छेण्था ) भी करते हैं जब 
वे कहते हैं 'इह्लौकिक समाज के सदस्य होने के नाते हम लोग यह नही जात पा रहे हैं 
कि 'ईशवर' शकद का प्रयोग किप् प्रकार करें ।* दूसरे दब्दो मे “ईश्वर का प्रयोग पिरर्थक 
हो गया है । इह॒लोकिक समाज में अलौकिक सत्ता के निषेध पर बल दिया गया है। 

गतिश्ौलता (7००६५), को आधुनिक जीवन का अगर माना गया है ६ आधुनिक 
मानव अपने घर को छोडकर नोकरी की खोज में महानगरो की ओर गत्यात्मक है। वे 
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सेवा, खेल एवं सामाजिकता के लिए गतिज्ञील दीखते हैं । गति इहलौकिक मानव के जीवन 
में सजीवता एवं क्रियाशीलता प्रदान करता है। यही कारण है कि गतिशीछता को इह- 
लौकिक समाज की विशेषता कहा गया है। 

इहलौकिक समाज में अनेकत्व अर्थात्‌ अनेकवाद दृष्टिगत होता है। इहलौकिक 
समाज में एक विशेष जगतु्‌ विषयक विचार के विपरीत अनेक्त जगत विषयक विचार 
व्याप्त है। इन जगत्‌ु विषयक विचारों के बीच अद्भुत सामजस्य दीबता है, जिसके 
फलस्वरूप शान्ति का उद्भव होता है । 

इहलौकिक समाज की अन्तिम विशेषता “सहनशीलता” ( ६ण०्म॥7०४ ) है। 
इहलौकिक समाज मे विभिन्‍न विचारों के बीच सहनशीलता का भाव दृष्टिगोचर होता है, 
जिसका हम अभाव परम्परागत धर्मों के वीच पाते हैं। परम्परागत धर्मों मे असहनशीलता 
तथा निरपेक्ष भाव दिखाई देता है। साधारणत धर्मावरुम्बी अपने घ्म को श्रेष्ठ तथा 
अन्य धर्मों को तुच्छ समझता है जिसके फलस्व॒रुप धर्म के नाम पर कलह तथा तनाव 
उपस्थित होते हैं। परन्तु इहलौकिक समाज में इसके विपदीत उदार मनोवृति को अपताया 
ग़या है। कौकक्‍म के मतानुमार उपयुक्त विवेचित दम लक्षणों ने इहलौकरिक समाज के 
स्वरूप के निर्धारण में योगदान दिया है। 

बिल्मन ( ५४॥5०॥ ) ने इहलोकिक समाज ( $6८ए३7 50८०५ ) और अइह- 
लौकिक समाज ( >पए०7 800ए|४7 $००८८८५ ) के बीच अन्तर किया है, तथा इहलोकिक 
समाज की विशेषताओं का विवरण किया है। विल्सन ( ५४४॥:०० ) के अनुसार इह- 
लौक्कि समाज की तिम्नछिखित विशेषतायें है :-- 

(१ ) इहलोकिक समाज मे यान्त्रिक मूल्यों ( 50फप्यध्य] ४०]७८४) की 
प्रधानता है । यान्त्रिक मूल्यों को अवधारणा अस्पष्ट है ॥ सम्भवतः यान्त्रिक मूल्य उपयो- 
गितावाद ( ए72877०(55 ) के प्तमकक्ष है । 

(२ ) इहलौकिक समाज मे बौद्धिक प्रक्रियाओं की प्रवल्तता है । इहलौकिक समाज 
में प्राधिकार ( ७५७॥००४॥» ) को मान्यता नही मिली है । 

(३ ) इहलोकिक समाज में तकनीकी पद्धतियों की प्रधानता है । 

(४ ) इहलोकिक समाज में पवित्रता की भावना का अभाव पाया जाता है। 

(५ ) इहलौकिक समाज में धामिकता का अभाव पाया जाता है। इहलौकिक 
समाज ध्मे-विरोधी है। इहलोकिक समाज में धामिक जिन्तन एवं धामिक सस्थाओ के 
लिये कोई स्थान सुरक्षित नही है क्योकि यह धर्भ-विरोधी प्रवृति से शासित है। 


इक्कीसवाँ अध्याय 
घमं-परिवतंन 
( €०फाट्ञंण्य ) 
धम-परिव्तेन का स्वरूप, 

“पघरमं-परिव्तंन! ( 0०7रए८/श्ले०व ) को 'मत-परिवर्तन!; 'रूपान्तरण”, जीवन» 
परिवर्तन” आदि प्रत्ययों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विलियम जेम्स ने धर्म 
परिवर्तन को इन शब्दों मे परिभाषित किया है--'धर्म-परिवर्तन को पुरर्जीविद, अनुकम्पा 
प्राप्त करना, धर्म को अनुभूत करता, आइवामन प्राप्त करना इत्यादि जैसे विभिन्‍न पदों 
से सूचित किया जाता है! (१ साधारण कर्चो में धर्म-परिवर्तेत का यही अर्थ मास्य होता 
है) घ॒र्-प्रिवर्तंन के द्वारा एक विभाजित, गढत, हीन और अप्रसन्न मनुष्य अपने को 
अविभाजित, सही, धरेष्ठ और प्रसक्ष महसूस करने लगता है। धर्म-परिवर्तन के द्वारा 
धामिक वास्तविकताओं का सम्थक्‌ ज्ञान होता है, जिसके फदल्वरूप मानव के जीवन मे 
गहने परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन का उल्लेख करते हुए जे० बी० प्रात 
ने कहा है “प्राकृतिक मानव ( 'एबप्पाक 3धढ ) का रूपान्तरण नूतन जीव ( ऐटए 
क्ष०४एा८ ) के रूप में सम्भव होता है ।*े 

धर्म-परिवर्तत क़मिक एशं अकस्माद्‌ रूप से सभव होता है । धर्म-परिवर्तन के दोनों 
उदाहरण धर्मो मे दीखते है । 

धर्म-परिवर्तन के फलस्वरूप मानव के असतुलित जीवन का रूपान्तर संतुलित 
जीवन में होता है। घर्म-परिवतंग के फलस्वरूप चिर द्वान्ति की प्राप्ति होती है। धर्मे- 
परिवतंत के द्वारा अनन्य आनरूद की श्राव्ति होती है । धर्म-परिचर्तेत के द्वारा दिव्य 
ज्योति की उपलब्धि होनी है । 

प्रमे-परिवर्तन एक धाशिक तथ्य है जो सार्वभोम दे । ग्रह क्रिसी विशेष धर्म को 
निधि नही हे । हिन्दू धर्म, ईयाई धर्म, बौद्ध धर्म, इसठाम आदि धर्मो मे रूपान्तरण के 
उद्याहरण प्रि्तते है । हपास्वरण का द्वार प्रत्येक मानव के लिए खुला है। ईमामसीह के 
इस कथन में 'तुम्टारा पुन. जन्म होगा ( १०५ ह#)0॥ 96 000 ब5॒व्य० ) हमे रुपान्तरण 
की सा्वभौमिकता का बोध द्रोता है । रामठ्ृष्ण परम हस को माँ काली के दर्शन हुए थे । 
बुद्ध को वोधि की प्राप्ति हुई थी। सत पाल को ईसा के दर्यन हुए थे। तुलसी को राख का 
दर्शन प्राष्य हुआ था । मुहम्मद को जल्ठाह के दर्शव हुए थे। इन विभिन्न उद्ाहरणों में 
रूपान्तरण का विवेरण झलकता है ।' 

अब प्रइन उठता है कि घर्म-परिवर्तत कत उद्भव किस प्रफ्तार समव होता है? 
4. ४बोछ0 उद्यगा०३--7॥० एथ्यापाप5 ण एढमआ००5 5एच्याधा०० (9. 860). 
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धमे-परिवरन एक उपलब्धि है । जिसकी प्राप्ति ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर के अनुयह 
के द्वारा सभव होता है । परन्तु कुछेक मनोदैज्ञानिको के अनुसार मनुष्य के धर्म-परिवर्तन 
मे अघेतन मानस की क्रियाश्लीलता निहित है तथा यह मनुष्य के निजी प्रयत्नो के द्वारा 
संभव होता है। 
घ॒म परिवर्तन के निर्धारक 

धरम के आचार्यों ने धर्म-परिवर्तेत के उदाहरणों के आधार पर धर्म-परिवर्तन के 
लिए कुछ घटको की चर्चा की है, जिनकी व्याख्या एक-एक कर अपेक्षित है। ये धर्म- 
परिवत॑त के निर्धारक है, जिनके फलस्वरूप मानव घरमं-परिवर्तत की ओर मुखरित 
होता है । 

धर्म-परिवतंन की आकाक्षा रखने वाले व्यक्ति को अपनी तुच्छता एवं अपूर्णवा का 
बोध होना चाहिए । जब मानव को अपनी पाप की चेतना हो जाती है तब उसे अपनी 
अपूर्णता का बोध हो जाता है । पाप की चेतना को धर्म-परिवर्तत के घटक के रूप में 
स्वीकारा गया है। चूकि धर्म-परिवर्तेन उस प्रक्रिया का नाम है, जिसके द्वारा भातव को 
पाप से छुटकारा मिलता है, इसलिये धर्म-परिवर्तन के लिए पाप की चेतना का बोध होता 
आवश्यक है। धर्म-परिवतंव के लिए उद्देश्य के श्रति जागरुकता का भी रहना आवश्यक 
है। मनुष्य जिस आदर्श की पूर्ति के लिए धर्म-परिवर्तन की चाह रखता है, उसके प्रति 
चेतनशील रहना परमावह्यक है। धर्मे-परिवर्तन के उपर्युक्त दोनों घटकों का उल्लेख करते 
हुए स्टारबक ( 5६00४५॥ ) यह स्पष्ट करने की चेष्टा ऋरते है “जो व्यक्ति धर्म-परिवर्तन 
के लिए उत्सुक रहते हूं उनके मन में दो बातें रहती है--वर्तमान कालिक अपूर्णवा या 
पाप, जिससे वह बचना चाहता है और दूसरी बात जो उसके मन मे रहती है वह है 
भावात्मक आदर्श, जिसे वह आत्मसातु करना चाहता है।” 

धर्म-परिवर्तत के छिए आत्म-समर्पण की परम आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने 
स्व को मिटा कर ईश्वर के चरणों मे अपने को समर्पित करते हैं वे परम ज्ञान्ति को 
प्राप्त करते है! आत्म समपंण की महिमा को चर्चा करते हुए एक प्ताधक ने कहा है, जो 
ध्यातव्य है अस्त में मैंने विरोध करना त्याग दिया और अपने को ईश्वर के चरणों मे 
समर्पित किया, यद्यपि कि यह कठिन संघर्ष था| क्रमश यह भावना मुझमे जागरित हुई 
कि मैने अपना कार्य किया है और ईश्वर अपना कार्य पूरा करने की दिशा में भी इच्छुक 
है ।' इस प्रकार आत्म समपंण धर्म-परिवर्तव की दिशा मे एक मुझ्य चरण के रूप में 
बअ्तिप्ठित हो पाता है । 

धर्म-परिवर्तेन की आकाक्षा रखते वाले को दृढ़ विश्वाप्त की भवृत्ति को प्रश्नय देवा 
चाहिए। दृढ विश्वाप्ती निरन्तर किसी सत्य को पकड़े रहने मे सक्षम होता है. जिसके 
फलस्वरूप वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति मे सफल होता हे । इसके विपरीत अदृढ प्रवृत्ति 
3. फ्गराकता वा एशपला० ० ॥९॥ह/0ा5 
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को प्रश्नय देने वाला व्यक्ति धर्म-पखिर्तद के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यही कारण हैं 
कि दृढ विश्वास की प्रवृत्ति को धर्म-परिव्तंत का घटक माना गया है। गहरी चोट के 
फलस्वरूप भी मानव कभी-कभी धर्म-परिवर्तन की दिशा में सलग्न हो जाता है। संत 
दुलमीदास को अपनी पत्नी से अगराथ अनुराय था, जिसका कारण उनकी कामुरुता थी । 
इसके फलस्वरूप तुलमीदास को अपनी पस्नी के ढारा अपमानित एवं तिरस्क्ृत होना पडा, 
जो उनके लिए वरदान स्वरूप प्रमाणित हुआ । वे तुलमीदास से सत तुलमीदाम बन गये 
और उन्हे राम के दर्शन का गौरव प्राप्त हवा । 

धर्म-परिवर्तत के लिए घा्िक शिक्षा का होना आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के 
फलस्वरूप धार्मिक सस्करार का सृजन होता है, जो मानव को धर्म-परिवर्तत की दिशा में 
योगदान देते हैं। जे० बी० प्राट ने ईश्वरशास्त ( 78०००४५ ) की शिक्षाओं का 
पूर्यतथा समर्थन को खर्मे परिवर्तेत तर मूल घटक कहा है ॥ धर्म-परिवर्तव की याद रखने 
बालो को धर्मशास्त्र कौ शिक्षाओं का हृदयगम करना चाहिए। 

“धमं-परिवर्त को! जे० बी० प्राट ने मानवीय विवशता की देव कहा है ।" धर्म- 
परिवतंद के छिए मातव हो अपनी विवक्षता का बोध होता अति आवश्यक है। चूंकि 
मानव ऐच्छिक प्रयत्तो के फरुस्छप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नही कर पाता है, इसलिये 
उसे अपनी असमर्थता एवं विवशता का बोध होता है। उसे मानवीय प्रयलो की 
लिश्यारता का बोध होता है, जिसके फठस्व॒रूप उसे ईश्वर के चमत्कारिक अनुप्रह की 
प्राप्ति होती है तथा वह धर्मे-्यरिवर्तेत को अनुभूव करने छगता है। इंपीलिये जे० बी० 
प्राट ने असमर्थता की बोध को धर्म-परिवर्तन के निर्धारक के रूप में प्वीकारा हूँ । 

घम्म परिवर्तेन के उदाहरण 

घर्म-परिवर्दन का अध्यपत्र धर्म-परिवर्तत सम्बन्धी विशेष उद्ाहरणों से जुड़ा हुआ 
है क्योकि उनके द्वारा धर्मे-गरिवर्तन के मनोवैज्ञानिक एवं धामिक पक्षों पर प्रकाश पडता 
है। अत धर्म-परिवर्तव के कुछ उदाहरणों की चर्चा करना यहाँ श्रासगिक प्रतीत होता है । 

एस० एच ब्रैंडले अपने को चौदह वर्ष की उम्र मे ही पूर्णत धर्म-परिवर्तित मानते 
है। उन्होने अपनी अनुभूति का विवरण इस श्रकार किया है “मैं सोचता हूँ कि मैने 
आस्था के द्वारा उद्घधारक ( 34००८ ) को अपने कमरे मे एक क्षण के लिए मानवीय 
आकार में देखा ) उसके हाथ हमारी और वढे हुए थे और मुझे पराम आने को कह रहे 
थे। अगले दिन मैं कम्पित होते हुए आनच्दित हुआ । बुछ देर के उपरान्त ही हमारे 
अन्दर आनन्द की भावना इतनी बढ गई कि मैं यह कहे बैठा कि मैं मरना चाहता हूँ । 
इस विश्व का मेरे कद्धा मे कोई स्थाव नही क्योत्ति मैंने यह सहुयूस कर जिया कि अब 
प्रत्येक दिल मेरे लिये धामिक दिन [ 540959॥ ) है। मेरी यह उत्कंठ इच्छा है कि प्रभो 
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प्रुष्य हमारे तरह ही उद्धारक को अनुभूत करें और ईश्वर के प्रति अपने असीम प्रेम को 
व्यक्त करें ।!) 

महि देवेन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी “आत्मकथा! में धर्म-परिवर्तत विषयक अनुभूति 
का विवरण किया है, जिपकी व्याख्या अपेक्षित है । टेगोर का सन विश्व के रहस्य को 
समझने के लिए व्याकुल था । वे जावना चाहते ये कवि सत्य क्या है ? उनका मन विलक्षण 
आनन्द की खोज में निमग्न था। परन्तु उन्हें इस उद्देश्य को प्राप्ति में सफलता नहीं 
मिल पा रही थी जिसके फलस्वरूप उनका मन अश्ञान्त एवं व्यधित था| उन्होने अपनी 
व्यथा का चित्रण अपनी आत्मकथा' में इस प्रकार किया है,--“मैं यह नही समझ पा रहा 
था कि तसल्‍ली कहां से प्राप्त करूं । मैं सोफा पर बैठा रहता था तथा ईश्वर की समस्या 
के सम्बन्ध मे चिन्तन किया करता था। यह प्रक्रिया इतनी तीब्र थी कि मैं कभी-कभी 
मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाता था। मेरे हृदय में तीव्र वेदना थी। मै अपने चारो 
ओर अन्धकार महसूस करता था। ससार के भोगो के प्रति मैं पूर्णत”' उदासीन था। 
जीवन नीरस था। ससार श्मशान की तरह रूगता था। मैं कहीं भी आतन्द एवं श्षान्ति 
को नही पा रहा था। ज्ञान के अभाव में मुझे सब कुछ अन्धकारमय श्रतीत होता था ।? 
देवेन्द्र नाथ टैगोर की खोज को शुद्धत. बौद्धिक कहना श्रामक होगा क्योकि उनका हृदय 
मन की अपेक्षा अधिक असतुष्ठ था । परन्तु टैगोर एक दिन अपने उद्देश्य की पूर्ति मे 
सफल हो सके । 

एक दिन जब देवेर्द्र नाथ टैगोर निराशा जनक स्थिति में थे तब उन्होने सल्कृत 
पुस्तक का एक पन्‍ना अपने निकट अकस्मातु पाया। उन्होने कौतुहछवश् उसे उठाया तथा 
सस्कृत के एक विद्वान के पास जा कर उपर पन्‍ने में छिखित इलोक का अनुवाद करवाया ! 
वहू श्लोक ईशावास्योपतिपद्‌ का प्रथम इकोक था जो इस प्रकार है .-- 

ईशावास्यमिद सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भूटजीया' मा ग्रध कस्य स्विद्धन॑म्‌ ॥ 

इग इललोक का अर्थ इस प्रकार है 'जगतु में जा कुछ स्थावर-जज्वूम ससार है, वह 
सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है । उपके त्याग भाव से तू जपवा पालन कर, किसी के 
धन की इच्छा न कर ।/ इस इलोक मे ईश्यर की सर्वव्यायफ्ता का विवरण हुआ है। 

ईशावास्य उपनिपषद्‌ की आधारभूत घोषणा है कि सब कुछ मरमात्मा का है । इस 
झुकोक जे स्वण्ठीफरग जे अनत्क के फ्रक्‍स्वरूप टेडेद्ा काज टैगोर का प्र्मेनपरिवर्तन हुआ । 
उन्होने कहा है 'जब मैंने इसकी व्याख्या को जाना तो मुझे मानो स्वर्ग से अमृत को प्राष्ति 
हुई । ईश्वरीय आवाज मानो स्वगं से पृथ्वी पर मेरी आत्मा की पुकार सुनकर थाया हो- 
ऐसी अनुभूति मुझे हुई । मैंने ईदवर को सर्वत्र पाया । मैने उस्ते प्राप्त किया जिमकी मुझे 
प्रबल चाह थी ॥ मुझे आनन्द की अनुभूति हुई। धन्य है वे ऋषि जिन्होंने इस इछोक की 
रचना की है ।' इस प्रकार देवेन्द्र नाय टैगोर का धर्म-परिवर्तन हुआ । जे० बी० प्राट न 
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अपनी पुस्तक “रीलिजियस कनसमनेज्ञ मे इसे धर्म परिवर्तन का वित्विष्द उद्यहरण के छूप 
में स्वीकारा है) 

रामकृष्ण परमहस, जो एक सत एवं रहस्यत्रादी थे, के जीवन मे धर्म-परिवर्तन 
परिछक्षित हुआ है, जिसको व्यापक चर्चा हुई है। उनके धर्मे-परिवर्तत का भ्रथम चरण 
उम्र दिन आरम्भ हुआ, जिस दिन वे काली के मन्दिर मे दर्शनार्थ जाना आरम्त किया । 
उनके मन में मावा काली के च्राक्षात्कार के छिये तडफ़ यो । वे माँ काली की प्रतिमा के 
समक्ष भिरस्तर ध्यान किया करते थे । उन्होने काली की प्रतिमा को अपनी माँ के रूप में 
तथा जगत की माता के रूप में ग्रहण किया। प्रतिदिन उपासना के उपरान्त रामकृष्ण 
मूर्ति के समक्ष घटो बैठा करते थे, तथा ऋचाओ का गायन किया करते थे। वे उप्र मूर्ति 
के साथ प्रार्थना एंव वार्तालाप करते हुए पाये जाते थे । इस श्रकार बारह वर्षों तक राम- 
कृष्ण परमहस की साधना कायम रही तथा बे बश्ञान्त रहे | उन्हें ऐसा छूगा मानों माँ का 
दर्शन उन्हें प्राप्त नही हो पायेगा । एक दिल माँ का सुन्दर वचन एवं छवि का उन्हें बोघ 
हुआ । उन्हें यह विदित हुआ कि अहम रा भाव ईरवर के साक्षात्कार में अडचन करता 
है। ईश्वर से साक्षात्कार के लिये अहमू का परित्याग आवश्यक है। श्री रामकृष्ण परम 
हम को अहम्‌ की समाप्ति के फलस्वरूप ईश्वर का दर्शन हुआ । उन्हें ईश्वर का दर्शन 
अकस्मात्‌ अर॑दृष्टि के द्वारा नही अपितु क्रमिक ढंग से सम्भव हुआ । इस प्रकार उनका 
धर्म-परिव्तेन हुआ, जिसके कलूस्वरूंप उन्हें बोद्धिक चमत्कार का बोध,हुआ | 


भगवदगीता में धर्म-परिवर्तंत का हम जनुय्म उदाहरण पाते है। ज्योहि अर्जुन 
को श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाई देता हे त्योहि अर्जुन का धर्म-परिवर्तत हो जाता है । 
यह हूप श्री कृष्ण जर्जुन को तब दिखलाते हू जब जून पुरुषोत्तम को ईश्वरीय स्वरूप 
को देखने की प्रवद्ठ अभिवयपा व्यक्त रूरते है । विश्व-रूप को दखते के छिये प्धुन की 
दिव्य नेत्र प्रदात किये जाते है। अर्जुन सम्पूर्ण जयद्‌ को श्री कृष्ण भगवान के शरीर मे 
एक जगह ध्थित देख पाते है। विश्व-रूप का दर्शन करते के उपरान्त अर्जुन आदवर्य से 
युक्त एव हृथित हो जाते हैं तथा भववान के अति श्रद्धा एवं भक्ति का प्रदर्शन करते है। इस 
प्रकार, अर्जुन का धर्म-परिवर्तत हो पाता है। इस धर्मे-परिवर्तत को गीता का केन्द्रीय 
विपय कहा जा सकता है । इसके अभाव में गीता की लोकप्रियता एवं महत्ता अकल्पबीय है। 

घममें परिवतंन के प्रकार 
(7)ए%४ ण॑ ९०४०9 ) 

धर्म-परिवर्तन के दो प्रकार मादे गय हूँ । व हँ--(१) सकल्पतनात्मक धर्म-परिवर्तन 
( शक्फम्र०्छ्ण एफ गण एक्रप्थनग्प ) और (२) आत्प-तमपंण विपयक धम-परिवर्तत 
( $ला शिषाक्षातेद छल रण एणाष्थञता0 )।.- स्टारबप ( 505: ) ने इस 
वर्गीकरण का सकेत किया है। विलियम जेम्स ने धर्म-परिदर्तंन के इन प्रकारों को मान्यता 
प्रदाव की है । अब एुक-पुक कर धर्म-परिवि्तन के उपयुक्त प्रकार की व्यास्या अपेक्षित है । 
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संकल्पनात्मक धर्म परिवर्तेन 
( एमापंगाबा 7५छढ ० 5फ्एलडाक ) 
यह धर्म-परिवतंत का वह रूप है जिसमें मनुष्य अपने को अशुभ कर्मों से शुभ कर्मो 
की ओर रूपान्तरित करता हैं। इस रूपान्तरण के फलस्वरूप मनुष्य का परिवर्तन ईइवरीय 
मनुष्य के रूप में सभव हो पाता है । लेकिन इस प्रकार के सभी रूपास्तरण मे इच्छित 
परिणाप्र मनद और क्रमिकर प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ एक शराबी, 
मिगरेट पीनेवाला, वेश्यागामी, आदि अपनी आदतों का गुलाम होते हैं। अब यदि इस 
प्रकार के व्यक्ति या व्यक्ति ममृह इत गलतियों मे बचना चाहते है तो यह दो प्रकार से 
संभव है । या तो थे अपनी आदतो को आकस्मिक रूप से छोड सकते हैं या वे अपनी 
आदतों को क्मिक एवं मन्द गति से त्याग सकते हैं सकल्पनात्मक धर्म-परिवर्तन में ऋ्रिक 
रूप से रूपान्तरण पाया जाता है। इस रूपान्तरण के जड मे मानव का सकल्प झविते 
निहित है। विडियम जेम्स ने इसे ऐच्ठिक रूपान्तरण ( एणप्याफ्ाएए एणारप्ाआण्ा ) 
की सज्ञा दी है । 
धर्म के इतिहास में सकल्पनात्मक धर्म-परिवर्तन के उदाहरणों का अभाव नही है। 
परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि इस प्रकार के घर्म-परिवर्तेन में भी आत्म-यमपंण का एक 
अनिवाय॑ तत्व होता है । विलियव् जेम्पर के मतानुमार सकल्प्रवात्मक धर्म-प्रिवर्भन से 
आशिक आत्म-समर्पण का भाव देखा जा सकता है । 
आत्म-समपंण विषयक धर्म-परिवतंन 
($०[-$पफव्पपेद 5५ छ2 ० ए०ठ्मएटाआणगा ) 
यह स्पष्ट है कि सकल्रनात्मक धर्म-परिवर्तन मे भी आत्म समर्पण के तथ्त्व है, 
ज॑सा ऊपर कहा गया है। लेकिन आत्म ध्रभपण के विशुद्ध रूप मे आर्टिम प्रयाध्त के कोई 
तत्व नहीं पाये जाते हे । आत्म-ममपंण विपयक धघर्म-परिवर्तन में मनुष्य अपने को ईश्वर 
या अपने से उच्चतर सत्ता के अधीन अपने को समर्पित करता है। आत्म समपंण सम्बन्धी 
धर्म-परिवर्तन में ब्यक्तिगत इच्छा के लिये वस्तुत* कई स्थान नही है। यहाँ भावना एवं 
सवेग की प्रवछतता रहती हैं। यही कारण है कि धर्म-परिवर्तन के इस कोटि को स्वेगा- 
त्मके धर्म-परिवर्तत की भी भज्ञा दी जाती है । 
आत्म-समपंण की महत्ता इस बात से भी प्रपाणित होती है कि कुछेक व्यक्तियों ने 
बात्म समर्पण के द्वारा अतस्थ द्ान्ति को प्राप्त किया है। ज्योहि एक साधक अपने को 
ईश्वर के अधीनस्थ समर्पित करता है त्योहि उसे बननन्‍्य झान्ति की बनुभूति होती है । एक 
ईसाई धमविल्‍तम्दी ने अपनी अनुभूति का विवरण करते हुए कहा है 'एकाएक मुझे यह 
विदित हुआ कि मुझे भी मुक्ति मिल सकेती है यदि मैंप्रयास करना छोड दूँ तथा 
ईसामसीह के चरणों में अपने को समर्पित कर दू। ज्योद्दि ईसा के चरणों में अपने को 
समपित किया त्योहि चमत्कारिक छाभ हुए ।! 
आत्म-समर्पण विषयक धर्मं-परिवर्तेन मे मनुष्य पूर्णतः निश्क्रिय रहता है दाकि 
ईश्वरीय इच्छा अपने प्रयत्न को पूति के छिये उसे माध्यम वन सके। आत्म समपंण विधयक 
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धर्में-परिवर्तत को संकल्पनात्मक धर्मे-चरिवर्तत की तुझवा में अधिक महत्ता दी गई है। 
यह सकल्‍्पनात्मक घर्मं-परिवर्तन की अपेक्षा जधिक रोचऊ एवं दु्ंत है । 
चर्मान्तरण ( एऐथाएटाञगा ) 

घमास्तरण का अथे * एकररटअग्य इब्द ट्वियर्यक होता है। इस दाद का प्रयोग 
दो अर्थों में होता है । (608ए८८5ए०४! शब्द का प्रयोग प्राव- प्रम॑-प्रिवतंत के रूप मे होता 
है, जो इस शब्द के प्रथम अर्थ को सूचित करता है इस शब्द का दूसरा अथे 'धरमन्विरणा 
है । धर्म-परिवर्तन की व्याब्या करने के उपरान्त धर्मात्तरण को व्याख्या अपेक्षित है । 

धर्मान्तरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य एक धर्म, जिसका बह 
अनुगामी होता है को त्याग कर दूगरे नये धर्म को बगीकार ऊरता है + (ए०फएशश्जणा 
खब्रा३ योबपहुठ 9 िंध, एा ग्राट'ड ० 78757 (6 बर०0८०) 'धर्मान्त रण को 
“?705९५ धंडए भी कहा जाता है। घर्मान्तरण के अनेक उद्यहरण मिलते हैं। ज्योहि 
एक हिन्दू, हिन्दू-धर्म को त्याग कर ईमाई-धर्म अथवा इस्लाम अथवा किसी अन्य धर्म को 
अगीकार करता है, त्योहि हम उस व्यवित्र को धर्मान्तरित समझते हे तथा उमके धर्म 
सम्बन्धी परिवर्तन को “धर्माल्तरण' की सज्ञा देते है। 

“धर्मान्तरण' की अवधारणा धर्मो की अन्रेकता में निहित है । धर्म अनेक है। धर्मों 
की अनेकता वष्य है । चुँकि विश्व में अनेक धर्म है, इसजहिये मनुष्य एक धर्म को त्याग 
कर दूसरे धर्म को अपनाने मे सक्षम हो पाता है। इस प्रकार, धर्मान्तरण घ्॒मों की अनेकता 
की धारणा से जुडा हुआ है । 

धर्मान्तरण धापिक स्वतन्त्रता की देन है। मनुष्य को किसी भो धर्म को अपनाने 
एवं छोड़ने को स्वतंत्रता प्राप्त है । कोई विशेष धर्म मानव पर लादा नहीं जा सकता तथा 
विश्येय धर्मे के पाने के लिये उगे बाध्य भी नहीं किया जा सफ़ता । जिस प्रकार मानव 
को विशेष धर्म के पालन की स्वतत्रता है। उसी भ्रकार उसे पराये धर्म को अपनाने की भी 
स्वतन्त्रता है । अत धर्मान्तरण धामिक व्वतत्र॒ता का अपरिहाव परिणाम है 

धर्मान्तरण की प्रक्रिया विषयक धारणा विविध धर्मों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न है । 
धर्मास्तरण की प्रक्रिया जो एक धर्म के लिये अनुकूल है बह दूमरे धमे के लिये पूर्णतया 
धरमप्रतिकुल माना जायगा | इस भ्कार, घ॒र्मान्तरण ऊी प्रक्रिया सभी घ॒र्मों मे समात रूप से 


नहीं स्वीकार किया गया है। ४ 
धर्मान्तरण के निर्घारक 


पर्मान्‍्तरण के अनेक कारण है । धर्मान्तरण का प्रमुख कारण निर्धतता है ! नि्धनता 
के फलस्वरूप मानव को अनेक कठिशाइयों क्ा सानग्ा करता पड़ता है। गरीबी के फल- 
स्वरूप धन एंव पैसे के प्रकोभन मे आकर मानव अपना धर्म छोड़कर पराये धर्म को अपनाने 
के लिये बाध्यता महसूस करता है। इस प्रकार निर्धनता के फनस्वरूप उपका घर्मास्तरण 
सम्भव होता है । 
घर्मान्तरण का दूधरा कारण अशिक्षा एवं निरक्षरता है। शिक्षा के अभाव के 
फ़लस्वृछप मानव को अपने धर्म का सम्यक् ज्ञाव नही रहता है जिसके फलस्वरूप बह 
अपने धरम को त्याग कर सये धर्म में दाक्षित हो जाता है। कभो-कभी राजनैतिक हस्तक्षेप 
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के फठस्वरूप भी व्यक्ति एवं समुदाय का धर्मालरण होता है । इस प्रकार दवाब के फव- 
स्वरूप धर्मान्तरण होता है। कुछ ऐसे भरी उदाहरण मिउते हे जहां प्रेम विवाह धर्मान्तरण 
के हेतु के रूप मे कार्यान्वित रह्मा है । यदि दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रेम होता है, जो 
विभिन्‍न धर्म के अनुयायी है तो वैमी स्थिति में एक झो अपना धर्म त्याग कर दूसरे के धर्म 
को कवूछ करना पढ़ता है जिसके फठस्वरूप दोनों के वीच वेबाहिक मसम्वन्ध हो पाता है । 
इस प्रकार प्रेम विवाह को सा्थंक्रत्ता प्रदान करते के छिये धर्मान्तरण' की आवश्यकता 
महसूप्र होती हैं । 
धर्मान्तरण का समीक्षात्मक विइलेपण 

धर्मान्तरण के सन्दर्भ मे एक महत्वपूर्ण प्रइन उठता है--वया धर्मान्तरण वस्तुतः 
साथंक होता है ? घर्मान्तरण अनेक उदाहरणो मे सैद्धान्तिक धरातल पर ही कार्यात्वित 

होता है। जहां बैक व्यावहारिक धरातल का सम्पन्ध है घर्मान्तरण सार्थक नहीं दीखवा 
है। इमे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि हिन्दू; जो हिल्दू 
घर को त्याग कर ईसाई घ्मे मे सम्मिलित हुआ है वह सेकट के क्षणों से हिन्दू धर्म का देव 
“शिव” जिसका बह अनन्य भक्त था क्रो ही याद करता है तथा उनकी वन्दना करता है। वह 
कष्ट निवारण हेतु ईसा ममीहू की प्रार्थना नही करता है और न वह गिरजा घर में जाने 
की बाध्यता ही महसूमर करता है। धर्म का सम्बन्ध हमारे आन्‍न्तरिक जीवन से है, हमारे 
सस्कार से इसका गहरा लगाव है । इसका परिणाम्र यह होता है कि अधिकाश उदाहरणो 
में धर्मान्तरण सार्थक नही प्रवोव होता है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने इसीवडिये कहा हे (09/0 
ए7०४३अं०78 ॥4ए8 ए० ॥0005 व0 ग्रधट प्र)! अब प्रश्न यह उद्धता है--वया धर्मा- 
न्तरण को न्याय स्गत मात्रा जा सकता है ? घर्मान्तिरण को स्याय-संगत नहीं माना जा 
सकता है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित विल्दुओं पर ध्यान देना अपेक्षित जान पडता है ;- 

(क ) धर्म का सम्बन्ध सस्कृति से अदूठ है। यदि कोई व्यक्ति परम्परागत धर्म 
को स्थाग कर दूसरे धर्म को अगीकार करता है तो वैसी स्थिति मे वह धर्मास्तरण के साथ 
अपनी सम्कृति को भी व्यागता है। चूंकि सस्कृति मानवीय स्वभाव का क्षग है इसलिये 
धर्मान्‍्तरण अस्वाभाविक है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानन्द मे धर्मान्तरण को अथर्मे 
की संज्ञा दी है! 

( ख ) सभी धर्म मूठत, समान है। इसलिये एक धर्म को छोडकर दूमरे धर्म को 
अपनाने का कोई ओचित्य नही दीखता है। इस प्रकार धर्मान्तरण की संगति “धर्मों की 
एकता! के साथ नही हा पाती है । 

( ग ) महात्मागाधो ने धर्मान्तरण को मान्यता नहीं प्रदाव की है। प्रत्येक धर्मा- 
बछम्बी को अपने धर्म को सवल बनाने का प्रयास वरना चाहिये । एक हिन्दू को अच्छा 
हिन्दू, एक मुमल्माव को अच्छा भुसलसान तथा एक ईसाई को सफल ईसाई बतने का 
भ्रयास करनी चाहिये। यहो धर्म की माग है। इस सन्दर्भ मे महात्मा गाघी ने कहा है 
“यदि कोई मनुष्य अपने धर्म की आत्या को ग्रहण कर लेता है तव वह सभी धर्मों की 
आत्मा को आप्त कर लेता है ।! जत पर्मात्तर॒ग निर्मूद्न है। उपर्युक्त विवेचल से यह 
प्रमाणित होता है कि घर्मान्तरण बौद्धिक दृष्टि से न्‍्याथ संगत नद्दी प्रतीत द्वोता है।._ ७ 


बाइसवाँ अध्याय 
दिश्व-धर्म और घामिक सहिष्णुता 
(एफ्रक्या। ण॑ मशाहणए १90 पएशांडां०प5 प06770९6 ) 
विश्व-धर्मं को प्रासंगिकता एवं अर्थ -- 

“रिलिजक' की अवधारणा में एकता की धारणा निहित है। 'टिलिजन! लेटिन 
शब्द 'रिलिंगेगर' ( एरेशहुआ४ ) से निकछा है. जिसका अर्थ पुन. जोड़ना या पुन' बाँधना 
होता है। इस अर्थ के अनुसार धर्म वह है जो उपासक एवं उपास्थ, व्यक्ति एव समाज को 
जोड़ता है। इस प्रकार धर्म को मानव एवं गानव के बीच कड़ी का काम करना चाहिए। 
धर्म को वन्युत्व की भावना के विकास में योगदान चाहिए । परन्तु वस्तु स्थिति यह है 
कि धर्म ने एक सनुष्य को दूसरे मनुष्य से, व्यक्ति को समाज से जोडने के बजाय विभाजित 
किया है। धर्म मानवीय समाज के विध्वस का प्रमुख कारण रहा हैं। इमीलिये स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा है “धर्म वे मातव और माचव के बीच जितना कट शन्रुता फो प्रसारित 
किया है उतना किसी दूसर ने नदी किया है /* 

धमं का योगदान उत्पाहवद्धक नहीं रहा है। धर्म के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर- 
राष्ट्रीय समस्पायों का मृजत हुआ है। धर्म के द्वारा मानव समाज ऐसे अनेक विरोधी 
वर्गों मं विभाजित हो गया हे, जिनमे निरन्तर संघर्ष चढता रहा है। यहू संघर्ष आज भी 
जारी है। धमम के इम निषेधात्मक योगदान के फलस्वहूप धर्म का इतिहास रक्त से रजित 
है। इसीलिये डा० राधाइप्णनू ने कहा है 'एक धर्म का जितना विरोधी अन्य धमं है, 
उतना बिरोधो कोई दूसरा नही है ।? कुछ व्यक्तियों ने मातबता की रक्षा के लिए धर्म 
का अन्त कर डालने का आदेश दिया है । परन्तु उनके इस विचार को मान्यता नहीं दी 
जा सकती है। धर्म को किसी प्रकार भी तिछाजलि नहा दी जा सकती है क्योकि यह 
मानव के साथ अदृठ रूप से सम्बन्धित है। जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा, धर्म का 
भी अह्तित्व रहेगा । चूंकि मानव धर्म के साथ अवियोज्य रूप से जुड़ा हुआ है, इसीलिये 
धर्म के अन्त की बात करता झोभन नही प्रतीत होता है। 

उपयुक्त विवेचित खमस्या का स्रमाधाम विद्व-घर्मे के निर्मित होने से सभव 
दीखता है । विश्वन्धर्म के सृजन से भ्म्पूर्ण मानव समाज एकता के सूत्र में बेधने में सक्षम 
होगी | अत विश्व-धर्म की प्रासग्रिकत्ता महसूस होती है । 

विश्व-ध्र्म सम्बस्थी सम्भावना के अरइन पर विचार करने के पूर्व प्रश्त यह उठता 
है कि विश्वन्ध्म का अर्थ क्या है? विख-धर्म का अर्थ सम्दल्थी प्रश्त विश्व-धम के 
स्वरूप से शुद्ा हुआ है ! विस्व-धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में विश्वित रूप से कुछ कहना 
4. रणाताड ॥35 प्राउप६ घातर णाएह ध्याणाए फल्यफलला ग्रागा शत पता सा 

उ्थाष्ठाणप, एध४६६578०0--7०8743 ॥०४३ (9. 373), 


३१६ घमं-दर्शन की रूप-रेदा 


दिया है। इन चिन्तकों मे से कुछ के मु विचार की संक्षिप्त व्याख्या अपेक्षित है, जिनके 
विवरण के दिना हम यह बताने मे सक्षम वही हो पायेंगे कि ऊत्हे अपने उद्देश्य को पूर्ति 
में क्रितती सफलता मिलो है । 

डॉ० राधाकृष्णवु ने विभिन्‍न पुस्तकों के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास किया 
है कि सभी धर्म मूलतः समान हैं। धर्मों की जड मे एकता निहित है । 

राष्राकृष्णन्‌ अद्वैववादी हैं। अद्वैतवाद वेदान्त दर्शन के अनुमार ब्रह्म ही एक मात्र 
सत्ता है। राधाकृष्णन के अनुमार सभी धर्म किसी-न-किसी रूप में परम तत्व ब्रह्म की 
ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं॥ सभी धर्मो में इसौ परम तत्व की उपासना भिन्‍न- 
भिल्‍न रूपो मे होती है। राधाकृष्णद परम तत्व को सर्वोच्च आत्मा कौ संना देते हैं । यह 
सर्वोच्च आत्मा विभिन्‍न धर्मों का केन्द्र बिस्ठु है। राघाक्ृष्णनु के अनुसार सभी घ॒र्म 
सापेक्षतया सत्य हैं तथा एक ही घ्॒म जिम्में ब्रह्म प्राप्ति या सर्वोच्च आत्मा की प्राप्ति पर 
बल दिया गया हो, अन्तिम रूप से सत्य है। चूकि सभी धर्मों की जड़ में सर्वोच्च बात्मा 
का विचार निहित है, इसलिये सभी घ्में मूठत. समान है। इस प्रकार राधाह्ृष्णन्‌ धर्मों 
की एकता को प्रमाणित करते हैं । 

सभी धर्मों का छक्ष्य एक है। सभी धर्मों का उद्दृश्य ईश्वर को अपनाना है! 
सभी धर्में अपने अपने दृष्टिकोण से सामान्‍य उद्देश्य को प्राप्ति में सलग्त दीखते है। 
इमीडिये ड० राधाकृष्णव्‌ मे कहा है. विभिन्‍न घ॒र्में सहयोगी की तरह सामान्य उद्देश्य 
की प्राप्ति में निमान हैं ।/* 

डॉ० राषाहृष्णन्‌ के अनुभार प्रत्येक ध्में उयामता पर जोर देते हैं। यद्यपि उपासना 
को पद्धतियों मे भेद है फिर भी वे मुल्तः समान हैं क्योकि सभी उपासना के द्वारा ईश्वर 
को पूजने का प्रयात किया जाता है। सभी उपासना की पद्धतियों में उभ्यनिष्ठ तत्व निहित 
है। इसका कारण यह है कि सभी उपासना की पद्धति भी एक ही तत्व की अनुभूति को 
व्यक्त करती है। चूंकि सभी उपासना के द्वारा ईदवर को प्रसन्न करने का प्रयास किया 
जाता है, इसलिये उपासना की पद्धतियाँ मूलतः समान हैं ॥ अतः उपाधना के आधार पर 
विभिन्‍न धर्मों के बीच भेद उपस्थित करने का प्रयाप्त निन्दनीय है । इसके विपरीत उपासना 
की पद्धतियों के आधार पर विभिस्त धर्मों के बीच सामंजस्य दिखलाता न्याय संगत है। 

विश्व के विभिन्‍न धर्मों के विहावछोकन करने से विदित होता है कि सभो धर्म 
मूलतः एक है। एक घममं का दूसरे धर्म से भेद अनावश्यक तथ्यो को लेकर दीखता है । 
जहाँ तक घ॒र्मो के आवश्यक तत्व का सम्बन्ध है, विभिन्‍न घ॒र्मों के बीच एकता निवास्त 
करती है। यदि हम अपने धर्म के मूल तत्व के विषय में सम्यक्‌ ज्ञान रखते हैं तव हम 
सभी घ॒र्मो के मूल दत्व के विषय सें भी भिन्न हो जाते हैं। इसके विपरोत यदि हम अपने 
घर्म के मूल सत्य के सन्दर्भ मे सही जानकाये नही रखते हैं तब हमे विभिन्‍न धर्मों के 
बीच मुख्य भेद परिलक्षित होता है। डॉ० राधाकृष्णनु ने कट्दा है धर्मों के बीच भेद 
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महत्वपूर्ण इसलिये सालूम होते हैं कि हम अपने धर्मों के मूल सत्य के सम्बन्ध में जानकारी 
नही रखते हैं। सभी घर्मों मे सामान्य तत्व निहित है।'' 

सभी धर्म मूल्यों पर केन्द्रित हैं॥ सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि 
मूल्यों को प्रत्येक घ॒र्मं में स्थान सिछा है। धर्म की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है 
कि उसमे मूल्यों का प्रकाशन किस हद तक हुमा है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार किसी 
भी धर्म की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमे प्रातृघाव, विश्वास, आन्तरिक 
शान्ति, भद्ठता, पडोपियों के प्रति प्रेम तथा सभी जीवी के प्रति दया जैसे घामिक मूल्यों 
का विक्रास किस प्रकार हुआ है। चूंकि सभी धर्म मूल्यों पर आधारित हैं, इसलिये सभी 
धर्म मूलतः समान हैं। इस प्रकार, राघाकृष्णन्‌ विभिन्‍न विधियों के द्वारा धर्मों के बोच 
एकता प्रमाणित करने का प्रयास करते हूँ । 

डॉ० भगवात दास ने विभिन्‍न धर्मों के स्वरूप की व्यास्या करते हुए कहा हैं कि 
घर्मं में मूलतः दो प्रकार के गुणो का समावेश दीखता है। पहले प्रकार के गुण को आवश्यक 
गुण तथा दूसरे प्रकार के गुण को आकस्मिक ग्रुण को सन्ना दी जाती है। जहाँ तक 
आकस्मिक गुणों का सम्बन्ध है धर्मों के बीच हम विपमतापाते हैं. परन्तु जहां तक 
आवश्यक गुणों का सम्बन्ध है, धर्मों के बीच हम एकता पाते हैं। आवश्यक भ्रुणों को 
धर्म का सार या मूल तत्व कहा गया है। मानव का युनीत कतेब्य होता चाहिये कि 
वह धर्मों क्षे आकस्मिक युणों को हूटा कर उनमे निहित सार तत्व की खोज करे । 

डॉ० भगवान दाग मे इस बात प्र बल दिया है कि जहाँ तक लक्ष्य स्पाव का 
सम्बन्ध है, सभी धर्मों में एकता है ! परन्तु जहाँ तक माधव पक्ष का सम्बध्ध है द्वमर घर्मं 
के अमेक मार्गों छा उल्लेख पाठे हैं। जि प्र्नार बनेक नदियाँ एक सप्रुद्र में आाकर गिरती 
हैं, उसी प्रकार सभी धर्म विमिस्त मार्गों को अपना कर एक ही छक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं। 

डॉ भगवान दाझ ने सभी धर्मों के सामान्य तत््वो का विइलेषण करते हुए कहा है 
कि सभी धर्मों का मूल तत्व “ईदवर' है। एक ही ईश्वर की उपासना विभिन्‍त धर्मों मे 
होती है । हिन्हें का 'ईश्वर', इस्लाम का “अल्लाह' तथा इसाई का “गॉड' से एक ही अर्थ 
का बोध होता है । भगवान दास जी ने इस तथ्य का उल्लफ्र 7 रते हुए कहा है, “यह बात 
सभी मजहत्र वाले मानते हैं कि खुदा एक है। सबसे बडा युदा अल्लाह-अवाबर मद्दादेव, 
परम ईश्वर, परम आत्मा, परब्रह्म/--इन सब का अर्थ एक ही है । कोई नमाजे के नाम 

, कोई संध्या के नाम से, कोई प्रेयर के नाम से उसो एक परमात्मा, अल्लाह या गोँड 

को ही याद करते हैं ।* 

इस प्रकार डॉ० भगवान दास ने धामिकता को प्रमाणित करने के लिये विभिन्‍न 
धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन का आशय लिया है तथा विभिम्नताओं के बीच सामजह्य 
खोजने का प्रयास क्रिया है। उनके मतानुमार विभिन्‍न धर्म विभिन्‍न भाषाओं के माध्यम 
से एक ही उद्देश्य को प्राप्ति मे सलग्न है। सभी घ॒र्मों का सार तत्व समान है। 
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धर्मों के बीच एकता खोजने का प्रयास साथेक नही प्रमाणित हुआ है। धर्मों के 
बीच एकता स्थापित करने का प्रयास सतही प्रतीत होता है। धर्मो के दो रूप माने गये 
हैं बाहरी रूप और आन्सरिक रूप। जहाँ तक बाहरी रूप का सम्बन्ध है, जो धरम के 
अनावश्यक पक्ष का प्रतिनिधिर करते हैं, विभिन्‍न धर्मों के बौच हम अन्तर पाते हैं। 
धर्मों के आन्तरिक रूप को वस्तुतः? समरूप माना जाता है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 
धर्मों के आन्तरिक रूप मे जो धर्म के आवश्यक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समता 
नही पाते हैं। इसे विभिन्न उदाहरणो के द्वारा समझा जा सकता हैं | यद्यपि इस्लाम एवं 
ईमाई धर्म में एकेश्वरवाद का दावा किया जा सकता है फिर भी इस्लाम एवं ईसाई के 
एकेश्वरवदा में हम अन्तर पाते हैं। ईसाई धर्म मे एकेइ्वरवाद के साथ त्रित्ववाद 
( 0०7९० ण॑ पगम्र।५ ) णुडा हुआ है परन्तु इस्लाम का ईश्वर-विचार परम तत्व की 
अखण्ड एकता पर आधारित है । ईसाई धर्म मे ईश्वर को प्रेममय तथा क्षमाशोल् माना 
गया है परल्तु इस्छाम मे ईश्वर को न्यायी एवं शक्ति सम्पन्त माना गया है। जहाँ तक 
ईश्वर की मड्या का सम्बन्ध ह। कुछ धर्मों में ईश्वर को एक माना गया है कुछ धर्मो मे 
ईश्वर को दो माना गया हे तथा कुछ धर्मो में ईश्वर को अनेक माना गया है। 
इस प्रकार ईइवर की अवधोरणा को लेकर विभिन्‍्त धर्मों मे हम अन्तर पाते हैं । कुछ धर्मों 
में देवर को व्यक्तित्वपूर्ण माना गया है तथा कुछ धर्मों मे ईश्वर को निराकार चित्रित 
किया गया है। कुछ ऐसे धर्म भी मिलते है जहां ईश्वर के लिये स्थान सुरक्षित नहीं है। 
कुछ धर्मों मे पुनहत्थान ( रि९5७०४००४०० ) को माता गया है। जहाँ मृतक शरीर 
बारप्रा के साथ जी उठता है तथा कुछ धर्मों मे पुनर्जन्म ( प्थ्जाएं) ) को माना गया है 
जहां आत्मा नवीन शरीर मे प्रविष्ट होती है। कुछ धर्मों में कर्म-नियम को प्राथमिकता 
मिल्ली है,तो कुछ धर्मो मे कर्म-नेयम को मही स्वीकारा गया है। जहाँ तक जीवन के अत्तिम 
रक्ष्य का सम्बन्ध है, हम विभिन्‍न घ॒र्मो मे समता नहीं पाते हैं। कुछ धर्मो के अनुसार 
जीवन का अन्तिम लध्य सवा की प्राप्ति है जब कि कुछ धर्मो के अनुसार जीवन का अत्तिम 
लथ्ष्य मोक्ष या विर्वाण की प्राप्ति है जब कि कुछ धर्मों के अनुसार जीवन का अख्िम 
लट्ष्य ईश्वर से सान्निध्य स्थापित करना है जबकि कुछ धर्मों के अनुसार जीवन का चरम 
लक्ष्य आत्म-पूर्णता की प्राप्ति है। जहाँ तक पौराषिक कथाओ का सम्बन्ध है विभिन्‍न धर्मो 
के दीच हम विभेद पाते हैं । उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि धर्मों के बीच 
बस्तुत: कोई आन्तरिक मेल नही दीबता है क्योकि अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर विभिन्‍न 
धर्मों के बीच समता का अभाव है। ऐसी स्थिति मे धामिक एकता के आधार पर विश्व- 
धर्म विमित करने का प्रयास व्यावहारिक सम्भावना से शून्य है। अत. विश्वन्धर्म के 
निर्माण सम्बन्धी दूसरे विकल्य से भी उद्देश्य की पूर्ति नही हो पाती है। 
अब विश्व-धर्म की स्थापना के सम्बन्ध मे चचित तीसरे विकल्प की व्याध्या 
अपेक्षित है। रापेक्षदाद (२०७७5) के सम्थेकों ने विश्व-धर्म की स्थापना का प्रयास 
किया है। सापेक्षवादियों के अनुसार विभिन्‍न घ॒र्मो के बीच जो विभिन्‍तता परिलक्षिते 
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होती है उसका कारण यह है कि हम एक ही सत्य को विभिन्‍न दृब्टियों से देखते का प्रयास 
करते हैं। धर्म अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य को प्रतितिधित्व करता है । सत्य अनन्त है 
तथा उसे देखने की विधियाँ भी अनन्त हैं । एक ही सत्य क/ अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा 
सकता है। प्रस्येक धर्म अपनी दृष्टि से सत्य है। एक ही बालक अलग अलग दृष्टिकोणों 
से देखने से भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होता है । यदि एक हो वालक का चित्र विभिन्‍न अवस्थानों 
अर्थात्‌ दौडते समय, सोते समय, पढले समय लिया जाय तो प्रत्येक चित्र एक दूसरे से 
भिम्त माऊूम होगा । फिर भी सभी चित्र अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य होगा। यही बात 
घर के सन्दर्भ से भी लागू होती है । सभी धर्य अपने अपने दृष्टिकोणो से सत्य हैं । सभी 
धर्में एक ही सत्य को प्रकाशित करने का प्रयास करते है । 
राधाकृष्णन्‌ के अनुसार सभी ध्र्॒मों मे उपासना के द्वारा एक ही सत्ता को अनुभूत 
करने का प्रयास किया जाता है। सभी उपासना एक ही मत्ता को उपासना है। घूकि 
उपासना कौ पद्धतियाँ अनेक हैं, इसलिये धर्म भी अनेक हैं। थ्रुग के अनुसार मनुष्य जपनी 
मनोबुति के अनुसार विभिन्‍न देवताओो का चयम करता है। जेमा मनुष्य होता है बैसा ही 
उसका देवता होता है। चूंकि मानव की मनोवृत्ति में हम अन्तर पाने हैं, इसलिये विभिन्‍न 
धर्मो की प्रशसग्रिरवा प्रमाणित होती है । यही कारण है कि सापेक्षयादी विभिन्‍न धर्मो 
को कायम रखने की आकाक्षा व्यक्त करते है। इससे ही विश्व-धर्म की स्थापना सम्भव 
हो सकती है । अत विश्व धर्म को स्थापना के छिये विभिन्‍त धर्मों को जीवन्त बनाये 
रखने की आवश्यकता है अस्यथा विश्व-धर्म की स्थापना सम्भव नही होगी । 
मापक्षवादी का उपर्युक्त मत दोपपूर्ण प्रतोत होता है । यह सत्य के विभिन्‍न पक्षों 
के सकलत के द्वार। सम्पूर्ण सत्य की प्राध्ति तरना चाहता है । परन्तु वस्तु स्थिति यह है 
कि अनेक सापेक्षों के सकलन के द्वारा निरपेक्ष को प्राप्ति सम्भव नहीं है। निरपेक्ष सत्य 
की प्राप्ति के लिये सापेक्ष दृष्टिकोणों के धरातल से ऊपर जाना होगा । सत्य की उपलब्धि 
तभी हो सबती है जब हम मतो एवं पक्षों कौ सीखा से परे जाते को क्षमता रखते हो | 
इसी प्रकार विनय धर्म की स्थापना के छिय सभी धर्मों वे विउयल की आवश्यकता है। 
धर्मों वी सापेशता एब अनेकता के द्वारा यह विदित होता है हि कोई भी धर्म रात्य मही 
है। इमसे प्रमाणित होता हे कि ऐतिहासिक धर्मों क विलयन के फलस्वरूप ही विश्व धर्म 
की स्थाएता हो सकती है । अत तीसरा विकल्प भी विश्व-धर्म की स्थापना में अक्षम है। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्वर्ष निकलता है कि विश्व धर्म की स्थापना 
के लिये प्रभी प्रयास अमफक प्रतीत होते हैं । विश्व धर्म की स्थापना एक ऐस्ो समस्या है 
जिसका समाधान नही दीखता है । यदि फ़िसी प्रकार हम विश्व धर्म को प्रस्थापित करने 
में सफल भी हुए तो वह विश्व धर्म विभिन्‍न धर्मो क॑ तुन्य एक भ्रम ही होगा । ऐसे निमित 
विश्वन्धर्म को विश्व-धर्म की सद्ा देता विश्व-धर मं की साथंक्ता का समाप्त कर देना होगा। 
चूंकि विश्वेन्धर्म की स्थापना सम्भव नही हैं, इसलिये विभिन्न धर्मों को फूलने फलने के 
लिये यह आवश्यक है ऊ़ि धर्मावरम्वी धर्मो के प्रति सहिष्णुता को भावना को प्रश्नय दें 
अन्यथा मानव जाति की सुरक्षा एवं शान्ति को गम्भौर चुनौती का सामना करना पडेगा । 


३३२० धर्म-दर्शन कौ रूप-रेजा 


धामिक-सहिष्णुता का स्वरूप 
घार्मिक सहिष्णुता का अर्थ विभिन्‍न धर्मो के प्रति आदर एवं प्रेम के भाव का प्रदर्शन 

करना है। मानव की सबसे बडी दुर्बलता यह है कि वह अपने घर्मे को श्रेष्ठ तथा दूसरे 
धर्म को तुच्छ समझता है जिसके फलस्वरूप घर्म को लेकर सघर्ष होते हैं। धामिक 
प्रहिप्णुता में इस संघप को रोकने के छिए विभिन्‍न धर्मों के प्रति महनशीलता के दृष्डिन 
कोण को प्रथप देने का आदेश निहित है ) 

महात्मा गाँधी के अनुसार धामिक सहिष्णुता अहिसा के सिद्धांत का प्रतिफल है| 
अहिंसा का सिद्धान्त सभी धर्मो के प्रति वही आदर का भाव व्यक्त करने की प्तीख देता 
है जिसे हम अपने घमम के प्रति व्यक्त करते हैं। उन्होंने सहिष्णुता शब्द के स्थाव पर 
दूसरे शब्द के प्रयोग की चाह व्यक्त को है क्योक्ति सहनशीरूता शह्द के द्वारा जहाँ 
तक अन्य धर्मावलम्बियो को सहन करने की बात है अम्य धर्मों की तुच्छता प्रमाणित 
होती है । 

स्वामी विवेकानन्द ने सहिष्णुता के स्थान पर स्वीकृति सप्रत्यय के प्रयोग की 
गाकाक्षा प्रदर्शित की है इसका कारण यह है क्ति सहनशीलता से निषेधात्मक अर्थ का 
बोध होता है । जब कि इसके विपरीत स्वीकृति से भावात्मक अर्थ का बोध होता है। 

घामिक सहिष्णुता के विकास से आध्यात्मिक अ्तदृष्टि का विकास होता हैं। 
धार्मिक सहिष्णुता सभो धर्मों के प्रति उदारता की भावना को प्रथय देने का आदेश देता 
है। धार्मिक सहिष्णुता अपने धर्म के प्रति उदासीनता का प्रश्नय देने का आदेश नहीं 
देता है अपितु अपने धर्म के प्रति भादर एव प्रेम की भावना को प्रश्नय देने का आदिश 
देता है। परम्तु इसका यह अर्थ नही है कि धर्मावलम्बी को अपने धर्म की ब्रुढियों के 
प्रति औाँख मू द लेगा चाहिए। प्रत्येक धर्मावलम्बी को अपने धर्म को सही परिप्रेक्ष्य मे 
समझने की दिशा मे प्रयत्तशील' रहना चाहिए । 

धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए मानव को धर्म के मूल तत्त्वो की सही 
जानकारी होनी चाहिए। सभी धर्म किसी-न-किसी रूप में सत्य से सम्बन्धित है। सभी 
धर्म माववीय मूल्यों के सरक्षण पर बल देते है । कोई धर्म घानव और मानव के बीच 
झतन्रुता रखने का आदेश नही देता है । सभी धर्मावलम्बी को सर्व-धर्म-समस्वय की 
शिक्षा अतिवाये रूप से दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें अपने धर्मो 
के प्रति विश्वास जग्रेगा तथा दूसरे के धर्मों के प्रति आदर के भाव का विकाम होगा | 
यहाँ पर यह कहना प्रासग्रिक होगा कि महात्मा गराधी ने धार्मिक्र सहिष्णुता के विकास 
के लिए धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन पर बल दिया है। परन्तु इस सन्दर्भ में उन्होने एक 
चेतावनी भी दी है कि धार्मिक ग्रस्थो का अध्ययन करते समय इस बात पर ध्यान रखता 
आवश्यक है कि उनके टीकाकार कौन हैं। हमे उन्ही व्यक्तियों द्वारा सम्पादित एवं 
अनूदित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जिनमे ग्रन्व विशेष के प्रति श्रद्धा 
का भाव ही । ईपताई घ॒म्मे के अनन्य भक्त द्वारा सम्पादित एवं अनूदित बाईबिल का दही 


विश्वधर्य और धामिक सहिष्णुता श्र 


अध्ययन चछिनीय हूँ । इस प्रकार यदि मानव अपने घ॒र्म तथा दूसरे के धर्म के घार्मिक 
प्रत्थों का अध्ययन ऐसे टीकाकारों की रचवाओं के द्वारा करता है, जिन्‍्हें उन श्रस्थों एवं 
सम्बन्धित घ॒र्म के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा का भाव हो तब बह धामिक सहिष्णुता के विकास 
में महायक हो सकता है। 

धामिक सहिष्णुता के बिकास में हिन्दू धर्म की भूमिका सदाहुतीय हो सकती है। 
हिन्दु-धर्म एक ऐसा धर्म है, जिसमे घाभिकमहनशीछता का सन्देश निहित है। हिन्दू धर्म 
सभी धर्मों के प्रति सहनशौछता की भावना को अपनाकर आदर का पान बन गया है । 
इस सन्दर्भ में डॉ० राधाकृष्णन की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धरनीय हैं “सच्चे हिन्दू 
के लिये कदाचित ही ऐसा कोई स्थान होंगा जहां बहू चुपचाप ईइवर को पूजा ने कर 
सके, शायद ही कोई ऐसी प्रार्थना होगी जिसमें श्रद्धा पृ्वेक वह सम्मिलित न हों 
सके । इस सहनशील दृष्टिकोण के कारण म्वय हिन्दू धर्म सभी प्रकारो और सन्नी 
रतरो की घामिक उच्चाकाक्षाओ की एक पच्चीकारी बस गया है ।”" स्वामी विवेका5 
नन्‍्द के अनुसार हिम्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने सम्पूर्ण विश्व को सहनशीलता का 
पाठ पढ़ाया हैं। स्वामी विवेकानन्द की निम्नलिखित पेक्तियाँ इस सिलसिले में 
ध्यातव्य हैं “मुझे उस धर्म का सम्र्थंक होने का गवे है झिसने सम्पूर्ण विश्व को 
सहनशीलता एवं सार्वभौम स्वीकृति को प्ियाया है।”* हिन्दू घर्म की मूल विशेषता 
सहनशीलता को प्रश्नय देवा है। विश्व के किसी भी धर्म में हिन्दू धर्मंकी तरह 
सहनशीलता को नहीं अपनाया गया है। ईसाई धर्म मे भी असहनशीछता दीखती है । 

विश्व के विभिन्‍न धर्मों के समर्थकों को हिन्दू धर्म से मार्ग-दर्शव लेना चाहिये 
ताकि वे घामिक सहिष्णुता को अपनाने में सक्षम हो सकं। इस प्रकार धामिक 
सहिष्णुता के प्रसार में हिन्दू धर्म की सेवा अपेक्षित है 

धामिक सहिष्णुता को श्राप्ति के उपाय 

धार्मिक सहिष्णुता की भ्राप्यि सरल नहीं दीखता है । परन्तु हम घामिक राहिष्णुता 
की प्राप्ति के सन्दर्भ में उदासीन नहीं हो सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की श्राष्ति होने 
से ही मानव धर्म के नाम पर जो संघर्ष एवं हिसा हो रहे हैं से बच सकता है। घातमिक 
सहिष्युता की प्राध्ति में कुछ कठिवाइया हैं जिवका निराकरण आवश्यक है 
धार्मिक कट्टरता का निराकरण ;- 

कुछ धार्मिक व्यक्तियों मे धर्में के प्रति कट्ढरता की भावना दीथती है। ऐसे 
लोग अपने धर्म को हो श्रेष्ठ तथा अन्य धर्मों को छोटा एवं हौन मात्ने लगते हैं। 
ऐसी स्थिति मे सकीर्णता एवं सकुचित दृष्टिकोण का उद्भव होता है जिसके फलस्वरूप 
मावव की शान्ति एवं सुरक्षा खतरे में पड जाठी है। यदि हम धम्म के इतिहास की 
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श्र घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


ओर अपनी दृष्टि डालें तो हमें विदित होगा कि धर्म-युद्ध का मूल कारण घामिक 
कट्टरता की प्रवृति को प्रश्रय देना रहा है। घामिक कठ्टरता के फलस्वरूप अनेक 
घर युद्ध हुए हैं तथा खून की नदियाँ वही हैं। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं बास्था 
रखना सराहनीय है परन्तु दूसरे के धर्म की निन्‍्दा करना उपयुक्त नहींहै। कुछ 
धर्मावलम्बियो की धारणा कि हमारा धर्म, हमारा देवता, हमारा पंथ ही थ्रेष्ठ है तथा 
दूधरे का धमं हीन है,-गलछत है। यह प्रवृति घामिक सहिष्णुता के विकाप्त में बाधक 
है क्योकि इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य दूसरे धर्म के समर्थकों को सहन नहीं कर 
पाता है। अत' घाभिक सहिष्णुता की प्राप्ति के लिये घामिक कट्टरता का निराकरण 
अति आवश्यक है । 
सम्प्रदायवाद का निराक रण :- 

धर्म का इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक्र धर्म का विभाजन विभिग्न सम्प्रदायों में 
हुआ है। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के प्रति सहानुभूति रबने के बजाय उनके 
विरुद्ध प्रचार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन सम्प्रदावों के बीच घृणा 
एवं वैमनस्य का भाव प्रस्फुटित होता है। सम्प्रदाय को मात्र धर्म का शरीर कहा 
गया है। ये धर्म की आत्मा नही है। ये सम्प्रदाय धर्म जैसी पद्रित्र वस्तु को कलुपित 
करने की दिशा में सक्रिय रहते हैं। सम्प्रदाय को सत्य मानने वाले घ॒र्म के सार को 
लहीं पा सकते। उनका घम् मात्र कर्मकाण्ड तक सीमित होकर रह जाता है। ये 
सम्प्रदाय धर्मों के वीच नफरत एवं द्वेघ की आग को भडकाते हैं जिसके फालल्वरूप मानव 
की शान्ति भग होती है। इस प्रकार सम्प्रदाय के फलस्वरूप घामिक सहिष्णुता के 
विकास मे कठिनाई होती है। अतः धामिक सहिष्णुता के विकास के लिये धर्म के 
सम्प्रदायों का निराकरण अपेक्षित है। 
घाभिक अन्धविश्वासों का निराक रण :- 

प्रत्येक धरम में कुछ न कुछ धामिक अ्षन्ध्र विश्वास रहते हैं। धर्म मे कुछ ऐसी 
प्रधायें एव मत निहित रहते है जिन पर वौद्धिक दृष्टि से विचार करने की 
आवश्यकता होती है। यदि इन प्रथायो एवं प्रचलछनो का हम बोदिक मूल्याकन करते 
हैं तव॒ वे अस्रगत एवं अमान्‍्य प्रतीत होते हैं। परन्तु धर्मावहम्वियो को उन्हे ऑँख 
मूंद कर पालन करते के लिये बाध्य किया जाता है! इसका परिणाम यह होता है 
कि कुछ समय के उपरान्त धर्मावलम्बी इत अन्धविश्वासों को प्रश्नव देने लगता है 
क्योकि ये उसके घामिक भावना को सजीवता प्रदान करते है। जब तक मानव को 
धामिक अन्धविश्वासों से छुटकारा नहीं मिल जाता है तव तक वह धार्मिक सहिष्णुता 
को अपनाने में सक्षम नहीं हो सकता है। अतः धार्मिक सहिष्णुता की श्राष्ति हेतु 
घामिक अन्धविश्वासो को तिलाजछि देने की अति आवश्यकता है। 


तेईसवाँ अध्याय 


घामिक भाषा की सार्थक्षता 
( प्रश0 एथ्यपंगट्टभपरिफ०55 ० उरशांट्रे०त5 7क्राट्प्रवट्ट७ ) 

धामिक भाषा कौ पृष्ठभूमि 

घाभिक भाषा की पृष्ठभूसि का विवेचन करते समय बीसडो शताब्दी के पाइ्वात्य 
दर्शव की ओर दृष्टिपात्‌ करना आवश्यक होगा । वीसवी शताब्दी के पूर्व दर्शन तत्वशास्त 
पर केरिद्रित था। दर्शन का उद्देश्य तत्वशास्तीय समस्याओों का समाधान करवा था । 
समकालीन पादचात्य दर्शन मे दर्शन का केन्द्र बिन्दु ही बदल जाता है । दर्शन का केस्द्र 
बिन्दु समकालीन पाश्चात्य दर्शन मे भाषा-विश्लेषण हो जाता है। इस युग में दाशनिक 
समस्याओं को सुलझाने के लिए भाषा विश्लेषण सम्बन्धी विचारधारा का उद्भव हुआ 
है। यही कारण है कि बीसबी शताब्दी मे भाषा के स्वछप, अर्थ एवं प्रयोग विपयक्र 
ममस्याओ का व्यापक अध्ययन हो रहा है । भाषा विश्लेषण विचारधारा ने दर्शन के क्षेत्र 
में एक सका आयाम उपस्थित किया है । दर्शत को परिभाषित करते हुए विश्नेपणबादी 
दा्शतिको ने कहा है दर्शन वह क्रिया है. जिसके माध्यम से वाक्‍्यों एवं कथनों का अर्थ 
स्पष्ट होता है ।” दर्शन का कार्य माषा का विश्लेषण करना है तथा उसमें प्रयुक्त वर्यो एवं 
वाक्यों के अर्थ को स्पष्ठ करना है। दार्शतिक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्री मे इस विश्लेषणा« 
त्मक पद्धति का योग हुआ है। मूर ने नीवि छ्ास्त्र का कार्य नैतिक प्रत्यपो का विश्लेषण 
करता स्वीकारा है! 

धर्म-दर्शन भी विशलेष णात्मक दर्शन के प्रभाव से अछूता नही रहा । विश्नेषथात्मक 
धर्म-दर्शन जो समकालीन पाश्चात्य दरणेत का एक अगर है का जन्म धर्म-दइशंन के इतिहास 
में एक घटता है। इसके फलस्वरूप धर्मं-इशेंत की विपय-वस्तु मे भी परिवर्तन परिलकक्षित्त 
होता है। अब धर्म-दर्शन का उद्देश्य ईश्वरीय अस्तित्व, आत्मा की अम्ररता आदि को 
प्रभाषित करना नही है अपितु धर्म में प्रमुक्त प्रत्ययो का विश्वेषण करता है दाकि उचका 
अर्थ स्पष्ट हो सके । दूसरे शब्दों मे धर्म-दर्शत का लक्ष्य घामिक प्रत्ययो का विश्लेषण है। 
ईश्वर, पवित्रता, मुक्ति, उपासना, सृष्टि, ब।छदान, शाश्वत जीवन, प्रार्थना आदि धार्मिक 
प्रत्यय है जिनका समकालीन धर्म-दर्शद विश्लेषण करता है। धर्म के प्रत्ययो के विश्वेषण 
से धामिक भाषा का विकास होता है। समकालीन दार्शनिको का विकास धामिक भाषा 
की ओर अत्यधिक जा रहा है। यही कारण है कि धामिक भाषा से सम्बन्धित स्नेक 
महत्वपूर्ण रचनाओ का विकास हुआ है। जित विचारकों ने धामिक भाषा के क्षेत्र मे 
महत्वपूर्ण योगदान दिय्े है उनमे रसेल, ए० जे० एयर, राइल्‍फ कारनप, विट्गेन्सटाइन, 
पाऊ तीलिय्,, फिश्डल, ब्रेयवेट, हिंक़, क्रोम्दी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
धामिक भाषा को पृष्ठभूमि की चर्चा करने के बाद धामिक भाषा के सम्बन्ध मे जानकारी 
ग्रहण करता अपेक्षित होगा ॥ 


हर धमे-दर्शत की रूप-रेवा 


घामिक भाषा का परिचय 

पराभिक भाषा का अर्थ धर्म की भाषा है। ( 'स्टाटि0ए७ णहवरहु८ ग्रद्ाा5 
धार |व्ण8प०४० ० एथाह्ाणा ) अब प्रश्न उठता है कि धर्म की भाषा का या ब्य॑ है ? 
धामिक भाषा का सिर्माण घामिक वादयों अथवा घापिक प्रकथनों से होठा है | जिन वादों 
अथवा कथनों के आधार पर घामिक ध्यक्ति अपनी आस्था एवं भावनाओं को अभिव्यक्त 
करवा है उन्हें ही धामिक वाक्य अधवा धामिक कंधन कहा जाता है। 'ईश्वर जयतु का 
रचयिता है? 'ईइकर मातव का पिता है”, “ईश्वर प्रेममय है”, “ईश्वर सर्व झक्तिमान हैं, 
“इंद्र स्वज्ञ है” आदि घामिक वाक्य हैं। उपुक्त विवेचित धार्मिक कथन ऐसे हैं. जो 
घामिक प्रम्थों मे प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं । 

उपर्युक्त विवेचन के आघार पर यह कहा जा सकता है कि जिस भाषा के माध्यम 
से पर्माचारी अपने घामिक विश्वास एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे ही धार्मिक 
भाषा वी सज्ञा दी जाती है। जब तक हम धर्माचारी द्वारा श्रयुक्त भाषा को ठीक से नहीं 
समझ पाते हैं, उनके विश्वातों एवं विचारों के सम्बन्ध में निर्णायात्मक रूप में कुछ कहता 
कठिन है। इस दृष्टि से घामिक भाषा कौ सा्थक्रता प्रमाणित होती है । 

हैपवर्न ने घ॒र्म-दर्शन के क्षेत्र में भाषा की प्रासगिकता पर बहुत बल दिया है। 
उनके मतानुस्तार यचपि सभी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग अपेक्षित है तथापि घरमं-दर्शन के 
सन्दर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । इसका कारण यह है कि धर्म शास्त्र की उक्तियाँ 
साधारण भाषा की उक्तियों पै भिन्न होती हैं । 

धार्मिक भाषा में साधारण शब्दों को मतिसाधारण रूप में प्रयुवत किया जाता है। 
“ईइवर को हम पिता! कहते हैं । यद्वाँ यह ध्यावव्य है कि ईश्वर उम्र रूप में पिता नहीं है 
जिस रूप में एक मानव दूसरे मानव का पिता है। ईश्वर विश्व का सष्दा है। यहाँ यह 
विचारणीय है कि ईइवर उमर रूप में ख़प्दा नहीं है जिस रूप में एक कलाक्वार कछात्मक 
कृति का भृजन करता है। घामिक भाषा साधारण एवं वैज्ञानिक भाषा से मिन्‍न एक 
अद्वितीय कोटि की भाषा है। यह ययार्थ एवं सुनिश्चित नहीं है। घामिक भाषा 
एक विद्यिष्ट कोटि की भाषा है। मैंकग्रोगर ने धामिक भाषा की इस विद्चिप्टता का 
उल्लेख करते हुए कहा है यह ( भाषा ) बनन्य है; क्योंकि जिस संता के लिए इसका 
प्रयोग हीता है, वह स्वयं अनन्य है! ।* 

धामिक भाषा के प्रयोग का अपना प्रसंग है, इस सन्दर्भ में ही इसे समझा जा 
मकता है । धामिक भाषा की सार्थेकता धार्मिक परिवेश में ही सम्भव हैँ । एक भाषा जो 
एक परिवेश में उपयुक्त जेंदती है दूसरे परिदेश में अनुपयुक्त जँचती हैं। विवाह के अवधर 
पर जो वितोद उत्त्माहवर््धक प्रतीत होते हैं. वे हो विचोद किसी रोगी के समक्ष अनुपयुक्त 
प्रतीत होते हैं। घामिक कथन धामिक परिवेश में ही साथंक होते हैं । यदि इतर प्रयोग 
अन्य सन्दर्भ मे किया जाय तब ये निरर्षक प्रवीत होते हैं ।॥ विश्नेषणात्मक धर्म-दर्शव म 
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तौन प्रकार के सिद्धान्त माने गये हैँ जिनके आधार प्र धामिक प्रकथतों को सार्थकता 
सिद्ध की जाती हैं । ये हँ--( १ ) अमज्ञानात्मक सिद्धान्त ( २ ) अद्ध॑संज्ञानात्मक सिद्धान्त 
(३ ) सज्ञातात्मक धिद्धान्त । धामिक भाषा की साथंकता इन तीन सिद्धास्तों के आलोक 
में ही की जायेगी । 
असंज्ञानात्मक सिद्दांत और घारमिक भाषा 
(के) एयर और घाभिक भाषा 

अंग्नज्ञानात्मक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे जद हम छामिक भाषा की व्याख्या करने 
का प्रयास करते हैं तब ए० जे० एयर का नाम सर्वप्रथम हमारे सामने आता है। ए० 
ज॒ु० एयर तरंय प्रत्यक्षयाद के प्रतिनिधि है । 

एयर ने सत्यापतीयता के सिद्धास्त का अतियादन किया है। इस तिद्धांत के 
अनुसार सिर्फ वही कथत तष्यात्मक दृष्टि से साथंक्र है जिसका मानवीय अनुभव के 
साथ किस्ती प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करता सभव है ओर मानवीय अजुभूति के द्वारा 
जिसकी परीक्षा की जा सकती है। जिप कथन का अनुभव के साथ किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं है तवा जो अपरीक्षतीय है अर्थात्‌ जिसके सन्दर्भ में यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे सत्य या मिथ्या हूँ। वह कथन इस छिद्धाब्त के अनुसार निरथंक हूँ। 
सत्यापनीयता के स्लिद्धात को कसौटी मानकर एयर घामिक प्रकथनों का स्वरूप निर्धारित 
करते हूँ । 

एयर के मतानुवार तत्वमीमासीय कथन निरथघंक है। ईश्वर-विज्ञान भो तत्व- 
मोौमासोप विचारधारा से प्रभावित होता हैं। “ईश्वर सर्वशक्तिमान है” “ईश्वर दयालु 
है” “ईश्वर जगत्‌ का सष्डा है', “आत्मा अमर” है आदि वाक्य तात्विक कथनों के स्पष्ड 
उदाहरण है । यही कारण है कि एयर ईश्वर विज्ञान से सम्बन्धित कथतों को भी 
अयंहीन मानते हैं। धार्मिक ज्ञान को यदि अथंपुर्ण सज्ञातात्मक कथन को सल्ञा दी 
जाय तो इसे सटयापनीय होगा चाहिये । परन्तु हम यह जावते हैं कि धार्मिक ज्ञान का 
चूचित विपय आनुभविक्र नही है। ईश्वर हमारे अनुभव को सीमा से परे है। ऐमी 
हालत मे धाभिक ज्ञान को संत्य या असत्य नही मात्रा जा सकता। एयर यह कहते हैँ 
“हूंइबर एक तात्विक पद है। यदि ईश्वर तात्विक पद है तो ईश्वरीय अस्तित्व की चर्चा 
को सभाव्य भी नहीं मात्रा जा सकठा क्योद्षि जब हम कहते हैँ कि ईश्वर का अस्तित्व 
है तो यह वात्बिक सम्बोधन है, जिसे सत्य या असत्य नही माना जा सकता ।/१ 

प्रागनुभविक कथन के आधार पर भी ईइ्वरोय अस्तिष्व को अनुमित नही किया 
जा सकता । वह बात ठीक है कि प्रागनुमविक कथनों मे ताकिक निश्चितता होती है । 
प्रायनुभविक कथन ताकिक रूप से मात्र निश्चित इसीलिये होते हैं क्योकि वे पुतशक्तियाँ 
होते हैं ) पुनरुक्तियों के आधार पर सगत रूप से पुनरुक्तियां अनुगमित की जा सकती हैं, 
काई ओर अन्य चीज तही । यही कारण है कि भागनुभनदिक युक्ति के बछ पर ईश्वरीय 
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अध्तित्व की प्रमाणित करना सभव नही है। इसलिये एयर इस निष्कर्ष पर आते हैं । 
कि ईश्वर सम्बन्धी घामिक ज्ञान की सज्ञानात्मकता का कोई अर्थ नहीं है। इन्हें मात्र 
असंज्ञानात्मक ही मात्रा जा सकता है। 
एयर ने अपने सत्यापनीयता प्रिडांत के बल पर रहस्थवादियों के इस दावे का कि 
ईइबर का साक्षात अनुभव होता है, जोरदार खडव किया है । रहस््यवादियों के अनुसार 
ईइवर का साक्षात अनुभव रहस्यवादी को होता है। इस अनुभूति को रहस्यवादी अनिर्वे- 
चनीय भी कहते है इस प्रकार यह अनुभूति एक विशिष्टकोटि की अनुभूति है जिसे 
सामास्य अनुभूति से पृथक समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त रहस्यवादी ईश्वर को रहस्य 
बतछाते हैं भौर फिर भी ईश्वर के साक्षात अनुभूति को प्राप्त करने का दावा करते हैं तथा 
ईइवर सम्बन्धी ज्ञान को निश्चित एवं सत्य मातते है॥ एमर रहत््यवादियों के उपयुंक्त 
दावे का खंडन करते हैं वयोकि उनका मत आत्म-विरोधी श्रतीत होता है। उन्होंने कहा है 
“हमे प्राय.सूचित किया जाता है क्रि ईइवर का स्वरुप रहस्य है, जिसका शान मानवीय 
बुद्धि के परे है| परन्तु यह कहता कि कौई वस्तु मानवीय ज्ञान के परे है यह कहने के तुल्य 
है कि वह अवोधगम्य है और जो अबोधगम्य है उसका सफलतापूर्वक वर्णत नहीं किया जा 
सकता । यदि कोई रहस्पवादी यह स्वीकारता है. कि उसकी अनुभूति का विषय ऐसा है, 
जिसका वर्णन नही किया जा सकता, तव उसे यह भी मानना पड़ेगा कि जब वह उस 
अनुभूति का वर्णन करता है तब वहू तिरर्थक बात करता है।”” 
उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि एयर सत्या पनीयता सिद्धान्त के बल 
पर ईइवर, आत्मा आदि दाब्दो से सम्बन्धित धार्मिक कथनों की परीक्षा करने पर इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. कि ये कथन वथ्यात्मक दृष्टि से साथंक नहीं है। व्याकरण की 
दृष्दि से अनुभव जनित कथनों के तुल्य होते के कारण ऐसे कथन मानव को तथ्यात्मक 
दृष्टि से सार्थंक्न छगते हैं परन्तु इन्हे तथ्यात्मक समझना भ्राँक्ति मूलक है। इन कथतों 
मे तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार एयर यह ग्रमाणित करते हैं 
कि धार्मिक कथन सार्थक कथन नहीं है । 
अब प्रश्न उठता है कि धार्मिक कथनों को असज्ञानात्मक कथन मान कर एयर 
धामिक भाषा की व्याज्या किस प्रकार करते हैं? क्‍या वे धार्मिक भाषा की सार्थकता 
का निवध करते हैं? इस प्रइन का उत्तर निषेधात्मक रुप मे ही संभव है। एयर 
धांभिक परिवेश में धामिक भाषा की साथंकवा को स्वीकार करते हैं। उन्होने घामिक 
अकथनों के सम्बन्ध में कहा है कि वे स्वेगोत्मक है. ( छिलाह0०08 508(607/0॥8 37९ 
टणणणा५८ ) इस प्रकार एयर घाभिक प्रकृथनों को स्वेगात्मक्ष रूप में स्वीकारते हैं। 
धार्मिक कथन धामिक व्यक्ति की भावनाओं को प्रदर्शन करते है। इन कथनों के द्वारा 
धर्माचारी ईइवर के प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। ईश्व रवादी 
'ईइवर” आत्मा” आदि झब्दों को वष्यात्मक रूप में युक्त करता है। इस रब्दो के 
द्वारा विशेष सत्ताओ का बोध होता है धामिक व्यक्ति का अकाद्य विश्वास है किये 
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शब्द शाश्वत है। यदि सम्पूर्ण विश्व का विनाज् भी हो जाय तब भी 'ईइवर आत्मा! 
आदि शब्द जो अनुभवातीत संताओ का प्रतिनिधित्व करते हैं विद्यमान रहेंगे। यदि 
ईश्वरवादी से इन झाब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में कोई प्रइन पूछा जाता है तब वे 
कोई सतोयप्रद उत्तर देने में असमर्थंतरा को महेयूस करते हे । परन्तु उनकी भावना 
इतनी तीत्र होती है कि वे इन शब्दों को तथ्यबोधक मानते हैं। घामिक प्रकथनों 
के द्वारा धर्माचारी ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है तथा इन्ही 
प्रकथनों के द्वारा धार्मिक व्यक्ति अपने सवेग को अन्य व्यक्तियों के मन मे संचारित करने 
का प्रयास करता है। ये कथन घासिक व्यक्ति की मानसिकता को चित्रित करते हैं। 
कार्नेप ( ४४००० ) जो तर्कीय प्रत्यक्षयाद के प्रब समर्थक हैं ने भी धामिक प्रकथन 
को सर्वेगात्मक ( €०॥०४४८ ) कहा है। घाभिक प्रकथन शुद्धत , भनोव॑ज्ञानिक है। कार्नेप 
के धाभिक प्रकथनों की तुलना सग्रीठ, काब्य एवं मुस्कान से की है। उन्होंने घामिक 
प्रकथन के सम्बन्ध में कहा है कि वे स्थायी स्वेमात्मक अथवा सकह्पनात्मक मनोवृत्ति को 
प्रकाशित करते हैं । उपयुक्त तरिवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि एयर ने घामिक 
भाषा की सार्थकता को स्वीकारा है । 


(ख) आर० एम० हेयर का ब्लिक सिद्धान्त ओर धार्मिक भाषा 

आर०५० एम० हेयर ने ब्लिक सिद्धान्त के द्वारा घामिक भाषा के स्वरूप को चित्रित 
करने का प्रयास किया है । घामिक कथन सज्ञावात्मक नही है । धामिक कथन तप्पात्मक 
कथन की तरह सत्य अथवा भिथ्या नहीं प्रमाणित किये जा सकते हैं। ये कथत तथ्यात्मक 
वाक्यो से भिन्‍न कोटि के कथन हैं, जिनके सम्बन्ध में सत्य” अथवा 'मिथ्या' सम्बन्धी 
प्रश्न उठाना समीचीन नहीं है। धामिक कथन जीवन और जगत के सम्बन्ध में धर्म 
परायण व्यक्ति के अभिवृत्ति को ही व्यक्त करते हैं जिन्हे हेयर ने ब्छिक ( 8)7 ) की 
सज्ना से अभिहित किया है। ![#०००३५ शाप फगेड्यीट्ब00०7! नामक नित्रन्ध में हेयर 
ने धार्मिक कथनो के सन्दर्भ मे उपयुंक्त विचार व्यकत किये हैं। घामिक कथन सद्चोनात्मक 
नही होते हैं। वे किन्ही तथ्यो के वर्णन के स्थान पर जीवन और जगत के प्रति धर्म 
परायण न्यक्ति के विशेष अभिवृत्ति को ही श्रकाशित करते हूैँ। हेगर अपने लेशब 
॥२९०॥६४09 8०० +ै03(5' में इस दध्य का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कोई ब्प। 
यधार्थत ईश्वर मे विश्वास करता है या नही यह इस बात पर निर्भर है कि वह ईश्वर 
नामक वस्तु के प्रति किस प्रकार का दुष्टिकोण रखता है अर्थात्‌ इस बात का निर्णय उस 
ब्यक्तित के व्यवहा रो दारा ही किया जा सकता है।”* 

हेयर के उपयुंकत कथन से यह अनुगमित होता है कि ईइवर की वस्तुगत सत्ता मे 
विश्वास के बजाय जोवन और जयत्‌ के भ्रति एक विशेष दृष्टिकोण का रखना ही ईस्वर 
4, 2. 7. शै>च * 7.3987388, व7णार 3220 7.08/0 ९, !52 
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मैं विश्वाप करना है। ईव्वरीय विश्वास जीवन और जगत के प्रति एक विशेष अभिवृत्ति 
है। ज्योहिं ईश्वरवादी यह कहता है--मैं ईइबर में विश्वास करता हूँ--त्योहि वह इस 
कथन के द्वारा अपने विशेष दृष्टिकोण को ही अधिव्यक्त कर पाता है। इसी प्रकार 
निरीश्वखादी के इस कथन मे कि ईश्वर का अस्तित्व नही है, उसका जीवन और जगतु 
के प्रति दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित होवा है। इस प्रकार ईइव रवादी औ निरीश्वरवादी दोनों 
ब्लिक का प्रयोग अपने ढग से करते हैं । 

हैयर घा्िक कथनो को ब्लिक कथन के रूप मे स्वीकारते हैं। उन्होने कहां है कि 
प्रामिक कथन बिद्रक कृपन है । ( रिलााडणाड डध्राध्यटा/5 काठ >:-ां्शा८ग5 ) 
जिवसन ( 40%09 ) ने ब्लिक की व्याख्या करते हुए कहा है “96 45 ८णामिप्रात्त 
भर ० ]00058 2६ पंग85.” अपने ब्लिक सिद्धान्त को स्पप्ट करने के लिये हेयर एक 
सटीक उदाहरण पेश करते हैं। मान लीजिये एक पागल विद्यार्थी कौ इस बात का पुरा 
विश्वास है. कि सभी अध्यापक उसके अहिध के लिये निरन्तर प्रयत्नथील है। उसके मन 
में यह बात जम गई है कि विश्वविद्यालय के स्रभी अध्यापक उसकी हत्या करता चाहते 
हैं। सभी अध्यापको के स्नेह, करुणा तथा मंत्रीपूर्ण व्यवहयारों के प्रदर्शन के बावजूद उत्के 
इस विश्वास में कि भभी उसको हत्या करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन नही होता । वह 
उन अध्यापकों के विभिन्‍न सहायता के प्रदर्शन को भी हत्या की योजना का अंग मानते के 
लिये तत्पर रहता है। इस प्रक्रार पायल विद्यार्यी किसी प्रकार भी अपने गहन विश्वास को 
त्यागमे के लिए इच्छुक नही हो पाता तथा अध्यापको के किसी भी कार्य को अपने विश्वास 
के विरुद्ध मानने के लिये तैयार नही हो पाता है। हैयर के मताबुसार ईश्वर विपयक 
कथन भी इसी प्रकार के ब्लिक कथन हैं । 

घामिक विश्वास ज्लिक पर केन्द्रित है। ईश्वरवादियों को इप्त विश्व के प्रति भो 
एक भ्रकार का ब्लिक होता है। ईइवरबादी यह मानते है कि यह विश्व कहणामय ईश्वर 
द्वारा रचित है। अब ईश्वरवादियों के समक्ष विश्व मे उपस्थित अशुभ के चाहे जितने भी 
उदाहरण प्रस्तुत फिये जाये, वह ईश्वर के करुणाशीरता भे अपने दृढ़ विश्वास को छोड़ 
नही पाता है। जब ईद्वरवादियों पर बहुत जोर दिया जाता है तब अपने मत के समन 
में वह यह प्रस्तावित करने में नहीं हिंचकते है कि बाढ़, भूकम्प, मृत्यु, रोप आदि अशुभ 
कै माध्यम से भो हो सकता है कि ईश्वर मानवीय कल्पाण की बात सोच रहा हो । इससे 
यह प्रमाणित होता है कि मातव को ईइवर को कझुणामयता मे इतना दृढ़ और स्थायी 
विश्वास होता है कि वे किसी भी परिस्थिति मे इसे छोड़ नही पाते हैं ॥ धार्मिक विश्वास 
की इस गहतव आन्तरिक्र अभिवृत्रि को ब्छिकर की संज्ञा हेयर ने दी है ! 

हेयर के मतानुसार धर्म परायण व्यक्ति का ब्छिक उचित है जबकि पागल व्यक्ति 
का डिलिक अनुचित है। इस प्रकार ब्छिक उचित और बनुचित होते हैं ॥ हेयर ने ब्छिक 
के सन्दर्भ में कहा है कि ब्डिक सत्य अयवा मिध्या नही हो पाते हैं। वे तथ्य बोधक नही 
हैं। हेयर ने धामिक कथनों के सम्यन्ध में यो कुछ कहा है उससे यह ग्रमाणित होता 
है कि घाधिक कथन सवेगात्मक दृष्टि से द्वी धार्थक है। जहाँ तक घामिक भाषा का 
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सम्बन्ध है हैयर यह कहते हैं कि धामिक भाषा तथ्यात्मक भाषा के तुल्य नही है. तथा यह 
नैतिक भाषा के ठुल्य भी नहीं है। धाम्रिक कथन धामिक व्यक्ति के विशेष दृष्टिकोण को 
ही प्रदर्शित करते हैं क्या धामिक भाष के सन्दर्भ में हेयर उनके विश्येप दृष्टिकोण को ही 
महत्वपूर्ण मानते हैं। धामिक भाषा एक विश्विष्ट कोटि की भाषा है । 
(ग ) ब्रेयवेंट ( #्मंआ७०६ ) के अनुसार धामिक प्रकथन का स्वरूप 

ब्रेथवेट ने अनुभववादी परम्परा का पाऊन करते हुए धामिक प्रकथन के स्वरूप 
पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने चचित लेख 9 व्युभागलाअ0 3 झंल्छ ण॑ हाल 
ग्रशापरार ० एटाड्ातफ ऐटोएट' में घाभिक कथनों के स्वरूप एवं अर्थ को स्पष्ट किया है। 

ब्रेथवेट के अनुमार धाधिक कथन यथा और तथ्य बोधक नही है। उनके मता« 
नुसार घामिक कथन सन्नानात्मक नही है । यहाँ पर ब्रेयवेट तीन द्वी प्रकार के कयन को 
मानते हैं। ये है--( १ ) वैप्ते कथन जो विश्येष अनुभवात्मक दध्यों से सम्बन्धित है । 
(२ ) वैसे कयन जो वैज्ञानिक तथ्यो तथा वँज्ञानिक प्रावकल्पनाओ से सम्बन्धित हैं, (३ ) 
तकषेज्ञास्त्र और गणित सम्बन्धा कथन; प्रथम दो वर्गों के कथन को ब्रेथवेष् सज्ञानात्मक 
अथवा तथ्य परक कथन की सन्ना देते हैं। तृतीय प्रकार के कथन को ब्रेयवेट विद्लेप णा- 
त्यक कथन की सज्ञा देते हैं, जो प्रुतढक्तियाँ मात्र हैं। इत कथनों के द्वारा विश्व से 
सम्बन्धित किसी प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इन कथनों को अनुधूति के माब्यम 
से खडन करना सम्भव नहीं है। अब प्रइन उठता है कि क्या धामिक कथन को उपयुक्त 
चचित विभिन्‍न वर्गों के कथन में समाविष्ट किया जा सकता है ? इस प्रइन का ब्रेषवेट 
नकारात्मक उत्तर देते हैं । उनके मतानुसार घामिक कथनो की विशेष अनुभवात्मक तथ्यों 
से सम्बन्धित कथनों के वर्गों में नहीं रखा जा सकता है क्योकि धामिक कथनो का सम्बन्ध 
किसी विशेष वस्तु से नही है जिसका ज्ञान अनुभूति के द्वारा सम्भव हो सके । ईश्वर के 
गुणो का ज्ञान अनुभूति से सम्भव नहीं है । ब्ेयवेट के अनुमार घातिक कथनों को वंज्ञानिक 
प्राककल्पनाओं से सम्बन्धित कपनों के वर्य मे नहीं रा जा सकता क्योकि वैज्ञानिक 
प्रावकल्पनायें निश्चित न होकर हम्पाब्य ही होते हैं॥ यदि धाधिक कथनो को बेज्ञाविक 
प्रावकल्पताभो के तुल्य माना जाय, ठो उन्हे भी अनुभूति के द्वारा भिश्या प्रमाणित किया 
जा सकता है, जिस प्रकार वैज्ञनिक प्राक्कल्पनाओं को अनृमूति के द्वारा मिथ्या प्रमाणित 
किया जा सकता है ! एक घर्म परायण व्यक्ति ईश्वर विधयक शान को मिध्या मानने के 
लिये कभी तैयार नही द्वो सकता है । 

घामिक कथनो को तर्कशास्त्र एव गणित सम्बन्धी कथन के वर्ग में रखना समीचोन 
नहीं है। वर्कशास्त्र एवं गणित के कथन विश्लेषणात्मक मावे जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे 
पुनरृक्तियाँ मात्र हैं। इनके द्वारा तथ्यात्मक जान की प्राप्ति सम्भव नही है। ईश्वरवादो 
ईश्वर-विपयक कथनों को तथ्य बोधक मानता है ॥ ईर्वरवादी अपने कथनों कि ईश्वर 
विश्व का रच्रयिता है, ईश्वर दयातु है, ईश्वर मानव से प्रेम करता है आदि को तथ्य- 
बोधक मानता है। अतः धामिक कथनो को विस्लेषणात्मक कथनों की कोटि मे रखता 
उपयुक्त नह्ठी जंचता है 
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पघामिक कथन विश्नेषणात्मक तथा तथ्यात्मक, ज॑सा ऊपर कहा गया है, नहीं है । 
इसलिये ईश्वरीय कथन की सत्यता-मिथ्यता की चर्चा नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति 
में इन्हें संज्ञातात्मक भी नही कहा जा सकता है । 

परन्तु क्या ईइवरीय कथन में सज्ञानात्मकता की अनुपस्थितिके कारण इसे अर्थहीन 
शब्द जाछ मानना ठोक होगा ? ब्रेथवेंट इस कथन का नकारात्मक उत्तर देते हैं। ब्रेथवेट 
के अनुमार संज्ञानात्मकता को ही भर्थवृर्षता की मान्य कसोटी मानना प्रामक होगा। 
किसी भी कथन का अय॑ निरूपण उसके प्रयोग के आधार पर किया जाता चाहिये। यदि 
धामिक कथनो के प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि घामिक 
कथनो के स्वरूप को नैतिक कथन मानना उपयुक्त होगा। ब्रेथवेट, मैथ्यु आरनालल्‍ड के इस 
कथन से बहुत प्रभावित लगते हैं कि धर्म मवेग मिश्रित नैतिकता है। ( रल[ाहांका 
एा०:था79 ०ण्ला८टत ७५ ८००४०॥ ) | ब्रेथवेंट का विचार है कि घामिक कथत मूल 
हूप में नैतिक कथन है। ब्रेथवेट धर्म और नैतिकता के बीच निकट सम्बन्धों की चर्चा के 
अधारे पर इस निष्कर्ष पर आते हैं कि घामिक कथनो द्वारा नैतिक क्रिया सीति स्थिर 
की जा सकती है । 


अनेक ईश्वर्वादी घ॒र्मं और नैतिकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास 
की युक्ति सयत नही मातते है । परन्तु ईश्व रवादियों का यह दृष्टिकोण पक्षपातपरृर्ण प्रतीत 
होता है। नेतिकता किसी-न-किसी रूप में धर्म के साथ निकटता का सम्बन्ध रखती हैं, 
जिसकी उपेक्षा करना न्याय सगत नही जेंचता हैं। कुछ विद्वानों ने इस समस्या की 
गहनता भौर उपयुक्तता को समझने की दिल्या मे कदम उठाया है। ऐसे विद्वानों मे ब्रेयवेट 
की गणना की जा सकती है, जिन्होते अपनी अनुभववादी विचारधारा के आधार पर धर्म 
और नेतिकता के बीच एकात्मकता सिंद्ध करने का प्रयास किया है । 

नैतिक कथन मे दो अश दीखते हैं। ये हैं--( १ ) निर्मरता का भाव ( २) 
कार्य नीति के प्रति आत्म समपंण । यद्यपि ब्रेथवेट भाव अंश की चर्चा करते हैं परन्तु इसे 
विशेष महत्व नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत वे जीवन सम्बन्धी कार्य नीति को ही 
धार्मिक प्रकथनो का सार मानते हैं। ब्रेयवेट के अनुसार धामिक कथन हमे विशेष प्रकार 
के आचरण करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।॥ धामिक कयन मानव के आचरण नीति का 
प्रदर्शन करते हैं। ज्योहि धामिक व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर मानव से प्रेम करता है 
स्योहि इस कथन के द्वारा दहू ऋपनी आचार नोड़ि की घोषणा करत; है दि उसे भी सभी, 
मनुष्यों के साथ प्रेम करना चाहिये । जब कोई मनृष्य यह घोषणा करता है हक्लि सभी 
मनुष्य एक ही ईइवर की सन्‍्तान हैं तव वह इस कथन के द्वारा अपनी आचार नीति की 
घोषणा करता है कि सभी मनुष्यों के प्रति स्‍्तेह रखना चाहिये। इस प्रकार धामिक 
प्रकथन हमारे व्यावहारिक जीवन से स्रंबद्ध हो पाते हैं । 

उपयुक्त विशेषता के अतिरिक्त घामिक प्रकथन की एक प्रमुख विशेषता यह है 
कि धारमिक कथन कहानियो से जुड़े हुये हैं। ब्रेयवेट के अनुसार, प्रत्येक धर्म का विधवास 
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एवं आचार नीति घाभिक कहानियों से जुडी रहती है। ब्रेथवेट के अनुसार, कहानियाँ 
काल्पनिक हो सकती हैं; देवकथा मुलक ( 2४/प४००ह०० ) तथा अन्य प्रकार की भी 
हो सकती हैं। ब्रेधवेट ने धामिक कहानियों को उपन्यास से तुलना की है। उपम्याक्त के 
पात्रों की तरह घामिक कहानियाँ भी काह्पनिक होतो हैं । 


घामिक कहानियाँ प्र परायण व्यक्ति के घामिक्त विश्वास तथा आचार नीति को 
बल प्रदाव करती हैं) ये कहानियाँ धममे प्ररायण व्यक्ति को मतोवेन्नानिक रूपए में प्रभावित 
करती हैं । यद्यपि धर्मों के मूठ विचार एक आचार नीति में समानता है फिर भी घधर्मो के 
अमिक कथनो में हम अन्तर पाते हैं। ब्रेयवेट के मतानुसार कहानियाँ ही एक परम के 
क्रथम को दूसरे घ॒र्मे के कथनो से पृथक करती हैं। उदाहरण स्वरूप नि.स्वार्थ प्रेम एव 
करुणा की चर्चा वोद्ध धर्म एब ईसाई धर्म में हुई है। ईसाई घर नि स्वार्थ प्रेम एवं 
करुणा की पुष्टि घाईविल की कहानियो के द्वारा करता है जब कि बौद्ध धर्म इनकी पुष्ठि 
बिपिदक एवं जातक की छिखित कहानियों के आधार पर सम्पादित करता है। चूकि 
इन दोनो पर्मो की कहानियों मे हम अन्तर पाते हैं इसलिए इन दोनो धर्मों के धमिक 
कंथनों के बीच भी अन्तर परिलक्षित होता है । 

उपयुंवत्र चचचित ब्रेथवेंट के विचार क॑ आलोक में धामिक भाषा के कायें को चर्चा 
अपेक्षित है। ब्रेयवेट के अनुसार घाम्रिक प्रकथन हमे विश्येप प्रकार का आचरण करने के 
लिए प्रोत्माहित करते हैं। घामिक कथन मानव के आचार नीति का प्रदर्शन करते हैं । 
जब कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर मानव से प्रेम करता तब वह इस कथन के द्वारा 
अपनी आचार नीति को प्रदर्शित करता है कि उसे भी समार के मनुष्यों के साथ प्रेम का 
का भाव रखता चाहिए। जब कोई व्यवित कहता है कि ईश्वर प्रेममय है तब वह इस 
कथन के द्वारा प्रेममप जीवन व्यतीत करने का सकल्प अभिव्यक्त्र करता है। इस प्रकार 
घामिक प्रकथन विशेष जीवन पद्धति के प्रति प्रतिबद्धता है! 


ब्रेधवेट के अनुसार घार्मिक भाषा कार नीति को प्रस्तुत करता है! धार्मिक भाषा 
व्यक्त के अभिष्राय को संचारित करता है। इसके द्वारा व्यवित एक विज्लेप प्रकार का 
जीवन व्यतीत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। विश्व के विभिन्‍न धर्म अपने-अपने 
ढग मे विश्येष प्रक्रार का जीवन जीने की प्रतिबद्धता घोषित करते हैं। धार्मिक मापा 
विभिन्‍न उद्देश्यों मे सचालित होता है इसोलिए घार्मिक भाषा को बहुपक्षीय कहा गया 
है। धार्मिक भाषा मूलत' नैतिक है। इसका सबल्‍ू प्रमाण यह है कि धार्मिक प्रकपन 
भैतिक वाक्‍पों से परिपूर्ण है। 

बेधबेंट क्य उपयुक्त विचार एयर के विचार छा विरोदी है। एयर ते धार्मिक 
अप्रकथद को सवेगात्मऊ कहा है ) वे वक्ता की भावनाओ का प्रदर्शव करते हैं। व्रयवेट के 
अनुसार केवल ऐसे दाइनिक धार्मिक कपनों को संवेगात्मक मानते हैं जो स्वव धार्मिक 
नही है। इस प्रकार ब्रेबवेंट धर्म-दर्शन के क्षेत्र मे सवेयत्राद का खड़न करते हैं । 


इ३२ धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


अधंसंज्ञानात्मक सिद्धास्त और धार्मिक भाषा 
(क ) प्रतीकवाद और धार्मिक भाषा 

पौल तिडिक ( ए8्ण प्रात ) ने धामिक कथनों के स्वरूप का विवेचन अपने 
प्रमिद्ध पुप्तक '0॥7क्षए०३ णी एक्फा' तथा '5न्‍४०ण००० 76००१ में विह्तारपूर्वक 
किया है। उनके धामिक कथन सम्बन्धों त्रिचार गरेलाप्ठा००७ $59घ्र०ण७ तामक उनके 
लेख में भी चित्रित मिलते हैं । 

तिलिक ने प्रतीकाध्मक सिद्धान्त के द्वारा धार्मिक भाषा के स्वरूप पर प्रकाह् 
डालते हुए घामिक भाषा को प्रतीकात्मक कहा है। (ऐे०ाह००५ 7.ब78०एछ४९ 8 8970० 
८0] ) चूंकि घरामिक भाषा प्रतीकात्मक है, इसलिये ध्राधिक भाषा की जानकारी के लिये 
प्रतीक के स्वरूप पर विचार करना क्षपेक्षित होगा । 

प्रतीक निरन्तर अपने से परे की सत्ता की ओर सकेत करता है। व्यवित का 
चरित्र उमका प्रतीक होता हैं तथा उमकी ओोर संकेत करता है। क्ित्ती देश का झण्डां 
उसके गौरव एव त्याग का प्रतीक है। यही कारण है कि प्रतीक को प्रतिनिधात्मक माना 
जाता है। 

अतीक की दूसरी विशेषता यह है कि प्रतीक विह्न से भिन्न है। विछिक दे प्रतीक 
एवं चित ( 887 ) के बीच अन्तर करते हुए प्रतीक के स्वकृप पर प्रकाश दाल़ा है। 
यद्यपि प्रतीक एक प्रकार का चिह्न है फिर भी यह चिह्न से भिन्न है। प्रतीक में एक 
विश्येप शक्ति निहित है. जिसके फलस्वरूप प्रतीक चिह्न से भिन्न हो जाता है। इस तथ्य 
का उल्लेख करते हुए तिलिक छिखते हैं “हम एक चिह्मु के स्थान पर दुसरे चिह्न का 
प्रयोग अपनी इच्छा के अनुयार कर सकते हैं . - . परन्तु प्रतीक मे एक अनिवार्य गुण 
होता है जो यह है कि इसके स्थान पर कित्ती अन्य भ्रतीक का प्रयोग करना सम्भव नहीं 
है।”" इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता हैं। ज्योहि सड़क पर छाल बत्ती का 
प्रयोग किया जाता है त्योहि यह इस बात का निर्देशक है कि गाड़ी चालक हक जायें। 
परन्तु इसके विपरीत सफ़ेद झण्डा एक प्रतीक है, जो शान्ति का प्रतिनिधि है । 

मंकप्रीगर लिखते हैं 'बिह्छ मात्र निर्देश करता है जबकि प्रतीक प्रतिविधितत करता 
है। इसके अतिरिक्त चिह्न ओर प्रतीक में दुसरा अन्तर यह है कि चिह्ठ का प्रयोग 
किठ्ठी दह्तु के लिये कृच्िम ढ़ से किया जाठा है जिम्के फ्रवल्वहूप बावश्यकतानुधार 
चिह्न में परिवर्तत भी सम्मव है। परन्तु प्रतीक परिवततेवशील चिह्न के तुल्य नही है । 

प्रतोक की तीसरी विशेषता यह है कि प्रतीक जिन विषयों का प्रतिनिधित्व करते 
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है, उनमें वे सहमभागी होते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक राष्ट्र 
का राष्ट्रध्वज उस राष्ट्र के शक्ति गरिमा और मर्यादा में सहभागों होता है। इसलिये 
राष्ट्रध्वज पर आक्रमण को उस प्रतिनिधि राष्ट्र पर ही आक्रमण माना जाता है। 


प्रतोक की चौथी विशेषता यह है कि उनकी साथंकता एवं उपयोगिता समाज 
के द्वारा स्वीकृति पर ही अपेक्षित है। प्रम्ाज के द्वारा मान्यता देने के फलह्वहप ही 
कोई प्रतीक वच्तुत्त: प्रतीक के रूए में विकसित होता है॥ अब प्रश्त उठता है--क्या 
कोई वल्तु सामाजिक स्वीकृति पाते के लिये पहले प्रतीक बन जाती है? इस प्रइत का 
विषेधात्मक उत्तर देते हुए तिलिक ने कहा है कि प्रतीक बनने तथा सामाजिक स्वीकृति 
प्राप्त करते की क्रिया साथ साथ होतो है। परन्तु प्रतीक को महत्ता सामाजिक 
स्वीक्षति के फलस्वरूप परिलक्षित होती है । 

प्रतीको की विशेषताओं को जान लेते के बाद घामिक प्रतीकों के सम्बन्ध में 
विवेचत करना प्रमाण संगत होगा । यहाँ पर यह कहना प्रासग्रिक होगा हि प्रतीकों 
की सभी सामास्य विशेषतायें धार्मिक श्रतीकों पर लागू होती है। परन्ठु इसमे यह 
विष्करपें मिकालता कि प्रामिक प्रतीक सामान्य प्रतीक के तुल्य हैं, ख्रामक होगा । घामिक 
प्रतीक जिय परम सत्ता की ओर सक्रेत करते हैं, उन्हें प्रतीकों के अभाव में नहीं जाना जा 
सबता है जबकि सामास्य प्रतीक जिन वस्तुओं का संकेत करते है, उनकी जातकारी छत 
प्रतीको के अभाव मे सभव है। घाभिड प्रतीक इस प्रकार विशिष्ट प्रकार का प्रतीक 
है। ठिलिक के मतानुसार परम सत्ता इन्द्रियातीत एवं अनुभवातीत है। तिकिक के 
शब्दों मे "परम सत्ता निरुवाधिक इन्द्रियानीत सत्य! है। चूँकि परम सत्ता हमारे 
अनुभव तथा ज्ञान से परे है, इसलिये उन्हे मात्र धार्मिक प्रतीक के द्वारा ही जाना जा 
सकता है। विलिक ने स्वयं कह्दा है 02४५ प्रा्षोग्धा० ९०5०क० ग्राएड ७८ €०फुए०- 
इड़ध्वे 89मएगीांव्योी!ए,. ए7९९००३४८ 976 ]408ए3५2 ३०72 45 ब]8 ॥0 पथुएण6- 
85 06 ए।ए75/० ”” इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि पघ्राधिक भाषा साक्षात नहीं है 
अपितु प्रतीकात्मक है। चूक्ति मानव परम सत्ता जो इच्दिणतीत तथा निरूपाधिक है 
की जावकारी साक्षात रीदि से नहीं प्राप्त कर सकता है इसलिये प्रतीकात्मक भापा का 
सहारा लेता आवश्यक है। तिलछिक ने धार्मिक प्रकथन को सन्नातात्यक नहीं माना 
है। घामिक प्रकथनों का सम्बन्ध तथ्य से नहीं है। उनके संदर्भ में यह नहीं कहा 
जा मकता है कि वे सत्य या भिध्या हैं। तिलिक ने प्रतीक सिद्धात के द्वारा धामिक 
कथनो की सज्ञातात्मक़ा का निपेध किया है। घामिक प्रकथनों को स्वेगात्मक भी मही 
कहा जा सकता है। घामिक कथनो को प्रतीकात्मक ही कहा जा सकता है) ईएकर, 
अल्लाह आदि बब्द परम सत्ता का प्रतोक ही है । 


( ख ) एक्वीनस का साम्यानुमान-सिद्धान्त और धार्मिक भाषा 
धार्मिक भाषा की समस्या से शास्त्रीय विचारक परिवित थे। इसी समस्या 
के समाधाव के क्रम में एक्वीवस ने साम्बानुमान के सिद्धात का प्रत्रिपादन किया है। 


हैरए धर्मे-दर्शत की रूप-रैथा 


इस सिद्धात का समर्थव समकालीन दाश्शनिकों ने भी किया है जिनमें मस्कैल और 
क्रौम्बी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

एक्वीनस ने साम्यानुमान के प्रयोग पर बल अपनी रचना 'सुम्मा थियलिगिका/ में 
दिया है। यदिहम एक ही झब्द का प्रयोग ईश्वर तथा सानव पर लागू करते हैं तद 
उस शब्द का अथं दोनों स्थितियों में एक नहीं रह जाता है । इसे उदाहरण के माध्यम 
से स्पष्ट किया जा सकता है। ईश्वर अच्छा है! तथा “वह भनुष्य अच्छा है! नामक 
दो वाक्यों में अच्छा शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ यह ध्यातठव्य है कि अच्छा शब्द का 
प्रयोग द्वितीय वावय मे उस अर्थ में नही हुआ है जिस अथ से अच्छा झब्द का प्रयोग 
प्रथम वाक्य में हुआ है। मनुष्य को उस रूप में बच्छा नहों कहा सकता जिस रूप 
में 'ईइवर” अच्छा है। परन्तु इससे यह निष्कर्प निकालना कि उनका अर्थ एक 
दूसरे से पूर्णतः भिन्‍न है, अमान्य होगा । ( जैसा कि 'साउण्ड' ( 50ण्या0 ) झब्द का 
प्रयोग 'आावाज' तथा पक्का” के रूप में दो भिन्‍न अर्थों में होता है।) यद्यपि ईश्वर 
की अच्छाई तथा मनुष्य की अच्छाई में कुछ सम्बन्ध अवश्य है तथापि वे दोनों अभिन्‍न 
नही है। “अच्छा' शब्द का प्रयोग ईश्वर तथा मनुष्य के लिये होता है परन्तु दोनो 
स्थितियों में एकार्थक अथवा अनेकार्थक नहीं कहा जा सकता है। एक्वीनस की दृष्टि मे 
उन्हें साम्यानुमानिक ( 59३०६८३ ) कहा जा सकता है। यही वात सभी ईश्वर 
उक्तियो के सम्बन्ध मे कही जा सकती है। ईश्वर सम्बन्धी प्रकथन साम्यानुमानिक हैं 
क्योकि ईश्वर के गुणो का पता साधारण ढंय से लगाता असभव है। एक्वीनस ने 
धामिक प्रकृथनों की चर्चा करते समय साम्यानुमान के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया 
हैं। उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर और मानव दोनो सम्दर्भों मे 
प्रयुक्त शब्दों में कुछ सादृश्य रहता है जिसके बल पर ईइवर प्रकथनों के अर्थ को 
समझा जा सकता है” । जब हम यह कहते हैं कि “ईश्वर ने जगतु की रचना की है, 
“ईइवर मानव से प्रेम करता है', ईश्वर सर्वशक्तिमान है”” तब इन कंथनों का अर्थ 
मानवीय परिवेश्ञ में प्रयुकत शब्दों के अथ' के अनुमार हो समझा जाता है । इस प्रकार 
धार्मिक प्रकथनों की सार्थकतरा मानव ओर ईश्वर के परिवेश्ञ में श्रप्ुुक्त छब्दों के 
सादृश्य के आधार पर समझी जा सकती है। एक्वीमस ते साम्यानुधान के सिद्धांत के 
द्वारा घामिक प्रकयनों को बोधगम्य बनाने का प्रयात्त किया है। 
संज्ञानात्मक सिद्धांत और घाभिक भाषा 

हिक का नाम संज्ञामात्मक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। उत्होंने घामिक 
प्रकथनों को तथ्य बोधक माना है। ज्योहिं हम कहते हैं कि ईइवर का अस्तित्व है, ईश्वर 
सर्वेज्ञ है, त्योहि हम अपने इस कथन के द्वारा ईश्वर एवं उसके गुणों का तथ्यात्मक 
विवरण करते हैं। यह वर्णन भावना पर केन्द्रित न होकर तथ्य बोघक है। हिंक 
के अनुसार ईश्वरीय कथन के हारा हम एक यथार्थ सत्ता का वर्णन करते हैं जो मानव 
से परे एवं पृथक है। अपने इस विचार की पुष्ठि के लिये हिंक 'मरणेतर सत्यापव/ के 


घामिक भाषा की सार्थकता इ््श 


सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हैं। मरणोतर सत्यापन वह है जितमे ईश्वर के सम्बन्ध में 
ऐसी स्थिति होती है कि ईश्वरीय वास्तविकता को निश्चित रूप से प्रमाणित किया 
जा सके । 

हिक के मतानुमार मानव अपने वत्नमान जीवन में ईइबर विषयक कथन को 
सत्यापित नहीं कर सकता क्योकि ईश्वर अनुभवातीत है । मानव ईईवर विपयक कथन का 
सत्यापन मरणोतर अनुभव के द्वारा ही कर सकता है। उपयुक्त विवेचन से यह्‌ प्रमाणित 
होता है कि हिंक मृत्योपरान्‍्त जीवन द्वारा ईश्वरीय कथन की तथ्यात्मकता और सत्या- 
पनीयता की पुष्टि करने की चेप्टा करते हैं। हिंक अपने सिद्धाग्त की औचित्यता पर 
प्रकाश डालते हुए कहते है कि 'मरणोतर सत्यापन तिद्धान्त! के द्वारा ईश्क्यीय विषयक 
कथन की तथ्यात्मकता या सज्ञानात्मकता को प्रमाणित किया सकता है। यहाँ पर हिंक 
धामिक प्रकषन को आस्था के आधार पर स्वीकार करते हैं। उन्होने आस्पा को संज्ञान 
नात्मक गाना हैं। परस्तु आस्था पर आधारित धामिक प्रकथन संज्ञानात्मक है। परन्तु 
हिक के विचार को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योकि आस्था पर आधारित प्रकषन 
को साधारणत- अमज्ञानात्मक माना जावा है। अतः ईश्वर सम्बन्धी कथन को आस्थामंय 
मानफर हिक ने घामिक प्रकुथनों की सत्नावात्मकता को खडिव किया है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


पहला अध्याय 
, श॥ $ फग्रौ०05090ए ०चाह्णा ? छी5ए०७ एयंथीए व5 इणणुंधण एथीश, 
2, जा ००प्र-ल्‍रा2४ पा ९5डछा०ट त/थाहंणा ? फ्फ़ाबाण णिए- दा 
3, एफ़ाक्षा शा ॥ज7८९ एा॥050फए णी॑ इलाहा०9,  प्रि०ए 60654 शादि #ण7 
(6०02५ ? 
4. शड्षभ $ 7थहागा ? एक्ताक्ात ॥5 ६छथा।श €ि॥ए/९5- 
5, श्र 5 धार व9076 त॑ एथराह्णा ? 0952055. 
6, 896 ते लाफतथा धार परगा ट्थिएा ९४ तशॉशेंग, 
7, एक 900 !५६ प्लॉतण० कलाहाणा ? 0८055 
8 05005 हाल ए४ए६ गत एॉ३८७ ली ह्लाहिणा चर गाव वि 
9, ए॥6 ड गाता ४७५ रलाहागा ?  शतरव 5 वॉ5 भव गंप 6? पु 
30, 06)96 9७9050फ॥9 ० ।९॥800, प्०ज 5. रिलाडंण ताशलियां गा एछ0- 
809 ० एे९]80 ? 
34, एश॥३6 46 प4€ 209५48॥98९8 0/06 0०४ ० एच्ञी050709 ० ए९!ह्वॉ० ? 
2, 8्वाह 6 लक़्ोक्षा० धी ९छथापंव लाववर्णलंडध७ ए एथांहागा, 


दूसरा अध्याय 

+ 926ला०६ ह6 क्ीलिला। लध्यालाक गण उशाहंगए ००णा३०००5६३५ ाएं ऐॉं5:०8 
गधा फलेक्षाएल ग्राएजक्षारध, 

.. 873|956 ॥शाह0७५ ०ण5९णाड९5४ 200 ए9णए०। 00 6 एॉगएट 0 ]0ए6 शा0 
हि 40 8. 

3. “(007 (णा5०ंठएञ्रा८5६ ० 06 फ/णात 5, | 539, हा 729 व्राशलांव। 0 (0 
ए्टा8/00,” ( 9०, २ ॥786) छफ्ञागं। ॥09 >क्ायं॥९, 

. जिएक्षा 5 7९ा8/095 ९णाउस0फ0च्लाट5३ ? [5 ॥ 3 प्रभार 0 व्शिात8 णाए ? 

५. सिफाया एशाह्ा005 ९णाइटाएएच्ाट5 996 ट्याफ्ञ१52९४ तिल 708 ० लत ००४- 
प्राएह शध्यारा। त ब्रील्लाएड लैं्यादं वी व हर 
दा295९ 70]8॥005 ९०05ट057९55.. & 'रशगांव6 वी ग$ एणाह वी९ 08वीं 
वाणा एी९ञ॥ह|ंणा 35 3 एशांटी गा शार णध्ाएड० रिट्शॉप, हि 

» |शाभ 5 वाह्वाए०७ ०ग्राउलं००४१९४५ ? फ़ोना। 6 9९९४ ण पणा-न्गाणात 
बिलंता5$ गाएणुरट्त का आग, 

8, #70395९ [पट ॥8006 था गाज ग॑ ऐिलांड्ा०005 एजाउलं०एच्ञ९55. 
9. 'शाब्वा 5 ग्राध्था। ७५ इशाडं०्ए$ एणा5लंठ्प्रद्राट55 ? १४ कि 0 था ठंच्य 2 

0, एचऋाधशी एत्याए 00005 शाजफएंड त ए९॥झंणा, 

34, ३5 एलाहा0ण परत्वयध५ ध्याण्फणान वंच ज्लद्रागलंश ? 50055, 

ह 


42. 
[3 


24. 
45, 


कर 


से 


हे उर्ध 


डक 


अधभ्यास्त के लिए प्रश्न झ्३७ 


छाए 88 302 एचॉं$ छत (र पिता रात राटादा व शहांएए5 00त5सं०चडता९५१, 
एव (68005 ए09५-०एञल्‍३३५ ? [90046 06 एड एउए९९ 0४ ८०१प्रा४६ 
शश्कश्छा 00 ॥ ? 

एश एला।ह०0 96 035८३ 0घ 7605०॥ >0086 ? 

जन डर धार (4८०5 0 #लाइंक्फ७फ 0095200४9९5५ ९ श78 ऐश ध्यण्शीए 


छफुणजगा 
छएडफ़ञा४७छ 86 एछशएश ता उ९त2005 ए0प४ण०पत्राटड६ 800 एप 000 (९ एतोौट 


एीकणाच्थाीणत)णे विल॑ण ॥ 


तीसरा अध्याप 


+ िफाथा चलाए पार गरांहाप ी ॥द्ञाश00, 


जा कार थध6 गरशा।णुगेत्दास्त. धाश्णार ०णात्टतावह पड ठाहइता 00 
॥#लाएह्रणा ? 980५५५. 
छिडएभिव (6 959 ०४०१) ॥॥९0758 ए०१८चफराड़ गी९ णाष्ा। ० ।क्षाश॑०१, 
एगा हिशा 98 7६82060 35 ॥8 ९७०४६ 0०4 ॥॥6 ७॥8॥7 76875 7 005005$. 
5096 बध0 टडशफाए6 7०एणश४ए0/ ॥70065 ०००एशफछाएड ॥॥० 0709. 806 
66एश०फाटा। ता फलाइएगा 

चीया अध्याय 
एछ९छाआ0 लब्या।ए धर एशेदाणा एशैफरला $संदा०८ बाए एशाहका, 
पसएज़ ॥$ एशाहा० एश४९७ 00 ६९१०६ ? [8 ४४ ०णाहए (० 599 परह। 0॥५५ 86 


काअ80ग्राह्ञाए 40 ९४०॥ 0वीध्य ? 5096 7९७५०७5, 
छाफ३ 6ए फ्रह 70३॥ण ० 7धा807 0 ग्राण 29, 


५ उर०ए 5 छ४ हज80 70 70/8700 ? 95005. 


प250फ७ दाह इशबधता एटरफटटए 
(३) सेशाह्वाणा 200 95/ए॥008५, 
(9०) एथाएंणा बात &700एण०९५, 


, मिठफ़ 55 :च्ाह्लणा ढतिएफ5६ ॥00 फ़ॉड।05099 ? 00 ;00 व90. हा त3(0ए- 


707 ॥0 3798॥93 ? 
पाँचवाँ अध्याय 


छजज्ञाभा] लश्बत३ ]8 एथ005$ 08॥7॥707$ ४ 78:08, 


.. छिदयापर दांपएबवी9 धाद गि|क्ए्याड चेस पाएपा ता शांइजा-- 


(६ ) "रह €55दयाए8 ए एलाडाए् एणछाआ5 था 8 लात ण ४०५०७८९ ७४०9९7« 
पेदाएढ णा (3०५.” 

(०) परलाप्टाणा 8 ग्राणजा(9 (00णी66 जला) धाणीक्फ, 

( ९३) एिटा।इऑ0) 5 जज प्रा 98 ००)५च५४व507 २ २०!ए८९5, 

(१) रिष8905 3 $0ग रण उ्यप्पांद जांद गएफुल्वंट तह वि९९८ €डलालंट 
कप निष्णपरेदड ? 


55 


ड्श्व प्रम॑-दर्धन कौ रूप-रेदा 


3, 


न 


११ 


१2. 


33, 
व4, 
45 
46, 


]7. 


म_गाहंता ॥$ पावर शित 8 90छल 9०एणा० धणलशा ए्रथ 087. 28 50९०७ 
॥0 इ्वांडए लाणाताने ड्हत5 ब्रा हुबवा॥ डा 0 वाल, बाते जप त6 
€6297633९5 [9 8०५ एस छणञआंफ 87 इच्चरएट.'. फिफ़ाश॥, 


५ +8006 त॑८ीकएंगाड ० एथाहंगा क्ञाए। च६४ छए पथ व/बतत्वु०्००ए शात_ जाए 


आंतर्त॥655." एडब0॥ं76. 
जब 95 ॥6 वृष्छीरीष्या०03 ण॑ 9 $90540079 0रतीएंग्रण ए शोड्टॉणा ? 
शंका बाधक ती कथांहंगा बदल्याड 5868४20079५ 00 ५०० ? 9[ए6 5६28५०॥3. 


.. 9थए८ एथाहाणफ हण्प॑ छण06 000 हा ग्र-ण(47०८ ए ९९४7९ त। ॥0. 


एछा२6 3 5ए३७ वरल।एपण्१ 0 रिश्षाह्ंणा बात ०फ़ा्धात . 


छठा अध्ययय 


+ भा्नं$ एंप त९ एशाइंण ? फफ़ाशो। छांत्रीए 48 भ्ीधदा। विएण5$- 


कश6 ध9०क्रध्याड ( बात 32845 080. 


५. खिजिथोब बाव (7597006 ए९ छर्प ४7७ ण पिच) 7ाहाणा, 


+8[0050 7 8 था! इ८एथ0कफुट४ ठिक्प्र णी. #प्राधण, पं! एतपए हल्का 
बणतांत्रा। ४ 8 76॥8005 छ356 ? 

छा 6 विक्षणा5 ०. जाला चेषद्वापाली30० इशाशिणा! ($ 995८0 270 
छफ़भाव 8 प्बत653 83 8 0 0 क्‍लांहाणा, 


'.. शिेणा।। 00 ॥॥6 ४2088 800 फ्चं7९5$ ० ॥॥९ लिए ० उ्राह्ां0० ॥0०0000॥॥ 8 


[0 शपगी वज्ञाबगाएए 5 कि 7290 09९०0 0 ७०:5४ 9, 

छक़ागा। 86 दाल राग्घ॥०च०॑ंञा०४ णी घृषाा्राआ उच्याड्टॉगा, 

एल्षक्षायराव8 ॥6 8:४६53 ० १९ए९०फा१०१६ ०६ थही800. 

79000४ छ॥४७४॥ एशाह०7 88 8. झष्ठाध्५ ए4४० 0 था हं०5 66ए७०७- 
पक्षों, 

ए/६ ६०७५ ०४ :-- 

(४ ) $एप्रंधंडफ, ( ७ ) एलद00० 94एला त2ढा० बात एथाहांगा, 

(०) 406णां॥॥, ( 6) एप शात॑ हिंक्वाएए४/800 72800, 

(०) धिगगबडण, 

छाए ऐर्वश्ञागेंडण 900 हैगरंफिफणा 4६ जिफ$ ण शाफओं।ए० काह०, जक्रंणा 
076 0द क्षय 5 (86 ६6० 0 086 [७० ? 5४6 7685005$ 07 ५४0ए/ 756६, 
जरा ६९ काब्ाइ्लथ्याक्ना2 ता प्णबरपंडत० एलाएं० 7? 0065 हा$ 90356 
शांडांण $ऑडए १०० 2 

जाह्व झद ताल लांध कदाबलल्ांडांप व एगंकरांधररड 7०९००, 

076०700९ ह6 वादिा। धबष०५ 00 06 १६ए९०कणद६ त॑ ऐेलाहांग्रा, 

छारढ थ१ ७ए०अ60 ता एड डा एए३८व०६५ णी पता04 0800, 
जाता 5 700७०? शाह छ इश्ड्अआतव्ठत 8४ 3. ज़ी णिप ए 
छथाहं०्प १ 88७89, रा 

95&॥78णश एशण्रच्शा 4षयांगराउए ब्यवे $छञावाकिफ, भेण्णव ॥०० एवट्श्व0 प्रच्या 
5 प6एगक% ्॑ रा ? 


9, 


20. 
डर 


कक 


छः ७ 


प्र 


हद 


44. 
45. 


36, 
पप 


48, 


49. 
20. 
2. 
22. 


अभ्यास के लिए प्रश्न रे३र 


.. भिशवा 8 बांधा ? १ए४ए क है उस्ड्आव०6 9४ 00 ी एत््पोएड 7क्‍ाह्ाणा २ 


छी$0प5६, 

फिफाँगिए धढ सारण कआउदालाआाए5 ० एचणाएरर 7टाहाणा, ३ 6ैपायांशा 4 
बग्ा] ७३ १ 

जान क्‍$ प'णच्खांड॥ ? [5॥0 3 50क२्षबर एए३०प 00 8 7शीहाणा ? 8070558 
457 ९0०६ए (0 5४४ एउ। ऐैवियडाओा, शैतया5$डा उच्च स्‍लाओडइता पैटडएआ॥[76 
॥8 83076 ० ज्ञा।एरधएद 7008709 7 052४5. 


सातवाँ अध्याय 


फफ़ाक्षा) प्रो ्रशणाल८ 390 49965 ण #॥कंड ३०००१०३ ॥0.- 998॥ 300 
ए€३४८०७ (४0786(, 


. शहवर $ शैक065य ? एड ३६ 537 007 आदो]॥ट 820 फेथ्शा: ? 
» 338 बाएं एवाएथी। ए३फां0९ कैपाट॑ंएण, 


;. छोफोथा। 7890९5० ? 0065 ॥६ 08968 ४89 80098 07 हथांह/0०5 एछ०5॥9 ? 


छाए०प७6० एवजशागए।रआ 85 8 एथांड्घॉ005 छो॥0079॥9 800  ताशशएएंश 7. [7एण 
प्रशाक्षएणा, 

#णंघा ०० 4४6 प्राधपा5 509 78६०४ रण ९379श5% 85 8 09 ० #८६09, 
696 & णांल ए०एएगादाए७ ०७०७४ ए वीर ४०६ (५०७ ० 80680. 
एछ.फ्र/शिंत ऐढ ढ7308९200500४ 04 0थडख, 0065 3 ४30४9 फ९ 0७७० ८६८ धल्शा! 2 
जा 5 7॥९४॥७ १ 0068 5 580४9 ६४6 06७0 शाप ॥८४५ ? 0$0085. 


. 700( 000 ४४ छालप(5 बच त९(९९७४ ठा ?47#९5ञाट णाए ती/शाहांठव, 


ए8॥ ८ 08 कबाब/लां॥० ण ०0फ९5ण० १? 9085 ै०१०:च४७ 
$404579 (6 ९४० 304 697 ० शा80 ? 

9छग्रवणं॥। 9८एक्श्य. 2090थं5फ, ?िब्फा्रिधञ् 30प- रच०7००5०- 8१शेण्ड 
&0080]6 ९:७79९5. 


. ठए6 & एग॥पढी ०ए0॥00 ०" ०जफतंडाय! 85 8 ॥998 रण एथाएइ/0ए5 


7050 - 

जता 8 एशडए ? फछाकाप 8४७१ 2९8४९ 4६ 85 8 70805 ए977050979 
छए।॥0 प0०$७ 85 8 धराण9 ४००० पर प्लआंगणाकरए 96६९१ 000 6 
हा ०३, 

१५४७४ ।$ ?8॥॥8७570 ? छझफधए 800 €उ8फ़ांग्रट 48 85 8 70)8095 ए0050789 . 
फ्रफाँमिप ब070 050४९ ऐगेएफ्रशंक्रा,. 5 रि0ए ९०६४७. एक्ला००्फञार्भा[ए 
इ035जरिएड ? 70050055. 

28 8070 छर्चज््ध्धा एिधडए ब्रा4व वृधक्षंडण, हाफ त० ए०० फ़ार्थत् 800 
जज 

कििफ्ाकंत ब७0 ड8णांगर 7280 35 8 (9796 ० 8003 900$0589. 

6२6 2 गाव! छफुणडांणा एज ऐ0ए0णाटांडफ, 

छिफाआंत ढाठ दाइणागढ शाह दावा व] 4एण7 0 8, 


एञज्नञाडवणंडघ ७४४ज९०७ ए०] #प्रश्ेका ब०३ प्रधाणथेडा,, फीधाएद के 9205८ धात॑ 
शाफ़? 


३४० प्रमे-दर्शन की रूप-रेखा 


बाठवाँ अध्याय 


], एंड़गा। ॥0. छ्षयाएर रा 0गंणेण्शाव्यं आ8ण7ला। जि ९ छातइॉंधा०8 0 
009, 
2, 886 बात छाप वार ९०577080%0 एटा जाएं ० 097 5 
एशब०्त 00 ॥श९०ण० ३४०३४] बा8णाथा।, 
3, फ्रक़ाना पिढ ए०ज्ाण0्इास्व बाहणाादाह जि. ॥6 ध्जा॥ला०ल ण 50०9. 5 ॥6 
क्ष्रागणल्या 80९9096 ? 
4, फए)भा] भाव छक्माया8 [6 वेटी९०08९४ बाहुणरादा हा0एाएए 5 762॥07 
40 8 (०5700.86३॥) धहुएपधाघ 
$, '6 ए700% ॥6 ए९35 ए00 [एव ॥ ]05808000 0 007 हद, 2[0७0406 
फ्राड$ उश्याक्षार ज्ञात 5छवए३। 78१०७ 00- 0770 श60  ब02एचघ९त 00. (6 
थार 0 0506, 
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एखार में हुआ था । बुद्ध का बचपन का नाग पिद्धार्थ था| ग्रज्यवरिवार में जन्म वेने 
के फहावशप इसके पिता ते विभिश्न पार के आमोदजमोद का अवर्य रिया जिससे 
हिद्धाए का मन विश्व की प्षण मंगुरता ठदया दुख कौ ओर आऊवित ने हो । फ़िता के 
हशर प्य्ो के बावजूद मिद्धार्थ का मन ससतार के दु.छो की और जाते मे न बेब सका । 
कहा जाता है कि एक दित घूमने के गरमय विद्धार्य एक वृद्ध, एक रोगप्रद्ा व्यक्ति, एक 
मृतक शरीर को जो इमशात की ओर ले जाया जा रहा था तथा एक सभ्याती को देखा । इन 
दृष्यो का शिद्धापे के मावुक हृदय पर अत्यन्त ही गहरा प्रभाव पढ़ । इस दृश्यों के बाद 
बुढ़े को यह समझने मे देर नही लगा कि सप्तार दु दो के अध्ोत है। सत्तार के दुखो को 
सिम प्रकार टूर किया जाएं यह चिन्ता बुद्ध को निर्तर सताते लगी । एक दिन दु थ के 
प्रमाप्ाद के लिए आधी राद को अपनी प्रिय पल्ली यशोघरा ठथा तवजाव ब्रिशु राहुड को 
छोडरर घर ऐ बाहर भाये । अपने अइव कन्दर को सलाकर अपने धार्सथ छसदवा वे साथ 
गोदय मे गहुत्पाग किया । इत प्रकार पलली का प्रेम, पुत्र की समझता, महल का वैभव एव 
विछात्त सिद्धार्थ को साहारिकता की डोर में बाँधने में अकमर्थ स्ादित हुए ॥ कपरिलदस्तु 
है २४ कोस अनोया नदी के तट पर पहुँच कर राजकुमार घोड़े से उतर पढ़े। उन्होंने 
अपने वल्ल-्राभुवण छर्दक को सौप कर उसे कपिलवरतु कम्दक के साथ लौटने की अनु- 


भति देकर सस्यास की ग्रहण किया 4 
सत्याम का वेश धारण कर गौतम ने सत्य को छोत में भ्रमण करना शुरू किया । 


वे ुछ समय तक वेशाली रहे । इसके बाद दे राजयहू बाये । दे बनेक सन्‍्यामियों के पास 
मय के ज्ञान के लिए भटकते रहे । जब उन्हें इन प्रमलों से सम्दोए नही हुआ तद उन्होंवे 
गयीं के निकट उर्वला के जयल में पाँच सावियों के साय छः वर्ष तक कठोर तपम्या की । 
उन्होने अध्यविक् कष्ट तहा । एक दिन अत्यन्त दु्छता के क7रण वे पूछित हो गये । होश 
आने पर उद्दोने तपस्या को व्यववं सभज्ञा । उनका यह कबन--'मेरा शरीर दिन प्रतिदिन 
दुबंठ होता गया है । तपस्था मुझे सत्य का ज्ञान देने में सफल नहीं हो सकी है। यह 
सम्यक्‌ मरर्ग नहीं है ।”--तपस्‍्या के ड्रति उनका दृष्टिकोण अधिव्यक्त करता है। अन्त में 
गोतम बौधितर के नोजे सत्य का दर्शत करने के छिए बे यए । उन्होंने दृढ़ सकहप किया 
हि अबतक मुझे बोधि की प्प्दि नही होगी मैं अपन स्थाय से अलग नही हो$व । वहाँ 
बहुद समय तक विधार कज़े के दाद बुद्ध सो शाद का अडाश्य मिझा | उन्हें जीवन के 
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सत्य का दर्शन हुआ उन्हें दुःख और दु ब-निरोध का उपाय विदित हुआ | बुद्ध को बोधि 
की प्राप्ति इतने आाकस्मिक ढग से हुई कि इसे अद्भुत माना जाता है। तत्त्व-ज्ञान अर्थात्‌ 
बोधि ( 208॥(८०7८7६ ) प्राप्त कर लेने के बाद वे बुद्ध (07॥8॥(०7८०) की संज्ञा ते 
विभूषित किये गये । इस नाम के अतिरिक्त उन्हें तथागत (जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप 
को जानता है) तथा अहंत ( 706 ४०:फ५ ) की सन्ना से भी सम्बोधित किया गया । 

सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद युद्ध ने लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
अपने सन्देश को जनता तक पहुँचाने का सकल्प किया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उन्होने घूम-धूम कर जनता को उपदेश देना आरम्भ किया। दु.ख के कारण और दुःख 
दुर करने के उपाय पर प्रकाश डालते हुए उन्होने दुःख से भ्रस्त मानव को दु ख मे छुटकारा 
पाने का आश्वासन दिया । बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध-धर्म का सृत्रपात हुआ। 
बोद-धर्म सर्वप्रथम भारत में फैछा । बोद्ध-धर्म का भारत मे पनवने का मुझ कारण उस 
सप्रय के प्रचक्षित धर्म के प्रति लोगो का असन्तोष था। उस समय भारत मे ब्राह्मण धर्म 
का बोलबाला था जिसमे बलि-अथाओ की प्रधानता थी। पशु--यहां तक कि मनुष्यों को 
भी बलि देने मे--किसी प्रकार का सकोच नही होता था । हिंसा के इस भयानक वातावरण 
में विकसित होने के कारण वोद-धर्म जो अहिसा पर आधारित था, भारत में लोकप्रिय 
हो सका। कुछ ही समय के वाद यह धर्म भारत तक ही मीमित नही रहा, अपितु नृपी 
एवं भिक्ुओ की सहायता से दूसरे देशों में भी फैला । इस प्रकार यह धर्म विश्व-्धर्म के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ । 

बोद्ध-पर्म का प्राधार 

बुद्ध ने कोई पुस्तक नही लिखी । उनके उपरेश मौखिक ही होते थे । बुद्ध की मृत्यु 
के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का सम्रह 'त्रिपिटक' में क्रिया । त्रिपिटक आरम्मिक 
बौद्ध-घर्म का मूल और प्रामाणिक आधार कहा जा सकता है। त्रिपिटक की रचना पाली 
साहित्य में हुई है। “त्रिपिटक! शब्द दो शब्दो--'त्रि' और 'पिठक' के सयोजन से बना 
है। “त्रि' का अथं 'तीन” तथा 'पिटक' का अथे पिटारी ( 80% ) होता है। इसलिए, 
त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा 'तीच पिठारियॉ/) सचमुच त्रिपिटक बुद्ध की 
शिक्षाओ की तीन प्िटारियाँ है। सुत्तप्रिटक, अभिधम्स पिढक और विनय पिदक--तीन 
पिठको के नाम हैं। सुत्तविदक में धर्-न्म्बन्धी बातें है। बौद्धो की गीता 'वम्मपद' 
सुत्तपिठक का ही एक अगर है। अभिधम्म पिटक मे थुद्ध के दाशंतिक विधारों का सकलन 
है। बुद्ध के मनोविद्यान-प्रम्बन्धी विचार मी इसी मे प्रम्नदीव हैं। विनय-पिटक में नीति- 
सम्बन्धी बातो की, व्याख्या हुई है। इस घिछसिले में वहाँभिक्षुओं की जीवन-चर्चा का 
भी सकेत किया गया है + जिपिठक की रचना का समय ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व 
माता गया है। बौद्ध-धर्म की प्राचीन पुस्तकों में जिपिटक के अतिरिक्त "मिलिन्द पनद्ो 
अथवा भिलिन्द-प्रश्व का भी नाम उल्लेखनोय है। इस ग्न्ध में बौद्ध-श्चिक्षक तागसेत तथा 
यूनानी टाजा मिदिन्द के सम्बाद का वर्णन है। रेंज डेविड ( झा 02घ०5 ) वे 
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साहित्यिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक की छराहवा की है। दुद्ध घोष ने, व्िपिटक के बाद 
इस प्रस्थ को बोद्ध-धर्म का प्रामाणिक एवं प्रशमनीय ग्रत्थ गाना है। 
बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं चार आयंगत्य है। चार आय ेगत्व क्या हे--इसको जानते के 
पूर्व तस्वशास्त्र के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण जानना वाछतीय है क्योकि बहू चार आम 
सत्मों की महत्ता को बढाने में सहायक होता है । 
बुद्ध की तत्वशास्त्र के प्रति विरोधात्मक प्रवृत्ति 
( #रीनाशबफाए डंध्श शा: ० छत ) 
जि समय बुद्ध का जन्म हुआ था उम्र समय मानव हस्त्वघचास्त्र की समस्याओं को 
सुरज्ञाने में निमगन था। प्रत्येक व्यक्ति जात्मा, जंगदु और ईइवर ज॑से विपर्यों के चिन्तव 
में डूबा हुआ था। जितने विचारक थे, उतने मत ये । इसे दार्शनिक प्रवृत्ति का फल महू 
हुआ कि लोगों का नेतिक जीवन निष्थाण हो रहा था ! ठोग जीवन के कतंव्य को भूल 
रहे थे। वे संप्तार में रहकर भी सम्तार से कोमो दुर थे। नतीतिशास्त्र के सिद्धारतों से लोगो 
की आस्या उठने लगी घी । जिम प्रकार विचार के क्षेत्र मे पुरी अदाजकता थी. उस्ती 
प्रकार नैतिक-क्षेत्र मे भी अराजकता थी । उस समय एक ऐसे व्यकित की आवश्यकता थी 
जो छोगे को नैतिक जीवन की प्रमस्‍्याओ के श्रति जागढ़क करे ; बुद्ध इस माँग की पूर्ति 
करते मे सफ़ठ हुए) 
बुद्ध एक समाज-सुधारक ये, दार्शनिक नही । दाशनिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर, 
आत्मा, जातु जैसे विषयों का विस्वत करता हो । जब हुमर बुद्ध की शिक्षानों का 
प्रिहावक्तोकन करते है तो उत्मे आचारशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र पाते है, परुतु 
तत्व-दर्शन का वहाँ पूर्णत: अभाव दीखता है । उससे जब भी कभी दर्शनश्वारत्र से सम्बन्धित 
कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौद हा जाते थे ) बात्मा, जगत्‌ सम्बन्धी अनेक लोकप्रिय 
प्रश्वो के प्रत्ति वे मौन रहकर उदासीनता का परिचय देते थे । ऐसे प्रइन, जिनके सम्बन्ध 
में वे मौन रहा करते थे, विम्तलिशित है--- 
(१) ब्या बह विश्व झाज़त ( धप्थाऋ ) है ? 
(२) क्‍या यहू विश्व अश्याखत ( गे०ा-ढधव्यादों ) है ? 
(३) कया यह विश्व संस्ीम ( ०४७ ) है ? 
(४) वया यह विश्व असीम ( 7: ) है ? 
(४) क्या भात्मा और झरीर एक है? 
(६) क्या आत्मा घरीर से भिन्न है ? 
(७) बया मृत्यु के वाद तथागत का पुनर्जन्म होता है ? 
(६) क्या मृत्यु के बाद तथायत का पुवर्जन्म नहीं होवा है? 
(६) दया उनका पुनेर्जन्द होना और ने होना--दीवों ही बातें तत्म है ? 
(६०) कश उनका पुनर्जन्म होता या ने होना--दोनों ही बातें अम॒य है ? 
डपस्विणित दस भडनों को पाछी साहित्य मे जिलमे बोद-धर्म को शिक्षायें सम्रहीत हैं 
अच्यावतानि ६ गप्ररकषक्षापरता0!६ चु७८४५००५ ) कह्ठा बाहा है। इत दम प्रश्नों में प्रथम 
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चार प्रश्न विश्व से सम्बन्धित है, बाद के दो प्रश्त आत्मा से सम्बन्धित हैं. और अन्तिम 
चार प्रदद 'तथायत' से सम्बन्धित हैं। बौद्धनधर्मे मे 'दधागत” उस व्यक्ति को कहा णाता 
है, जिसने निर्वाण को अगीकार किया है। इस प्रइनों के पूछे जाने पर बुद्ध का मौन रहना 
विचार का विषय रहा है | उतके मौन के भिन्न-भिन्न अर्थ ऊूगराये गये हैं । 

कुछ छोगो का मत है कि बुद्ध तत्त्वश्ास्त्रीय प्रश्न का उत्तर नही जानते थे ) इप्तलिए 
वे इत प्रश्नों के पूछे जाने पर निरुततर रहा करते थे। अतः बुद्ध का मौन रहना उनके 
अज्ञात का प्रतीक है । 

बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है । यदि वे 
तत््वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नही जानते तब वे अपने को बुद्ध नही कहते । बुद्ध का अथ 


ज्ञानी ( क्रह्गाधा८्वे ) होता है। इस प्रकार बुद्ध को अज्ञानी कहना उनके नाम बुद्ध 
को निर्षक बनाता है । 


अनेक विद्वानों ने बुद्ध के मौन” का यह अर्थ लगाया हैं कि मौन” रहना किसी 
निरिचत उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। दुसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि थे जान- 
बुझकर तत्त्वशास्त्रीय-प्रश्न पूछे जाने पर मौत हो जाते थे। वे सर्वज्ञावी थे। उन्हें मानव- 
जान की सीमाएँ विदित थी। उन्होने देखा तत्त्वशास्त्र के जितने प्रश्व हे, उनके उत्तर 
निश्चित रूप से नही दिए गए हैं। किसी भी प्रउन के उत्तर में दार्शनिकों का एक मत नहीं 
रहा है। अत तत्त्वशास्त्र के प्रश्नों में उछनझना व्यर्थ के वाद-विवाद को प्रश्नय देना है । 
अन्ये सपश के द्वारा जब हाथी के स्वरूप का वर्णन करते है तब उतका वर्णव विरोधात्मक 
एवं भिन्‍त-भिन्‍न होता है। जिस प्रकार अच्धे हाथी का पूर्ण ज्ञान पाने मे असमर्थ है, उसी 
प्रकार मातव आत्मा, ईश्वर, जगद्‌ जैसे विषयों का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है। अत, 
तत्त्वशोस्तर के प्रश्नों में दिलचस्पी लेना बुद्ध के अनुसार बुद्धिमत्ता नही है | 

बुद्ध तत्त्वशास्त्रीय प्रइतो के प्रति इसलिए भी मौत रहते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से निरयेक है? बुद्ध के अनुसार ससार दु.खो से परिपूर्ण है। दुख. 
के सम्बन्ध मे जितने प्रश्न हैं उतके उत्तर जानने के लिए उन्होने मानव को प्रेरित किया । 
उन्होंने जीवन का उद्देश्य दु-ख-निरोष ( ध८छबधण्य ०६३ ) कहा है। इसीलिए 
उन्होने दुःख दी समस्या और दु ख-निरोध पर अधिक जोर दिया है। उन्होने स्वय कहा 
है--“मै दुःख और दुःख-निरोध पर ही अधिक जोर देता हूँ ।” 

सचमुच दुख से पीड़ित मानद को पाकर दर्षन-धास्त्र के प्रश्तों में उलसने बाला 
व्यक्ति मुर्ख नही तो और क्या है ? बुद्ध ने इस सथ्य दो एक उपमा के द्वारा सुन्दर ढग से 
समझाया है। यदि कोई व्यक्ति वाय से आहत होकर किसी के दाध्व पहुँचता है तब उसका 
प्रथम कर्तव्य होता चाहिए बाण को हुदय से निकालकर उसको सेवासुथूपा करता ) ऐसा 
ने करने के बजाय इन प्रइतो पर--तीर कँसा है ? किसने मारा ? कितनी दूर से मारा ?ै 
क्यो मारा ? तीर मारने वाले का रंग-हूप क्या था २--विचार करना मूझखंता ही कहा 
], “जुफ ।095 04४९ 4 808४0 गा0 09 ] /280% ॥] 480 08 शाठफ़ड ० हा, 

>>, (8३5 04९०:--.8069॥5७ ( ९, 459.) 


ईइ-र्म 3 


जागेए। हुःख से पौदित बानद के लिए आत्मा, जगद, ईश्वर जैते अधतों के अनुसखार 
मे निमगत रहुना निरपंक ही कहा जा तकता है। अतः तखश्ाष्त के प्रति बुद्ध का 'मौत! 
छत प्रयोगनाहमक है। हमारी मम्न्न मे बुद्ध के यौन रहने का यही उचित अथे है। 


चार प्रार्य-सत्य 
( 786 ४०४ रका6 7005 ) 

जे 2 के सारे उपदेश चार आरप-तत्यों मे सब्लिहित हैं। ये चार आयन्‍्सत्य इस 

र हैं 

(१) पंमार दु'छो पे परिपूर्ण है [ [6 30 06 ए०सेते 8 ||) णै इ्यवीशएड )। 

(२) दुःबो का कारण है ( (60६ ७ ६ ८४४४८ ण॑ प्यीधयाए़ )। 

(३) हु दो का अस्त सम्भव है ( 70876 2३ 2 दक्षत्शांगए  उर्णीवाए ) । 

(४) दुद्यो के अस्त का मां है ( पशालर ७ छाए िव08 ० फैद ९८४३एणा पी 

#्यीट्िएह )॥ 

प्रषम आयंसत्य को दु व, द्वितोय आर्यमत्य को दु बन्ममुद्य, तृतीय आयंप्रत्य को 
दुःख-्विरोध, चहु्य आरततत्य को दुख-निरोध-मार्ग कहा जाता है । ये बार मार्य-सत्य 
बोद धर्म के सार हैं। बुढ़ ही समस्त शिक्षाएँ किसो-त-किसी रूप में इन चार आर्यनत्यो 
में प्रभावित हुई है। बुद्ध ने चार भा॑-सस्यो की महत्ता को स्वयं मज्ममिप निकाय मे 
इस प्रकार स्पष्ट किया है “इसो में ( चार आयं-मत्यों से ) अतामक्ति, वासनाओं का 
ताश, दु यो का अस्त, मानमिऊ शान्ति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा तिर्बाण सम्भव हो सकते है ।” 
चार आय॑-सत्यों पर अत्यधिक जोर देता सुद्ध के व्यवहारवाद का प्रमाण बहा जा सकता 
है। अब हम एक-एक कर इन आ॑-सत्यो का अध्ययन करेंगे ) 

प्रषम ब्राप॑-सत्य 
(१06 ए॥ १७०७४ 7778 ) 
(हु ) 

बुद्ध का प्रथम आर्य-सत्य है->सिमार दु उप्रय है ।' सब कुछ दु.खम्गय है । बुद्ध ने इस 
निष्कर्ष को जीवत की विभिसत अनुभूतियों के गहरे विश्लेषण पर ही सत्य भाना है। 
जौदन में अनेक प्रकार के दु छ हैं। रोग, वृद्यपा, मृत्यु चिन्ता, असन्तोष, नेराइप, शोक 
आदि गावारिक दु दो का प्रतिनिध्चित करते हैं। इग सिलसिले में युद्ध के ये कवन, जो 
बु.खो की व्यापकता को प्रमाणित करते है -उल्लेखवीय हैं! 


“जन्म में दु घ है, नाथ में दु द है, रोग दु जमय है, मृत्यु दुःखमय है। अप्रिय मे 
सधोग दु बमय है, शिय में कियोग दु समय है ! मक्षेप्र में योग से उत्पन्न पंच स्कस्ध 
दुखमय है /”? वहाँपर यह कह देना आवश्यक होगा कि झरोर ( 5099 ) अहभूति 


( व्चणड ), अयन्ष ( 7८का०) ), इच्छा [ ऋशो। ) और विचार ( स्थ्कणा ) को 
दौद्ध-धर्म मे एच स्कृत्ध माना जाता है ! 


कुछ बोग बुद के इस विच्यर के विरढ कि समार मे दु-श ही दुख है पह कह सकते 
4. देखिए - ममश्तिम निश्यय १:३५ . ४ 


ह प्रमे-दर्धेन कौ रूप-रेखा 


हैं कि संसार को कुछ अनुभूतियाँ सुघात्मक होती हैं! इसलिये समस्त संसार को हुःखात्मक 
कहना भूल है। बुद्ध का इस आपत्ति के विरद्ध कहना है कि विश्व की जिस अनुभूति को 
हम छुखप्रद समझते है वह भी दुःखात्मक है। सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करते के लिए 
कष्ट होता है। यदि किसी प्रकार वस्तु लो सुख्ध का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती 
है, मिल भी जाए, तो उस वस्तु के खो जाने का भय और चिन्ता वनी रहती है । इसौलिये 
कहा गया है--“सुख से दुःख होता है। सुख से भय होता है ।“”१ “इन्द्रिय-पुख के विषयों 
के यो जाने से भी विधाद उत्पन्त होता है ।'”' इस प्रकार जिसे साधारणतया युख समझा 
जाता है वह भी दु ख ही है। सुख और दुख में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। ब्रुद्ध ने 
सांसारिक सुख को दु'ख इसलिये भी कहा है कि वे क्षणिक एवं नाशवान्‌ हैं। जो वस्तु 
क्षणिक होती है उसके नष्ट होने पर उत्तका अभाव खटकता है जिसके फलस्वछप दुःख का 
प्रादर्भाव होता है। क्षणिक सुख को सुख कहना महानु सूर्खता है। 

यदि किसी प्रकार थोडे समय के छिए विश्व के क्षणिक सुख को प्रामाणिकता दी जाए, 
फिर भी विदद की अनुभूतियाँ जैसे रोग, मृत्यु हमें चिन्तित एवं दुःखों बना ही देती हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से--यह सोचकर कि हमे एक दिन मरना है--भयभीत एवं 
नितित हो जाता है। कहा गया है--“मानव पृथ्वी पर ,कोई भी ऐसा स्थान नहीं पा 
सकता जहाँ कि मृत्यु से बचा जा सके ।” 3 मानव को मिफं मृत्यु के विचार पै ही कंप्ड 
नही होता है, वल्कि उसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के संघर्पों का 
सामना करना होता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखना मातव के छिए 
दुखदावी है । बुद्ध का यह कथन--“दुनिया में दुखियों ने जितने अप बहाये हैं, महासागर 
में जिज्ञता जल है उसमे भी क्षधिक है”--विश्व के दुखमय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित 
करता है) जब सारी सृष्टि, दुःखमय है, जब हमारी आशाओ एवं आकाक्षाओं का अन्त 
होता है तब विश्व से आनन्द की आश्या करना महानु मूर्ता ही नही, अपितु पागलपन 
है। महात्मा बुद्ध का यह कहना- “समस्त संसार आग से झूलध रहा है वबब आावन्द 
भागमे का अबसर कहां है ।*-इस बात का सकेत करता है । 

बुद्ध ने संपार के दु.खो पर अत्यधिक जोर दिया है जिसके फलश्वहूप कुछ विद्वातों ने 


बौद्धधर्म को विरा्याबादी धर्म कहा है। निराशाबाद उस दृष्टिकोण को कहा णाता है जो 
जीवन के विषादमय पहलू का ही चित्रण करता है 


अब् प्रश्त यह उठता है--क्या बौद्धघमं को निराशावादी धर्म कहना उचित है ? इस 
अएस जे उतर ये कहए जा तफतः है दि. उहों सोष व्लोक्षवर्मा को फ््टपापपी वर्षों कहते है 
बे बोद्धधर्म को आशिक रूप से जातने का ही दावा कर सकते है। जब हम बुद्ध के प्रथम 
आाज-सत्य पर दुष्टिपात्‌ करते है तब बौद्धधर्म मे निराशावाद की झलक पाते है। परन्तु 
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हरषम बाय॑-सत्य ही दुड़ का एकमात्र उपदेश वही है। बुद्ध संसार की दूःमंय हियेति को 
दैहकर ही मौत नहीं रहते हैं. वहिद्ध दु'छो के कारण जानने का प्रयाम करते हैं। युद्ध का 
हूतीप आार्य-यत्य मानव को दु'घ-निरोध का आसन देता है। चतुर्थ आयं-्सप में दु व 
का अस्त करने के निए एक मार्य का भी निर्देश है। इस प्रकार बुढ़ के घार आपं-सतयों 
हो देखे है यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद़धर्म दिराशादादी धर्म नहीं है। यदि वह 
रिपशावादी धर्म होता दो दु घ के कारण और दु थ्षके निरोध की समस्या पर जोर नहीं 
देगा । समरत बौद्धधने इस बात का प्रमाण है कि इसमें विरश्ावाद का खड़न हुआ है। 
बुद्ध नें दु:छ से बर्त मानव को दु य में छुटकारा वाने के लिए शेरित किया। 

संहार को दुःखमय जानकर केदल शोक करमा मादव के लिए शोभना नहीं प्रतीत 
होता है। इसलिए बुद्ध ने दुःख के तीर से पायल मतुष्व को उसे निकाल देने का आदेश 
दिया हैं। इतना ही नह, बुद्ध ने दु ख निरोध को परग शुभ मात्रा है। जब दुख तिरोध, 
जिमे निवांग कहा जाता है, जीवन का आर है तद वोठधर्म को तिराशवादी धर्म कहता 
भू है। प्रेस व्वक्ति बुद्ध के बताये हुए मार्ग पर चलकर जिर्वाय को अगीकार कर 
सकता है। बुद्ध का शहू विचार आश्यवाद में ओवप्रोत है । ईसमे प्रशमाणित होता है कि 
जहाँ तक प्रथम आप॑ंस्त्य का मम्बस्ध है दौद्धपर्स मे निएक्षावाद हैं परन्तु जहाँ लक अन्य 
आयंवायों का सम्कस्ध हूं रह आश्ावाद का सकेत है ) इस प्रकार विष्कर्ष के झूब में कहा 
था समझता है कि निराभावाद दौदधमं का जारम्म है, अन्त नहीं [ ?ि6 जाय ॥0 
फषतदी क्र 48: 09(४ ॥090730 00 गण छिशे ) । विराक्ाबाद बौद्धवर्भ का आधाए- 
बज [ 7७७05 ) है, विष्कर्य नही । बौद्ध में का आरम्भ निराशाआाद में इसलिए होता 
है हि वह थाशावाद को जीवत प्रदान करता है। तिराशावाद के अभाव में आशाबाइ का 
मूह्याकय करता कठिन है। अत युछ विहातों झो यद्व मत्र हि बोद्धधर्म निराशावादी हूँ, 
प्राश्तिमूलक प्ररीत होता है! 


हिीय प्राय॑-सत्य 
( ॥॥6 56एणा५ ०७४ प्राय ) 
[ दुषठ-समुदाय ) 

हुए के अस्तित्व को प्रश्नी ध्रमों मे शिसी-स-क्िमी रूप में माना ययां हूँ । परन्तु जहाँ 
तक दु व के कारण का सम्दन्ध है मभी धर्मों के दौद एक मत नहीं पाया जाता है । 

बुद्ध ने दु द के कारण का विश्तेषण दुसरे आरदमत्य मे गृक सिद्धास्त के सहारे किया 
है। उप मिद्ठाल को मस्हत में प्रतीय्रएस्पाद (706 00फाशराह जी ))8एक0ंशक 
फहु्ा०४०० ) कहा जाता हे । जब हय प्रतीस्यग्रमुस्पाद का विड्लेषण करने है तो पाते 
है कि यह वो झड्यो के मेल से वना हें ) वे दो शब्द है प्रतीत्य/ और झमुलाद'। 'प्रतीत्य/ 
कय अर्थ है. फिमी वस्तु के उपस्थित होने पर ( ॥)5७078 ), हमुल्ताद का अर्थ है 
क्िषी अन्य बचत की उत्पत्ति (9पंडुआव000) । इम्॒लिए प्रवौत्यगममुस्ताद का शाब्दिक अर्थ 
होगा एक वस्तु के उपरियत् होने पर क्रिप्ती झग्य वस्तु की उत्तत्ति अर्धाद्‌ एक के भागमत 


क्‍ प्रम॑-दर्शन दी ह१-रेदा 


सै दूसरे को उत्पत्ति । प्रतोश्यसमुार के अनुसार 'अ! के रहने पर “बे! का प्रादुभाव होगा 
और 'थ' के रहने पर 'स' की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार प्रतौत्यग्रमुत्पाद का छिद्ास्त 
कार्य-कारण पिद्धास्त पर आधारित हूँ जो यह प्रमाणित करता हूँ. कि प्रत्येक का अपने 
कारण पर आश्रित है । 

प्रतीरययमुलाद के अनुयार प्रत्येक विषय का गुछ-त-पुछ कारण होता है। कोई भी 
घटना अकारण नहीं उपस्यित हो सकती है । दुख एक घटता है । बौउपर्म में दुःख को 
'जरामरण' कहा गया है । जरा का अर्थ वृद्धावस्था ( 00 ४8४८ ), मरण का अर्थ 'मृत्यु' 
होता है। यथ्पि जरागरण का शाम्दिक अर्थ बुद्धावस्था और मृत्यु होता है फिर भी 
जरामरण भप्तार के समस्त दु ख जैसे रोग, निराशा, शोक, एदामी आदि का प्रतीक है। 
“जरामरण का कारण बुद्ध के अनुप्तार जाति ( रि०७॥४) ) है। जन्म-्यहण करना ही 
जाति है। यदि मातव शरीर नही धारण करता तब उठे शास्तारिक दुःो का तामवा 
करना नही होता । मानव का धदसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्मग्रहण करना अर्थातु शरीर धारण 
करना | प्रतीत्यप्तमुत्पाद के अनुयार जाति का क्रारण भव ( ग6 0तशाट) १० ९ 
%०णा ) है। मानव को इसलिए जन्मप्रहण करना पढ़ता है कि उसमें जन्मप्रहण करने 
मी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जन्‍्मग्रहण करने की प्रवृत्ति को 'भव” कहां गया है। यह 
प्रवृत्ति ही मावव को जन्मग्रहण करने के लिए प्रेटित करती है। 'भव” का कारण 'उपादाता 
(ला लजइणड़ ) है। सापारिक वस्तुओं से आउत्त रहने की चाह को 'डपादान! 
कहा जाता हैं । उपादान का कारण तृष्या [ छाब्णाह ) है। दब्द, स्र्श, रंग आदि 


विधयों के भोग को बाह्मता को 'तृष्णा' कहा जाता है। 'दृष्णा के कारण ही मानव 
स्रांग्रारिक विषयों के पीछे अन्धा होकर दौडता है । 


'तृष्णा' का क्या कारण है ? 'तृष्णा' का कारण वेदना ( 905० ०५७८४०१०० ) है। 
बेदना पूर्व इच्धरियानुभूति को कहा जाता है। इच्दियों के द्वारा मानव को सुखात्मक 
अनुभूति होती है जो उसकी तुष्णा को जीवित रखतो है। 'वेदना का कारण स्पर्श (3086 
<०॥७०५ ) है। इच्द्रियों का पस्तु के साथ जो हम्पर्क होता है उप्ते स्पर्श कहा जाता है। 
यदि इस्द्रियों का विपयों के साथ सम्पर्क नहीं हो तो इच्द्रियानुभूति अर्थात्‌ बेदता का 
उद्दप नहीं होगा । हवश का कारण पड़ायतन ( 59: $८७६०४६०7 ) है। पाँच ज्ञानेम्द्ियों 
भर मत के सकलन को 'वडायतत” कहा जाता है। पाँच ज्ञातेर्दियाँ दाह्म इख्ियाँ हैं 
और 'मन! अध्यस्तर इस्द्रिय है। ये छ' इस्दियाँ ही विषयो के धाय सम्पर्क ग्रहण करती 
है। यदि इच्दियां ही नहीं होतो, तो स्पर केसे होता? 'पडापतन” वा कारण 'माहुप' 
( 0000 ७००) ०एहुब्याडण ) है। मत और शरीर के समूह को 'नामहप बद्दा जाता 
है। इन्द्रियो का निवास शरीर एड गन में गन्यिहित होता है। पाँच बाह्मेख्ियाँ शरीर मे 
स्थित हैं और छठी इन्दरिय “मन! एक आन्तरिक इस्द्रिय है। यदि “नामरूप' का अस्तित्व 
नही रहुता तद इन छ' इख्धियों का प्रादुर्भाव नही हो सकता था। 'नापहप' कारण भी 
प्रतीत्यप्तमुत्ताद के अनुमार कुछ-म-झुछ अवश्य होना चाहिए । भायरूप का कारण विज्ञान 
(६ एफ ाणएश्राल5 ) है। जब नवजात शिशु मां के ये में रहता है त्तद विज्ञान के कारण 


वौड-धर्म ९ 


ही बवजात शिशु का अप शरौर तथा मत विकसित होता है। यदि गर्भावत्श में विशाज 
के अभाव होता तब सम्भदत: शिशु के शरीर एवं मतर का विकास रुक जाता ) अब पल 
महू है--विजान का कारण कया हैं ? विज्ञात ना ऋरण संस्कार [ 7एकषकअंणय ) है। 
संस्कार का अर्च है व्यवस्थित करता । पूर्व-जीवन की प्रवृत्ति के रुप में सोह्कार को 
माता जाहा है। अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संस्कार निभित होते हैं। 
हां पर यह पूछा जा सकता है दि संस्कार विधित ही व्यों होते हैं ? अर्थात्‌ संछ्कार का 
शाएग क्या है ? संस्कार का कारण अविदा (॥0॥0:2॥० ] है। अविध्या का अर्थ है 
जो वत्तु अवास्तविक है उसे वाह्तविक प्रमग्रतां, जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय 
समझना, जो वस्तु आत्मा नहीं है अर्थांद अनात्पा [ रिण-ब्ला ) है उसे आत्मा समबता 
अविया है। वस्तुओं के पधार्थ स्वरूप को नही आने के कारण अविया प्रतिफलित होकर 
सँक्कार का निर्माण करती है। अविया ही समस्त दु खो का पूल कारण है। अविया 
दुझों का मूल कारण इसलिए है कि कार्य-कारण की बला अविधा पर रत जाती है। 
बुद्ध दे दु.ध्ों का मूल कारण अविद्या को मानकर हिन्दू धर्मे की परम्परा का पालन किया 
है। हिल्दू धर में भी अविधा को ही दःख का मूल कारण ठहराया गया है । 

उपपुक्त व्याध्या में स्पप्टहों जाता है कि ठु ख का कारण जाति' है। जाति! छा 
कारण भव है। 'मव' का कारण उपादात है। 'उपादाता का कारण ृष्णा/ है। 
णा/ का कारण 'बेददा' है। 'वेदता' का कारण हुपशें है। त्पर्श का कारण 
“परशयदन है । 'पडाएतन' का कारण नापरूप' है। 'नाग्हर्पा को कारण 'विज्ञान' है। 
"विज्ञान! का कारण 'संस्कार' है। 'संस्कार' का कारण 'अविद्वा' है। इस प्रकार दु छ के 
कारण की व्यास्या के सिलसिले में कार्य-कारण शंखठा को ओर बुद्र नें हमारा स्यान 
ओह्ृष्ट किया है। इस शुखला में बारह कड़ियाँ हैं जिनमे 'बराप्ररण” प्रथम कडी है! 
अविद्या अन्तिम कडो है तथा शेष कियों का स्थान दोनो के मध्य आता है ! 

प्रतीटय्तमुत्पाद को अनेक नामों से सम्बोधित क्रिया जाता है। इस लिद्धास्त को हाइस 
निदान! ( ॥06 0४९४६ $0घ/८८ ) कहा जाता है । यह दिद्धान्त दु ख के कारण का पता 
जगाने के लिए बारह कडियों की विवेषना करता है जिसमें से प्रत्येक्ष कडी को एड 
"निदान! कहा जावा है चूंकि निदानों कौ संध्या बारइ हैं इसलिए इस्त प्रिद्धाभ्त को द्वादम 
निदान! कहा जाता है। प्रषम जराभरण' ओर अन्तिम अतिद्या' को छोडकर शेष दस 
निदातों को कभी-कभी कर्म भी रहा जाता है) 

उक्त नाम के अठिरिफ़त इस सिद्वासत को “सत्ता रच" (प%८ जोच्छ ०(॥6 फऋरणपर्प) 
कहा जाता है, क्योकि बह सिद्धास्य मनुष्य का समार में आम्रमत किम प्रकार होता है इस 
गत की ब्याएवा ऊलता है। इस पिद्धास को 'मावच्क्' (पर: ज्वत्य ज॑ त्यप्टाल्टो 
भी कहा जाता है, स्योकि यह विद्धास्त मनुष्य के अस्तिस्व के प्रश्न पर विचार करता है । 
इम्र घिद्वान्त को जन्म 'मरंगचक्र! (776 ले | छाती बाते तता ) कहा जाता 
हा हक कह निंदा सह़ु्य के डीवन-परण-दक् को दिश्वित करता है । इस विद्याल 

'धर्गक्' भी कहा जाता है, कयोड़ि बह प्र का स्पान वरहग कसा है। बुंढ ते खय॑ 


१० घर्म-दर्शत की रूप-रेदा 


बहा है 'जो प्रतौत्यवमगुतवाद का ज्ञाता है वह धर्म का जाता है और जो धमे का श्ञाता है 
चह प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञाता है! ( 

प्रतीत्यसमुत्याद की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसकी बारह कड़ियां भूत, बर्तेमान 
तथा भविष्यतु जींवनों में व्याप्त हैं। अविद्या और संस्कार का सम्बन्ध अतीत जीवन से 
है । जराभरण और जाति का सम्वन्ध भविष्यत्‌ जीवन से है और शेप का सम्बन्ध वर्तमान 
जीवन से है। अतीत वर्चमाव और भविष्यत्‌ जीवनो के बीच कारण-कार्य शंखला का 
प्रादुर्भाव हो जाता है बतीत जीवन, वर्तमान जीवन का कारण हैँ कौर भविष्य जीवन 
बत्तंग्राव जीवन का कार्य है । 

अतीत्यप्रमुत्याद के चूद, वर्तमाव और भविष्यद्‌ जीवनों की दृष्टि से जो भेद किये 
गये हैं उन्हें निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है :-« 
जिनका सम्तस्ध | (१ ) अविया ( [0०5३८ ) 
अतीत जीवन से हैं । ( (२) सस्कार ( गघाए7<आ०75 ) 


[ (३ ) विज्ञान ( 005लं०्पद्माट३४ ) 
१ ) नामल्प ( भक्त 90097 णह छपरा ) 


९ ) उपादान ( उल्याबं ०0७8४ 8 ) 


| 
। (५ ) पडायतन ( शिध इला०6 छा्टथा5 ) 
जिनका सम्बन्ध (६ ) स्पर्श ( $टह52 ८०07७०६ ) 
घरतंमानत जीवन । (७ ) बेदना ( 5056 €घ्छ९६४८९ ) 
सेहूँ । (८ ] तृष्णा ( (:बणगाड ) 
| 
| (१०) भव [ (06 ४ ६७ ७६ 907४ ) 


जिनका सम्बन्ध (११) जाति [ ऐेशआएं। ) 
भविष्यत्‌ जोबन से है । [ (१२) जरामरण ( $एवि्ाड ) 

प्रतीत्यसमुत्पाद का वीद्धनप्र्म मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

प्रतीत्यममुत्पाद पे सर्वप्रयम कर्मवाद की स्थापता होती है। यह सिद्धान्त तीनों जीवन 
में कार्य-कारण के रूप से फैला हुआ है । वत्तमान जीवन, अतीत जीवन के कर्मों का फल 
है तथा भविष्य जीवन वत्तंग्रान जीवन के कर्मो का फछ है । फर्मंवाद में भी इसी बात को 
भात्यता दी जातो है ) 


अवीत्यममुत्याद से अनित्यवाद जो बाद में चछकर “क्षणिकवाद! में परिवर्तित हो 
जाता है की स्थापना होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वह्तु कारणानुमार होती 
हैं। कारण के नप्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है तथा उसका परिवर्तन दूसरे 
रूप मे हो जाता है । इस प्रकार नित्य और स्थायी वस्तु अनित्य एवं अध्यात्ी हूँ । 

प्रतीत्वसमुत्पाद का सिद्धान्त वोद-धर्म में अनात्मवाद ( प्रशढ एल्णाए णी॥०डटा। ) 
की स्थायना करने भें सहायक होता है ( जब विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तो चिर॑- 
स्थायी मत्ता के रूप मे ब्रात्मा को माउना भूल है ) 

तृतीय श्राय॑-सत्य 
( 496 पफ्व 7२०० प्रष्रात्र ) 


शहर ९९ 


[ दुःख-निरोष ) 

झ्लीय आशय में बुद्ध ते दुख के कारण को मात्रा है। इससे प्रमाणित होता है 
डियरि दब के कारण का अन्त हों जाए तो दुःघ का भी अस्त अवश्य होगा । बुद्ध के 
अनुपार अदिद्या ही दु'घोँ का घूछ दारण है । विद्या का नाश्ष हो जाने से सस्तार का 
आात होगा। संस्कार का ताप हो जाते दर विज्ञान का अन्त होगो। विज्ञान का अन्त 
होठे हे राद भाभहप का भरत होगा । नामहूप का माश होने पर पड़ायतर का, पडायतन 
का वाश हो जाने पर रुपश का नाश होगा, सवृप्त का नाश होने पर बेदता का नाश होगा, 
देदता के नाश के बाद दृष्णा का वाश होगा, दृष्णा दे नाज्ष के बाद उपादान का साश 
होगा। उपादात का नाड़ा होने पर 'भिव/ का नाश होगा। 'भव/ का ताज होने पर 
जाति का नाश होगा। जाति का नाक्ष हो जाते पर जरामरण का नाप्ठ होगा। इस 
अर मारे दृ दो का ताश दुःप के कारण के नाश के साथ ही भाथ हो जाता है। बह 
अद्या जिममें ढु यो का अन्त होगा है. 'ढु न्‍्निरोष कहा जाता है। दूं ब-निरोध को 
हि्शेश कहा जाता है। हुतीप आयेनत्य मे विर्वाण का उससे है। निर्बाण की प्राप्ति 
ही बौदधर्म का चरम्र लद्ष्य है । 

बौद्ध मे तिर्वाण को तेकर अनेर धारणा विकमित हुई है। इत प्रारणाओं में दो 
प्राण्णायें अत्यल ही महत्वपूर्ण हैं! 

/नर्वाण' का अप॑ है 'बुप्तता/! इस अर्थ को बेर ढुछ विचारको ने तिर्षाण की 
वर्ष धसिल का दिताश' समझा है! जिम प्रकार, हा के झोड़ो है दीपक की हो बुत 
जाती है उरी प्रकार विर्वाण प्राप्त कर देते के बाद व्यक्ति की सत्ता बही रहती । हम 
रिरवाध के हवहुप पी पूर्णपेण व्याज्या करते समय देखेंगे कि यह मत प्रासक है। 

जिर्वाण को बौद्ध-धर्म में कही-महँ आनरद की अवस्था भी कहा गया है। विर्दीण 
प्राप्त व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। आयं-मस्‍्यों का उन्हे पर गान हो जाता है। 
कहँ बगृत परिल जाता है) वे विवांशण के आवख को औगते है । इस प्रशार हु देखते 
है किवौद-धर्म में निर्वाण के स्वस्प व लंकर वाफी मतभेद दीखता #। 

कवाण' जो बोड़-धर्म का शूल सत्य है, अविर्देचनीय है। प्रसिद्ध पुस्तक 'मिलि्द 
पहो' में विरशाग के इस स्व का सेत मिलता है। मिंदिस्द तिर्वाण के स्वरूप को 
जानना छाहते थे, वरूतु नागमेन निर्वाण का स्वहप बतलाने में कठिनाई का अगुमव करते 
दे। इसका कारण तागतेत ने स्वर्य वतलाया है हि यह अकधनीम है । 

चतुरय श्राय-हत्य 
( 06 एण/प्ि ०९ पृ ) 
(दू, निशेध माय ) 

इतु्ध आप॑-त्य में निर्बाण आरर्स्नि के लिये एक मार्ग को वर्णन है। इस मार्ग का 
प्राधन प्रचेढ़ बयक्ति कर सकता है। चूँकि इस भार्य हे आठ बग है इसलिये इस मार्ग को 
अच्यागिक मांगे कह्ठा जाता है। इस मार्ग के आठ बाग निस्वलिडित है। 

(१) कस्बरू दृष्टि [ एड्ठाए शंद७ ) 


पर प्र्-दरशत की रप-रेखा 


(२) पम्यू संकल्प ( िडड्प। 7९5०४७ ) 
(३ ) सम्यक्‌ बाक्‌ (छुआ ऋब्ध्णी ) 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्द ( रंहा॥ 8लगंणा5 ) 
(१) सम्यर आजीविका [ हो: पएटाए/0०४ ) 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( क्षा। लीणा७ ) 
(७ ) सम्पक्‌ स्मृति ( रि88६ एंपर्वी[658 ) 
(४६) सम्यक सम्राधि ( कष्ट): ०णाव्शा/४४ण) | 
निर्वाण का स्वरूप 
( ग॥6 ४४४॥४ ० भिएशा। ) 

बुद्ध के मतानुस्तार दुःख के कारण है। यदि दुख के कारण का अन्त हो जाए तो 
दुःख का भी बन्द अवश्य होगा । जब कारण का ही अभाव होगा तब कार्प की उक्त्ति 
कैसे होगी ? वह अवस्था जिसमें दुखो का अन्त होता है. दुःख निरोध' कहा जाता है। 
दु घ-निरेध को बुद्ध के 'निर्वाण' कहा है। “निर्दाण' को पाली में 'निव्बात! कहा जाता 
है। यहाँ पर यह कह देता अप्रासंधिक तही होगा कि हिन्दु-धर्म में शिस सत्ता को मोक्ष 
फहा गया है उत्ती सत्ता को वौद्ध धर्म में 'तिर्वाय' की संज्ञा से विभूषित किया गया है। 
इप्त प्रकार बौद्ध धर्म का तिर्दाण और हिन्दू-धर्म का मोक्ष समनार्थक हैं। 'निर्दाण दाब्द 
बौद्ध प्र्म का अध्यन्त ही महत्त्वपृर्णे शब्द है क्योकि इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया 
है। यही बोद्ध-धमें का मूलाधार है। 

निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी सम्भव है । मातव इस जीवत में भी अपने दु जो 
का निरोध कर सकता है। व्यक्ति यदि अपने जीवनकाल में ही राग, देप, मोह, आसक्ति, 
अहंकार आदि पर विजय पा लेता है तव वह मुक्त हो जाता है। वह स्तर में रहकर भी 
मामादिकता गे विलिप्त रहता है! मुंबन व्यक्ति अर्हत्‌' कहा जाता है। अत बोढ़-धर्म 
में एक आदरणीय सम्बोधन है। महात्मा बुद्ध ने पैतीस वर्ष की अवस्था में बोधि 
( दणाड॥/शाताष्ा ) को प्राप्त किया था। उसके बाद भी वे पेताछिस वर्ष तक 
जीवित थे। बुद्ध को तरह दूसरे छोग भी निर्वाण को जीवनकाल मे प्राप्त कर सकते है। 
निर्वाण प्राष्ति के बाद शरीर कायम रहता है क्योंकि वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल हैं। 
जब तक वे कर्म समाप्त तही हो जाते है शरीर विद्यमात रहता है। बुद्ध की यह धारणा 
उपनिषदों को जीवन मत से सेऊ जाती है। चौद्धर्म के कुछ अनुगायी जीवन मुबित 
और विद्वेह मुक्ति की तरदू निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते है। परिनिर्वात का अर्थ 
है मृत्यु के उपराब्त निर्वाण की प्रास्ति । बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति अस्सी बे की 
अवस्था में हुई थी जब उनका देहान्त हुआ। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अन्त नही 
अपितु यह एक ऐसी अवस्था है जो जीवन-काछ मे भी प्राप्य हैं। 

निर्वाण निष्क्रियता को अवस्था नही है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बुद्ध 
के चार आये सत्यो का मत करना पड़ता है। परन्तु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तव 
उसे कर्मों से अकृम रहने वी मावश्यक॒ता नहीं महसुम होती। इसके विपरीक् बह लोक" 


बोद़-धर्म १३ 


वत्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्यान्वित दीख पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद 
महात्मा बुद्ध को अकंप्राय रहने का विचार हुआ था। परन्तु ससार के छोगो को पीडित 
देखकर उहोने अपना विचार बदला । जिस नाव पर चढकर उन्होंने दु ख मुद्र को पार 
किया था, उस नाव को तोड़ने के बजाय उन्होंने अन्य छोगो के हित के लिए रखना 
बादशक समझा । छोक-कत्याण को भावना से प्रेरित होकर बुद्ध ने धुम घूम ऋर अपने 
जपदेशों को जनता के धीच रखा। दुंःखों प्रे पीड़ित मातव को आशा का सन्देश दिया । 
उन्होने अनेक संघो की स्थापना को । उन्होंने धर्म-पचार के लिए अनेक शिष्यों को विदेश 
भैगा। इस प्रकार बुद्ध का सारा जीवत कर्म का बतोखा उदाहरण रहा है। अत निर्वाण 
का अर्थ करम-सत्याम समझना ध्रास्तिन्मूलक है। 

यहाँ पर एक आक्षेप उपस्थित किया जा सकता है--यदि निर्वाध प्राप्त व्यक्ति समार 
के कर्मों में भाग लेता है तो किए गए कर्म सस्कार का तिर्भाण कर उम्र व्यक्ति को बन्धन 
की बदस्था में बयो नही बांधते है ? इस प्रश्न के उत्तर भे कहा जा सकता है कि बुद्ध मे 
दो प्रकार के कर्मों को माना है। एक प्रकार का कर्म यह है जो राग, ह्वेप तथा मोह मे 
संचालित होता है। इम प्रक्वार के कर्म को जायक्त कर्म ( धप्शार४धव 2८9005 ) कहा 
जाता है। ऐसे कर्म मानव को वस्धन की अवस्था में बाँघते है जिसके फरश्वरूप मातरव को 
भस्म प्रहष करना पड़ता है। दूसर प्रकार का कर्म वह है जो राग, ढेप एवं मोह से रहित 
हेफर तथा सस्तार को अनित्य समझ कर किया जाता है। इस प्रकार के कम को अतासफ़ 
कप ( 0:9/५६५७९१ 2०४०४७ ) कह्ठ जाता है) जो व्यक्त अवासबत भाव से कर्म 
करता है बह जस्म ग्रहण नही करता । इस अकार के कर्मों की छुलना बुड् ने भूजे हुए बीज 
रैक है जो पोधो को उत्पत्ति में अममर्ष होता है। आतक्त कस की तुलना बुद्ध ते 
उसादक बोज से को है निश्कके वपन प पोधे को उत्पत्ति होती ह। जो व्यवित निर्वाण को 
भपनाते है उनके कर्म अतासुक्त की भावता से संचालित होते है। इफलिए कर्म करने के 
बावजूद उन्हे कर्म के फछो से छुटकाय मिछ जाता है। वृद्ध की अनासदत-कर्म भावता 
गीता की निष्दाग-कर्म-भावना से मिलवी-जुल़ती है। 
. पुंढ़ ने विर्वाण के सम्बन्ध में कुछ बही बतछाया । उनसे जब भी निर्वाण के स्वरूप 
के सस्दन्ध में कोई प्रइन पूछा जाता था ठव वे मौत रहकर प्रश्वकर्ता को वीरुत्ताहित 


दरते थे । उनके मोन रहवे के फ़हस्वस्प निर्वाण के सम्बन्ध में विनिन्त धारणाएँ 
कतित हुई । 


कुछ विद्वानों ने निर्वाण का झाब्दिक बचे बुन्ना हुआ (8990 ०ए) लिया। कुछ अन्य 
विद्वातो ने निर्शाण का बर्च झीवछता ( 0००४० ) लिया । इस प्रकार निर्वाण के शाब्दिक 
धर्य को लेकर विद्वानों के दो दर दो गये । इम दो दल के साथ-ही-साय तिर्वाण के सम्बन्ध 
में दो मद हो गये । जिन छोगों न तिर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा, उन छीगो ते निर्वाण 
कै सम्बन्ध मजा मत दिया, उसे विेधात्मक मत ( अेल्छुब्पए० 0००व००४ ) कहां 
जाता है। जिन लोगो ने निर्वण का धाब्दिक अये शीतरूमा समजा उन छोगो ने निर्वाण 





पड धर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


के सम्बन्ध मे जो मत दिया, उसे भावात्मक ( ?0अंप्तृए८ 007०८७४०॥ ) कहा जाता है । 
सर्वेक्रयम हम निर्वाण के निवेधात्मक मत पर प्रकाश डालेंगे । 


निपेधात्मक मत के समर्थकों ते निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा है। इन लोगों मे 
निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की है | जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके 
प्रकाश का अन्त हो जाता है पसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के दाद व्यक्ति के समरत दुःख 
मिट जाते है। निर्वाण के इस अथे से प्रभावित होकर कुछ बौद्ध अनुयायी एवं अन्य 
विद्वानों में निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश ( छिप्साटथ०ा ) समझा है। इन लोगो के 
कथनानुसार निर्वाण ध्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश ( ए७$4४०7 
ए०09:८४०६ ) हो जाता है। अतः इन छोगो ने निर्दाण का अर्थ जीवन का अन्त समझा 
है। इस मत के समर्थकों में ओल्डेनर्ग, बोद्ध धर्म का होतयान सम्प्रदाय, पौछ दहुछके 
( ए४पो 7«%:6 ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। निर्वाथ का यह नियेधात्मक मत 
तकं-सगव नदी है । 

यदि निर्वाण का अर्थ पूर्ण-विनाश अर्थात्‌ जीवन का अन्त माना जाएं तब यह नहीं 
कहा जा सकता है कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया । बुद्ध का सारा उपदेश 
इस बात का प्रमाण है कि उल्होने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण को अपनाया था। यदि इस 
विचार का खडन किया जाए तब बुद्ध के सारे उपदेश एवं उनके विर्वाण प्राप्ति का विचार 
कल्पना मात्र हो जाते है । अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अन्त समझता भ्रमात्मक है। 

क्या निर्वाग-प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व मृत्यु के पर्चातु रहता है ?- बुद्ध से जब 
यह प्रदन पूछा जाता था तो व भौत हो जाते थे । उतके मौन रहने के कारण कुछ छोगो 
मे यह अथे निकाला कि निर्वाण्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व नही रहता है । 
परन्तु बुद्ध के मौद रहने का अर्थ निकाछ़ूना उनके साथ अच्याय करना है) उनके मौन 
रहने का सम्भवत यह अ्थ होगा कि तिर्वाव-प्राप्त व्यक्त की अवस्था अवर्णनीय है । 

प्रो० मैक्समूछर और चाइलडर्स ते निर्वाण-विपयक वाक्‍्यों का सतर्क अध्ययतत करने 
के दाद यह निष्कर्प निकाला है कि निर्वाण का अर्थ कही भी यूर्ण-विवाश मही है ।' यह 
सोचना कि तिर्वाण व्यवितत्व-प्रणाश की अवस्था है। बुद्ध के अनुसार दुष्टतापूर्ण विमुखता 
( ५४०६०० #थ65५ ) है ।* यहू जान छेने के बाद कि निर्वाण अस्तित्व का उच्छेद नहीं 
है निर्वाण सम्बन्धी भावात्मक मत की ब्याज्या आवश्यक है ॥ 

भावात्मक- मत के समर्थकों ने विर्बाण का अर्थ शीवछता ( 0००४४ ) छिया है । 
बोदघर्म मे वासना, कोध, मोह, भ्रम, ढु.ख आदि को अग्नि-दुल्य साता गया है। निर्वाण 
का अथे बासना एवं दुःज रूपी बाग का ठण्डा हो जाता है । निर्याण के इस अर्थ पर जोर 
देते के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने निर्दाण को आनन्द को अवस्था ( 76 इघ्छा8 
995 ) कहा है । इस मत के मानते वाछो में संक्समूछर, चाइछडर्स, रेज डेविड, श्रीमती 
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रेन डेविड, डॉ० राधाकृष्णनू, पिन भादि का नाम विश्वेव उल्लेखनीय है । रेज डेविड 
ने निर्वाण को इस प्रकार व्यक्त किया है--निर्वाण मन को पापहीनत श्ञाम्तावस्था के सम- 
रूप है जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता, पूर्ण शान्ति, शिवत्व और प्रज्ञा कहा जा सकता 
है ।”* पूत्तित ने निर्वाण को पर द्वीप, अत्यन्त, अमृत, अमृत॒पद और विश्वेयत्र कह्ढा हैं।* 
डॉ राधाकृष्णन के शब्दों मे निर्दाण जो आध्यात्मिक सबर्ये की सिद्धि है भावात्मक 
आनन्द की अवस्था है।'३ इन विद्वानों के अतिरिक्त पाली ग्रत्थो में भी निर्वाप्र को आनन्द 
की अवस्था माला है । धम्मपद में विर्वाण को आनन्द, चरम सुख, पृर्णगान्ति तथा लोभ, 
घुणा और प्रम से रहित अवस्था कहा गया है ।४ ( निव्वान परम सुखम्‌ ) अगुतरनिकाय 
में निर्वाण को आनन्द एवं पवित्रता के रूप मे चित्रित क्रिया गया है। महायान धर्म में 
निर्वाण को एक ऐसी अवस्था माना गया है जो सत्य, आनन्दमय, शुद्ध तथा स्वतन्न है।+ 

निर्वाण को आनन्द की अवस्था मानने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने बौद्धधर्म पर 
सुबवाद ( प्र८त००७7० ) का आरोप छगादा है। निर्बाण को आनन्द की अवस्था मानते 
के कारण बुद्ध को सुखवादी कहना भ्रमात्मक है क्योकि आनन्द की अनुभूति सुख की 
अनुभूति से भिन्न है। मुख की अनुभूति अस्थायी सुखप्रद है परन्तु आनन्द की अनुधुतति 
बमृत तुल्य है । 

निर्वाण का मुख्य स्वरूप यह है कि वहू अतिवंचनीय है । तर्क और विचार के माध्यम 
से इस अवस्था को चित्रित करवा असम्भव है। डॉ दास गुप्त ने कहां है “लौकिक 
अनुभव के छप में निर्वाण का निवंचन मुप्ते एक अश्चाध्य कार्य प्रदोत होता है--यह एक 
ऐसी स्थिति है जहाँ सभी छौकिक अनुभव निश्तिद्ध हो जाते है, इसका विदेचत भावात्मक 
या निषेधात्मक प्रणाली से शायद ही सम्भव है ।९ डॉक्टर कीौथ ( 07. ७0 ) ने भी 
इस तथ्य की और ध्यान आकवित करते हुए कहा है--“सभी व्यावहारिक सब्द अवर्णनीय 
का वर्णन करने में असमर्थ है ।// 
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१६ धरम॑-दर्शन को रूप-रेखा 


वबौद्धधर्मे के प्रमुख घर्मोपदेशक नागसेन ने यूदान के राजा मिलिन्द को तिर्बाण की 
व्याड्या उपमाओ की सहायता से की है निर्वाण को उन्होंने सागर की तरह गहरा, पर्वेत 
की तरह ऊँचा और मधु की तरह मधुर कहा है । इसके साथ-ही साथ उन्होंने यह भी 
कह्दा है क्रि विर्वाण के स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है. जिसे इसकी अनुभृत्ति प्राप्त 
है । जिस प्रकार अंधे को रंग का ज्ञान कराना सम्भव नहीं है उत्ती प्रकार जिसे निर्वाण की 
अनुभूति अग्राप्य है उसे निर्वाण का ज्ञान कराता सम्भव नहीं है । अत- निर्वाण की 
जितनी परिभाषाएँ दी गई हैं वे निर्वाण के ययार्थे स्वरूप बतलाने में असफल है। 

निर्वाण की प्राप्ति मानव के लिए छाभप्रद होती है। इससे मुख्यतः तीन लाभ प्राप्त 
होते है । 

निर्बाण से सर्व्रथम छाभ यह है कि इससे समस्त दु खो का अन्त हो जाता है । ढु खों 
के समस्त कारण का अन्त कर निर्वाण मानव को दु खो से सुक्ति दिलाता है । 

निर्दाण दा दूसरा छाभ यह है कि इससे पुनर्जन्म की सम्भावना का अन्त हो जाता 
है। जन्मग्रहण के कारण नष्ट हो जाने से तिर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्मग्रहण के बन्धव से 
छुटकारा पा जाता हे । कुछ विद्वानों ने निर्वाण के शाव्दिक विश्लेषण से यह प्रमाणित किया 
है कि निर्वाण शब्द “निर! और “वाण' शब्द के सयोजन से बन पाया है | मिर का अर्थ 
"नही! और 'बाण/ का अर्थ है 'पुनर्जन्म--पृथ/ । अत निर्वाण का अर्थ पुनर्जन्म झूपी पथ 
का अन्त हो जावा है। 

निर्वाण का तीसरा छाभ यह है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का शेप जीवम शान्ति से 
बीतता है। निर्वाण से ब्रष्त शान्ति और सासारिक वस्तुओं से प्राप्त शान्ति मे अन्तर है 
साधारिक वस्तुओं से जो शान्ति मिलती है वह अस्थायी एवं दु खदायी है । परल्तु तिर्वाण 
से प्राप्त श्ञान्ति आनन्ददायक होती हैं। निर्वाण का यह भावात्मक छाभ (2०9८ 
अपैशकाध५8० ) है जबकि अन्न दा बणित छाभ विषेधात्मक ( )४०४७४४6 ) हैं? 

अ्रष्टांगिक सार्ग 
( ॥॥6 छाँ्राआ-ण8 ४०७६ ए५७ ) 

बुद्ध के मवानुबार दु.खो का तियोध सम्भव है। प्रश्त उठता है--दुःखो का निरोध 
किस प्रकार सम्भव है ? बुद्ध न दु ख-विरोध की अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग 
की चर्चा की है। इस मार्ग का दु.श-निरोध-मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख- 
तिरोध-मार्ग दु.ख के कारण का अन्त होने का ही मार्ग है। यह बह मार्ग है जिठ्त पर 
चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था ) दूसरे छोग्र भी इस गरार्ग पर चछकर निर्वाण की 
अनुभूति प्राप्त कर सकते हे । यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुबा है। गहस्थ अथवा 
सत्यासी इन सार्ग का प्चिऊ बन सकता हैँ । बुद्ध का यह विचार भाशावाद से ओवओतठ 
है । वोद्धथर्मे एक सर्वव्यावी घर्मे ( एवाप्याथत ब्लांडागा ) है । इसीतिये यहाँ ऐसे मार्ग 
की बोर सकेत है जिवका हृदयमम प्रत्येक व्यक्ति कर दकता हूँ। दु ख-निरोध-मार्ग 
बोद्धधर्स का आधार स्वर है । इसलिये इस मार्ग की मद्दत्ता अत्यधिक हैँ । इस मार्ग को 


बोद-धमे पृ 


अधष्टागिक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग के आठ अंग बतछाये गए हैं ॥ इस मार्ग के 
तिम्नलिखित आठ अंग हैं-- 


(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( फछिडश आटा ) 

(३) सम्यक्‌ संकल्प ( 080६ 7८5०४८ ) 

(३) सम्यक्‌ वबाक ( शं8॥0 59०८) ) 

(४) सम्पक्‌ कर्मान्त ( फत89६ ३८४णा5 ) 

(४ ) सम्यक्‌ आजीविका ( साड8६ ॥ए्टफ००२ ) 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम (६ फंड्रीॉ)४ ली00 ) 

(७) सम्यर स्मृति ( ।ंड६ प्यंगवप[065३ ) 
(५) सम्पक्‌ समाधि ( 80६ ७००थशएथ्त०० ) 

अब एक-एक कर इन अंगो की व्याख्या अपेक्षित है। 

(१ ) सम्यक्ू दृष्टि ( >पट्र/८४ छ४४७)--बुद्ध ने दुःख का मूल कारण अविद्या को 
माना है। अविद्या के फठस्वरूप भिथ्या दृष्टि ( ॥शाणाह शां८७$ ) का प्रादुर्भाव होता 
है। मिध्या-दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है। 
जो आत्मा नही है अर्थात्‌ अनात्मा है उसे आत्मा माता जाता है। मिध्या दृष्टि से 
प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दु.समय अनुभूतियों को सुखमय 
समझता है। मिथ्या-दुष्टि का अन्त सम्यक्‌ दृष्टि ( कश870 ४८७४७ ) से हो सम्भव है। 
इसीलिए बुद्ध ने सम्यक्‌ दृष्टि को अष्टायिक मां की प्रथम सीढ़ी माना है। वस्तुओं के 
यथार्थ स्वरूप को जानता ही “मम्थक्‌ दृष्टि” कहा जाता है। प्रम्भक्‌ दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 
चार आयं-सत्यो का यधाद॑ ज्ञान है। चार आयं-सत्यो का ज्ञान ही मानव को निर्वाय की 
ओर ले जा सकता है) आत्मा, विश्व प्म्बन्धी दार्शनिक विचार मातव को निर्दाण प्राप्ति 
में बाधक भरतीत होते हैं। अतः दार्शनिक विषयों के चिन्तन के बजाय निर्वाण-हेतु बुद्ध के 
चार आपय॑-सत्यों का मनन ही परमावश्यक है । 

( २ ) सम्पक्‌ संकल्प ( सप8॥६ 7८४०७८ ]--सम्यक्‌ दृष्टिट सर्वप्रथम सम्प्रकू सकल्प 
में रूपान्तरित होती है । बुद्ध के चार बाय॑-सत्यो का जीवन में प्राझन करने का निश्चय 
ही सम्यक्‌ सकल्प है। आार्य-सत्यों के ज्ञान से मावव अपने को लाभान्वित तभी कर 
सकता है जब वह उनके अनुमार जीवन व्यतीत करता हो । इसीलिए निर्वाण के आदर्श 
को अपनाने के लिए एक साधक को इन्द्रिय के विधयो से अछ्य रहने, दूपरे के प्रति द्वेप 
तथा हिंसात्मक विचारों को त्वाग करते का संकल्प करना चाहिए। दूसरे शब्डो में कहा 
जा सकता है कि जो अशुभ है, उसे न करने का संकल्प ही सम्यकू सकत्प है। इसमे त्याग, 
परोपकार की भावना सल्निहित हैं । 

(३ ) परस्पर वाद ( फण्डडी॥ 3०८०७ )--सम्यक्‌ वाकू सम्यकू संकल्प की अभिव्यक्ति 
अथवा उसका वाह्य रूप है। एक व्यक्ति सम्यक्‌ वाकू का पालन तभी कर सकता है जब 
वह निस्‍्तर सत्य एवं प्रिय बोछ॒ता हो । सिर्फ सत्य वचनो का पालन ही सम्यद्‌ वाक्‌ के 
लिए पर्याप्त नही । जिस वचन से दूसरो को कष्ट हो उसका परित्याग करना वादनीय 

्े 


पद धम-द्शन की रूपरेखा 


है। इस प्रकार सत्य एवं श्रिय वचनो का प्रयोग ही 'सम्यक्‌ दाकू' है। दूसरों की निन्‍दा 
करना, आावद्प्रकता से अधिक बोलता भी सम्पकू वाकू का विरोध करना है। इसीलिए 
कहा गया है “प्रत को झ्ञान्त करने वाला एक बब्द हजार निरथंक शब्दों से शेयस्कर है ।” 

(४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त (7808 32070०७5 )--निर्वाद प्राप्ति करने कै लिए एक 
साधक को सिफफ सम्बक्‌ वाकू का पालन करना ही पर्वाष्त नही कहा जा सकता है। सत्य- 
भाषी और प्रिय भाषी होने के बावजूद एक व्यक्ति बुरे कमों को अपनाकर पथश्रष्ट हो 
सकता है। अतः बुद्ध ते सम्यक्‌ कर्मान्त के प्रढ॒न का आदेश दिया है। सम्पर्‌ कर्मान्त का 
अर्थ होगा बुरे कर्मों का परित्याग। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म तीन है+-हिंसा, स्तेय 
( 8८० ण ), इन्द्रिय-भोग । सम्यकू कर्मा न्‍्त इन तीनो कर्मों का प्रतिकूछ होगा । अहिसा 
अर्थात दूसरे जीवी की हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात्‌ दुखतरे की सम्पत्ति को नही चुराना; 
इन्द्रिय-सयम अर्थाद्‌ इच्द्रिय-सु का त्याग करना ही सम्यक्‌ कर्मात्त कहा जाता है। बुद्ध 
ने भिन्‍ल+भिन्‍्द श्वणी के लोगो--जँसे ग्रहस्य, भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्‍न प्रकार के कर्मो 
को करने का आद॑श दिया है। 

(६ ) सम्पकु आजीविका [ 8०8॥६ ])४८॥॥००० )--भम्यकू आजीविका का अर्थ 


है-+ईमानदारी से जीविकोपाजंन करना । जीविका-निर्वाह का ढग उचित होना चाहिए! 
यदि कोई व्यक्त जीवन-निर्वाहू के छिए निषिद्ध-मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैति- 
क॒ता को अ्श्नय दता है। अतः निर्वाष की प्राप्ति के लिए कटुवचन एव बुरे कर्मों के परि- 
स्माग के साथ-ही-साथ जीवन-निर्वाह्‌ के छिये अशुभ मार्ग का परित्याग भी परमावश्यक है । 
धाघा, रिश्वत, दबाव, छूंड, अत्याचार इत्यादि अशुम उपायो से जीविका--निर्वाहू करना 
भहाव्‌ पाप है। कुछ छोग कह सकत है कि सम्यक्‌ आजीविका में पम्यक्‌ कर्मान्त की ही 
पुनरावृत्ति हुई है, जिसके फलल्वरूप प्स्यक्‌ आजीविका को अछय स्रीढ़ो मानना कतुप्रगुक्त 
है। बुद्ध न सम्यक्‌ आजीविका को अलग सीढ़ी माता है, क्योकि जो मावव सम्यक्‌ 
कर्मान्त का पालन करता हैं वह भी कभी-कभी जीवत-निर्वाह के लिए अनुचित मार्गों का 


प्रयोग कर तकता हैं। अतः सम्यक्‌ कृर्मान्ति को सार्थक बनाने के छिए सम्यक्‌ आजीविका 
बा पालन अनिवायं प्रतीद होता है । 


(६ ) सम्यक्‌ ब्यापाम ( ४४४ ४००७ )--उपयुंक्त पाच मार्गों पर चलकर भी 
एक साधक निर्वाण को अपनाने से असफल रहू सकता है । इसका कारण यह है कि हमारे 
मन में पुराने बुरे विचार अपना धर बना चुके हैं तथा नवीन बुरे विचार निरन्तर मन मे 
प्रवाहित होते रहते हैं। इसलिए पुराने बुरे विचारों को मन से विकालना तथा नये बुरे 
विचारों को झन मे थाने से रोकना अत्यावश्यक है + भव कभी शान्त चह्ी रह सकता है। 
इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रधना चाहिए तथा अच्छे भावों को मत में कायम 
रखने के लिए प्रयत्वशील तथा सक्रिय रूता चाहिए। इन चार प्रकार के प्रयत्नो को 
अर्थात्‌ (१) पुराने बुरे विचार को दाहर निकालता, (२) नये बुरे विचार को मन में आने 
से रोकना, (३) अच्छे भावों को मत मे भरता, (४) इन भादो को संत में कायम रखने के 
लिए सततु क्रियाशी रहना, 'सम्मक्‌ व्ययात' कहा जाता है। इस प्रकार तम्पक्‌ व्यायाम 


बौद-धर्म हि 


उन क्रियाओं को कहते है जिनसे अशुभ मनोस्थिति का अन्त होता है तथा शुभ मनोस्थिति 
का प्रादर्भाव होता है 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ( शी गाात]0९७ )--सम्यक्‌ स्मृति का पराकून करता 
तलवार की धार पर चलना है। अभी तक जित विधयो का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव 
स्मरण रखना परमावश्यक है । सम्यक्‌ स्मृति के द्वारा इसी बात पर जोर दिया जाता हैं। 
सम्यक्‌ स्मृति का अर्थ वस्तुओ के वास्तविक स्वकप के सम्बन्ध मे जागहूक रहता है। 
निर्बाण की कामना रखने वाले व्यक्ति को 'शरार' को “शरीर', 'मन' को 'मन', 'सवेदना' 
को संवेदना! समझता अत्यावश्यक है। इतमें से किसो के सबन्ध में यह सोचता यह मैं 
हूँ, यह मेरा है' सबंदा भ्रमात्मक है । शरीर को शरीर, मन को मन, सवेदना को सवेदना 
समझने का अर्थ है इन वस्तुओं को क्षणिक एवं दु खदायी समझना। मनुष्य अज्ञान के 
बशीभूत होकर शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को स्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है 
तथा इन विषयों से आम्रक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं के नाश होने पर 
उसे दु ख की अनुभूति होती है। अत" इनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना वितास्त 
आवश्यक है। शरोर की क्षणभगुरता की ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा है कि श्मशात 
में जाकर शरीर की नश्वरता को देखा जा मकता है। जिस बरीर के प्रति मानव अनुराण 
रखता है तथा जिसे स्थायी समझता है, उस शरीर का नष्ट होना कुत्तों तथा परिद्धों का 
खाद्य बनता तथा यूछ में मिक्ठ बाता, समश्ात के दृश्य बनते है । इन सब वातों से झरीर 
की तुच्छता प्रमाणित होती है । इस ब्रकार नाभ्वानु वस्तुओ की स्मृति ही 'सम्पक्‌ स्मृर्ति 
है। मम्यक्‌ स्मृति का पालन एक निर्वाण इच्छुक व्यक्ति को समाधि के योर्प्र बना देता 
है। इसीलिए सम्यक्‌ स्पृति सम्यक्‌ समाधि के लिये अत्यन्त आवश्यद्ध माना जाता है। 

(५) सम्पक्त समाधि ( 8।8॥६ ९०००८०९१(:४४०४ )--उपरिक्तित्षित सात मार्थों पर 
चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्ततुत्तियो का निरोध कर 
समाधि की अवस्था अपनाडे के योग्य हो जाता है। बुद्ध ते समाधि की चार अवस्थाओं 
को माना है, जिनका वर्णन एक-एक कर अपेक्षिय्ा है) 

समाधि की प्रथम अवस्था म॑ एक साधक को बुद्ध के चार आयं-सत्यों का मनन एवं 
विन्तन करता पडता है। यह तर्क एवं विदर्क की अवस्था है। अनेक प्रकार के सशयव- 
साधक के मन में उत्पन्न होते हैं, जिनका निराकरण वह स्वय करता है । 


प्रथम अवस्था के बाद सभी प्रकार के सन्देह दूर हो बाते हे । आय॑-सत्यो के प्रति श्रद्धा 
को बावना का निशाय होता है । स्यार हरे दुसरी अकस्था ये दर एव वितको की आपरवकाता 


नही महसूस होती है । इस अवस्था मे आनन्द एवं शान्ति की अनुभूति होती है। आनब्द 
एव शान्ति की अनुभुति की चेतना भी इम्र अवस्था में वर्समान रहतो है। समाधि की 
त्तीसरी अवस्था का आरम्भ तब होता है जब आनन्द एवं शान्ति के प्रति उदाप्तीतता का 
भाव जाता है। आतनद एवं शान्ति की चेतना लिर्वाण-प्राध्ति में बाधक अतीत होतो है । 
इसलिये आनन्द एंद शान्ति की चेतना से तटस्थ रहने का प्रयाप्त किया जाता है। इस 


अवस्था मे आनन्द एवं शान्ति की चेतदा का अभाव हो जाता है, परस्तु आराम का ज्ञात 
विद्यमात रहता है । 


३० घरम-दर्शन की रूप-रेखा 


समाधि की चौथी अवस्था में शरीर के आराम एवं शान्ति का भाव भी नष्द हो जाता 
है। इस अवस्था से देहिक विश्ञाम एवं ध्याव के आनन्द किसी का भी भार नही रहता ! 
इस अवस्था के प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अहंत” की सज्ञा से विभूषित हो जाता है। 
चित्त बृत्ति का पूर्णतया विरोध हो जाता है । इस अवस्था में सभो प्रकार के दुःखों का 
निरोध हो जाता है । यह अवस्था सुख, दु ख से परे है। यह निर्वाण की अवस्था है । 

बुद्ध नें दो चरम सीमाओ--विपय भोग और ठप--को त्याग करके मध्य मार्ग को 
अपनाने का सन्देश दिया है। अध्टागिक भार्ग ही बुद्ध का भध्य मार्ग है। 

समाधि और उसके प्रकार 
( इिक्ातएजन क्षा् [8 0िया$ ) 

बौद्धधर्म के अष्टठागिक मार्ग को अ्ज्ञा (7०४४००४०), झ्लोल (0०४क०/), समाधि 
(0०7०था४०४०॥) नामक विशेष अंगो में विभाजित किया जा सकता है। सम्पक दृष्टि, 
सम्यक्‌ सकल्‍्प, 'प्रज्ञा' के अन्तगेत आदे हैं। सम्यक् बाकू, सम्यकू कर्मात्त, सम्यक्ू 
आजीविका, सम्पक्‌ व्यायाम, 'शील” के अन्तर्गत आते हैं। शेष दो मार्ग तम्धक्‌ स्मृति, 
सम्यक्‌ समाधि, 'समाधि' के अन्वर्भत रखे जाते हैं । 

वौद्धधर्म॑ मे सदाचार अर्थात्‌ शी पर अत्यधिक जोर दिया गया है। शौल के बिना 
समाधि की कल्पना भी असम्भव है । एक पताथक जो सदाचारमय जीवन व्यतीत करता है, 
समाधि के योग्य होता है। प्रम्यक्‌ समाधि अध्टागिक मार्ग की अन्तिम सौढी है। सच 
पूछा जाए तो अन्य नियप्र सम्राधि की रूचि के छिए प्रारम्भिक कदम हूँ ) बोद्धधर्मा में 
समाधि पर अधिक बल दिया गया है । इसका कारण यहू हू कि बुद्ध ने सत्य का ज्ञान 
समाधि के द्वारा ही ध्राप्त किया था! वुद्ध का कहता था क्रि केवल कोरे ज्ञात से सत्य की 
अनुभूति नही हो सकती हैं । इसके लिए साधना की आवश्यक्रता होती है । साधना के द्वारा 
ज्यक्ति अपने राग, द्वेप, चिन्ता, आरस्प्, सशय आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है । 

कुछ लोग वौद्धधर्मा मे वर्णित समाधि का अथे ध्यान से लेते हैँ । परन्तु यह समाधि 


का सकीर्ण अर्थ हे । समाधि ध्यान से वृद्तत्तर शब्द हैं। बोद्धधर्म में समाधि की चार 
अवध्थाओ को माना गया है । 


समाधि की प्रथम अवस्था तर्क एवं वितर्क की अवस्था हैं। इस अवस्था में जिर्वाण की 
चाह रफने वाले व्यक्ति को बुद्ध के चार आयं-सत्यो का मनन एवं चिन्तन करना होता 
हैँ । इस अवस्था में उनके मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं. जिनका समाधान 
बह स्वय्र करता हैं। यह ध्यान की अवस्था है । इस अवस्था मे साधारिक विषयों से 
अनाशक्ति कौ भावना और प्रपन्नता उत्पन्‍्त होती हूँ । 

समाधि की दुप्तरी अवस्था मे आय॑-सत्यों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता 
है । इस अवस्था में तक निस्सार प्रतीत होता हैं। इस अवस्था मे मानसिक शान्ति एवं 
आनन्द की प्राप्ति होती हैं । अत्यधिक विन्तव के फछस्वरूप साधक यम्भीर और शास्त 


बन ३ हूँ। इस अवस्था मे आनन्द एवं शान्ति को अनुभूति की चेतता भो विद्यमान 
रहती हू । 


डौद्ध-धर्म ११ 


समाधि की तीमरी अवस्था में आनन्द एवं शान्ति कौ चेतना के प्रति उपेक्षा-भाव को 
झाते का प्रयस्त किया जाता हैँ । इसका कारण यह है कि आतन्‍्द एव श्ास्ति की चेतना 
निर्वाण-प्राप्ति मे बाधक प्रतीत होंती हैं । यद्यपि इस अवस्था में आनन्द एवं ज्ान्ति की 
चेतना का आभास हो जाता है फिर भी जारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है 

समाधि की चौथी अवस्या में शरीर के आराम एवं शान्ति का भाव भी नब्ट हो जाता 
हैं। इस अवस्था मे साधक शाति की भावना का त्याग कर देता है और दूर्ण मानसिक 
अनासवित, शाति तथा आत्मसतोप को प्राप्त कर लेता हूं। यह निर्वाधि-प्राप्लि अर्थाद्‌ 
परत बनने की अवस्था है । यह अवस्था सुख-दु ख से शून्य हूँ । दूमरे शब्दों मे यह नैतिक 
सुधार की चरम मीमा है । 

ऊपर वर्णित समाधि के विभिम्न अवस्थाओं को समाधि के प्रकार भी कहा जाता है। 
इद्ध प्रकार बौद्धधर्म में समाधि के चार प्रकार माने यये हैं। बौद्धवर्म का समाधि सम्बन्धी 
विचार हिन्दू धर्म के योग-दिचार प्ले मिलतानजुलता है। “योग का अर्थ हिन्दू घ॒र्मं में 
पचित्तवृत्ति का निरोध' है! चित्त की शुद्धि ओर एक्वरिता के लिए आठ प्रकार के साधन 
बतलाये यये हैं जिन्हें 'योगाय' कहा जाता है--(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, 
(४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारण, (७) ध्यान, (५) समाधि । बोढधर्म मे भी 
समाधि का अथ॑ चित्त वृत्तियों का निरोध है । 

कुछ विद्वानों ने बतलाया है कि बोद्धधर्म हिन्दूधर्म से प्रस्कुटित होने के कारण समात्रि 
की महत्ता पर बल देता है। अत बोदपर्मा के समाधि विषयक विचार में हिम्दूधम' का 
प्रभाव दृष्टियोचर प्रतीत होता है । 

बोद-संघ 

जब बुद्ध मे अपने धर्म का स्वरूप ठोक-ठीक संगठित देखा तब उन्होने अपने धर्मा के 
प्रचार के लिए एक वौद्ध-सघ स्थापित क्विया । इस सत्र में दाखिल होने के लिए प्रत्येक 
भिक्षु को “बुद्ध शरण गच्छामि, घम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि!--( ! ४६८ 
76० जा छिपऐवाब, व घी [.809, 79 76 007 %7४4४ण )--का. ब्रत लेना पडता 
था। प्रत्येक भिक्षु को इस बत का उच्चारण तीन वार करना होता था। जो व्यक्ति सघ 
में दाखिल होते थे उन्हे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। बुद्ध बिना क्लिसी जाति- 
भैद-भाव के अपने सध मे लोगो को मम्मिलित कर लेते थे । बुद्ध स्त्रियों को अपने सप में 
सम्मिलित वही करना चाहते थे परन्तु आनन्द के आग्रह के फलस्वरूप उन्होंने स्त्रियो को 
भी बोढ-सभ में द्खिल होने का अवश्तर दिया। स्त्रियों के सम्मिलित हो जाते पर बुद्ध ने 
शहां कि “हमाटा धर्म अब पाँव सौ वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा । यदि स्त्रियों को 
यहाँ स्वाव नही मिलता तो हमारा ध्र्मा हजारो वर्ष तक जीवित रहता ।”” 

जिस प्रकार ईपाई-धर्म मे दाखिल होने के लिए ईसा के ईश्वरत्व में विश्वास करता 
आवश्यक है, उसी धरकार वौद्धधर्म मे दाखिल होने के लिए इस धर्म के मस्यापक के प्रति 
श्रद्धा रकना अनिवाय माता जाता था । डमेका फल यह हुजा कि कुछ ममय् क बाद बुद्ध 
को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ज्योन्ण्यों बौद्धघमं का विकास हुआ स्योन्यों 


श्र धर्म-दर्शन की सूप-रैदा 


लोगों ने बढ़ को ईश्वर के रूप में ग्रहण किया । अनीश्वरवादी धर्म मातव की घामिक 
भावना की तुष्टि नही कर सकता है। अतः अदीश्व रवादी धर्मों में भी क्िसी-न-किसी रूप 
में ईश्वर का विचार क्षा हौ जाता है। घर्म का इतिहास इस बात का साक्षौ कहा जा 
सकता है। 
बौद्धधर्म में कर्म का स्थान 

बोद्धधर्म' कम-सिद्धास्त मे विश्वास करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मातव का 
बंत्तमान जीवन उसके अतीठ जोवन के कर्मों का फच है तथा उसका भविष्यत्‌ जीवन 
वत्तेमान जीवन के कर्मों का फठ होगा । कम-सिद्धान्त को बौद्धधर्मा में इतनी भहत्ता दी 
गई है कि इसे धम्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । 

बोद्धधर्मा मे कर्म के स्वातन्त्य पर जोर दिया गया है। हम स्वयं अपने भारय का 
निर्माण करते हैं। “आदमी स्वयं अशुभ करता है और स्वयं अपने दुःख का कारण बसता 
है, आदमी स्वय अशुभ करने से रुकता है ओर स्वयं अपनी पवित्रता का कारण बनता 
है ४” इससे प्रमाणित होता है कि सुख और दु ख हमारे स्वतः शुभ और अशुभ कर्मों के 
फल हैं। सोगन ( 508०॥ ) के मतानुसार--“बौद्धधर्मा तीन मूल शिक्षाओं पर आधारित 


है। वे हैं--(१) प्रत्येक वस्तु अनित्य है। (२) आत्मा की सत्ता नही है । (३) निर्वाण ही 
एकमात्र लक्ष्य हैँ । 


बुद्ध के तिर्वाण विषयक विचार का उल्लेख हो छुका है। अब हम बोदधर्मा के 


क्षणिकवाद' तथा “अनात्मवाद! की चर्चा करेंगे | क्षणिकवाद और अनात्मवाद का संक्षिप्त 
प्रिद्य के दाद बौद्धध्मं के अनीश्वरवाद की व्याख्या करेंगे। 


क्षणिकवाद 
( प॥6 00०7९ ० शैंगाशा(्रा९55 ) 

प्रतीत्यसपुत्पाद के अनुस्तार प्रत्येक वस्तु कारणानुभार होती है। कारण के नष्ट हो 
जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है । इससे प्रधाणित होता है कि प्रत्येक वहतु नश्वर 
हूँ। प्रतीर्पसमुत्पाद का सिद्धान्त अनित्यवाद मे प्रतिफलित होता है । विश्व की प्रत्येक 
वस्तु ्रमुद्र के जल की तरह चलायपान है। संसार मे कोई भी ऐसी वस्तु नही है जो 
परिवर्ततशोल न हो। परिवर्तित होना विदव का स्वरूप है । इस प्रकार अनित्यवाद के 
अनुप्तार विश्व की प्रत्येक वस्तु अवित्य है, चाहे वह जड द्वो अपवा चेतत | बुद्ध मे 
अनित्यवाद की व्याख्या करते हुए कहा है--"जो वृद्ध हो सकता है वह वृद्ध होंकर ही 
रहेगा। जिसे रोगी होना हूं वह रोगो होकर हो रहेगा । जो मृत्यु के अधीन हैं वह अवश्य 
मरेग । जो नागवान्‌ है, उतका नाश अत्यावश्यक है"””* धम्मपक मे कहा गया है-- 
जो नित्य तथा स्थायी मालूम पडठा है, वह भी नाशवान्‌ है। जो महान्‌ मालूम पढ़ता 

हैं, उसका भी पतन है ।” 
अनित्यवाद शाश्वदवाद [ &वतबौा० ) और उच्छेदवाद ( ऐश] ) का मध्य 
पाये है। “प्रत्येक वस्तु सत्‌ हे” यह एक एकान्तिक भत है।॥ “प्रत्येक वस्तु असत्‌ है! यह 


१. देधिये : अगुवर निकाय--ना 


बौद-धर्म | 


दूसरा एकान्तिक मत है। इन दोनों मतों को छोडकर बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया 
है । मध्य मार्ग का सिद्धान्त यह है कि जीवन परिवर्तनशोल ( 8८८०णांतहु ) है। जीवन 
को परिवर्ततनशीक कहकर बुद्ध ने सद्‌ [ छ८श8 ), और अब ( 'ए०कल्णड ) का 
प्मलवय किया है । 

बुद्ध के बनित्यवाद के सिद्धान्त को उनके अनुयायियों ने क्षणिक्रवाद मे प्ररिवत्तित 
किया । क्षणिकवाद, अवित्यवाद का ही विकसित रूप है । क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक 
वस्तु का अस्तित्व क्षणमात्र के लिए ही रहता है। यह सिद्धान्त अनित्यवाद से भी आगे 
है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु सिर्फ अनित्य ही नहों है दल्कि क्षणभंगुर 
है। जिस प्रकार नदी की एक बूद एक क्षण के लिए मामने आती है, दुसरे क्षण वह 
बिलीन हो जाती है। उ्ी प्रकार जगतु की समस्त दस्तुएँ क्षणमात्र के लिए ही अपना 
अस्विस्व कायम रखती हैं । 

क्षणिकवाद के समर्थन में एक महत्त्वपूर्ण तर्क दिया गया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ 
करेंगे । इस तक को 'अर्थ-क्रिया-कारित्व' का तके कहा जा सकता है। अर्प-क्रिया-कारित्व/ 
का अर्थ है 'किसी कार्ये को उत्पन्त करमे की शक्ति / 

अर्पे--हिया-कारित्व लक्षणों सद्‌ू । किमी वस्तु की सत्ता को तभों तक माता जा 
सकता है, जब तक उसमे कार्य करने की शक्ति मोजूद हो । आऊाश कुधुम की तरह जो 
बसत्‌ है उससे कोई कार्व का विकारा नहीं हो सकता । इससे गिद्ध होता है कि यदि कोई 
वस्तु कार्य उत्तल्‍्त कर सकती है तब उम्रकी सत्ता है और यदि वह कार्य नही उत्पर्त कर 
सकती है वव उप्तकी पता नही हैं। एक वह्तु मे एक समय एक ही कार्य सम्भव है ) यदि 
एक समय एक वह्तु से एक ही कार्य का निर्माण होता है और दूसरे समय दुसरे कार्य का 
निर्माण होता है तो इससे सिद्ध होता है कि पहले वस्तु का अस्तित्व क्षणमात्र के लिए ही 
रहता है क्योकि दूसरी वस्तु के निर्माण के स्ताप-ही-साथ पहली वस्तु का अस्तित्व समाप्ल 
हों जाता हैं) इसे बीज के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता हूँ। बीज क्षणिक 
हैं क्यौकि यदि वह नित्य होता तो उसका कार्य पौधे का उत्पन्द करना सदेव चलता। 
परन्तु ऐसा नहीं होता है । बीज जब बोरे मे रखा रहता है तब वह पोधे को नहीं उपा 
पाता । मिट्टी में दो देने के बाद उप्तमें प्रौद्े का लिर्माण होता है । पौधा निरन्तर परिवर्तन- 
शील है । पौधे का प्रत्येक क्षण में विकास होता जाता हूँ ) विकास का प्रत्येक क्षण दूसरे 
क्षए हे मिन्‍त होठा है । हज की बरह हेतार की समस्त वस्तुओं शा अस्तित्व क्षयशात्र 
ही रहता है । इसी को क्षणिकवाद का नाम दिया यया हूँ ! 

ध्नात्मवाद 
( 76 9०लतं ्॑ 7१९०-5शा ) 

बुद्ध के कथनानुसार संधार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। कोई भी वस्तु किन्ही दो 
क्षणों मे एक-सी नही रहती । आत्मा भी अस्य वस्तुओं की तरह परिवर्षनशील हैं| यहाँ 
पर यह कहना आवदपक ने होगा कि भारत का अधिकांश दार्सनिक आत्मा को स्थायी 
मानते हैं। आत्मा का अस्तित्व व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त एवं मृत्ठु के पूर्व भी रहता है । 


श्ष दर्म-दरशंन की हप-रैसा 


सत्ता पुनर्जेन्म के विचार को जीवित रखती है । 

यदि आत्मा का अर्थ स्थायी तत्व मे विश्वाय रूसता है तो धुद्ध का सत अनात्मवाद 
कहां जा सकता है क्योंकि उनके मतावुसार स्थायी आत्मा में विश्वास करना ज्ञामक है । 
बुद्ध ने ध्ाश्वत आत्मा का निषेध इन झ्ज्दों मे किया हँ--“विश्व में न कोई आत्मा है 
और न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु । पाँच ज्ञानेन्द्रियों के आधार स्वरूप मन और 
मन की वेदनाएँ, ये सब आत्मा या आत्या के समाव किसी चीज से दिलकुछ शूल्य हैं!” 

ब॒ढ़ ने ाइवत आत्मा में विश्वास उसी प्रकार हास्यास्पद कहा हैँ जिस प्रकार कल्पित 
सुन्दर नारी के प्रति अनुराग रखता हास्यास्पद हैं । 

बुद्ध के मतानुसार आत्मा अनित्य है। यह अस्थायी शरीर और मत का संकलन- 
मात्र है। विलियम जेम्स की तरह बुद्ध ने भी आत्मा को विज्ञान का प्रवाह ( 5एथाए 
णी <शछ८ं०फत०७$ ) माना हैं । जिस प्रकार नदी मे जल की बूँदें निरन्‍्तर परिवर्तित 


होती रहती हैं, फिर भी उसमे एकमयता रहती हू, उसी प्रकार आत्मा के विज्ञान निरन्तर 
बदलते के बजाय भी उसमे एकमयता रहती हूँ । 


बोद्ध धर्मोपदेशक नागमेत ने आत्म! के स्वरूप को व्याख्या क रते हुए कहा हे कि जिस 
प्रकार घुरी, पहिए, रस्सियों भादि के संघात विशेष का नाम रथ हूँ उसी प्रकार पाँच 
छ्म्तो के संघात के अतिरिक्त कोई भात्मा नही है ! दूसरे शब्दों में आत्मा पाँच स्कम्धों 
की ममृष्टि का ताम हूँ। ये पाँच स्कन्ध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हैं । 
स्कन्धों के परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी परिवर्तनशील है । 

बुद्ध का आत्मा सम्बन्धी विचार हिन्दुधर्म के आत्म-विचार के प्रतिकुल है। हिंन्दूधर्म 
में शाश्वत आत्मा को सत्य माना गया है परस्तु बुद्ध ने इसके विपरीत अनित्य बात्मा की 
सत्यता प्रमाणित की है । बुद्ध के आत्मा सम्बन्धी विचार को जात लेने के बाद सत्र में 
स्वभावत. यह प्रश्न उपस्थित होता हँ--जद आत्मा को परिवर्तनशील माता जाता है तब 
इस्त आत्मा से पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे सम्भव है ? इत्त प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता 
हूँ कि वृद्ध की यह खूबी रहो है कि उन्होने नित्य आत्मा का निषेध कर भी पुनज॑त्म की 
व्याख्या को है। दुद्ध के मतानुसार पुनर्जेन्म का अर्थ एक आत्मा का दूसरे शरीर मे प्रवेश 
करना नहीं हैं बल्कि इसके विपरीत पुनजन्म का अथे विज्ञान प्रवाह कौ मविच्छिलता है 
जब एक विज्ञात प्रवाह का अन्तिम विज्ञान समाप्त हो जाता हूँ छव अन्तिम विज्ञान की 
मृत्यु हो जाती है और एक क्ये शरीर मे एक नये विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । इसी 
को बुद्ध ने पुनर्जेन्म कहा हैँ। बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या दौपक की ज्योति के सहारे की 
हैं। जिस प्रकार एक दोपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता हुँ। उसी प्रकार 
बर्तेमान जीवन की अन्तिस अदस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास 
सम्भव हँ। अत. नित्य-आत्मा के बिवा भी बुद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या करने मे सफलीभूत 


हो जाते हैं । 


पह एक शरीर से दूसरे छरीर में मृत्यु के उपरान्त प्रवेश फरता है। इस प्रकार आत्मा की 


अमीश्वरचाद ( & क्षेत्र ) 
बुद्ध ने ईश्वर की सचा का विपेश किया हैं। साध्यरणवया कहा जाता है. कि विश्व- 


बौदनधमे श्र 


इवर की सृष्टि हैं और ईश्वर विश्व का द्धष्टा हैं। ईश्वर को विश्य एवं पूर्ण माना जाता 

हैं। बुद्ध के मतानुतार यह संसार प्रतीत्यसमुत्पांद के नियम से संचालित होता है । तारा 
विश्व उत्पत्ति और विनाश के नियम से शाघप्तित हैं। विश्व परिवर्तंनशीछ एवं अनित्य है ! 
इस नश्वर एवं परिवर्चनशील जगत्‌ का स्रष्टा ईश्वर को ठहराना, जो नित्य एवं अपरिव- 
त्तनशील है भअसगत हैं । अतः ईश्व्वर को विश्व का सप्टा मानना हास्यास्पद है । यदि 
थोड़े समय के लिए ईश्वर को विश्व का ख्ष्दा मान लिया जाए, तो अनेक प्रकार की 
कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। यदि ईश्वर विश्व का निर्माता हूँ तो विश्व मे भी 
पस्बित्तेन एव विनाश का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत समस्त विश्व परिवत्तन 
के अधीन दीख पडता है । विश्व को ओर से देखने से हम विश्व को शुभ, अशुभ, सुख, 
दुःख के अधीन पाते है । यदि ऐसी बात है त्तो ईध्वर को पूर्ण कहना ध्रान्तिमूलक है | 

फिर, ईश्वर को विश्व का सप्ठा मानने से यह बविदित होता है कि ईश्वर विश्व का 
निर्माण किसी प्रयोजन से करता है। यदि वह विश्व का विर्माण किसी प्रयोजन की पूति 
के लिए करना हैं तब ईश्वर की अपूर्णता परिलक्षित होती है, क्योकि प्रयोजन किसी-त- 
किसी कमी को ही अभिव्यक्त करता है। यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी 
प्रयोजन से नहीं संचालित होता है तब यह पागल ही याहा जा समाता है । इस धकार 
ताक्षिक युक्ति से ईइंवर का विचार खण्डित हो जाता है ) 

बुद्ध के मतानुसार यह ससार प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम से ही सचालित होता है। 
विश्व की समस्त बस्तुएँ कार्य-कारण की एक श्यंखला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो' 
अकारण हो। पेड, पोधे, मनुष्य, देवता गभी कार्य कारण के नियम के अघीन है। कारण 
का तियम विश्च्र के प्रत्ेक क्षेत्र मे काम करता है। कुछ छोग कारण-तियम के संचालक 
के रूप मे ईंदबर को मानने का प्रयाग कर सकते हैं। परन्तु बुद्ध के अनुसार कारण-नियम 
के ब्रष्ठा के रूप मे ईश्वर को मातता दोपपूर्ण है क्योकि ईश्वर फिली प्रयोजन को प्रति के 
लिए ही कारण-नियम का निर्माण कर सकता हूँ जिससे ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो 
जाएगी ! अत कारण-नियम के आधार पर ईश्वर को पिद्ध करता पघ्रामक है। बुद्ध 
बृद्धिवादी ( १०७७०॥७४४७६ ) है। बुद्धिवाद के समर्थक होने के नाते परम्परा के आधार 
पर ईइबर को प्रमाणित करना उनके अनुसार अमान्य हैं। इस प्रत्ार विभिन्न रूप से वृद्ध 
ने अतीक्व रवाद को प्रामाणिकता दी है। बुद्ध ने अनोश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने 
श्षिष्पो को ईश्वर पर निर्भर करने का आदेझ्य नही दिया। उन्होने झिप्पों को आत्मनि्भेर 
रहने को प्रोत्साहित किया । उन्होने 'आत्म दीपों भव” ( आप ही अपना प्रकाश बनो ) 
का उपदेश देकर शिष्यों को स्वय प्रकाश खोजने का आदेश दिया । 

परन्तु बौद्धर्म का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि आगे चरूकर बुद्ध को ईइबर 
के रूप में प्रतिप्ठित किया गया है । इसका कारण यह है क्रि अनीववरयादी धर्म मानव की 
घामिक भावना की तुष्टि करते में असमर्थ है। अत' जो धर्म जनीश्वरवादी प्रतीत होता 
है वहाँ किप्ती-व-किसी रूप में ईर्वर दाग स्थान है। ईइवर के घिता धर्म सम्भव नही है। 


२६ घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


बोदड मत के घरमिक सम्प्रदाय 
(70० एशाशं०ए5 50०05 रण िएांथा ) 


जब हम विश्व के धर्मों का सिहावछोकवद करते हैं तो पाते है कि उनका विधाजत 
प्रिन्न-भिन्न सम्पदायों मे हो पाया है। इसे हम विश्व के समस्त धम्मे के लिए सत्य सानें या 
न मारते हमे विश्व के अधिकांश धर्मों के सम्बन्ध मे यह वाद माननी ही पड़ती है । धर्म का 
इतिहास इस बात का साक्षी कहा जा सकता हूँ। ईसाई धर्म का विभाजन प्रोटेस्टेड और 
कीग्रोलिक मद मे, इस्लाम का विभाजन यूल्ती ओर शिया मत मे, जैव धर्म का विधाजन 
दिगम्बर तथा इवेताम्बर सम्प्रदायों मे उक्त कथन की प्रामोणिकता की ओर पकेत करता 
हैं। अन्य धर्मो की तरह बोद्धधर्म का विध्ाजन भी सम्परदायो में हुआ है । ऐसे सम्प्रदाय 
भूत: दो है। इन्हें 'हीतवाव' तथा 'महायाद' कहते है। हीतयाव बौद्ध धर्म का प्राचीव- 
तम रूप हैं। भहायान बौद्धधर्म का विकसित रूप हूं। अब इन दो मतो पर हम पृथक्‌- 
पृथक विचार करेंगे। 

हीोनपात 


हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित हैं। इस धर्म का आधार पाली पाहित्य-- 
जिसमे बुद्ध की शिक्षायें संग्रहीत हैं--हैं। यह प्राचीन बौद़ दर्शन की परंपरा को मानता 
हैं। इसी कारण इसे मौलिर एवं प्राचीन धर्म कहा गया है। यह धर्म ंका; श्याम, वर्मा 
आदि देशों मे प्रकलित है । 

हीतयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना गया हैँ। साधारणत. नित्य समझी 
जाने वाली उस्तुयें भी असद्‌ है । वे मूछत: अभाव छूप है । हौनयान में आत्मा की पत्ता 


को नहीं माना गया है। यहाँ अनात्मबाद की मेमासा हुई है। इस प्रकार हीनयान मे 
सभी द्वव्यों अथवा व्यक्तियों के अस्तित्व का निषेध हुआ हैँ। 


हीनयान में ईश्वर की सत्ता को नही गाना गया है। जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है 
तो ईख़र को विश्व का खप्टा एवं पालनकर्ता मानने का प्रश्न ही निरथथक है । अवीश्व र- 
वादी धर्म होते के कारण यह जँनघर्म से मिक्ता-जुडता है। ईइवर का स्थान हीतयान 
संप्रदाय मे 'कम्म! तथा घम्म” को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुमार 
शरीर, मन तथा तिवास स्थान को अपनाता है। संसार का नियामक हीनयाती के अनुसार 
“प्रम्म! है। 'धम्प! के कारण व्यक्ति के कर्म-फल का ताश नहीं होता है! इस प्रकार 
प्रम्प! का हीनथान धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान है । धम्म' के अधिरिक्त वौद्धवर्मे के अनु- 
यावियों को संघ ( 00ह०घा८८० (807८) ) में निष्ठा रखनी पडतौ है। अपने धर्म के 
अनुपायियो के माथ संघवद्ध होने के फलस्वरूप साधक को आध्यात्मिक बढ मिलता है । 
बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायी को 'बुद्ध झरण गच्छामि, धम्म झरण गच्छामि, संघ शरणं 
गच्छामि' ( । ६९ एच व क्रपतेता9, व7 फट (,2७ थी पा 0णछाच्डुबप॑णा, का 
च्रत लेता परमावश्यक है | इस प्रकार हीनयान में बुद्ध, धम्म और सघ तीनो को शिरोधायें 
करने का आदेश दिया गया है । 
रे हीनपाव के अनुप्नार जीवन का चरम छट््य अहन होना या निर्वाण प्राप्त करता है । 
निर्वाण का अथे 'बुझ जाता! हैं । जिम्न प्रकार दीपक के बुच्च जाने से उसके प्रकाश का 
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अम्त हो जाता हैं. उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद मानव के समस्त दुःखों का नाश ही 
जाता है। निर्वाण को अभावरूप माना गया है । इसका फल यह होता है कि निर्वाण का 
आदर्श उत्साहवद्धंक तथा प्रेरक नही रह जाता है । 

होनयान मे स्वा|वलम्बद पर जोर दिया थया हूँ । प्रत्येक मनुष्य अपने प्रवल से ही 
निर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के चार आर्य- 
सत्यो का मनन एवं चिस्तन करना आवश्यक हैं। उसे किसी बाह्य प्रहयायता की कामना 
करने के बजाय अपने कल्याण के छिये स्वय प्रयत्त करना चाहिये। स्वय बुद्ध ने कहा हूँ 
“आत्म दीपो भव' । बुद्ध के अन्तिम इब्दों में भौ जो इस प्रकार है--“सावयव पदार्थ ण 
पंघात सभी नागवादु हैं। परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए -« 
आत्म निर्भर रहने का आदेश हैे। हीनयात को इस कठित आदर्श्ष के कारण कठिन यात 
( 0[#०४६ 9५ ) कहा गया हूँ । 

हीनयान के म्रतानुसार व्यक्रित को सिर्फ़ निजी मोक्ष की चिम्ता करनी चाहिये । यही 
कारण है कि हीनयाव के अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हीमयात का 
पह आदर्श सकुचित है क्योंकि इसमे छोक कल्याण की भावना का निषेध हुआ है। इसके 
अतिरिक्त हीतयान के इस दिचार मे स्वार्थ-परता मौजूद है क्योकि व्यक्ति निजी मुक्ति को 
ही अपना अभीष्ट मानता है। इस प्रकार हीनयान में परा्ध की भावता का तिपेध हुआ 
है। हीनयान में लोक कल्योण की भावना का खडत होने के कारण महायानियो ने इसे 
हीन तथा अपने मत को महान्‌ कहा है क्योकि महायात छोक कल्याण की भाववां पर 
आधारित है । 

हीतयान का उपयुंवत विचार बुद्ध के नीजी उपदेश तथा व्यवहार से असंगत प्रतीत 
होता है। बुद्ध लोक-सेवा को अधिक महत्त्व देते थे। छोक कल्याण की भावेता से झनु« 
प्रागित होकर वे विश्व का परिभ्रमण करते रहे तथा जनता को उपदेश देते रहे । उनके 
उपदेश में समार के दुछ से मुक्ति पाने का आश्वासन था। इसके अतिरिक्त बे छोक 
कल्याण तथा धर्मे प्रचार की भावना से भिक्षुओं को भिन्‍ल-भिन्‍न देशों में भेजते रहे । इससे 
प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने स्वार्थंपरायणताः का खण्डन किया है । 

होतयान मे संन्यास को प्रश्नय दिया पया हूँ। 'विध्युद्धि मार्ग! मे कहा गया है कि थो 
व्यक्तति निर्दाण को अप्दाना चाहता है उसे इमशान में जाकर शरीर और जगत की 
अनित्यता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। हीनयान अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिये इन्द्रिय-सुड॒ का दमन करने है तथा एकान्त में जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार 
सामाजिक जीवन का भी हीवयशत मे खण्डन हुमा है । कहा गया हैँ कि सामाजिक जीवन 
को व्यतीत करने से आसक्ति की भावना का उदय होता हूँ जिसके फस्‍्वरूप दुख को 
आविर्भाव होता हैँ | अत हीवयात में भिक्षु जीवन अथवा संन्यास को नीति-सम्मत 
बताया गया है ठ्था इच्छा तथा वासना से विरक्ति का समयंन किया गया है । 

हीदयान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माता गया हैं। वे साधारण मनुष्य से इस 
भर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिभा विवक्षण थी। वुद्ध उपदेशक ये । उन्होंने जनता की 


श्८ धर्न-दर्शन की रुप-रेदा 


सत्य का पाठ पढाया । हीनयानियो के अनुसार सभी छोगों मे बुद्ध बनने को शक्ति नही 
होती है। वह तो तपस्था से उत्पन्त होती है । इन सबों के बावजूद बुद्ध को हीनयात में 
ईश्वर नही माना गया है ) बुद्ध को उपास्य कहना घ्रामक है । 

हीक्याव में स्वाबलम्बन और सन्यास्त के आादशे को माना गया है) ये आादझों इतने 
कठिन एवं कठोर हैं कि इनका पालन सबो के लिए सम्भव नही है. इसीलिए महायाव के 
समर्थक ने हीनयान' को 'छोटी गाडी' अथवा 'छोदा पथ” कहा है। इसका कारण यह हूँ 
कि हीनवान के द्वारा कम ही ब्यवित जीवन के लक्ष्य स्थान तक जा सकते है। हीनपान 
का पह नामकरण समीचीन ज॑नता हैँ । 

महायान 

हीनयान धरम की सकीर्णवा एवं अव्यावहारिकता में सहायात हा दीज' अन्तर्भूत था । 
हीनयान एक अनीश्वख्वादी धर्म था। अ्नीर्वखादी धर्म होने के नाते हौनयान जन* 
साधारण के लिए अप्राप्य था । सन्यास एवं स्वावल्म्बन के आदर्श का पालन भी जो 
हीनयान के मूलमत्र थे जनसाधारण के छिए कठित थे ! ज्यौ-ज्यों बौद्धधर्म का विकास 
होना शुरू हुआ त्यो-त्यो बौद्धधर्म के समर्थकों ने हीवयान के आदर्श को बौद्धधर्य की प्रगति 
में बाधक समझा । ऐशी परिस्थिति में बोद्धधर्म के कुछ अनुयायियों ने हीनयान सम्प्रदाय 
के विपरीत एक दूसरे सम्प्रदाय को जन्म दिया जो जनमाधारण के मस्तिष्क और हृदय को 
सतुष्ट कर सके । इस मम्प्रदाय का नाम 'महायान! पडा । महायान का अर्थ ही होता है 
बडी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग । महायात को बड़ी गाडी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता 
है क्योकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलकर असख्य व्यक्ति चरम लक्ष्य को अपना 
सकते हैं) इस संम्प्रदाप को महज याव [ 589 ९०7) ) भी कहा जाता है क्योकि प्रत्येक 
व्यक्ति इसके सिद्धान्तो का हृदयंगम सुगमता से कर सकता है। महायान धर्म कोरिया, 


जापान, चीव आदि देंशो मे प्रचलित है। मद्दायान धर्म की सरलता एवं व्यावहारिकता ही 
इसे विश्व धर्म के रूप मे प्रतिष्ठित कर सकी । 


भहायान धर्मे की सक्‍स बडी विशेषदा बोधिसत्व की कल्पता है। बोधितत्त्व की प्राष्ति 
ही जीवन का उद्देश्य है। महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की 
मुवित पर जोर दिया गया है । महायानी ससार के समस्त प्राणियों के समग्र दुःखों का 
लाश कर उन्हे निर्वाण प्राप्ति करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानता है । उसका यह 
प्रण है कि जब तक एक-एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता हम स्वयं निर्वाण सुख को नहीं 
भोगेंगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाग काम के लिए प्रयलशीर रहेंगे। महायानियों का यह 
आदशं बोधिसत्त्व कहा जाता है। 

बोधिसत्त का अर्थ है बोधि बर्थात्‌ ज्ञात भ्राप्द करने की इच्छा रदते वाला व्यवित 
( छ07॥590ए७ पढाई ठारदगागयोंए ६ ब्टापाटएा 07 ए:३४०ाब जध्णाड़ )। परन्तु 
महायान धर्म में बोधिसत्त्व का अर्थ उस व्यक्ति से छिया जाता है जो बोधितत्त्व को प्राप्त 
करता है तथा छोक-कल्याथ में संलग्न रहता है। महायान का यह विश्वास है कि प्रत्येक 
व्यक्ति में बोधिसत्तव प्राप्त करने की क्षमता है क्योकि प्रत्येक व्यविव सभाव्य बुद्ध [?00ा- 
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पर७( एप्वव8 ) है। यह मत हीनयान के विचार से भिन्‍म है क्योकि वहाँ अल्येक व्यक्ति 
में बुद्धत्त को नही माना गया है । 

महायात के मतानुसार बोधिसत्त्व मे कहुणा का समावेश रहता है। समस्त प्राणी 
उनके करुणापात्र बन सकते हैं। वे ससार में रहते हैं फ़िर भी समार की आमक्ति से 
प्रभावित नहीं होते हैं। उतकी तुलना पकज से की जा सकती है जो पक में रहकर भी 
स्वच्छ तथा निर्मल रहता हैं। बोधिनत्व के घिलमिले में कहा गया है कि वे लोक-्सेवा 
की भाववा से जन्म-ग्रहण करने को भी तत्पर रहते हैं । 

भ्रहायान का बोधिसत्त्व हीनयाव के अहंत पद से भिम्न है। होतयान में अईत की 
प्राष्ति ही जीवत का चरम छृदय कहा गया है । अहंत के विचार मे स्वार्थपरता निहित है 
क्योकि वे अपनी ही मुक्ति के लिए प्रथत्नश्चोल रहते हैं। महायान के बोधिसत्त्व का आदर्ण 
इप्तके विपरोत छोक कल्याण की भावना पर प्रतिष्ठित है । इस प्रकार हीतयान का लक्ष्य 
वेयक्तिक हू जबकि महायान का छक्ष्य सार्वभोम है। 

बोधिसत्त्व का सिद्धान्त बुद्ध के विचार से समत प्रतीत होता है । बुद्ध ने स्वय जन- 
साधारण के निर्वाण के लिए प्रयत्न किया है। निर्वाण प्राप्ति के बाद वे लोक-कल्याण की भावना 
से अर्थात्‌ इस उद्देश्य से कि सत्तार का मनुष्य दु ख रूपी समुद्र को पार कर सके परिभ्रमण 
करते रहे तथा उपदेक्ष देते रहे। वे दूसरों को मुक्ति दिलाड़े के छिये अवेक याततायें सहने 
को तैयार ये । उनकी ये पक्तियाँ “प,८६४ »॥ पढ़ ज्ञा। काते क्राइथाट३ ते फल छत 
शि! पएुणा ग9 औ०एै१८०५ ५० ए४६ 2). पा एटाएडुड प्रा 9६. [ऐएलबाल्त हणाए 
फथप--इस कथन की पुष्ट करती हैं । अतः महायान के बोधिसत्व के आदर्श में हम 
बुद्ध क॑ शब्दों की ही प्रतिध्वनि पाते हू । 

महायान मे बुद्ध को ईश्वर के रूप भे माना गया है। हीनयान प्र्म अनीश्वस्वादी 
होने के कारण लोकप्रिय नही हो सका। धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित 
हूँ । मनुष्य अपूर्ण एव ससोम होन के कारण जीवन के सधपों का सामना करने में कठिनाइयों 
का अनुभव करता हूँ। जद वह जीवन की कठिनाइयो से कब जाता है तो वह ऐसी सत्ता 
की कल्पना करता हूँ जो उसकी सहायता कर सके । ऐसी परिस्थिति में वह स्वावलम्बन 
के प्रति श्रद्धा न रख कर ईइ्वरापेक्षी हो जाता है। महायान में ऐसे व्यक्तियों के लिये भी 
आशा का सन्देश हूँ। यही कारण है कि महाग्रान से ईश्दर को कछणामय तथा प्रेममय 
माना गया है। इसीलिए कहा गया हैँ “[0० 0०7 ० कजावबयव 38 3 0०0 ००४९ 


बयते 2:95 हृशथ्थ अए६55 97 3०००००० ७. चम्रत्ठ प्राफी प्रेम, भक्ति ओर कम के द्वारा 
ईश्वर की करुणा का पात्रे हो सकते हैं । 


आगे चलकर महायान मे बुद्ध को दास्माक्षिक सत्य का एक अवतार मान छिया गया 

हैं। जातक मे बुद्ध के पूर्वावतारों का वर्गन है॥ योधिचत्स प्राप्त करने के बुर बुद्ध क्के 

जितने अवतार हुए ये उबका वर्णन जातक में वतंमान है। परम तत्त्व को महावान में 

बर्णनीय माता गया है। यद्यपि परम तत्त्व अवर्णनीय है फिर भी उसका अकाशन घर्मझाय 
(अजमेर मन कमल न “नल मन चने कह नक 
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के रूप मे हुआ है। धर्मकाय के रूप मे बुद्ध समस्त प्राणी के कल्याण के लिये चिस्तित 
दीखते है। इस हूप में बुद्ध को अमितात्न बुद्ध/ कहा जाता है तथा उनकी दया की अपेक्षा 
साधारण मनुष्य के जीवन का अवश्य भंग हो जाता है। महायात मे ईश्वर की भक्ति पर 
भो बल दिया गया है | महायान-प्रथ सद़्म पुण्दरीक का कहना है कि सच्चे प्रेम से वृद्ध 
को एक पुष्प के अपंण द्वारा साधक को अवन्त सुर प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्ध को 
ईददर के रूप में प्रतिष्ठित कर महायान ने घाधिक भावना को सतुध्ट किया है । 

महृायान में आत्मा छा अस्तित्व माना गया हैँ। महायात का कहना हैँ कि यदि 
आत्मा का अस्तित्व नही माना जाए तो मुक्ति किसे मिलेगी ? मुक्ति की साथंकता को 
प्रमाणित करने के लिये आत्मा मे विश्वास आवश्यक हो जाता है। महायान में वेयक्तिक 
आत्मा को भिध्या या हीनात्मा कहा गया है। इसके बदले महात्मा की मौमासा हुई है। 
महायान के अनुसार सभी व्यक्तियों मे एक ही महात्मा वर्तमान हैँ । इस दृष्टि ते भी 
मनुष्य एक दूसरे से भिन्‍त होते हुए भी समान है । 

महायान में सन्‍्यासत अथवा प्रप्तार मैं पलायन की प्रवृत्ति की क॒दु आलोचना हुई हैं । 
यदावि विदव पूर्णत सत्य नही हुँ किर भी ससार को तिलाजञ्जलि देना बृद्धिमत्ता नही हूँ 
यदि मनुष्य ससार का पारमाथिक रूप समझे तो वेसी हाछत में ससार मे रहकर ही वह 
निर्बाण प्राप्त कर सकता हूँ । महायान संसार से सयास लेते के बजाय यह शिक्षा देता 
है कि गनुष्य को ससार में रहकर ही अपनो प्रगति के सम्बन्ध में सोचना चाहिये। 
महायात का यह विचार हीनयान के दृष्टिकोण का विरोधी है क्योकि हीनयात में मिक्षु 
जीवन अथवा सन्यास्त पर अत्यधिक जोर दिया गया है। 

महायान में कर्म-विचार मे भी कुछ परिवर्तन छाने का प्रयास किया गया हैँ। कर्म 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता हैँ ॥ दूसरे शब्दों मे बिता 
किये हुए कर्म का फल नही मिछता हैँ तथा किये हुए कर्न का फल भी नहीं नष्ठ होता 
है । परन्तु महाबान का कहना हूँ कि बोधिसत्त्त अपन कर्मों के फल से दूधरों को छाभा- 
जिवित कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के पापमय करों का स्वय भोग कर सकते हैं। 
लोक बल्याण की भावना से परिच्ादित होकर बोधितत्त्व अपने पुण्यमय कर्मो के द्वारा 
दूधरों को दुख से मुक्ति दिलात है तथा उनके पापमद कर्मों का स्वयं भोग करते हैं। 
इस प्रखर कर्मो के आदान-प्रदान को जिसे परिवर्तन कहा हूँ महायान में माना गया हू । 
कर्मो के इस आादान-अदान के सम्बन्ध में नैतिक दुष्टिकोण से जो कुछ भी कहा जाए परस्तु 
इसका मूल्य धामिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता हूँ । 

महायाव मे निर्वाण के भावात्मक मत पर बढ दिया गया है। तिर्बाण प्राष्य करते के 
बाई व्यव्त के समस्त दुखो का अन्त हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त वह आनस्द की अनु- 
भूति भी ४ हू करता हूँ । निर्वाग को आनन्दसय अवस्था कहा गया है। तिर्वाण का यह 
विचार न्‍अ के मोक्ष-विचार ते पिउता-जुलठा हूँ । शकर ने भी मोक्ष को सिर अभावा* 
त्मक अवध्णा ही तद्दी माना ईं। मोक्ष मे सिफ मानव के दुखो का ही अस्त नही द्वोता है 


बौद्ध-धर्ने श्प 


बल्कि आनन्द की भी अनुभूति होती हूँ । महायान मत की तरह झकर ने भी मोक्ष को 
एक आनन्दमय अवस्था कहा हैँ । 

महायान उदार एवं प्रगतिशीर है । महायान में अनेक ऐसे अनुयायी आये जो बोद्धधर्म 
ग्रहण के पूर्व जिन घामिक विचारों को मातते थे उन्हें बौद्धधर्म में मिला दिया । महायात 
उदार एवं प्रगतिशील होने के कारण उनके विचारों को आश्रय दिया जिनके फलस्वरूप 


महायान में अनेकानेक नवीव-विचार मिल गये । इसका फल यह हुआ कि महायान आज 
भी जीवित हैँ । 


असग ने महायानाविधर्ं सग्रति सूत्र मे महायान की सात विशेषताओं का उल्लेख 
किया हूँ जो महायान धर्म के आधारस्वरूप माने जाते हैं--- 

(१ ) महायान विस्तुर ( 0०गाएाटाथ्यर्शए८ ) हैँ । 

(२) यह सभी जीवो के प्रति सामान्य प्रेम को व्यक्त करता है । 

(३ ) विषय ( 0७॥८००८ ) और विपयी ( 890]००५ ) के परम तत्त्व का निषेघ कर 
तथा चंतन्य को एकमात्र सत्ता मानकर महायान ने बोद्धिकदा का परिचय दिया है । 

(४ ) इसका आदर्श बोधिभत्त्व की प्राप्ति है। बोधिमत्त्व मे स॑त्ार के समस्त जीवों 
की सुक्ति के लिये कर्म करने की अद्भुत झक्ति है । 

(५) यह समानता हे क्रि बुद्ध ने अपने उपाय कौशल्य के आधार पर समार के 
अनेकानेक मनुष्यों को उनके स्वभाव तेथा समझ के अनुनार उपदेश दिया है। 

[६ ) इसका अन्तिम उद्देस्य बुद्ठ्व को प्राप्त करना हे। वुद्धल् की प्राप्ति के लिये 
बोधियर्व की दस्त अवस्थाओं ( 5:49०5 ) से गुजरना पडता है । 

(७ ) बुद्ध ससार के समस्त व्यक्तियों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर 
सकते है । 

हीनयान झ्ौर महायान में प्रस्तर 

हीनयात और महायान दोनो वौद्धवर्म के सम्प्रदाय है । दोनो के बीच अत्यधिक विप- 
म्ता है पहाँ पर हम हीवयाव और महायान के बीच जो मौलिक विभिन्‍नताये हैं, उनका 
सक्षिप्त उल्लेख करेगे । 

हीनयान और महायाव में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान के 
अनुमार चरम लक्ष्य जहँत पद की प्राप्ति हैं। जरईत लिर्फ अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयल- 
शील रहते हैं। इनके विपरात मड़ापान का चरम चक्ष्य वोधिसत्व को प्राप्त करता है। 
महायारियों ने सिर्फ जण्ता मोक्ष प्राप् करना स्वार्यपूर्ण माता है। वे सभी जीवो की मुक्ति 
को जौयन का लक्ष्य मानते है। जब तक मसभार के समस्त दु-खी प्राणियों को मुक्ति नहीं 
मिल जाती वे सतत प्रयत्नश्ञील रहते है इसी को वोधिसत्त्व कहा जाता है । इस प्रकार हम 
देखते है. कि हीनयान का रूक्ष्य वर्षाक्तिक्र मुक्ति ( जिवाधापंण्यां 067४७०४ ) है जबकि 
महायाव का लक्ष्य सार्वमोस मुक्ति ( एशशण्थ/ं 2077० ) है इसका फछ यह होता 
हुं कि हीनयान मे स्वार्थपरता की भावना आ जाती हूँ जिम्से महायाव जछूता रहता है । 

हीनयान में अतीझ्वस्वाद को अपनाया गया हूँ। मुकित्त की श्राप्लि के लिये प्रत्येक 


श्र घ्म-दर्शत की हूप-रेखा 


व्यक्षित को स्वयं प्रयास करता होता है । हीनयान बुद्ध के कथन 'आत्मदीपो भव” पर जोर 
देते हुए कहते है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए स्वर्य॑ प्रयत्त करना चाहिए । 
इस प्रकार हीनयान में स्वावलम्बन पर जोर दिया गया है। महायान मे इसके विपरीत 
ईंइवर की सत्ता को माना गया है। यहाँ बुद्ध को ईइवर के रूव में मान छिया गया 
है। बुद्ध प्राणिमात्र के कव्याण के लिए पर रहते हे । मनुष्य बुद्ध के भ्रति प्रेम और 
भक्ति को दर्शाकर अपना कल्याण कर सकता है। बुद्ध स्वय॑ कश्णामय है तथा सारा 
संसार उनकी करुणा का पात्र हूँ। 

उपयुंकत भेदो से एक दूसरा भेद निकलता हूँ | हीनयान मे बुद्ध को एक मनुष्य की 


तरह माना यया है। परन्तु महायान मे बुद्ध को ईइवर के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया है । 
महायान भे बुद्ध की उपासता के लिए स्थान है । 


हीोनपान भिक्षु-जीवन और सन्यास पर जोर देता है। हीनयान के अनुसार मधुष्य 
ससार का त्याग कर ही निर्वाण को अपना सकता हूँ। परन्तु महायान मे निर्वाण प्राप्त 
करने के लिये संसार से पलायन का आदेश नही दिया गया है। एक व्यक्ति ससार में रह 
कर भी निर्वाण को अपना सकता हूँ। निर्वाण की प्राप्ति के लिए ससार से अतासक्ति 
आवश्यक है, ससार से सच्यास नहीं। इस प्रकार हम देखते है कि हीनयान जगतु के प्रति 
अभावात्मक दृष्टिक्रोण को अपनाता है परन्तु महायाव जगतु के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण 
को शिरोधाय॑ करता है । 

हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप माता गया है। हीनयान मे निर्वाण का अर्थ ही 
हैं “बूझ जाना” । जिम प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके अक्राश का अन्त होता है उसी 
प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के दु खो का अन्त हो जाता है । परन्तु मेहायान 
में निर्वाणं को भावरूप माना गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद मानव के दु खो का ही 
अन्त नही होता हैं बल्कि आनन्द की प्राप्ति होती है। निर्वाण को यहाँ आनन्दमय प्रवस्था माना 
गया है। 

हीनयाम से बात्मा को नहीं गाता गया है परन्तु महायान में आत्मा की सत्ता की 


भाना गया हूँ | महायान के अनुसार केवल वैयक्तिक आत्मा भिथ्या है। पारमाधिक जात्मा 
अर्थात्‌ महात्मा मिध्या नही हैं । महात्मा सभी सनुध्यों में वर्तेमाव हें । 


हीवयान के स्वावक७बव एवं सन्‍्यास् के कादझे अत्यन्त ही कठित हैं । हीनयान को 
अपनाकर कम ही व्यक्त जीवन के लक्ष्य को अपना सकते है। परन्तु महायान ईइवर; 
आत्मा, वोधिगत्व के भादर्श को मानकर निर्वाण के मार्ग को सुगम वना दिया हैं। अनेक 
व्यक्ति महायान के द्वारा जीवत के छक्ष्य को अपना सकते हैं | इसीलिए हीनयान को छीटा 
पथ या सकीणं मार्ग तथा महायान को बडा पथ या प्रशस्त सार्ग कह्दा गया है। 

हीनयान रुढिवादी ( ॥0०805५० ) हूँ । वहू परिवर्त्तत का घोर विरोबी है । मु 
बौद्ध मत की अधिकाश दातें हीतवान में ज्यों की त्यो बनी रही । परन्तु महायान इसके 
विपरीत उदार एवं प्रगठिश्ील हूं। उदार होने के कारण उससे अनेकानेक नये विचार 
मिल गये । प्रगतिशील होने के कारण उसमे अश्वधोष, नागाजुंन, असग आदि विद्वानों के 
विचार विहित हैं शितहोने गभीरतापूर्वक दर्शन के भिन्न-भिन्न प्इतों पर विचार किया है । 


दूसरा अध्याय 
जैनन्धर्म ( वेआंएाठता ) 
बिषय बअवेश ([ए7ए7एटाणा) 

जिस समय भारत में बोद़-घर्म का विकास हो रहा था उसी समय यहाँ जँत-धर्म भी 
विकसित हो' रहा था। दोनों घममं छठी शताब्दी मे विकतित होने के कारण धमझाणलीन 
धर्म कहे जाते हैं। छठो शताब्दी का काल धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों मे अंकित है । 
इसी समय ताभो धमे, कनप्युसियस धर्म, पारती धर्म का विकास विश्व के विभिन्‍न अंशों 
में हुआा। इन धर्मों के संस्थापक का वाम क्रमश. लागोत्से, करप्युतियस, जरथुरत है । 
इस प्रकार चीन, ईरात तथा भारत में एक ही समय धामिक क्रान्ति का सृत्रपात हुआ । 

जैन-धर्मे के संस्थापक के सिलप्निल्ले में चौबीस तीयकरों की एक हम्बी परम्परा का 
वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीथेकर थे। महावोर अन्तिम तीर्थंकर थे । 
पाइवनाथ तेइसवें तीपकर थे। अन्य तीथैकरो के सम्बन्ध मे इतिहास मौन है। तीर्थंकर 
उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं । इन्होने अपने प्रयतनो के बल पर वन्धन को 
हथाग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। जैनो ने तीथंकर को आदरणीय पुरुष कहा है । 
इनके बताये हुए मार्ग पर चछ कर मानव बन्धव मुक्त हो सकता है। तो्धकरों को कभी- 
कभी 'जिन' नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। जिन! शब्द 'जि' से बना है। जि 
का अर्थ 'विजय' होता है। इप्तलिए 'जिन' का अर्थ होता है 'विजय प्राप्त करने बाला । 
सभी तीघेकरों को 'बित' की सज्ञा से विभूषित किया जाता है क्योकि उन्होने रागन्रप 
पर बिजय प्राप्त कर ली है। 

यद्यपि जैन-धर्म के प्रवर्तक चोदोस तीर्थंकर थे फिर भी जैननधर्म के विकास्त और 
अचार का श्रेय अन्तिम तोर्यक्रर महादीर को दिमा जाता है। सच पूछा णाये तो इन्होने 
जैत-प्र्म को पुष्पित एवं पल्छवित क्िया। जैन-ध्र्म मुख्यतः महावीर के उपदेशो पर ही 
आधारित है । 

बुद्ध की तरह महावीर का जन्म भो राज-परिवार मे हुआ था। इनका जन्म सिद्धार्थ 
नरेश के गृह में सन्‌ ६०० ई« पूर्व हुआ था। इनका बचपन का नाम वदद्धमान्‌ था। 
बाल्यावस्था से ही ये निर्भय, बलवान और बुद्धिमात थे । इतकी प्रतिभा अग्राघारण थी । 
महावीर के जन्म काल के समय पार्वंदाय का धर्म चछ रहा था परन्तु उतत धमं मे अवेक 
ब्रुटियाँ थी । महावीर इन त्रुटियो को दूर करना चाहते थे । उनके मन मे संन्यास ग्रहण 
करने का भाव भी उपस्थित होता था परन्तु प्रात्म-पिता के आग्रहु के कारण वे सम्यास 
शीघ्र न ले सके । माता-पिता की मृत्यु के दाद जद॒ इनकी आयु ३० वर्ष की थी इन्होने 
रह-त्याग किया । घर-वार को त्याग कर बारह वर्ष तक भीषण प्रयास के बाद इन्हे सत्य 
का ज्ञान हुआ। ज्ञाव प्राप्त करने के आद ये दास-द्ेष पर पूर्णत; विजव अआरप्त करने के 

बे 
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कारंध महावीर ( [8 57८३ (८० ) कहणाये। इन्होने घृम-चुम कर जनदा को अपने 
प्र्भ का उपदेश दिया । इनकी मृत्यु ७० वर्ष की आयु में हुई । 

जैन-घर्म मे सम्प्रदाय अनेक हुए हैं। परस्तु मुझ्य सम्प्रदाय दो है-दियम्दर और 
इवेताम्वर । दोनों मे भूल सिद्धान्तो का भेद नही है बल्कि गौण बातो को लेकर हो विभिलता 
है। दिगम्बरों का विश्वास है कि सम्यासी को तम्न रहना चाहिए । किसी वस्तु व सप्रह 
करता दिगम्बर के अनुसार वॉजित है। स्त्रियो को मोक्ष प्राप्त करने के योग्य दिगम्बर वही 
मातता है। दिगम्बर के अनुसार महात्माओं को भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। 
एवेताम्बर इन दिचारों को तही सानते हैं। इस मत में कट्टूरता नही पाई जाती । इ्रेता- 
स्वर ददेत वस्त्र का धारण अनिदाये मातते है। 


जन का दृब्य सम्दस्धी विधार 
( पा वद्या।4 (॥60५ एव 5प88॥06 ) 

जैन-धरम में वस्तुओं के अनेक गुण माने गये हैं । छुछ गुण शाइवत अर्थात्‌ स्थायी (ऐध- 
ग्राथष्था0) है तो कुछ गुण अशाव्वत अर्थात्‌ अस्पायी (7॥-फुणथआप) हैं। स्थायी गुण वे 
हैं जो वस्तुओं मे निरन्तर विद्यमान रहते हैं। अस्थायी शुण वे हैं जो निरन्‍्तर परिवर्तित 
होते रहते हैँ। स्थायी गुण वहतु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं; इसलिए उन्हें बावश्यक 
गुण भी कहा जाता है। अस्थायी गृण के अ्नाव में भी ठस्तु की कहुपना की जा सकती 
” है; इसलिए उन्हें भनावश्यक गुण भी कहा जाता है। मरेष्य का आवश्यक गुण चेतना है। 
गुद्द, दुःख, बरपता मनुष्य के अनावदयक गुण हैं। इन गुणों का कुछ-न-कुछ आधार होता 
है। उस आधार कोह़ी 'द्व्य/ कहा जाता है। इस प्रकार दम बस्तुओं के आवश्यक 
ओर अनावश्यक गुणो का आधार है। जैन आपश्यक गुण को, जो वस्तु के स्वरूप को 
निश्चित करता है, 'गुण' कहते है तथा अनावश्यक गुण को 'पर्याय' कहते है। इस प्रकार 
द्रब्य की परिभाषा यह कह कर दी गई है--गुण पर्याववर्‌ द्वव्यमू । इसका अर्थ मह है कि 
जिसमे गुण और पर्याय हो वही द्रव्य है! जैन के द्रव्य की यह व्याख्या द्रव्य की साधारण 
व्याख्या का विरोध करती है। साधारण ज्याइप्ा के अनुमार आवश्यक गुणों के आधार 
की द्रव्य कहा जाता है। परन्तु जैतो ने आवश्यक और अनावश्य क गुणों के आधार को 
द्रव्य कहा है। अत. जैन का द्रव्य-सम्बन्धी विचार अनूठा है। इस विशिप्टता का कारण 

यहे है कि जैनो ने नित्यता और अहित्यता दोनो को सत्य माना है 
जुँनो के मरदानुमार द्रव्य का विभाजन दो वर्गों ये हुआ है--( १) भस्तिकाय [ 0४ 
(250८ ), ( २) अनस्विकाय ( 'एका-90लातध्त ) । काल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमे 
विस्तार नही है। काल के अतिखित सजी द्रब्यो को अत्तिकाय ( छिक्षणाएंव्त ) कहा 
जाता है क्योंकि वे ध्थान घेस्ते है। अस्तिक्राय दव्य का विभाजत 'जीव” और 'बजीब' मे 
होता है। जैतो के जीव सम्बन्धी विचार ययै चर्चा हम अलग 'जीव-विचार' में करेंगे! 
वहाँ पर अजीब तत्व” के प्रकार और स्वरूप भर विचार करेंगे। “अजीब तत्त्व! चार 
प्रकार का होता है। दे है पमं, अधरे, पुदुगछ और आाडाश | जैन के द्रव्य ग़रम्बन्धी 
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विघार के ऊपर जो विवेचत हुआ है, उच्ती के जाघार पर द्रव्य का वर्गोकरण निम्नलिथित 
तालिका में बतराया गया हैं :-० 
द्रबच्य ( 59:०८ ) 
| 





| [ 
अस्तिकाय ( छत्म॑ण0०े ) अनस्तिकाय ( १००-छतल्ततेल्वे ) 
|। काछ ( 777८) 


| | 
जीव ( $०[ ० /0४घ8 )... भजीव ( पिगानीयाए ) 


धर्म अधर्स पुदूगल. झाकाश 


घर्मं और अपधर्म 

साधारणतः धर्म! और “अधर्म” का अर्थ 'परष्य/ और “पाप होता है। परत्तु 
जेतों ने धर्म! ओर 'अधर्मे! का प्रयोग विशेष अप में किया है। वस्छुओ को चल्ायमात 
रखने के लिए सहायक द्रव्य की आवश्यकता है। उदाहरण स्वडूप मछली जछ में तैरती 
है। परन्तु मछली का जल में तैरना सिफ़ मछली के कारण ही नही होता है, बल्कि 
अनुकूल आधार जल के कारण ही मम्भव होता है। यदि जल नहीं रहे, तब मछली 
तैरेगी कैसे ? गति के लिए जिस सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है उसे 'धर्म' कहा 
जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में 'जल! धर्म है क्योकि वह मछली की गति में सहायक है । 

अधर्म धर्म का प्रतिछोम है। किसी वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक होता हैं 
उसे अधम कहां जाता है। मात लीजिए कि कोई थका व्यक्ति आराम के लिए इंक्ष की 
छाया में सो जाता है। दृक्ष की छाया पधिक को आराम देने में सहायता प्रदान 
करती है। इसे ही 'अधर्म! का उदाहरण कहां जा सकता है। दूसरे शब्दों भे अधर्म 
उसे कहते हैं जो द्रब्यों के विश्राम्र और स्थिति में सहायक दवोते हैं ॥ धर्म भौर अधर्म 
की यह साहृश्यता है कि वे नित्य और स्वय निष्क्रिय हैं । 

इुदगढ ( >अलपंको 5795०7०९ ) 

साप्रारणतः जिसे भूत ( १७४७ ) कहा जाता है उसे ही जैन पुदूगल कहते हैं । 
भौतिक द्रब्यों को पुदूगल कहा जाता है। जिसका संयोजन और विभाजन हो सके, जैनों 
के मतानुसार वही पुद्गछ हैं। 

पुदूगल या तो अणु (80०४) की शक्ल में रहता है अथवा स्कन्धों (0009७०ए४वे) 
की इक्‍्छ में दी्ष पढ़ता है! अपु पुदंगल का वहू रूप है जिसका विभाजन नहीँ हो 
सके। जब हम किसी वस्तु का विभाजन करते हैं तो अन्त में एक ऐसी अवस्था पर 
बाते हैं जहाँ वस्तु का विभावन सम्भव नहीं होता। उठ्ती अविभाज्य बंध कों अशु 
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कहा जाता है। दौया दो से अविक अणुओं के संयोजन को 'स्कन्ध! कहते हैं ।स्कन्धों' 
का विभाजन करते-करते अन्त में अणु की प्राप्ति होती है । 

पुदुगल, रपश, रस, गम्ध और रूप ज॑से गुणों से युक्त है जेदों के द्वारा 'शब्द! को 
पुदुगल का गुण नही माता जाता है। “शब्द! को वे स्कन्धों का आगस्तुक गुण कहते हैँ । 

आकाश 

जैनो के भतानुसार आकाश उसे कहा जाता है जो धर्म, अधर्, जीव, पुदुगल 
जैसे अस्तिकाय द्रब्यो को स्थान देता है। आकाश अदृश्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान 
से प्राप्त होता है। विस्तारयुक्त द्ब्यों के रहने के लिए स्थान चाहिए) आकाश ही 
वित्तारयुक्त इब्यों को स्थान देता है। आकाश दो प्रकार का होता है--छोकाकाश 
और अछौोकाकाश । लछोकाकाश में जीव, पुदुगल, धर्म और अधम निवास करते हैं! 
अलोकाकाश जगत्‌ के बाहर है । 

काल 

काछ को अनस्तिकाय! कहा जाता है वयोकि यहू स्थान नद्दी बेरता। द्रब्यों के 
परिणाम ( /४०व/पट३४ंणा ) और क्रियाशीलता ( 7४०एटयला: ). की व्याध्या काल! 
के द्वारा ही सम्भव होती है। वस्तुओ में जो परिणाम होता है उसकी व्याख्या के 
लिये काछ को मानना पडता है। कच्चा आम पक भी जाता है। इन दोनों अवस्थओ 
की व्याख्या काल हो के द्वारा हो सकती हूँ । गति की व्याख्या के लिए काल को मानना 
अपैक्षित है । एक गेंद अभी एक स्थान पर दीखता है कुछ क्षण के बाद बह दुसरे स्थात 
पर दीखता है। इसे तभी सत्य भाना जा सकतो हैँ जब काल की सत्ता हो। प्राचीन, 
नबीम, पूर्व, पश्चात्‌ इत्यादि भेदों की व्याख्या के लिए काल को मानता न्याय-संगत हैं। 

काह दो प्रकार का होता है--(१) पारमाथिक काल ( १८७ 7५77८ ), (२) व्याव- 
हारिक काल ( िएफञापरट्श 7६८ )। क्षण, प्रहर, घंटा, मिनट इत्यादि व्यावहारिक 
काल के उदाहरण हैं। इनका आरम्भ और अन्त होता हूँ। व्यावहारिक काल को ही 
हम 'समय' कहते हैं। परस्तु पारमाथिक काल नित्य और अमूर्त है । 

जैन का जीव विचार 
(गाय परार्णए ण उच्च ण 50 ) 

जिप्त सता को हिन्दू-धर्म में आत्मा कहां गया है, उसी सत्ता को ज॑न-धर्म में 
जीव” की संज्ञा दी गयी हैँ। वस्तुतः जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्‍न- 
भिन्‍ने नाम हैं । 

जैनों के मतानुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा जाता है। चैतन्य जीव का स्वरूप 
लक्षण ( मऊव्यधंत्र 770८५ ) है। यहुजीव मे सर्वंदा वर्तमान रहता है । चैतन्य के 
अभाव मे जीव की कल्पना करना भी संभव नहीं है । इसीलिए जीव की परिभाषा इन 
शब्दों में दी गईं है चेतना लक्षणों जीव:”। जैनों का जीव सम्दस्धी यहू विचार न्याय- 
वेशेषिक के आत्मा“विचार से भिन्‍न है। न्‍्याय-तैंगेषिक चैतन्य को आत्मा का आयस्तुक 
सक्षय ( 6ैप्पवंधादा 2००८४ ) माना है। भात्मा उनके अनुसार स्वधावत: 
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अचेतन है परत्तु अरीर, इखिय, मात्र आदि से संयुक्त होने पर आत्मा में चैतन्य का 
संचार होता है ) इस प्रकार न्‍्याय-वैशेषिक के अनुसार चेतन्य आत्मा का आगम्तुक ग्रण 
हैँ परन्तु जैतों ने चंतन्य को आत्मा का स्वभाव माना है। 

चैतन्य जीव में सवंदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता 
है। बह अपने आपको प्रकाशित करता है तया अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। 

जीव तित्य है। जीव की यह विशेषता झरीद में नहीं पायी जाती है क्योकि 
शरीर नाशवान्‌ हैं। जीव और शरीर मे इम विभिन्‍नता के अतिरिक्त दूसरी विभिलता 
यह है कि जीव आकार विहीन है जबकि शरोर आकार युक्त है। जीव की अनेक 
विशेषतायें है, जिठकी ओर दृष्टिपात करना प्ररमावश्यक है | 

जीव ज्ञाता ( ६००७८ ) है। वह भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है 
परन्तु स्वयं ज्ञान का विषय कभी नही होता है। 

जीव कर्ता ( 70०८ ) है। यह साप्तारिक कर्मों में भाग लेता है ॥ कर्म करने मे वह्‌ 
पूर्णतः स्वतत्र है। वह शुभ और अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता 
है। जैनों का जीव सम्बन्धी यह्‌ विचार साख्य के आत्मा-सम्दन्धी विचार से विरोधात्मक 
सम्बन्ध रखता हुआ प्रतीत होता है। साख्य ने आत्मा को अकर्त्ता (४००-१०८) कह्दां है। 

जीव भोक्ता ( 2&9०८०८०८ ) है । जीव अपने कर्मो' का फर स्वय भोगने के कारण 
सुख और दु ८ की अनुभूतियां प्राप्त करता है । 

जुनो के मतानुसार जीव स्वभावत, अनन्त है। जीव में चार प्रकार की पूर्णतायें 
पायी जाती है, जिन्हें भननन्‍्त चतुप्टथ ( 8०0४ #०व एलक८०४०४४ ) कहा जाता है। 
ये है. अनन्त ज्ञान ( (विपाए८ कू॥०छा०प४० ), अनन्त दशेन ( वशधि/6 रेक्ाक), 
अनम्त शक्ति ( [एग्िता/८ ?०४८८ ), अनन्त सुख [ 7007705 855 ) । जब जीव बन्धत 
ग्रस्त हो जाते हैं तो उतके ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। जीव की इन विशेषताओं के 
अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्ते होने के बावजूद मूर्ति ग्रहण कर लेता 
है । इसलिए जीव को अत्तिकाय ( :४८०१८० ) द्रब्पो के वर्ग मे रखा गया है। जीव 
के इस स्वरूप की तुलना प्रकाश से की जा सकती है। प्रकाश का कोई आकार नही 
होता फिर भी जिस कमरे को बह आछोकित करता है उसके आकार के अनुम्तार भी 
प्रकाश का कुछ-न-कुछ आकार अवश्य हो जाता है। जोव भो प्रकाश की तरह जिस 
शरीर में निवाप्त करता है, उस शरीर के आकार के अनुघार आकार ग्रहण कर लेता 
है। शरीर के आकार में अन्तर होते के कारण आत्मा के भी भिन्‍त-पिन्‍्त आकार हो जाते 
हैँ । हाथी मे दिवास करतेवाली आत्मा का रूप बृहत्‌ है। इसके विपरीत चीटी मे व्याप्त 
आत्मा का रूप सूक्ष्म है। ज॑तो के आत्मा का यह स्वरूप डेकार्ट के आत्मा के स्वरूप 
में भिन्‍न है) डेकार्ट के मतानुम्रार विचार ही आत्मा का एक्रातिक गुण है। उनके ऐसा 
मानने का कारण यह है कि उन्होने आत्मा को विस्तनश्यीछ प्राणी कहा है । 

जैतों का यह मत कि आत्मा का विस्तार सम्भव है, अन्य दाशतिकों को भो मान्य 
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है। इस विचार को प्लेटो और अलेकजैन्डर ने अपनाया है। यहाँ पर यह बतला देना 
आवश्यक हागा कि जीव का विस्तार और जड़द्धव्य के विस्तार में भेद है । जीव का 
विस्तार भ्र्सीर को देरता नही है बल्कि यह झरीर के समस्त भाग मे अनुभव होता है । 
इसके विपरीत्त जंड़-्दव्य स्थान को घेरता है। जहाँ पर एक जीव का निवास है वहाँ 
पर दूसरे प्रीत्र का भी प्तमावेश हो सकता है। जैंतो ने इस वात की व्याख्या उपमा के 
सहारे की है। जिस प्रकार दो दीवक एक कमरे को आहछोकित करते हैं, उसी प्रकार दो 
आत्माएं एक द्वी शरीर मे निवास कर सकती हैं | 

जीव अमेक हैं। जीव की अनेकवा मे विश्वास करने के फलस्वरूप जैन-घम्म 'अने- 
कार्मवाद का समर्थक है। ज॑नो की तरह हिन्दू-धर्म मे भी अनेकात्मवाद को अपवाया 
गया है । जमन दाक्षेविक क्ाईबनीज भी चिदब्रिन्दु (36०ख्ात ) को जो आत्मा को 
प्रतिरप है अनेक मानता है । 

जैन-धर्म के अनुसार स्व-प्रथम जद के दो प्रकार है--बद्ध ( 80%0 ) और मुक्त 
( 7:0०:४(८4 ) । मुक्त जीव उन आत्माओ को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त 
किया हूँ । बद्ध जीव इसके विपरीत उन आत्माओं को कहा जाता हूँ जो बन्धम-प्रस्त हैं । 
बद्ध जीव का विभाजने फिर दो प्रकार के जीवों में किया गया हूँ । वे हे 'स्थावर' और 
'ब्रसा। स्थावर जीव गतिहीत जीवो को कहां जाता है। ये जीव पृथ्वी, वांगु, जल, 
अग्नि और वनस्पति में निवास करते है। इसके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेन्द्रिय हैं। इसलिए 
इन्हें एकेन्द्रिय जीव भी कहा जाता हे । इन्हें केवल स्पर्श का ही ज्ञान होता हैं। अस जीढ 
बे हैं जो गतिशील हैं । ये विस्वर विश्व मे भटकते रहते हैं त्रस् जीव विभिन्‍न प्रकार 
के होते है । कुछ तरस जीवो को दो इन्द्रियाँ होती है ! घोषा, सीप इत्यादि दो इच्द्रियो 
वाले जीव है। इनको दो इन्द्रियाँहुँ--स्प्श और रवाद । कुछ न्रक्त जीवों को तीन 
इन्द्रियाँ होती है। ऐसे जीवो का उदाहरण चीटी हूँ । इसके तीन इन्द्रियाँ हैं--स्पर्श, स्वाद 
और गन्ध । ऐसे जीव को तीन इन्द्रिय वाला जीव कहा जाता हूं । कुछ त्रप्त जीवो को 
चार इन्द्रियाँ होती हैं। ऐसे जीवो में मक्थी, मच्छर, भोरा इत्यादि हैं। इनके चार 
इन्द्रिपाँ हैँ--सपर्श, स्वाद, गन्ध ओर दृष्टि। कुछ त्रत्त जोवों मे पाँच इन्द्रियाँ होती है । 
इस प्रकार के जीवो में मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आते हैं। इनके पांच इन्द्रियाँ हैं-- 
स्पश, स्वाद, गन्ध, दृष्ठि और शब्द । 

जैनों ने जितने जी की चर्चा-की है सभी चेतन हैं परन्तु जहाँ तक चंतन्य की 
मात्रा का सम्बन्ध है, सिल्द-मिम्त गे के जीवों में चंतन्‍्य को मात्रा घिलन-भिलत हैं? 
कुछ जीवो में चेतना कम विकसितोडोती है तो कुछ जीवों मे चेतना अधिक विकसित 
होती है। सबसे अधिक विकसित चेदना मुक्त जीतो मे होती हैं । इन्हें एक छोर पर 
रखा जा सकता है। सबसे कम विकप्तित चेतना स्पावर जीवो में है। इसलिए इन्हें 
दुसरे छोर पर रखा जा सकता है । 

जीवो का दर्गीकरण, जिसको चर्चा अभी हुई है, को निम्नलिखित तालिका में 
दिखाया गया हे :-- 
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जीव 





मुक्त ( लक] ) बद्ध ( 8०प्पावे ) 
। 





स्थाव र (8६७८ ) चस ( गज ) 


|] ] 
डो इन्द्रियाँ रि (स्पर्श +  तीत अल चार झ्र्द्रियों बाँच ड्न्द्रियो वाले 
स्वाद ) वाले ( स्पर्श + वाले ( स्पशं+ [स्पर्श +स्वाद + 
घोघा स्वाद + गनन्‍्ध ) स्वाद + गरछ गन्ध + दृष्टि + 
चींटो + दृष्टि) छब्द ) 
मक्खी मनुष्य 
जीव के अस्तित्द के लिए प्रजाण ( ९००99 07 6 कष््॑टा7ठ ० 5००१ ) 

जैन-धर्म मे जीव के अध्तित्व के लिए निम्नलिछित प्रमाण पेश किये गये हैं-- 

(१ ) किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुणो को देखकर होता है। उदाहरण स्वरूप 
ज॑ब हम कुर्सी के गुणो को देखते हैं तव इन गुणों के धारण करने वाले पदार्थ के रूप में 
कुर्सी का ज्ञान होता है। उमी प्रकार हमे आत्मा के गुणों का जैसे चेतना, सुद्, सम्देह, 
स्मृति इत्यादि की प्रत्यक्षानुभूति होती है। इतसे इन गुगो का आधार-भीव--का 
प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है । इस प्रकार जीव के गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का 
प्रस्यक्ष नताव हो जांता है । यह तक॑ आत्या के अत्तित्व का प्रत्यक्षतप्रमाण कहा जाता है। 
इस प्रत्यक्ष-प्रमाण के अतिरिक्त आत्मा के अध्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ तके 
परोक्ष ढंग से भी दिये गये हैं। 

(२) शरीर को इच्छानुसार परिचालित क्रिया जाता है। झरीर एक प्रकार की 
सश्ीन है। मशीन को चलायमाव करते के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। 
इससे छिद्ध होता है कि बरी का कोई व कोई चालक अवश्य होगा । वही आत्मा है। 

(३ ) आँख, कान, नाक इत्यादि इख्धियाँ ज्ञान के विभिन्न साधन हैं। इच्द्रियाँ ज्ञान 
का साधन होते के फलस्वरूप अपने आप ज्ञान नहीं दे सकृती। इससे प्रभाणित होता है 
कि कोई न कोई ऐसी भत्ता अवश्य है जो विभिन्न इन्द्रियों के माध्यम मे ज्ञान प्राप्त 
करती है | वह मत्ता जीव है । 

(४ ) प्रत्येक जडद्वन्य के निर्माण के लिए उपादाव-ऋरण के अतिरिक्त निमित्त- 
कारण की आवश्यकता होती है। शरीर भी जडद्धव्य के समूह से बना है। प्रट्येक्न शरीर 
के लिए विशेष प्रकार के पुदुग कण की आवश्यकता महमूस होती है। ये पुद्गठ कण 
शरीर के निर्माण के लिए पर्याप्त तही हैं। इनको रूप ओर आकार देने के लिए विमित्त- 
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कारण ( एगल०॥८ ८३४४८ ) की आवश्यकता होती है। वह निमित्त-कारण जीव ही 
है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव के अभाव में शरीर का निर्माण असम्भव है। अतः 
शरीर की उत्पत्ति के लिए जीव की सत्ता स्वीक।र करता आवश्यक है । 
बन्धद प्लौर मोक्ष का विचार 
( प्राए०ए ण॑ छेणा098 जरा ॥0श॥णा ) 
हिन्दू-धर्म में बन्धत का अर्थ पुनः-पुनः जन्म ग्रहण करना तथा समार के दु'खो को 
झंलना है । हिन्दु-धर्म से विकसित होने के नाते जैन-धर्म बन्धव के इस सामान्य विचार 
को अपनाता है| जैनो के मतानुसार बन्धन का अर्थ जीवो को दुःखो का सामना करता 
तथा जग्म जम्मातर तक भटकना कहा जाता है। दूसरे दाब्दो में बन्धन की अवस्था 
में जीव को दु खो को अनुभूति होती है तथा उस्ते जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 
यद्यपि जैत-धर्म हिन्दू-धर्मे मे वगित बन्धन के सामान्य विचारों को शिरोधाये करता 
है फिर भी उसके बन्धन सम्बन्धी विचारों की विशिष्टता है । इस विशिष्टता का कारण 
जंगो का जयत्‌ भोर आत्मा के प्रति व्यक्तियत विचार कहा जा सकता है। 
जैतो ने जीवो को स्वभावत. अनन्त कहा है। जीवो मे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अवन्त शक्ति और अनस्त झ्ानन्द आदि पृर्णताएँ निहित हैं परन्तु बन्धन की ग्रवस्था में ये सारी 
पूर्णताएँ ढक दी जाती हैं। जिस प्रकार मेष सूर्य के प्रकाश को हँक लेता है उसी भकार 
बच्चन आत्मा के स्वाभाविक गुण को अमिभूत कर लेते हैं। अब प्रश्व है. कि आत्मा 
किस प्रकार बन्धन में आती है? जैनों के मतानुसार बन्धन का क्‍या विचार है? जीव 
शरीर के साथ सयोग की कामना करता है | शरीर का निर्माण पुदूयल कणो से हुआ है। 
इस प्रकार जीव का पुदुगल से ही संयोग होता है। यही बन्धत हैँ। अदज्ञान से अभिमूत 
रहने के कारण जीव मे वासनायें निवास करने ऊगती है। ऐसी बासनायें मूलतः चार 
हैं, जिन्हें ( ०४८८ ), माच ( ९70० ), लोभ ( 07००4 ) और माया ( 04/0ए50०7 ) 
कहा जाता है । इन वासनाओ, ,अर्थात्‌ कुप्रवृत्तियो के वश्ीभूव होकर जीव शरीर की 
ओर लालायित रहवा है ह भू ततीद्ल कण को अपनो ओर आह्ृष्ड करती है। पुद्गल 
कणों को आक्षष्ट १ इन कुप्रदृत्तियो को. कपायं ( 5पंठ/) 5णे०४४४४०७ ) 
कर पुदुयठ कथो को अपनी ओर भाक्षष्ड करेगा, यह 


कह जाता है। जीव 
जीव के पूर्द-जन्म के कर ६ बा ३९ हु. *उश्वित हवाते है । जीव अपने कर्म के अनुसार ही 
हे इस प्रकार जावो के शरोर को रूप-रेखा कर्मो 













जे, 
पुदुगल क कणी का आकृष्८- और डे 
क॑ द्वारा निश्चित होती ह। है) 
जेनो ने अनेक प्रकार के कु 
अनुरूप होता हूँ । आयुकर्म” उस, _ 
करता हूँ। जो कर्म ज्ञान मे बाधक घर 
हूँ । वहू कर्म जो आत्मा की ह्वाभाषिक (ईक के ५ 
जो कर्म उच्च अथवा निम्न परिवार में जन का चिथ करता है “गोजकर्म' कहलाता 
है जो कर्म सुब और दु.ख की वेदतायें उससस्तर्तरण है वेदनीय कर्म! कहे जाते हैं । 
*दर्शनावरणीय कर्म' उ8 कर्म को कहा जाश जो विश्वास का नाश करता है । 


ना है। प्रत्येक कर्म का नामकरण फल के 
हू जाउा हू जो मनुष्य की आयु विर्धाटित 
हैं उन ्ञातावरणीय कर्म! कहां जाता 
रोकते हैं “अन्तराय कर्म” कहे जाते हैं 


जैन-चर्म शव 

चूंकि जीव अपने कर्म के अनुवार हो पुदुगल-कण को आक्ृष्ट करता है इसलिए 
बाह्ृष्ट पुदंगल-कंण को कर्म पुदुयछ् कहा जाता है ) वह अवश्या जब कर्म पुदुगल आत्मा 
की भोर प्रवाहित होते हैं 'आश्रव' कहा जाता है। बाश्वव” जीव का स्वरूप नष्द कर 


देता है भौर बन्धत की भोर ले जाता है। जब ये पुद्गल-कण जीव में प्रविष्द कर जाते 
हैं तब उस अवस्था को बन्धन कहा जाता है । 


बस्धत दो प्रकार का होता है--( १) भाव वन्ध [ 76४ ०75ेडइ० 
(२ ) द्रव्य बच्ध [ 7८७) 8०90928० )। ज्यों ही आत्मा में चार प्रकार की कुप्र- 
वृत्तियाँ निवास करने लगती हैं, त्यो ही आत्मा बन्धन को प्राप्त करती है। इस बन्धन 
को भाव बन्धत कहा जाता है। मन में दूषित विचारों का आना ही “भाव बन्ध कह- 
लाता है। द्रव्य बच्धं उस बन्ध को कहते हैं जब पुदुगल-कण आत्मा मे प्रविष्ठ हो जाते 
हैं। जीव ओर पुद्यत्त का सयोग ही द्रव्य बन्ध' कहछाता है । जिस प्रकार दूध और 
प्रानी का सयोजन होता है, दथा गर्म लोहा और अरित का संपोजन होता है उसी प्रकार 
आत्मा और पुदूगछ का भी सयोजन होता है। 

भाव बस्ध, द्रव्य वस्ध का कारण है। भाव बन्ध के बाद “द्रव्य बष्ध! का आविर्भाव 
होता है। बन्धन की चर्चा हो जाने के बाद अब हम मोक्ष पर विचार करेंगे । 

जैवन्धम भी हिन्दू-घर्मे की तरह मोक्ष को जीवन का चरम लय मानता है। मोक्ष 
बन्धत का प्रतिकूल है। जीव और पुदुगढ का संयोग अन्धन है, इसलिए इपका विपरीत 
जीव का पुदूगठ से वियोग ही मोक्ष है। मोक्षावस्था मे जीव का पुदुगल से पृथक्करण 
हो जाता है। हम लोगो मे देखा है कि बन्धत का कारण पुदूगल के कणों का जीव की 
ओर प्रवाहित होता है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तबतक नहीं हो सकती जब तक नये 
पुद्गछ के कगो को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोका दे जाए। परन्तु सिर्फ़ नये 
युद्गल के कणों को जीव की ओर भ्रवाहित होते से रोकना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त 
नही है। जीव मे कुछ पुदुगछ के कण अपना घर बना चुके हैं। अतः ऐसे पुदुगछ के कणो 
का उन्मूलन भी प्रमावश्यक है। नये पुदूगक् के कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से 
रोकना 'सवर? कहा जाता है। पुराने पुदूगल के कणों का क्षय निर्दरा' कहा जाता है। 
इस प्रकार आगामी पुदुगल के क्रो को रोक कर दया सच्ित पुदयछ के कणों को सष्ठ 
कर जीव कर्म पुदुगल से छूटकारा पा जाता है। कर्मो दुदुगल से मुक्त हो जाते पर जीव 
वस्तुतः मुक्त हो जाता है । 

जैतो के अनुतार बन्धत का मूल कारण क्रो, मान, छोम ओर माया हैं। इन 
कुप्रवृत्तियों का कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश्ष ज्ञान से ही सम्भव है। इसलिए जैन- 
घर्म मे मोक्ष के लिय सम्यक्‌ ज्ञात को आवश्यक माना गया है। सम्यक्‌ छान की 
प्राप्ति पथ प्रदर्धक् के प्रति श्रद्धा और विश्वास से हो सम्भव है । जैन-धर्मा मे तीर्थ दूर 
को पथ प्रदर्शक कहा गया है। इसलिए सस्यक्‌ ज्ञाव को दृढ़ बनाने के लिए तीर्थद्ूरों के 
प्रत्ति श्रद्धा और आस्था का भाव रहना आवश्यक है। इसो को सम्यक्‌ दशेत कहा 
जाता है। यह मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। प्रम्यक्‌ दर्शन और स्म्यक्‌ छाव को 


३ धमम-दर्श की रूप-रेदा 


अपनाने से ही गोक्ष की प्राप्ति नहों हो सकती । इसके लिए सानव को अपनी वागना, 
इच्द्रिय और मन को संयत करना परमावइ्यक है । इसी को सम्यरू चरित्र कहते हैं । 

जैन-धर्मा में मोक्षानुभूति के छिए सम्यक्‌ ज्ञान [ 7807 ए्०ए०्वे8० ), प्म्यक्‌ 
दर्शन ( सलंडाए एशफ ) और सम्यक्‌ चरित्र (उपंड2८ 0०४०८८८ ) तीनों को आवश्यक 
माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति न सिर्फ सम्यकु ज्ञान से सम्भव है और थे सिर्फ सम्व्क्‌ 
चरित्र ही मोक्ष के लिये पर्वाव्त है। मोक्ष की प्राप्ति तीनों के सम्मिलित सहयोग से ही 
सम्भव है उमास्वामी के ये कथन इसके प्रमाण कहे जा सकते हैं । 

“सम्यक्‌ दर्शन-ज्ञान-चरिव्राणि मोक्ष मार्ग: /!* 

जैंन-धर्म में सम्यकु दर्शव ( ४0६ सक्षंत ), सम्यक्‌ ज्ञाव ( सा8॥६ ६7०७९१६8७ ) 
सम्पक्‌ चरित्र ( ऐड॥६ ए०प्रत००६ ) को “त्रिरत्त” (7४०८ ]टछ्थ०४ ) के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । यही मीक्ष के मार्ग हैं । 

साधारणत' त्रिमार्ग की महत्ता को प्रमाणित करने के लिये एक रोग-प्रस्त व्यक्ति की 
उपमा का व्यवहार किया जाता है। एक रोग-्स्त व्यक्ति जो रोग से मुक्त होना चाहता 
है, उस्ते चिकित्सक के प्रति आस्था रखनी चाहिए, उप्के द्वारा दी गई दवाओं का ज्ञान 
होना चाहिए और चिकित्सक के मतानुसतार आचरण भी करना चाहिए। इस प्रकार 
सफलता के लिए सम्यक्‌ दर्शन, सम्पकू ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र का सम्मिलित प्रयोग 
आवदयक है । अब तीनो की व्याख्या एक-एक कर अपेक्षित है। 

सम्पक्‌ वज्ञेन ( छप80: कुछ )-सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना को रखना 
सम्पक्‌ दर्शन कहा जाता हैं। कुछ व्यक्तियों में यह जन्मजात रहता है। कुछ छोग 
अभ्यात्त तथा विद्या द्वारा सीखते हैं) सम्पक्‌ दर्शव का अर्थ अन्ध विश्वास नहीं है ! 
जैनो ने तो स्वयं अन्यविश्वास का खण्डन किया है। उतका कहना है कि एक ध्यक्तित 
सम्यक्र, देशेन हर भागी तभी हो सकता है जब वह अपने को भिल-भिल्त प्रक्तार के 
प्रचलित अन्धविश्वासों से मुक्त किया हो ॥ साधारण मनुष्य की यह घारणा की नदी में 
स्नान करने से मादव पवित्र होता है, तथा वृक्ष के चारों ओर भ्रमण करने से मानव 
में शुद्धता का संचार होता है, भ्रामक है । जैनो ने इस प्रकार के अन्धविश्वासों 
के उन्मूलव का सदेश दिया है। अतः सम्यक, दर्शन का अर्थ बोद्धिक विश्वास 
( र८ण०४ #ब्+ ) है। 

सम्पक्‌ ज्ञाव ( सि0: ४70%८०४० )--सम्परू ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है 
जिसके द्वारा जीव और अजीव के मूलतत्वों का पूर्ण ज्ञान होता हैँ ! जोब और मजीव 
के अम्तर को न समझने के फउस्वरूप दन्धन का प्रादुर्भाव होता हू जिसे रोकने के लिए 
ज्ञान आवश्यक हूँ । यह ज्ञान संशयहीन ठथा दोष रहित हूँ। सम्पक्‌ ज्ञान को प्राप्ति में 
कुछ कर्म बाधक प्रतीद होते हैं। अत. उनका नाश करना आवश्यक हूँ क्योकि कर्मो' के 
पूर्ण विनाश के पश्चात्‌ ही सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति की आश्या की जा सकती हूँ । 


१. देडिये तत्वापंधिगम्‌-सुत्र १.२-३ 


जैन-धर्म ड३ 


सम्यक चरित्र ( हप॑ंड0: ८००॥०९७० ) हितकेर कार्यों का आचरण ओर अहितकर 
कार्यो का वर्जन ही सम्यहू चरित्र कहलाता है । मोक्ष के छिए तीयेकरों के श्रति श्रद्धा 
तथा सत्प का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अपने आाचरण का सयम भी परमावश्यक्र 
है! सम्यक्‌ चरित्र व्यक्ति को मत, वचन बोर कर्म पर नियन्त्रण करने का निर्देश देता 
है। जंतो के मतानुसार प्म्पक्‌ चरित्र के पाछून से जीव अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है । 
कर्म के द्वारा हो मानव दुःख और बन्धन का सामना करता है॥ अतः कर्मों से भुक्ति पाते 


का वर्धे है बत्यत भोर दु.ख से छूटकारा पाना । मोक्ष-पागे मे सबसे महत्वपूर्ण चीज सम्यक्‌ 
चरित्र ही कहा जा सकऊवा है ? 


सम्पर्क चरित्र के पालन के लिए निम्नलिखित आचरण अत्यावह्यक हैं। 

(१ ) एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समिति का पालन करना चाहिए। समिति 
का अर्थ साधारणतः सावधानी कहा जा सकता है। जैठों के मतानुसार समित्रियाँ पाँच 
प्रकार की हैं। (क ) ईर्पा-समिति--हिसा से बचाने के लिये तिश्चित मार्ग से जाना। 
( व ) भाषानमिति--नम्र और अच्छो वाणी बोलता । (गे ) एष्ण-समिति--उचित 
प्रिक्षा लेता । ( वे) आदान-विक्षेपण-समिति--चीजो को उठाने और रखते में सतर्कता । 
(8 ) उत्सगे समिति का अथे है शून्य स्थानों में मन्मूत्र का विश्तर्वेत करता । 

(२ ) मत, वचन तथा शारीरिक कर्मों का सयम आवश्यक है। जैन इन्हे “गुप्त! 
कहुते हैं । 'गुष्ति! तीन प्रज्ञार का हीता है--( के ) कायगुप्ति---शरीर का सथम, 
( ख ) वागगुप्ति--वाणी का तिबत्तण, (गे) मतोग्रुष्ति का अप॑ है भानप्तिक संयम । 
इस प्रकार गुष्ति का अर्थ है स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर रोक । 

(३) दस प्रकार के धर्मों का पालव करना जनों के अनुसार अत्यावश्यक मात्रा पया 
है। दप्त धर्म ये हैं--सत्य ( 7779॥765 ), क्षप्रा ( 70पछफ७653 ) जौ 
( एफाएज ), तप ( 0050८०/ए ), संबम ( 5० 7९5४००६ ), स्याय ( 88०४० ) 
विर्रक्ति ( '००-३६८४णाणवा: ), मार्दव [ घरण्णंएए ) सरछता ( $एएपंलप ) 
और ब्रह्मचर्य ( 0८।०३०) )। 

(४ ) जीव और अजीव के स्वरूप प्र विचार करना आवश्यक है। विन्तन के लिए 
जुतों ने बारह भाव की ओर सकेत किया है, जिन्हें. अनुप्रेक्षा' कहा जाता है । 

(५) सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदिसे प्राप्त दुःख के सहन करने की योग्यता 
आवश्यक है। इस प्रकार के तप को 'परिषिद्ध” कहा जाता है। 

( ६ ) पंच महाद्रत ( 7१ए८ हा्थ्थ/ ए०७5 ) का पालन करता आवद्यक माता यया 
है। कुछ जँनों ने पच महाद्रत का पालत ही सम्यक्‌ चरित्र के लिए पर्याष्त माना है। इस 
प्रकार प्रच महाव्रत सभी आचरणो से महत्त्वपूर्ण माता गया है। पंच महाद्रत का पालन 
बोद्ध-बर्म में भी हुआ है । बौद्ध-घर्म मे इसे 'पचश्चीछ” की संज्ञा सै विभुषित किया गया है। 
ईसाई-धर्म मे भो इसका पालन फिती-त-किस्ती रूप मे हुआ है । अब हम एक-एक कर जैन 
के 'पच महाद्रत” की व्याख्या करेंगे । 

( के ) अहिसा--भद्िसा का अर्थ है हिता का परित्याग। जैनों के मतानुसार जीप 
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का निवात्त प्रत्येक द्रव्य में है। इनका निवास गतिशील के अतिरिक्त स्थावर द्रव्यों जैसे 
बृथ्वी, वायु, जल इत्यादि में भी माना जाता है। अत हिंसा का अर्थ है सभी अकार के 
जीव़ो की हिंसा का परित्याग । सन्‍्यासी इसी द्त् का पाहन अधिक तत्परवा से करते हैं । 
परन्तु साधारण मनुष्य के लिए जेनों ने दो इन्द्रियाँबाले जीदो तक हत्या नहीं करने का 
भादेश दिया है। महिसा निषेधात्मक आचरण ही नही है अपितु यह भावात्मक आचरण 
भी कहा जा सकता है। अहिपा का अर्थ केवछ जीवों की हिंसा का हो त्याग नही करना 
है बल्कि उतके प्रति प्रेम का भी भाव व्यक्त करवा है! बहिसा का प्रह्तत एक व्यक्ति को 
मन, वचन और कम से करना चाहिए। हिसात्मक कर्मों के सम्बन्ध में सोचना तया 
दुसरो को हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना भी अहिता-प्िद्धान्त का 
उल्लंघन करना है। जैनों के अनुसार अहिंसा उसके जीव-सम्बन्धी विचार को देन हैं। 
चूँकि सभी जीव समात है, इसलिए किश्री जीव की हिंता करना अधर्म है। 

(ख ) सत्य--पत्य का अर्थ है अतत्य का परित्याग । सत्य का आदर्श सुदृत हे । 
सुडृत” का अर्थ है वह सत्य जो प्रिय एव हिंतकारी ही। एक व्यक्ति को तिर्फ मिथ्या दचत 
का ही परित्याग नहीं करना चाहिए बल्कि मधुर वेचतों का भी प्रयोग करना चाहिए । 
सत्य ब्रत का पालन करने के लिए लोभ, क्रोध, भय तथा परतिन्दा का त्याग आवश्यक 
है । इस ब्रत का पालन भो मन, वचन और कर्म से करता चाहिए । 

[,ग ) अस्वेय (४०४-७।८४ंए०४ )--अस्तेय का अर्थ है चोरी का निषेध । जैन 
मतातुसार जीवन का अस्तित्व धन पर निभेर करवा है ) प्रायः देखा जाता है कि धन के 
बिना मानव अपने जीवव का सुचारू रूप से निर्वाह भी नहों कर प्कता है। इसलिए 
जैचों ने धत को मानव का वाह्मय जीवन कहा है। किसी व्यक्ति के धन के अपहरण करने 
की कामना उसके जीवन के अपहरण के तुल्य है। अतः चोंरी का निषेध करना नैतिक 
अनुष्ञासत कहां गया है । 

( घ.) ब्रह्मचयं--वरहाचर्य का अर्थ है वासतामं का त्याग करना । मानव अपनी 
बासनाओं एवं कामनाओ के वशीभूत होकर ऐसे कर्मों को प्रथय देता है जो पूर्णतः अनेतिक 
हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ साधारणतः इन्द्रियो पर रोक लगाना है। परन्तु जैत ब्रह्मचयें का 
अर्थ सभी प्रकार की कामनाओ का परित्याग समझते हैं। मानसिक अथवा वाह्य, लौकिक 
अथवा यारल्ौकिक, स्वार्थ अथवा परार्थ सभी कामनाओं का पूर्ण परित्याग ब्रह्मवयं के 
लिए नितान्त आवश्यक है । ब्रह्मचर्य का पराल्न मत, वचत और कर्मे से करने का विर्देश 
जेनो हे दिया है ! 

(ड ) अपरियरह ( गएणा-॥४७०णाला )---अपरिग्रह का अथे है विषयामक्ति का 
ह्याग । मनुष्य के बन्धन का कारण सासारिक वस्तुओ से आवतक्ति कहा जाता है। अत- 
अपरिग्रह अर्थात्‌ सासारिक विपयों से निरिप्त रहना आवश्यक माना गया है। साधारिक 
विपयों के अन्दर रूप, स्पर्श, गन्ध, स्वाद तथा शब्द आते हैँ। इसलिये अपरिग्रह का अर्थ, 
रूप स्पये, गन्ध, स्वाद, शब्द इत्यादि इन्द्रियों के विषयों का परित्याग करना कहा जा 

सकता है। 

उपयुक्त कर्मों को अपना कर मानद मोज्षानुभूति के योग्य हो जाता है। कहाँ का 
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आश्रय णीढ में बन्द हो जाता है तथा पुराने कर्मों का क्षप हो जाता है। इस प्रकार जीव 
बपने स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ प्िर्फ दुखों 
का विनाक्न नहीं है बल्कि भात्मा के अनन्त चतुष्टय अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, 
बनस्त-्दर्शन और अनन्त आमन्‍्द की प्राप्ति भी है। इस प्रकार जैनो के अनुवार अभा- 
वात्यक और भावात्मक रूप से मोक्ष की व्याज्या की जा सकती है। जिस प्रकार मेघ के 
हटने से आकाश में सूर्य आलोकित होता है उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी 
पूर्णताओं को पुन. प्राप्त कर लेती है $ 
जेन-धर्म का प्रनोश्वरवाद 
६ ॥76 $॥7शंत्रा॥ रण वेश्ेणंशा ) 

जैन-धर्म ईश्वरवाद का घंडन करता है। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा असम्भव 
है। ईश्वर का ज्ञान हमे युक्तियों के द्वारा मिलता है। ईश्वर की सत्ता का खंडन करते 
के छिए जैन उन युक्तियों की श्रुटियो की ओर संकेत करना आवश्यक समझता है जो ईश्वर 
की सत्ता को प्रमाणित करते के लिए दिये गए हैं । 

स्पाय-दर्शन ईश्वर को सिद्ध करने के लिए यह युक्ति पेश करता है। प्रत्येक कार्य के 
लिए एक कर्त्तां की भवेक्षा रहती है। उदाहरण के लिए गृह एक काय॑ है जिसे कर्ता ने 
बनाया है । उसी प्रकार यह विश्व एक कार्य है। इसके लिए एक कर्चा अर्थात्‌ सष्ठा को 
मानना आवश्यक है। यह कर्त्ता या सघ्टा ईश्वर है। जैनों का कहता है कि यह युक्ति दोष- 
पूर्ण है। इम युक्त में यह मान लिया गया है कि ससार एक काये है। इस मान्यता का 
न्याय के पाप्त कोई सत्तोषजनक उत्तर नहीं है। 

प्रदि यह कहा जाए कि समार सावयव होने के कारण कार्य है तो यह विचार निरा- 
धार है। नैयायिक ने स्वयं आकाश को सावयव होने के बावजूद कायें नही माना है 
इसके विपरीत वे आकाश को नित्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ईइवर को विश्व 
का कर्सा माना जाएं तो दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी काये के 
सम्बन्ध भे हम पाते हैं कि उसका विर्माता विना शरीर का काये नहीं करता है। उदाहरण 
के लिए कुम्भकार बिना शरीर के घड़े को नहीं बना सकता | ईश्वर को अवयवहीत माता 
जाता है। अतः वह जगत्‌ की सृष्टि नही कर सकता है । 

यदि ईश्वर जगतू का सष्टा है तो प्रश्न यह उठता है कि वह किस प्रयोजन से विश्व 
का निर्माण करता हैं? साधारणत. चेतन प्राणी जो कुछ भी करता है वह स्वार्थ से प्रेरित 
होकर करता है या दूसरो पर करुणा के छिए करता है। अत. ईश्वर को भी स्वाद या 
कष्णा से प्रेरित होता चाहिए । ईएबर स्वार्थ से प्रेरित होकर भूष्टि नही कर सकता क्योकि 
बह पूर्ण है । उसका स्वार्थ नहीं है। उसकी कोई भी इच्छा अवृप्त नहीं है। इसके 
विपरीत पह भी नही भागा जा सकता कि करुणा से प्रभावित होकर ईश्वर ने ससार का 
निर्माण किया है क्योंकि सृष्टि के पूर्व करणा का भाव उदय हो ही तहीं सकता । करुणा 
का अ्थ है दूसरों के दुं.खो को दूर करने की इच्छा । परन्तु सृष्टि के पूर्व दु.घ का निर्माण 
220 आप है। इस प्रकार जैनधर्म विभिन्न युक्तियों से ईश्वर के अस्तित्व का खंडन 
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ईश्वर के बस्तित्द की तरह उसके गुणों का भी खंडन होता है। ईश्वर को, एक 
सर्वशक्तिमात, तित्य मौर पूर्ण कहा गया है। ईइवर को सर्वेशक्विमान कह्य जाता है 
बयोकि वहूं समस्त विषयो का मूल कारप है॥ ईइदर को इसलिए सईंशक्तिमान कहना 
स्पोंकि वह सभी वस्तुओं का मूल कारण है, घ्रामक है क्योंकि विश्व में अनेक ऐसे पदार्थ 
हैं जिनका निर्माता वह नहीं है। ईदवर को एक माना जाता है, इसके सम्बन्ध में यह तह 
दिया जाता है कि जनेक ईइदरों को मातने से विइइ में सामज्जत्य का अप्नाद होगा वर्योंकि 
उनके उद्देश्य में विरोध होगा। परन्तु यह तक समौचीन नही है। यदि कई शिल्पकारों 
के सहयोग से एक महल का निर्माण होता है तो कई ईश्वरों के सहयोग से एक दिश्व का 
निर्माण क्‍यों नहीं हो सकता है ? 

इस प्रकार जैन-धर्म ईश्दर का निषेध कर अनोश्वस्वाद को अपनाता है। जैन-धर्म धर्म 
के इतिहास में अनीश्वरवादी घ॒र्मं के वर्ष में रखा जाता है । दौद्ध-धर्म और जैन-धर्मे दोनों 
को एक ही धरावल पर रथा जा सकता है क्योंकि दोनों धर्मों मे ईश्वर का खंडन हुआ है । 

अब प्रश्न उठता है कि क्‍या बिना ईश्वर का धर्म सम्भव है ? घर्म का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि ईंइवर के विना धर्म होते हैं। ठिश्व में बनेक ऐसे धर्म हैं जहाँ 
ईश्वरवाद का खंडन हुआ है फिर भी वे धर्म की कोटि में आते हैं॥ उन धर्मो को अनीए्दर- 
बादी धर्म कहा जाता है। परन्तु उत धर्मों का यदि हम सिहादलोकन करवे हैं तो पाते 
हैं कि वहाँ किसी-न-करिसी प्रकार से ईश्वर अथवा उनके स्तादृश्य कोई शक्तिशाली सत्ता 
की कल्पना की गई है॥ इसका कारण मनुष्य की अपूर्णवा एवं ससौमता है। जद भनुष्य 
संसार के सघर्पों से घदय जाता है तद वह ईश्वर या ईश्वर-तुल्प सत्ता की माँग करता 
है! उमप्तके अन्दर जो निर्भरता जी मावता है उम्रकी पूर्ति धर्म में होती हैं? ईश्वर को 
माने बिना धामिकता की रक्षा नही हो रुकती है। ईश्वर ही धर्म का केग्द्रविन्दु हें । धर्म 
के लिए ईश्वर और मनुष्य का रहता अनिवादं है। ईश्वर उपास्य अर्षाव्‌ उपासना का 
दिपय रहता है । मानव उपातद हैं जो ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है । उशस्य 
और ऊपाप्तक में भेद का रहता भी आदश्यक है जन्यथा घामिक चेतना का विकास ही 
सम्भव नही है। जो उपास्प है वह उपासक नहीं हो सकता और जो उपासक्त हैँ वह 
उपास्य नहीं हो सकता है। इध्॒लिए घ॒र्म में ईश्शर और उसे भक्त के बोच विभेद की 
रेखा खीची जाती है । इसके अतिरिक्त उपास्य बौर उपामक में किसी-न-किसी प्रकार 
दा सम्दन्ध आवश्यक हूँ । उपास्य में उपासक के प्रति करुणा, क्षमा तथा प्रेम की भावना 
अन्तर्भूत यूती है गौर उप्रायक में उशत्य के धदि निर्भरता, श्रद्धा, झय, मात्मा-समपंध 


की भावना समाविष्ट रहती हैं । इस दृष्टि पे यदि हम जंन-धर्म की परीक्षा करें तो उसे 
एक सफल धर्म का उदाहरण कह सकते हैं । 


यद्यपि सैद्धान्दिक छप से जेन-धर्म में ईश्वर का खंडन हुआ है. फिर भो,द्यवहारिक 
रूप में जंत-धर्म में ईइवर का विचार किया गया हूँ । जेव-धर्म में इंइबवर के स्थान पर 
तौप॑करों को माना गया हैँ दे मुक्त होते हैं। इनमें अनन्त ज्ञान (ववकत6 पाएच- 
50६८ ), अनन्त दर्शव ( पावन कक ), अनन्‍्व शक्ति ( रियर छ०छथा ३ बनन्त 


जैन-ध्म है 


घुघ ( 7707/6 छ495 ) निवास करते हैं। जैन-धर्म में पंचपरमेष्टि को माता यया है । 
महँत, घिड, आचाय, उपाध्याय और साधु जैनों के उंचपरमेबण्टि है। ती्थकरों ओद 
जुैनियों के बीच निकटता का सम्बन्ध हूँ । वे इतनकों आराधना करते हैं। तीर्थ करो के प्रति 
भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैन छोग महात्माओ की पूजा बडी घूमधाम से करते हैं। 
वे उतकी सू्तियाँ बता कर पूजते हैं। पूजा, प्रांता, श्रद्धा और भक्त में जनों का 
अफाइ्य विश्वाप्त हैँ । इस प्रकार जैन-धर्म में तीयं करो को ईश्वर के रूप में माना गया 
है। यद्यपि वे ईश्वर नहीं हैं फिर भी उनमें ईइवरत्व निहित हैं । जीवों को उपासक माता 
गया है तथा ज्ञान श्रद्धा भक्ति को उपासना का तत्त्व माना गया है। प्रत्येक जैन का यह 
विश्वास है कि तीथे करों के बताये हुए मार्ग पर चलकर प्रत्येक ब्यक्तिमोन्ष को अपना 
सकता है। इस प्रकार जैन-धर्म आशाबाद से ओत-प्रोत है । 

जैन-धर्म को धरम कहलाने का एक दूसरा भी कारण हैँ । ज॑न-ध्र्म' मूल्यों में विश्वास 
करता है। जैत-धर्मा में पचमहाव्रत की मीमांसा हुई है । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, - 
अपरिग्रह ये जैनो के पंचमद्ाव्रत हैं । प्रत्येक जैन इन ब्रतों का पालन सतर्कता से करते 
हैं । वे सम्यक्‌ चरित्र पर अत्यधिक जोर देते हैं । मूल्यों की प्रधानता देमे के कारण जैब- 
घ॒मं धर्म की कोटि मे रखा जाता हैं। हौफडिंग महोदय ने धर्म की परिभाषा देने हुये 
कहा हूँ '९०ांह्माणा छ शत शा प8 एणोडवएबांणा ० एथॉफए८७ इस परिभाषा में 
मूल्य को धर्म का आधार माना गया है। इस परिभाषा को ध्यात में रखते हुए जैब- 
घम' को धर्मा कहना समीचीन जेंचता हैँ । 

जैत-धर्म केवल मूल्यों मे ही विश्वाम नहीं करता हूँ बल्कि नैतिक मूल्यों के 
नियन्त्रण के लिए जैन छोग तीथंकरो में विश्वात्त करते हैं । इमसे प्रमाणित होता है कि 
तीथंकरों का जैन-धर्' में आदरणीय स्थान है। ईश्वर के छिए जो गुण आवश्यक हैं वे 
तौपंडूरों मे ही माने गये हैं। तोय॑डुर ही जैद-धर्मो के ईश्वर हैं। जेत-धर्मा भी अन्य 
धर्मों की तरह किसी-त-किसी रूप मे ईश्वर पर निर्भर करता हूँ। धर्म' की प्रगति के 
लिए आवश्यक है कि उसमे ईश्वर की घारणा लायी जाए। अत. ईश्वर के बिता धर्मा 
सम्भव नहीं हूं । 

जेन-घर्मे के नो तत्व 
( चंए8 एशंएथेफा९5 ्॑ उच्नांफधा ) 

जैत-धरम के सिंहावछोकन से यह प्रमाणित होता है कि तत्वों की संध्या नो हैं। 
ये तत्व हैं-- 

(१) जीव, (२) अजीव, (३) आाश्षव, (४) बन्ध, (५) संदर, (६) निर्येश, (७) मोक्ष 
(०) पुष्य, (९) पाप । 

जीव--जैन-धर्म में जीव चेतन द्वव्य को कहा यया है । जीव का आकार शरीर के 
आकार के अनूतार हो जाता हूँ । जीव ज्ञाता है। वह कर्त्ता हैं। सुर दुःख का अनुभव 


जीव को होठा हूँ। जीव का स्वूप अतन्त माना गया हैँ । परन्तु इतका यहू स्वरूप बन्धन 
के कारण अभिभूत हो जाता है। जीव अनेक हैं । 


रद घमं-दर्शक की रूप-रेघा 


मजीव--अजोव जीव का प्रतिछोम है! धर्म, अधर्मा, आकाश, पृद्गल और काल को 
शजीव द्रव्य ( [ध&07742 आ095(४7८८ ) कहा जाता है। ये निरन्तर विद्यमान रहते हैं। 

आश्व--आत्मा की ओर कर्मो' का बहना 'आश्रव' कहा जाता है । आश्रव बच्चन 
का कारण है । जिसे प्रकार मन्दा पानी नाली से वहकूर ताछाल में गिर कर तालाब को 
यन्‍्दा कर देता है उसी प्रकार कम पुदुगल आत्मा में प्रवेश कर उत्तको भरक्तित कर देते हैं | 

बअन्धन--आत्मा का और कर्मों पुदुगल का एक दूसरे मे प्रविष्द कर जाना ही 
'कर्धन! कहा जाता हैं । जीव और पुद्यल का संयोग ही बन्धत कहा जाता है । 

संपर--सवर का अर्थ हूँ रोकना । आत्मा में कर्मो' का प्रवेश न देना ही 'संवर! 
कहा जाता है। 

निर्जुरा--पुराते कर्म' पुदूगल जो आत्मा में अपना घर बना चुके हैं। उन्हें आत्मा 
से पृथक्‌ कर देना ही 'निजेरा' कहा जाता है। कर्म के प्रभाव को तप आदि साधनों से 
क्षय करना निर्भर” कहा जाता है ? 

सोक्ष--जीव का पुदूगल से विध्रोग ही “गोक्ष” कहा जाता हूँ। मोक्ष की भवस्था में 
आत्मा अपनी पृर्णवाओं को पुतः प्राप्त कर लेती है ) 

पुण्य--ऐसे कार्य जिनसे शुभ कर्मा का संचय हो 'पुण्य” कहरूते हैं । जैनों के अनुसार 
पुण्य का अर्थ केवछ शुभ का ज्ञात मात्र ही तही है बल्कि शुभ के प्रति आसक्ति भी है। 
ज्ञान और प्रेम के अतिरिक्त पुष्य की प्राप्ति के लिए प्रयात्त अत्यावश्यक है। शुभ विधार 
पुण्य को पैदा करते हैं) पृण्य शुभ कर्म के फल हैं) शुभ कर्मों के सम्पादन में पुष्य का 
संचय होता है। भूरे को अप्न देना, ध्यासे को जल देना, नंगे को वस्त्र प्रदान करना, घर 
पर आये हुए अतिथि की सेवा-सुश्रुपा करता, सभी मनुष्यों के सुखमय जीवन की कामना 
करना, दूसरों के प्रति प्रियवचनों का व्यवहार आदि कर्म पुण्य के भागी हैं । 

पराप--पुण्य नैतिक बल है। परन्तु पाप इसके विपरीत नैतिक कमजोरी है। पाप का 
प्रादुर्भाव वासताओं की प्रबछता के कलस्वरूप होता है जो इन्द्रियों को चंचल बना देती 
है। भशुभ कर्मों से पाप पँदा होता हैं। पाप से दुःख होता है। क्रोध, मात, माया, लोभ 
छुपा, आसक्ति, अपविवता, असत्यता, हिंसा आदि अधमे है। 


जंन-धर् श्रोर-बोद-धर्म 

यद्यवि जैत-धर्म और वोद-धर्म झा विकास एक दुसरे से स्वतत्र हुआ फिर भी दोनों 
धर्मों में सामान्यता की छहर है। दोनों धर्म वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया है) वेद के 
विरुद्ध आवाज दोनों घ॒र्मों से उठाई गई है । 

जैन-धर्म ओर बौद्ध-धर्म मे दुधरी समझपता है 'इश्वर में अविश्वास' । दोनो धर्मों मे 
ईदवर की सत्ता का खडन कर अनीझ्वरवाद का समर्थन हुआ है। जैन धर्म और बौद-धर्म 
धर्म के इतिहाय मे अवीक्व खादी धर्म के उदाहरण कहे जाते हैं। इन्हें धर्म इसलिए कहा 
जाता हूँ कि इसमें मृल्यों का समर्थन हुआ है | 

जैन-धर्म बौर बौद्धन्वमें मे तीसरी समहपता यह है. कि दोनो धर्म हिलू-घर्म के अंश 
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हैं। धद्यवि इस धर्मों का विकास हिन्दू-धर्मे की कुरीतियों को दूर करने के उहं इय से हुआ 
था फिर भी इन धर्मों पर हिन्दूलधर्में की छाए दीख पडती है। 

दोनों धर्मों में चौथी समरूपता यह है कि दोनों धर्मों मे अहिंसा पर अत्यधिक जोर 
दिया गया है। दोंवों धर्मों मे पाँचवी समरूपठा यह है कि दे कमे-सिद्धागत तथा पुतर्जस्म- 
पिद्धान्त में विश्वास करते हैं। शुछ विद्वानों का मत है कि इन धर्मों में कर्म और पुनर्जेन्म 
की विवेचना हिन्दू-धर्म का प्रभाव व्यक्त करती है । 

इन समावताओं के बावजूद दोनों धर्मों में जो विभिन्नताएं हैं वे भी कम महत्त्वपूर्ण 
नही हैं। बोद-धर्म आश्मा की सत्ता में अविश्वास करता है। यदि आत्मा का अप किसी 
शाश्वत सत्ता मे विश्वास करना कहा जाए तब बोद-धर्म अनात्मवाद ( 78० एफल्०् 


०४ ]९०-४८॥ ) का उदाहरण कहा जायेगा । जैन-धर्म मे इसके विपरीत आत्मा की सत्ता 
को मादा गया है । जैनो के अनुसार आत्मा अवेक हैं । 


जैन-धर्म और बोढ़-धर्म में दूसरी विभिन्नता जड के अध्वित्व को लेकर है। बौद-धर्म 

में जड़ का निषेध हुआ है परन्तु जैन-धर्म में जड को माता यया हूँ । 
जेन-धर्म प्रोर हिन्दू-धर्म 

महावौर का जन्म, विकास और पृत्यु हिन्दू-परम्परा में हो सका था । उन्होंने हिन्दूं 
धर्म को तिरक्षत नही किया । हिन्दुओं ने भी उनके प्रति अनादर की भावना का प्रकाशन 
नही किया । यहाँ पर जँत-धर्म ईसाई-धर्मे का विरोधी प्रतीत होता है। ईसा ममीहू को 
यहदियों मे तिरस्‍्क्ृत किया । यद्यपि वे यहूदी परम्परा में पल पाये थे। इसका फछ यह 
हुआ कि पहुदी-पर्म के विपरीत ईसाई-धर्म का विकास हुआ जो अत्यन्त लोकप्रिय है । 

जैन-धम पर हिन्दू-धर्म का प्रभाव दुष्टिगोचर होता है। कहा जाता है कि कर्म 
सिद्धास्त और पुनजेन्म-विचार में जिनकी महत्ता जैन-धर्म मे बतछाई गई है हिन्दू-धर्म का 
प्रभाव अभिव्यक्त होता है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकाऊुता कि जैन-ध्र्म और हिन्दू 
प्रमें में ध्िर्फ समानता की बातें हैं अमान्य होगा। इसके विपरीत जैत-धर्मे और हिन्दू-धर्मे 
अनेक विययों की लेकर एक-दूसरे का विरोधी है । हिल्दू-धर्म मे ईश्वर को मौमांसा हुई 
है। ईश्वर के गुण और स्वरूप पर यहाँ धृर्णरूपेण विचार हुआ है परन्तु ज॑न-धर्म में ईश्वर 


की उपेक्षा हुई है। इसका फल यह होता है कि जैद-धर्म अनीरव रवादी धर्म का उदाहरण 
माता जाता है! 


हिन्दू-धर्मे में पशुओं की बलि देने की प्रया विद्यमात है। जहाँ तक पशु बह्ति का 
सम्बन्ध है जैन-धर्म हिन्दू-धर्म का प्रतिछरोम है। जैन-धर्म अहिंसा पर आधारित होने के 
कारण पशुओ के प्रति करुणा रखने पर अत्त्यधिक बल देता है। ज॑न-धर्मे मे अहिंसा पर 
जितना जोर दिया गया है उतना हो जोर हिन्दू-धर्म मे अहिसा पर नहीं दिया गया है । 

हिन्दू-धर्म में जाति-भेद को मात्रा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति और उप्तके 
कर्तव्यों के प्रत्ति जागहक रहने का आदेश दिया गया है। इसके विपरोत जैन-धर्म में 
जाति-भेद को नहीं माना गया है। सभी मनुष्य समान हैं । 

गह पर यह कह देता अप्रासंगिक नही होगा कि समय के विकास के साथ जैन-धर्म में 
हिल्दु-धर्मं की तरह अनेकेश्वरवाद ईश्वर का व्यक्तित्व, जाति-भेद आदि के विचार आ गए हैं। 

ड 


तीसरा अध्याय 
इस्लाम-चर्म ( शिश्ा) ) 


भूमिका-- दस्छाम-धर्मं के संस्थापक हजरत मुहम्मद घाहव ये । इस धर्म का विकास 
अरब में हुआ था! इस्लाम के अनुवायियों की संघया ४००,०००,००० से अधिक कही 
जाती है।' पिख-धर्म को छोडकर सभी ऐतिहासिक धर्मों की अपेक्षा यह नूतन धर्म कहा 
जा सकता है। इस्लाम का शाब्दिक अथ॑ है “ईश्वर के प्रति प्रणति ( 8एज्रांइश० ६० 
(०० )।” इससे विदित होता है कि यह घ॒र्म आत्मसमर्पण की शिक्षा देता है। इस्लाम 
अनेकेश्वरवाद ( ?09४स४७ ) और मूर्ति-पृजा का कट्टर विरोधी है। यह्‌ धर्म एकेश्वर> 
बाद ( 7/०४०९&॥ ) का अनूठा उदाहरण है । 

इस्लाम-धर्मे की रुप-रेखा जानने के पुर्दे मुहम्मद के जन्म के पर्व अरब की अवस्पा 
पर विचार कर लेता अनपेक्षित नहीं होगा । उस समय अरबवात्तियों की अवस्था बहुत 
शराब थौ। उसमे अनेक बुरे विचार घर कर घुके थे। तरबलि, व्यभिचार, मद्यपयान आदि 
का उनके बीच अत्यधिक प्रचार था ) पिता की अनेक छ्त्रियाँ पुत्रों में बौंट दी जातौ थीं 
जिन्हें वे अपनी स्त्री बता लेते थे । सोये हुए पर आक्रमण करना प्रश्मसनीय कार्य समझा 
जाता था ) प्रज्ज्वकछित अग्नि में जीवित मनुष्यों को डाल देना अनुचित नही समझा जाता 
था। कोमल शिशुओं को छक्ष्य बता कर तौर मारता, छत्रु के मुर्दे के वाक-कान काठ लेवा 
सुकम॑ समझा जाता था। इस प्रकार अरब के लोगो के सामने नैतिक ओर आध्यात्मिक 
आदक्ष विद्ययाव नहे ये। 

कहा जाता है कि जब विश्व में पाप बढता है और पुण्य का क्षय होता है तो अधर्म 
को ददाने के छिये और धर्म को दृद करने के लिये परमात्मा की ओर से दूत छोक-शिक्षा 
के निमित्त भेजे जाते हैं। भुहम्मर साहब अरब की वबुराइयों को दूर करने के लिये खुदा 
की ओर से पंगम्बर अथवा देवदूत दनाकर भेजे गये थे। इस्छाम-धर्म मुहम्मद साहब के 
एपदेशों पर आधारित है। इस दृष्टि से इस्छाम-ध्र्म ईसाई-धर्मं से मिलता-जुलूता है। 
ईसाई-घर्मं भी ईसामसीह के सन्देशो पर आधारित है । इस्लाम का इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि धर्म किस प्रकार मावव के चरित्र को पूर्णतः प्रभावित करने मे सफल हो 
सकता है। 

मुहम्मद साहब का जीवन-चरित्र 

हजरत मुहम्मद का जन्म अरब के मुख्य नगर मक्का में सन्‌ ५९० ई० मे हुआ था। 
इनका जन्म बब्दुल्लाह की भार्या 'आमता/ के गर्भ से हुआ कहा जाता है। मुहम्मद के 
घन्म के पूर्व ही इनके पिता स्वरगंवासी हुए। वालक के पालन-पोषण का भार माता और 
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पितामह के कंधों पर पडा । इन दोनों का दालक के प्रति असाधारण स्नेह था। मुहम्मद 
का बचपन बहुत दुःखप्तय ओर शोकग्रस्त रहा | छ. वर्ष की अवस्था में माता की मृत्यु 
हो जाने के फठस्वरूप ये मातृ-स्नेह से भी वंचित हो गये । बहु मौर पुत्र के वियोग से 
दिश्व पितामह अब्दुल्मतललब ने वालक कौ देखरेख का भार अपने ऋपर पूर्णतः ले लिया । 
परन्तु भाग्य को यह मंजूर नही था और घुहम्मद को जाठ वर्ष का छोड़ कर वह भी संप्तार 
से विदा हुए। उनकी मृत्यु के बाद मुहम्मद की देखभाल का भार उनके चाचा अबूतालिब 
से उठाया । 

मुहम्मद की प्रतिभा विलक्षण थी। पढ़े-लिसे न रहने के बावजूद ये जो कुछ भी 
देखते युववे और घान लैते उसे याद रखते थे। उनका आचरण शुद्ध और चरित्र निष्क- 
लक था। अपने प्रियजनों की मृत्यु ने मुहम्मद के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला | इसके 
फ़छस्वरूप वे मानत्र दुःखों के प्रति संवेदनशोल हो गए। इतके हृदय में दरिद्र एवं विवस' 
व्यक्तियों के लिए विशेष स्थान था। ब्यवहारकुशलता, इमानदारों, सच्चाई आदि अनेक 
सदगुणों के कारण, जैसे-जैसे के प्रौढ हुए "7० फए७, "७ ण्गोडठाक पाल एफ७ 
धणाताए ०5९' आदि की उपाधियों से अलेकृत किये जाने छगे। इतकौ इमानदारी और 
कतेंव्य निध्ठता से प्रभावित होकर कुरैस वंश को एक धनी विधवा खंदीजा ने पचोस वर्ष 
की आयु मे अपना गुमस्ता वनाकर उन्हें सौरिया भेजा । इस काये को मुहम्मद ने अत्यन्त 
ही छुशलता से संपन्न किया । इसके कुछ दिनों बाद खदीजा में उनके साथ व्याह करते की 
इच्छा प्रकट की । यद्यपि खदीजा ४० वर्ष की थी तथा उनके दो पतियों की मृत्यु हो चुकी 
थो फिर थी उनके सदगुणों से प्रभावित होकर मुहम्मद साहुद ने इस प्र/र्धता को स्वीकार 
कर लिया। सुहम्मद साहब का वैवाहिक जीवन अत्यन्त ही सफल रहा। खंदीजा से 
सम्बन्ध हो जाने के बाद इनका नाम मक्का के बड़े रइस्नों में लिया जाने रूगा । 

मुहम्मद गम्भीर एवं चिस्तनशील व्यक्ति थे ) वे बहुघ्ा घर्मं और दर्शन की समस्याओं 
के प्रति जागदक रहने में अपना समय व्यतीत किया करते थे। वे अवसर हीरा की गुफा 
में एकान्त दास और ईश्वर-आराघता में निमग्त पाये जाते थे । चालीस वर्ष की आयु में 
हीरा की गुफा में मुहम्भद ने ईद्वरीय-सन्देश का अनुभव किया। “हहेब्णाड 00, ई५ 
प्रोढ 9०78 9 ज्राढ 7,004 ध्घ० टव्थांटत.” यही ईश्वरीय आदेश था। यह आदेश 
देवदूत' 'जिब्राइल' द्वारा हजरत मुहम्मद के हृदय से उतारा यया । जब उन्होने इस अनुभव 
को खदीजा को धुनायथा तो उन्होने उछ व्यक्ति को देवदुत कहा जो पह वाक्य लेकर 
मुहम्मद के पाप आया था । मुहम्मद की पेगम्बरी यही से आरम्भ हो जाती है । सर्वे 
प्रथम खदीजा, अली ओमर अबूबकर ने नये घ॒र्म को कबूल किया। ईश्वर के दिव्य 
आदेशों को पाकर उन्होने जनता को कुयन का उपदेश घुनाना आरम्भ क्षिया । उन्होंने 
मक्का के पुजारियों एवं दूर से आये हुए तीर्थ यात्रियों के समूह को अवेक देवताओं की 
उपाप्तद्रा का खंडन करने का आदेश दिया तथा एक ईश्वर ( अल्डाह ) की उपायना का 
उपदेश देना आरम्भ किया। कुछ लोगों का मत है कि ईमाई साधुओं से भेंट होने के फल 


हर घरम-दर्शत की रूप-रेदा 


स्वरूप मुहम्मद का सन एकेदवरवाद में हृढ़ हो गया होगा । परन्तु मुहम्मद साहद का एक 
ईहवर में विश्वास जिसे दे जनता ठंक पहुंचावा चाहते ये, अरब की जनता को मात्य 
भही था | उस समय अरब में अनेक देवताओं को आराधना का विषय माना जताया 
तथा सारा देझ् मूर्ति पूजा में सलर्त था। कूरैसी लोग नवीत धर्म की शुरुआत हुईं देख* 
कर छुद्ध हो गये । नये धर्मों की सफलता उनके जातीय धर्म की सत्ता के ध्वंस कौ सूचक 
थी। अतः वे लोग नये घम' के समर्थकों को तप्त बालू पर लिदाने, कोड़ा मारते तथा 
उन्हें अन्य यातनाएँ देने में अपना गौरव मानने लगे । वे छोग मुहम्मद साहब को अपमा< 
दित करते ये तथा उनके प्राण सैने की घमकी दिया करते थे । परन्तु मुहम्मद साहब 
किसी प्रकार धर्म-प्रचार से दिमुख होना नहीं चाहते थे । एक दिन क्षुरैसी लोग मुहम्मद 
साहव के चाचा अदबूृतालिव के पास जाकर मुहम्मद को उनके परम्परागत घर्मा पर आक्षिप 
करने से मना करने के लिए कहा । जब अबूठालिय ने मुहम्भद के सामने उतको माँग रखी 
तब मुहम्मद ने अपनी असम्थता व्तक्त की । बबूतालिद भुहम्मद के व्यवहार से प्रभावित 
हुए और उन्होने कहा--“जाओ, ईदवर के आदेश को जनता के सम्मु्ष रखो। मैं तुम्हे 
तुम्हारे श्लुओं के पंजे में नहीं जाने दूंगा ।” 
तब मुहम्मद की अवस्था ५३ वर्ष की थी। उनके चाचा अबूताठिद का देहान्त हो 
गया । उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों वाद खदीजा का भी, जो ” 06ण्वापक्रा जहल!ए 
की संज्ञा से विभूषित थी, देद्दान्त हो गया । इन दोनो की मृत्यु थे उत्साहित होकर कुरैं- 
सियों ने हत्या की कामना से मुहम्मद के घर को घेर लिया। बे किपी प्रकार वदकर 
मदीना भाग गये। जब वे मदीना पहुँचे तब वहाँ की जनता ने यह प्रश्न क्रिया कि वे 
किस प्रकार की शिक्षा उन्हे देता चाहते हैं । देवदूत मुहम्मद ते इस प्रश्न का उत्तर इस 
प्रकार दिया में आप छोगों को ईश्वर में आस्था रखने की शिक्षा देना चाहता हूँ तथा 
ईश्वरीय संदेशों के प्रति जागहक करना चाहता हूँ। मैं इस बात का विश्वास दिलाना 
चाहता'हूँ कि प्रत्येक पंग्म्त्र ईश्वर के सही सन्देशों का वाहक होता है। मैं यह नहीं 
चाहता कि आप हमे ईश्वर समझें | मैं भूल करता हूँ / मैं चाहता हूं कि आए दरिद्र ओर 
निबंल के प्रति प्रेम और दया का भाव व्यक्त करें) मैं चाहता हूँ कि आप विचार और 
चरित्र को पवित्र रखें।”? 
मदीधा की जनता मुहम्मद के उत्तर को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने 
इनका स्वागत किया ) वहाँ की जनता ने इन्हें अपना पथ-श्रद्श कर माना । परन्तु मदीते 
में भी कुरैसी छोग मुहम्मद को कष्ट पहुँचाने से बाज नहीं आये । बात्म-रक्षा की भावना 
, से प्रेरित होकर मुहम्मद को सेनिक संगठन में हाथ वेंटाना पड़ा। कुछ ही समय के बाद 
मुहम्मद ने शक्तिशाली सैनिकेदल की सहायता से कुरंत्ियों और यहुदियों के साथ 
अनेक युद्ध किए जिनका अन्त सक्‍का-विजय में हुआ । विजय के बाद प्रकक्ना छोद कर 
मुहम्मद ने मूर्तियों को ध्वस्त कर मूर्तिपूजा को उन्मूलित किया । उनके जीवन काहछ में 
ही बरव राष्ट्र इस्लाम का बनुयादी हो गया | इस प्रकार अपने उद्देश्य को पूरा कर 
मुहम्मद मृत्यु फो प्राप्त हुए । मृत्यु के समय उनकी आयु ६३ वर्ष की थी। 


इत्ठाम-धर्भे श्३ 


इस्लाम घर्मक्ा प्राधार 

हस्लाम-धर्म का आधार कुरान है । यह वह घामिक पुस्तक है जो ईश्वरीय देशो 
शे भोत-प्ोत है। ऐसा कहः जाता है कि ईश्वर ने कुरात मे वणित ज्ञान को जगतु के हिंत 
के लिए मुहम्मद के हृदय मे प्रकाशित किया । कुरान मे ईश्वरीय वचन सप्रहीत हैं. जिन्हें 
मुहम्मद ने भिस्त-भिन्‍्त समयो में देवदूत के सन्देश के द्वारा प्राप्त किया। इसीलिए 
कुरान को ईश्वरीयन्वचन ( 59०८४ ०७ 5०0 ) कहा जाता है। कुरात का शाब्दिक 
भर्य है जिम्रका उच्चार हो सके ( 706६ कोगंणे। 8 7००/०० )। ऐश कहां जाता है 
कि ईह्वरीय वचन मुहम्मद को अदभुत रूप मे प्रिलते थे। कभी-कभी ईश्वरीय-वचन 
मुहम्मद को एक देवदूत के द्वारा अद्भुत ध्वनि के साथ प्राप्प होते थे। कभी-कभी देवी 
बचने पृहम्भमद के हृदय भे धीरे-धीरे प्रवेश करते पाये जाते थे। कभी-कभी मानवीय रूप 
में कोई देवदूत ईश्वरीय वचन को उपस्थित करता था। कभी-कभी शयन काछ के समय 
मुंहम्भद के घामने देवदूल ईश्वरीय-वचन को रखते प्रतीत होते थे। कभी-कभी ईश्वर 
स्वयं साक्षात्‌ रूप मे उपस्थित होकर अपनी ड्िब्य-वाथी से प्रेरित किया करते ये 

कुरान प्रत्येक मुसलमान द्वारा प्रामाणिक समझा जाता है। फोई भी मुसलमाव ऐसे 
विषयो को मानने से इनकार करता है जो कुरात के विचार से विरोधात्मक प्रतौत होते 
हैं । सचमुच यह भ्रव्य अरद भाषा की एक अनुप्त निधि है। अरब भाषा में जब भो 


कोई मुख्य पुस्तक लिखी जाती है तब प्रतिपादित विषय की पृष्टि के लिए उसमे कुरान 
क्कै बाजी का उद्धरण दिया जाता है। कुरात की भाषा सरल और प्रवाहमयी है। 


सम्पूर्ण कुणन एक साथ नहीं उतरा। मुहम्भद के चालीसर्वे वर्ष क्री क्षायर ऐ लेकर 
मरने के पूर्व तक तेईस वर्षो में क्रम-क्रम से उतरा है । कुरात के कुछ वाक्य मक्का में 
तथा कुछ वाक्य पदीना में उतरे है। सम्पूर्ण कुयाव १९४ पूरों ( अध्यायो ) में विभक्त 
है। प्रारम्भिक अध्यायो को अपेक्षा पिछले अध्याय प्राय. छोटे हैं। प्रत्येक 'सूरा' का 


विभाजन “आयतो' में हुआ है। नोवें सूरे को छोड़कर सभी सूरो के ऊपर विसमिल्हाहु 
अर्थात्‌ [ [0 0८ ग्रश॥6 ०7705 एथ्थ 5०0 ) अकित है । 


कुरान को मूलतः हम तीन खडो में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम खड़ मे आवरण के 
प्रचाहूत के लिए नियम और धामिक कर्त्तव्य वत्तमान है। इस खड में ध्ार्थेना, उपवास, 
हज्ज, दान, सम्पत्ति और विवाह सम्बच्धी नियम हैं॥ दूसरे खड़ मे कहानी और ऐति- 
हासिक तथ्यो की चर्चा है जो पुरातन चुसमाचार ( 08 (६४४०६ ) से मिलते-जुलते 
हैं। तीसरे खइ में स्वर्ग और नरक का वर्णन है। इस स्िछ॑गिले मे यहाँ स्थाय, सहत- 
शीलता, परिश्नग आदि कर्तव्यों की विवेचना की गईं है। 

मुहम्मद साहब ने अपते जीवन-काल मे कुरान के प्रम्पूर्ण वाक्यों का, जो प्रिल-भिल्त 
स्रम्यो से उत्तरते रहे थे, सकतन नही क्रिया। उनकी मृत्यु के पश्चातु इन वाक्पो का 
संकलन करने की जावश्यकता महसूस हुईं। यह कार्य पहले खलीफा अवृबकर को दिय़ा 
गया । उन्होंने ११४ सूरो मे कुरान कँ उपड्रेश्ो को संग्रहीत किया तथा मुहम्मद साहब 
की विधवा हुफसा के पास रखा । परन्तु अखग-अलग अश्ञो की प्रत्रिलिपिपाँ अलय-अलग 


प्र्ड धरम-दर्शन की रूप-रेखा 


लोगों के बीच विद्यमाव थी ) इसका परिणाम यह हुआ कि मक्का, सदीता और ईटाक 
में अलग-अलग्र कुरान जो एक दूसरे से भिन्‍न थे, चल पड़े। तीसरे खलीफा उस्मान ते 
उस प्रद्वि को जिसे पहले खलीफा ने सुरक्षित रखा था सर्वमान्य घोषित किया तथा अन्य 
प्रतियो को जो इधर-उधर थी जरूवा दिया ) ऐसा करने का उद्देदय यह था कि एक ही 
कुरान प्रामाणिक समझा जाए । 


इस्लाम का ईश्वर-विचार 
(उच््रामंह (णा०्काणा ण॑ 05०१ ( शत ) ) 


इस्छाम-धर्म का केन्द्र-विन्दु ईश्वर-विचार है, क्योकि इस्छाम का अर्थ होता है 
+पूइवर के प्रति आत्म समपण” ( 8५0775४०० ६० 0०0 )। ईदवर को सत्यता पर 
कुरान में अत्यधिक जोर दिया गया है । कुराव का यह वाक्य परमेश्वर सत्य है! ( ३१४ 
३:११ ) इस कथन की पुष्टि करता है। 

इस्लाम का मुल मन्त्र है 'अल्लाह' के ध्िवा दूधरा ईश्वर नही है ( 7॥छ6 8 70 
600 9०६ 8।!&॥ ) अल्लाह एक तथा पूर्ण है । इस धर्म मे ईए्वर की एकत्ता पर अत्य< 
पिंक बल दिया गया है। 'अल्लाह' बाब्द का अर्थ ही होता है-- “7॥6 904 ०४6 क्षाते 
099" यदि अस्छाहु को एक के बजाय दो माना जाए तो बेंसो हाकूत मे उसकी पूर्णता 
जंढित होगी, क्योकि दो ईश्वर एक दूसरे को सीमित करेंगे। ईश्वर का एक होता उसकी 
पूर्णता से ही अरसकुटित होता है । अतः इस्लाम के ईइवर-विचार को एकेश्वखाद (77070- 
फ्राक्षं४० ) कहा जाता है । 

इस्लाम के एकेश्वरवाद को, अनेवेश्व रवाद के विरुद्ध प्रतिक्तिया कहा जा सकता है। 
जिस समय इस्लाम का विकास हो रहा था उस समय अरब मे अनेकेदबरवाद तथा मूर्ति 
पजा लोगो के बीच प्रचलित थी । सूप, चन्द्रमा, तारे इत्यादि आराधना के विधय थे । 
मुहम्मद साहब ने अनेकेश्वरवाद का खड़न करते हुए कहा कि सूर्य, अन्द्रमा, तारे भादि 
एक द्वी शक्तिशाली सत्ता का समर्थन करते हैं तथा उसी सत्ता के फलस्वरूप अपनी पत्त 
बनाये रखते में सफल होते हैँ । 

अल्लाह एक अभौतिक वस्तु है. अर्थाद्‌ वह अदृश्य है। वह व्यक्तित्वपूर्ण है। उसमे 
इच्छा स्तिहिंत है। अल्लाह बाख़त है | उप्तका व आदि है मे अन्त । वह किसी प्रकार 
भी सीमित नही है। ईश्वरीय गुग ईश्वर की अतन्तता का परिचय देते हैं ! मनुष्य और 
ईंदवर में विरोध है। ईइबर अपने गुणों के द्वारा मरतव से भिन्‍न हो जाता है ! उदाहरण- 
स्वख्प ईदवर सर्वशक्तिमात है जदकि मातव की शक्ति सीमित है। ईश्वर और मादव मे 
स्वामी और दास का सम्बन्ध है। दूसरे झब्दों मे मातव ईश्वर का दास है तथा घर 
दाप्ो को अभिभावक है। ईश्वर पर कोई भी मान॑वीय सम्बन्ध--जैंसे माता, पिता, स्त्री, 
पुत्र॒--डागू करना प्रान्ति-मूछर है। वह माता-पिता, स्त्री-पुत्र रहित है। कुरान में कहां 
गया है 'वह न किसी से पैदा हुआ है और न उससे कोई पैदा हुआ है! 

अन्य ईरवस्वादी घर्मों ( 70८४०८ गला्००७ ) की तस्ह इस्ठाम में ईश्वर को 
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विदव का स्ष्टा तथा अधिकारी कहा गया है। वह स्वर्ग और नरक का भी रचपिता है। 
कुरान की निम्गाकित पंक्तियाँ इन बातो की पुष्टि करती हैं। 

“ईंडवर ने भूमि मे जो कुछ है सबको तुम्हारे लिए बनाया है।' श४ड।९ 

वह तुम्हारा ईश्वर सब चीजों को बनाने वाला द्वै। उसके छ्िवा कोई पूज्य 
बहीं ।! ४०२ 

इह्लाम के सृष्टिवाद की निजी विश्येपताएँ हैं जिनको ओर ७यान देना अपेक्षित है | 
साधारणतः सृष्टि के छिए दो प्रकार के कारणी की आवश्यकता होती है--उपादान कारण 
और निमित्त कारण । परन्तु इस्लाम मे सृष्टि के लिए उपादान कारण की उपेक्षा की गई 
है। इस्छाम का ईहवर उपादान--कारण के विना ही विश्व की सृष्टि करता है । यदि 
ईइवर को स्वय उपादान कारण माना जाएं तो बेंसी हालत मे ईश्वर का निविकार होना, 
जिस पर कुरात बढ देता है, खडित हो जाता है।॥ यदि यह माना जाए कि ईश्वर को 
दूसरे उपादान कारण की अपेक्षा हैं तो वँसी हालत में उसका सर्वशक्तिमान होना खडित 
हो जाता है। इस प्रकार इस्लाम में असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का प्रतियादन हुआ है। 
परत्तु ताकिक दृष्टिकोण से असत से मत्‌ की उत्पत्ति की कल्पता को विरोधाभाज्न ही 
कहां जा सकता है क्योकि दूस्य से शून्य का ही आविर्भाव होता है । 

मृष्टिकर्ता के अतिरिक्त इस्छाम्र में 'अल्लाह'कों पाठनऊर्ता ओर विध्वसकर्त्ता भी कहा 
गया है। कुरान में कहा गषा है-- 

"परमेश्वर मारता भी है और जिलाता भी है।! ईश्वर कदप्रामय ( स्ा९-घणिं ) 
हैं। वह भूल करने वाले का रक्षक है। कुरान मे कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य के 
अपराधो को क्षमा करने वाल है । वह छूटे गये व्यक्तियों का मित्र है। वह पीडित के 
प्रति दया और साखना प्रस्तावित करता है। 

ईइवर न्यायी है। वह कयामत के दिन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान 
५४ । वह किसी भी जीव पर कुछ भी अन्याय कयामत के दिन ते होने का आश्वासन 

ता है । 

अत्लाह को अनुरागी ( 76 ॥/०शणष्ट ) भी कहा गया है। परन्तु अल्लाह उन्हीं 
व्यक्तियों के प्रति प्रेम व्यक्त करता है जो दूसरों का उपछार करते हैं, जो मुहम्मद साहव 
के अनुगामी होते है, जो अभिमान से शूम्य होने है, जो नैतिक कर्मों मे विश्वास करते एवं 
उनमे भाग लेते हैं । 

इस्लाम के अनुमार एक व्यवित ईइवर के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध तभी स्थापित कई 
कर सकता है जब वह ईइवर की इच्छा के सम्मुख अपने आप को समरपित कर देता है। 
+इस्लाम' शब्द का भी यही अप है। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति का मार्य अत्यन्त ही सरल 


प्रवीत होता है । 
ईइवर के गण 
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इस्हास-धर्म मे ईश्वर के गरुणो पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इस्लाम-दवर 


५६ घर्ब-दर्शन की रूप-रेदा 


शास्त्र ( 78/7॥० (८0089 ) के अनुस्तार ईश्वर के सात घाश्वत गुण (ढागबां ब0 
७४५८७) माने गये है । वे हैं-- 
(१) जीवन ( 7 ) 
(२) ज्ञान ( 85०णोथ्प86 ) 
(३) अनन्त शक्ति ( 0णणांफ०:थ८८ ) 
(४ ) संकल्प ( ७॥! ) 
(४) श्रवण ( सल्थांण्ट्ठ ) 
(६) दृष्ठि ( &80६ ) 
( ७) बचन (5्व्क ) 

ईइवर जीवन का प्रतीक है। कुरान मे ईदवर को सवंदा जीवित और सभी जीवन का 
आधार कहा गया है। ईश्वर अपनी सत्ता का प्रकाशन स्वय करता है तथा वहाँ जीवों को 
इंदवर के ऊपर जाश्रित होते का आदेश देता है ताकि वह उन्हें पालन कर सके । 

ईइवर का दूसरा गृष ज्ञात” ( 070%०08० ) है ! वह सर्वज्ञानी (8) 0000778) 
है। वहू सभी विपयों की जानकारी रखता है। वह जानता है कि पृथ्वी प्र बया हो रहा 
है। ईंध्वर से कुछ भी छिपा हुआ नही है। वह अपने जीवों का जानकार है। ईश्वर 
विश्व की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखता है चाहे बह वस्तु सूक्ष्म ही वयों न हो । कुरात मे 
कहा गया है “निरचेय भगवान्‌ ज्ञान से सब चीजो को पेरे हुए है।' सचमुच ईइवर की 
जानकारी के बिता एक पत्ता भी नहीं ग्रिर सकता है । 

ईंदवर सर्वंशवितमान्‌ अर्थात्‌ अनन्त शक्ति वाला है। उसका स्वंशक्तिमान होना इस 
बात की प्रमाण है कि उसने बिना उपादात कारण ही के जगत्‌ कर निर्माण किया है। ईश्वर 
सब कठिनाइयो से अछूता है। ईश्वर किसी प्रकार सीमित नही है । उप्तकी शक्ति असीम है। 

ईदबर सकरप से युक्त है । ईश्वर न्याय दिवस का सचाकक है। वह स्वयं सम्पूर्ण 
विश्व पर निर्णय देता है। वह जीवो की गलतियों को क्षमा कर सकता है तथा कृषित होने 
पर उन्हें सजा देता है। ईश्वर जिसे चाहता है उत्तका पथ-प्रदर्शत करता हूँ । ईश्वर की 
इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। 

ईश्वर का गुण श्रवण ( सिल्डायंगड़ ) है। वह अपने सेवकों की पुकार को सुनता हूँ 
और उनकी मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है । 

ईइवर का गुण दृष्टि ( 98 ) है । वह सम्पूर्ण विश्व को देखता है । परन्तु यहाँ 
देखने का अर्थ भौतिक रूप से समझता गरूत होगा। 

ईइवर का गुण वचत [ 59०८८७ ) हैँ। जिस प्रकार वह देखता या सुनता है उसी 
प्रशार वहु वाणी का प्रयोग करता है। यहाँ पर ईश्वर के वचन को भौतिक रूप में 
समझना भ्रामक होगा । 

अल्लाह के विभिन्‍्त नाम 

अह्डाह के सहस्त्र नाम है जिनमे कुछ नाम मुदर हैं । वे हैं--एक ( 776 ००७९ ), 

प्रबक््‌ ( ४ एरं8॥५ ), शक्तिमान्‌ ( (४० ए०फव्पणं ), विजय-मरेश् ( 7॥6 ४०8 
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० 0ए०००ण८ ), दण्ड देने वाछ्ा ( 776 ४८०४७ ), शासक (86 0900778०), 
हत्यारा ( 786 $]99% ), प्रदर्षक ( 20० ए/०शंवलः ), कृपाचु ( 796 ध०शएकछझंव- 
ए७६ ), क्षमाशीक् ( 76 ए०एभंणट्ठ )। अल्लाह के विभिन्‍न नामो का संकेत कुरान में 
पत्र-सत्र मिलता हैं। 
ईइवर झोर विश्व 

अल्लाह विश्व का स्रष्टा हैँ और विश्व अल्लाह की सृष्टि है । ईश्वर ने विश्व को जँमा 
चाहा है दँसा बनाया है। भौतिक-विश्व ईश्वर पर आधारित हैँ, क्‍्योक्ति विश्व का 
नियामक ईश्वर है। इसका परिणाम यह हूँ कि भौतिक विश्व पूर्णतः बात्तविक है। 
ईश्वर के अच्छा होने के फलस्वरूप उसकी सृष्टि--यह्‌ विश्व--भी अच्छी हैँ । इसलिए 
विश्व में क्षिप्ती प्रकार का दोष नहीं दीखता हैं । 

इईंइबर झोर मानव 

मानव ईहवर का दास है तथा ईश्वर मानव का अभिभ्तादक है। दास बौर स्वामी 
के बौच जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध भानव और ईश्वर के बीच है। ईश्वर जौर मानव 
दोनो व्यक्ति हैं। इश्ठाम मे ब्यक्ति के मूल्य पर अत्यधिक जोर दिया गया है। प्रप्येक 
व्यक्ति वास्तविक ही नहीं अपितु अच्छा भी है। प्रत्येक्ष मानव मे वेयक्तिक विशिष्टता होती 
है जिसके कारण भानव-मांवव में अन्तर पाया जाता है। 

यद्यपि ईश्वर और मानव दोतों व्यक्ति हैं फिर भी ईश्वर मातव से पूर्णतः भिश्न है 
वयोकि ईश्वर की वैर्यक्तिक विशिष्टता अनूठी है। ईश्वर मानव के प्रति प्रेम ओर कदणा 
का भाव रखता है। उसका मातव के प्रति प्रेम मातृत्त्व्रेम से बढ़कर है। भातव ईइवर 
को प्रेम मौर आत्मत्मपंण के द्वारा अपना सकता है। मानव को ईश्वर प्राप्ति के छिए 
अपने व्यक्तित्व का त्याग करना अनिवायं है तथा उसे ईश्वर के सम्मुख अपने को तुज्छ 
समझता नितान्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त मानव नमाज” अर्थात्‌ प्रारता के माध्यम 


से ईइवर तक पहुँच सकता है। इस प्रकार भात्म-समर्पण और नमाज ईसवर प्राप्ति के दो 
साधन कहे जा सकते हैं। 


इस्लाम के प्रधान सिद्धान्त 
(॥6 एथ्रणाण 7फ।धंए6 ० [जगा ) 

इस्साम के विभिन्न सिद्धान्तो बोर करत्तंब्यो को दो खडो में विभाजित किपा गया है! 
पहला छड़ सैद्धीन्तिक है. जिसमे इस्लाम के मतो और विश्वासों की चर्चा है। इस खण्ड 
को इमाम” ( 770४7 ) कहा जाता है। ये प्रिद्धान्त इस धर्म का आधार स्तम्भ माने 
जाते हैं । प्रत्येक भुछलतमान को इन तिद्धास्तरों के प्रति आत्पा रखनी पड़ती है जिसके फल- 
स्वरद उनकी धामिक विष्ठा को बड़ मिछता है। दूसरा खण्ड ध्यावहारिक है जिसमें 
इस्लाम के धामिक कर्चव्यों ( 8८॥४४०८४ ठप ) की व्याख्या हुई है। इस खण्ड को 
दीन ( 077 ) कहा जाता है । 

यहाँ पर हम इस्छाम के मौलिक धिद्धात्तों की विवेचना करेंगे तथा इसके कर्तव्यों का 
विवरण आगे 'घामिकक्तंव्य' नामक खन्‍्ड में जोगा । ये निद्वान्द निम्तलिद्धित हैं-- 


श्द घ॒मम-दर्शन की रूप-रैखा 


(१ ) एक ईइवर में विश्वास ( छाल एंव ०7९ 5०वें ])--इस धर्म का मुह मंत्र 
है--अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर जीवन और सद्‌ है। वह एक और 
सर्वाधार है। वह न उत्पन्न करता है और न उत्पन्न हुआ है। कोई भी व्यक्ति उसके 
समान नही है। ईश्वर को शक्ति अनस्त है । वह निविकार और ओर स्वशक्तिमानु है । 
उसका सर्वशक्तिमान्‌ु होना इस बात का परिचायक है कि उसने शून्य से ही विश्व की 
सृष्टि की है। सृष्टि के लिए वह किसी उपादान कारण इर निर्भर नहीं है। वह सभी 
विषयो का जातकार है / आगे, पीछे, भूत, भविष्य से जो कुछ है वह उससे छिपा नहीं 
है । वह सर्वेग्यापक है। वह दयावान्‌ (१४०८०८४४)) और क्षमाश्ील ( एकहसप्ड ) है। 
बहू न्यायकर्ता, अनुपम, सर्वव्यापी और अद्वितीय है! तरह उत्तम और महर्तु है। उससे 


शाइवत गृष[ िद्यणल आफ्ाघा८ ) हैं । ऐसे गुणों में अनन्त थक्ति, जीवन, सर्वनात, 
बचन, दृष्टि श्रवण और संक्रल्प आते हैं । 


एकेश्वरवाद, जिप्तकी चर्चा ऊपर हुई है, इस्लाम का मौलिक सिद्धान्त है। कुरान में 
एकेश्व॒स्वाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। एकेश्वरवाद मे विश्वास करने के फल- 
स्वरूप इस धर्म मे अनेकेश्वरवाद की पूर्ण निन्‍्दा हुई है। मूर्ति-पूजा का खण्डन भी जोर- 
दार शब्दों मे किया गया है। इस प्रकार इस्लाम-धर्म, ईाई “धर्म, यहुदी-धर्म और पारसी- 
धर्म की तरह एकेश्वरवाद का अनूठा उदाहरण है | 

(२ ) रिश्ते में विश्वास करना ( काट! 7 408०5 )--जिस प्रकार पुराणों मे 
परमेश्वर के अधीन अनेक देवता भिन्न-भिन्न काम करने वाले माने गए हैं उसी प्रकार 
इस्लाम में फरिश्ते की सत्ता कबूल की गई है ! फरिइते ईश्वर के आदेश का पालन करते 


हैं। वे ईशैवर और मानव के बीच सध्यस्थ का का काम करते हैं। ईदवर की सराहना वे 
दिन-रात किया करते हैं । 


फरिब्ते सूक्ष्म शरीर वाले हैं। वे भोजन नही करते हैं तथा जद का सेवन भी नहीं 
करते हैं। उतमे स्त्री-पुरुष का भेद नही रहता है जिसके फलस्वरूप उनकी वृद्धि नही होती 
है। उनकी संख्या अवेक है। जाठ फरिइते अल्लाह के सिहासत का भार वहन करते हैं । 
उन्नीस़ फरिइते तरक की रक्षा करते हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह क्रे सन्देशों को पहुँचाने 
बाते होते हैं। ऐसे फरिइतो में 'जिद्ाईल” ( 0थवोप० ) का नाम मुख्य है। जिम्नाईल 
सब फरिइते का सरदार है। उसे ( पस०ण५ 59६ ) भी कहां गया है। मौकाईल 
( 2(०0६८८ ) मृत्यु का फरिश्ता है जितका काम आयु पूरी होने पर सबको मारता है। 
मृत्यु के समय बह आत्मा को शरीर से पृथक्‌ करता है। “इस्ताफील' का काम महाप्रतलय 
के समय मरापिहा बजाना है। कुछ फरिड्ते ऐसे हैं जो मानव के शुभाशुभ कर्मो के लेखक 
तथा रक्षक हैं। मनुष्य के सुकर्मों को लिखने वाला फरिइता 'करामत” तथा दुष्कर्मों को 
हछियने वाला फरिश्ता 'कातिबीन' के नाम से विस्यात है। मनुष्य मोर फरिइतों के बीच 
में जो जीव हैं उन्हें 'जिन्त' कहा जाता है ६ कुछ जिन्‍न शुभ! ( 0००० ) हैं तथा कुछ 
जिम्न अशुभ! भी हैं । 

फरिहतों के अविरिक्त कुरान मे एक ओर प्रक्तर के आ्गी की चर्चा क्षी गई है जो 


इस्लाम-चर्मे धरे 


अदृष्ट है। वे भी फरिश्ते की तरह सभी जगह विचरण करते हैं। परन्तु वे शुभ कर्मों के 
बजाय मनुष्य को अशुभ कर्मों की ओर ले जाते हैं। उन्हे शैतान” कहा जाता है। वें किसी 
व्यक्ति के सहायक नहीं हैं ! वें भूमि के अतिरिक्त आकाश का घावा मारते है। आकाश 
की ओर जाने की इन्हें सनाही है; किल्तु चोरी से कभी-कभी छिप कर आकाश की बात 
जानने के छिये ये वहाँ भी चले जाते है। ह्तान को भय का विषय माना गया है तथा 
उनसे रक्षा पाने के लिये ईश्वर से प्रायंता करने का आदेश कुरान में दिया गया है। 
शैतानो का सरदार 'इब्लिस' है। उप्के स्वर्ग से तिकाले जाने की कथा कुरान मे वर्णित 
है। ईइबर ने 'इब्लिस” से आदम को दडवत करने को कहा । परन्तु 'इक्लिस' ने ईईवरीय 
आदेश का पालन नहीं किया जिप्के फलस्वरूप ईश्वर ने नाराज होकर “इब्लिस!/ को 
स्वगें से बाहर कर दिया । 

(३ ) कुराव में विश्वास [ ऐलाटर 0 (२प४० )--कुरान इस्छाम का धामिक 
प्रव्य है। इस प्रत्थ का निर्माण मानव ने नहीं किया है बल्कि वह ईदईवर की वाणी है । 
ईश्वर ने देवदूत 'जिब्नाईल! के द्वारा इस पुस्तक के विभिन्‍न वाक्यों को मुहस्मद साहुब के 
पास भेजा था। पुस्तक के विभिन्न वाक्‍्यों का संकलन २३ वर्षों में हुआ था। कुरान 
मुहम्मद साहब के पास रमजान के महीने मे उतारा गया था । इसलिए रमजान का महीता 
मुस्ज़मानों के लिये पविध मावा जाता है। कुराव एक प्रामाणिक धामिक पुस्तक है क्योकि 
इसमे ईश्वरीय वचन सन्निहित है। कुरात का द्वान्दिक अर्थ ही होता हूँ “जिसका उच्चार 
हो सके ( ११६६ पकपरं०४ 5 :०८ा॥८वे ) । कुरान ११४ सूरो में विभकत है!” पत्येक सूर 
का विभाजन आपतो में हुआ है) कुरान की भाषा अरबी है ) इसमे ईश्वर, आत्मा, स्वां, 
नरक, पाप, पुण्य, प्रार्थना, उपयाम, दान, सम्पत्ति, विवाह आदि से सम्बन्धित नियमों की 
अर्चा हैँ। कुराव में मूदि पुजा का खण्डव जोरदार शब्दों मे हुआ है । भू्तिलूजकों को 
काकिर या नास्तिक कहा गया है। किप्ती भी कर्म पर निर्णय देते समय रुरान को देखना 
अनिवाये माना गया हूँ । 


(४ ) देवदूतों मे विध्वास ( 926 39 27०७४९७ )--झुरान मे देवदूतों मे विश्वास 
करने का भादेदा दिया गया है । देवदूठ ईश्वर के सन्देश को जनता तक पहुँचाते हैँ तथा 
मानव का पथर-प्रदर्शन करते हैं ।॥ वे सत्यता, अश्नान्ति, शुद्धता, निष्केपटता आदि के गुणों 
से युक्त है। देवदूतो की संख्या र८ है । इनमें से कुछ देवदूत प्रधान हूँ तथा बुछ अप्रधान 
हैं। प्रधान देवदूतो में आदम नह, इब्राहिम, छूव, इस्माइछ, यूयुफ, मूल, इंसा, और 
भुहस्मद मुख्य हैं। मुहम्मद को सभी देवदुतो से मद्दात्‌ मात्रा जाता हूँ । उन्हें अन्तिम 
भगवदुदूत ( ४६ 5वव87 ० धा८ 770996७ ) कहा गया है । 

(४५) निर्णय-दिवप्त, स्वर्ग मोर नरक में विज्वान्न ( 8: 9 उप्रपेहुण४०४ ००५, 
प्रदएच्ण ब्यर्प घर )--इस्लाम के अनुप्तार सभी जीव प्रथम ही प्रथम शरीर में प्रविष्ट 
हुए हैं। मृत्यु के बाद पुवर्जन्म को यहाँ नही माना गया है। इस दृष्टि से यह धर्म इताई 
और यहूदी धर्मों से सिलता-जुछता है। जब मानव की मृत्यु होतो है तब उसका शरीर 


६० धर्म-दर्शव कौ रूप-रेखा 


क्र में रखा जाता है जहाँ मृत्यु का फरिश्ता आत्मा क्षो शरीर से पृषक्‌ करता है। 
तत्पश्चात्‌ वहाँ दो फरिश्ते 'मुकर और “नकोर” मृतक व्यक्षित की आत्मा के कर्मों की 
परीक्षा'करते हैं । फिर आत्मा को बरजख में रखा जाता है। बरजख मृत्यु और कया- 
मत के बीच की' अवस्था है । कयामत-दिवस के आगमन का ज्ञान ईइवर के सिवाय किसी 
को नहीं रहता है. फिर भी कयामत-दिवस के आगमन की सूचना कुछ चिन्‍्हों से प्राप्त की 
जासकती है। उस दिन प्रत्येक जी व अपने प्राचीन शरीर के साथ ही उठता है। उस दिन 
व्यक्त के शुभ ण॑ अशुभ कर्मों का पारितोपिक या दण्ड सुनाया जाता है। अपने कर्मों का 
कछ मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है। कयामत के दिन कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्म 
का फछ नही बहन कर सकता है। कुरान की ये पंक्तियाँ इन विषयों की परिचायक कहीं 
जा सकती हैं । 

“उस दिन न॒मित्र किसी मित्र का सहायक होगा बौर न कोई सहायता पायेगा ।” 
(४५:२४: १२१) 

“जो कुछ उसने अर्जेत किया उप्तका फ़ठ अवश्य पायेगा, वह्‌ अन्याय से पीड़ित न 

"होगा ।” (४५:३:१) 

“हरो उस दिन से जब एक जीव दूसरे जीव के कमे को से बदलेदा और न उसकी 
सिफारिश स्वीकार होगी ।/” (२:६:२) 

दब जीव के कर्मों का मूल्यांकत हो जाता है तब स्वगे मे दाखिल होने वाला जीव 
दाहिने तथा नरक में दाखिल होने वाला जीव बायें मुढते हैं। उप्के पश्चातु दोनों प्रकार 
के जीवो को एक पुल से गुजरना पड़ता है जिसे 'अलशिर्त” कहा जाता है। शुभ जीव इस 
पुछ को पार करने में सफल होते हैं तथा स्वर्ग में प्रविष्द होते हैं। इसके विपरीत बशुभ 
जीव इस पुछ को पार करने मे असफर होते हैँ तथा वे नरक में प्रविष्द होते हैं । 

कुरान में स्वर्ग और नएक का पूर्णरूपेण वर्णन है। स्वर्ग मे लड़के सुन्दर शदाब के 
ध्यालते ढिये घूमते हैं। शराव श्वेत रंग की है ओर पीदे वालो के हिये सुस्वादु है। उसके 
पोते से न प्िर चकराता है बोर न नशा भाता है। उनके पाप्त नौचे नजर रखते वाली 
विशाल नेत्रों वाली स्त्रियाँ हैं। स्वर्ग ऐश्वर्यों से परिपुर्णे है। स्वर्ग प्रविष्ट जीवों के लिए 
उद्यान है जिपके नीचे स्वच्छ जल को नहरें, दूध की नहरें जिवका स्वाद भही बदलता है, 
बहती हैं । इनके अतिरिक्त शराब की नहूरें तथा मधु की गहरे भी मिलती हैं जो पीने 
बालो के लिए स्वादिष्ट हैं ॥ कोई भी ब्यवित स्व मे थकात नही महसूस करता है। वहाँ 
की वायु सुगर्धित है । दहाँ ईरवरीय संगीत छुदाई पड़ता है॥ इस प्रकार स्वर्ग में प्रवेश 
करने वाले जीवों को भौतिक और आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति होदी है। 

नरक स्वर्ग का प्रतिकूछ स्थान है। जहां स्वर्ग मे आदन्द सागर दीखता है वहाँ दरक 
में विपत्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है। नरक में पापी को पीप का जल पिलाया जाता 
है जिसे घोटने मे वह्‌ असमर्थंता का अनुभव करता है। उसके पास मृत्यु बाती है, परन्तु 
इह मर नही पाता। उसे श्रग्ति रूपी वस्त्र दिए जाते है। इतना हो यही, उसे भग्नि के समूह 


इध्छाम-धमे ६९ 


में झढय जाता है । अपराधी को वहाँ घाव के घोये हुए जल के सिवा खाने के डिये कुछ 
नहीं मिछता है! 

नरक की यात्षनायें उपयुक्त वाक्यों छे भली-भांति ज्ञात हो जाती हैं। स्वयं जितना 
रमगीक स्थान हैं नरक उतना ही कृच्टदायक स्थान है। ज्वर्ग के निवाध्तिपों को दक्षिणी 
तथा नरक के निवासियों को ७त्तरी कहा जाता है, क्‍योंकि स्वर्ग और नरक क्रमशः दक्षिण 
ओर उत्तर दिशा मे स्थित हैं। स्वर्ग और तरक के बीच कौ दीवार को एराफ कहा जाता 
है। स्वर्ग और तरक दोनों में से एक को भी पाने की योग्यता नहीं रखने वाले को यही 
दिवास कराया जाता है । 


(६) भाग्यवाद प्रयवा पूव॑-नियतिवाद में विद्वास 
(फधा् छ एववाड। 07 20-0९४ँ॥90०7 ) 
भागवाद को भ्रश्नय देना इस धर्म की निजी विशेषता है। जीव के सुख, दुःख, मावव 
की घढ़ा, बश्द्धा, शुभ, अशुभ कम इत्यादि अल्लाह के द्वारा पूर्व निर्धारित रहते हैं । विश्व 
और मनुष्य के जीवत में जो पटतायें घटतों हैं उनके छिए मानव को उत्तरदायी नहीं 
गया जा सकता है 
कोई व्यक्षित अपने उन्हीं कार्ों के लिये उत्तरदायी है जिम्हें उमने स्वतस्वरता-वुवंक 
किया हो । बदि किसी कार्य को करने के लिए हम विवश हैं और उसे न करना हमारे वश 
के बाहर है तो हम उस कार्य के छिए उत्तरदायी नही है। इससे प्रमाणित होता है कि 
पूर्व-निपत्रियाद को सासने से जे दिकता का पर्व ही निरधेक हो जाता है। भाग्यवाद सिर्फ 
नैतिकता का प्रइन ही नही रुष्ट करता है बढ़कि व्यक्त में निराशा का सचार करता हैः 
तषा उसे निष्क्रिय बनाने का उत्तरदायी सिद्ध होता है। इन्ही सब शुटियों से अबगत होकर 
भागे चक्कर इस्लाम के अनुयावियों ते पुर्व-नियतिवाद को संशोधन करने की बेप्टा की है। 


इस्लाम के घा्मिक विचार 
( एशांड्/००5 70665 ० छात्रा) ) 
अथवा 
इस्लाम के पांच झाधार 
(8 शशबा5 ण जिद ) 
जब हम कुराव की ओर दृष्दि दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि कुरान में विचार अथवा 
सिद्धान्त की अपेक्षा धामिक कर्तव्य पर अधिक जौर दिया गया है। इसीलिए इस्हाम से 
धार्मिक कत्तंव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ये घामिक कर्तव्य मूलतः पाँच प्रकार के माने 
गये हैं । ये कत्तंव्य इस धर्म के आधार हैं । यही कारण है कि इन पाँच घाभिक कर्सव्यों 
फो इस्छाम के पाँव आधार ( सेए४८ 20275 ०7 7शए ) कहा जाता है । बब हम एक 
एक कर इनकी विधेचता करेंगे । 
(१) मत का उच्चारण (शिट्टा४0०7 ण ८८८१) इस्लाम का पहला आधार इसके 
धामिक मत का उच्चारण हैं। हर एंक धर्म मे कुछ प्रतिह्वाएं होती हैं जिनका स्पष्टी- 


४२ प्रमें-दर्शय कौ रूप-रेखा 


करण भिन्‍त-भिल छरूपों में किया जाता है । इस्लाम की धौविक थद्धा संक्षिप्त, साधारण 
तथा स्पष्ट है । इसकी अभिव्यत्ति केवछ एक वाक्य मे की जाती है--“हा इछाह इत्ल 
हलाइ मुहम्मदन्‌ रसूलल्लाही” ( अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है तथा 
मुहम्मद इसके देवदूत हैं ) । कम-से-कम प्रतिदिन हरेक मुसलमान को एक बार इस वाक्य 
का उच्चारण शुद्ध रूप से एवं पूर्ण देंग से करना है। इसका उच्चारण समझन्समन्त कर 
करना है । ऐसे तो इस वाक्य का उच्चारण व्यक्ति दिन में कई बार करता है पर कम-से- 
कम एक बार करना परमावश्यक है । उपयुक्त कथन में दो वाक्य प्रधाव रूप से सस्ति- 
हित हैं। पहले वाक्य के अनुसार ईश्वर एक है तथा दूसरे वाक्य के अनुसार मुहम्मद 
उसके देवदूत हैं। पहला वाक्य इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रतिनिधित्व करता है. दा 
दूसरा वाक्य इस्लाम का देवदूत में विश्वास करता प्रमाणित करता है। 

(२) नमाज ( ०9८ )--इस्लाम का दूसरा स्तम्भ समाज पढ़ना है। प्रत्येक 
मुसलमान वो लिए मभाज पढना नित्य कर्म है जिसका न करने वाला पाप का भागी होता 
है। हर एक व्यक्ति के लिए पाँच वार नमाज पढ़ना जरूरी है। यद्यप्रि कुरान में पाँच 
घकत की तमाज का वर्णन नहीं है फिर भी पाँच बार नमाज को स्वभान्यता मिली है | 
सूर्योदय के पूर्व अर्थाद्‌ उपाकाल में, दोपहर में, दोपहर के बाद, सूर्य दूबने के बाद तथा 
सोने के यहले नमाज पढ सेना परम कर्तव्य समझा गया है। परन्तु इतनी बार तमाज 
परढ़द्य अताधारण अवस्था में जरूरी नहीं है) जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तब यदि 
नमाज की भात्रा कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। साधारण अवस्था में पाँच बार 
ममाज पढना आवश्यक माना गया है। 

नमाज में दाखिल होने के पूर्व व्यक्ति को अंग-शुद्धि करनी चाहिए जिसे 'बजू' कहा 
जाता है। वजू का क्रम निम्नेलिखित है। 

( के ) दोनों कहाई धोना । 

( ख) प्रिफे जल से मुख धोना । 

(गे) पानी से नाक का भीतरी भाग घोना । 

(ध ) चेहरा धोता । 

(४ ) हाथ को केहलू तक धोना 

यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जछ के अभाव में ममाज में दाखिल होता कैसे सम्भव 
हो सकता है ? इस प्रइन का उत्तर देने के स्तिकमिले मे इस्छाम में कहा गया है कि जछ ने 
मिलने पर अथवा बौमार होने पर सूखी मिट्टी हाथ मे छा कर सिर तथा मुख पर फिरा 
देना चाहिए। इस क्रिया को 'तयस्मुख” कहा जाता है । नमाज में जाने के पुर्व शुद्धता को 
अपनाना अत्यन्त आवश्यक है यदि कोई व्यक्ति नशे में हो अथवा अशुद्ध हो तो उसे नमाज 
में नही भाग लेना चाहिए। नमाज दो प्रकार की मानी गयी हे जिन्हें 'फर्द! और 'सुप्नत' 
कहा जाता है। 'फर्दं! वैयक्तक दमाज (परतासंपण्ण!ं ए:8)८० ) का दूसरा नाम है। 
हुसरे शब्द मे अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज को “कर्द' कहा जाता है। 'सुल्तत” सामूहिक 


इस्लाम-इर्म हइ 


नमाज ( 0002८(४४ 97996 ) का दूवरा नाम है। समूह के साथ जो नमाज पढ़ी जाती 
है उस्ते सुलवत' कहते हैं। इस्लाम नमाज पढ़ाने वाले को अगुआ कहते हैं। प्रत्येक नमाज 
रकात पर आश्चित है। जितना जप करके भूमि मे तिर रखकर नमन किया जाता है उसे 
"रात! कहते हैं। प्रायः लोग नमाज मस्जिद में ही पढ़ते हैं पर यह कहीं पर भी पढ़ी 
जा मकती है। नमाज के पूर्व शक मनुष्य जिसे 'मुआज्जिम' कहते हैं काबा ( काबा 
अरद का प्राचीन मन्दिर है जो मक्का शहर मे स्थित है ) की ओर मुह करके ऊँचे स्वर 
में कहुता है-- 

(१ ) परमेश्वर अति महान्‌ है ( अल्लाहू अकबर )॥ 

(२) मैं साक्षी देता हु कि परमेश्वर के सिवाय कोई पूज्य गही। 

६३ ) मैं साक्षी देता हूं कि मुहम्मद ईश्वर का दूत है। 

(४ ) नमाज में क्षाओ। 

( ५ ) अल्छाह के सिवाय दूसरा ईइवर नहीं है । 


( ला इलाह इल्छ ल्छाह ) नमाज में कुरान की विभिन्‍न आयतो से प्रांथा की जाती 
है। नमाज पढ़ते प्मय शारीरिक रिथति को विश्वेप रीति से भिन्‍्म-भिम्त रूप मे रखा 
जाता है। कभी झुककर और कभी खडे होकर नमाज पड़ी णाती है । 

इस्लाम में सामूहिक नमाज का बडा महत्व है। शुक्रवार के दिन, जो इस्लाम में 
पवित्र दिन माना जाता है, सभी मुसलमान आस-पास की मस्जिद में एकत्र होकर सामू> 
हिंक नमाज में दाखिल्‍्त होते हैं। उस दिन ऊँच-मीच, अमीर यरीब का भेद छोड़कर सभी 
मुसलमान एक ही पंक्ति में खड़ें होकर प्राठृत्न भाव का परिचय देते हैं॥ इम नमाज 
से ब्यक्ति मे संगठव का भाव भ्रस्फुटित होता है। 

(३ ) जक्ात ( दैरात ) ( 8ट्ठांणंग8 )--खँ रात इस धर्म का तीसरा आधार 
है। प्रत्येक मुसलमान का कर्त्तव्य है कि वह अपनी आय का एक नियमित अंश दान के 
हिए व्यय करें । हर एक मुसलमात को अपने पशुओं, वस्तुओ, सोना चाँदी का २ प्रति" 
धत भंज्ष तथा अपनी फंस का दस प्रतिशत अश आवश्यक कर के रूप में दात करना 
चाहिए। यह कार्य पुण्य कार्य समझा जाता है। इस्लाम में दीक्षित हौने के पूर्व इस कर को 
देना अनिवार्य समझा जाता है। कर से प्राप्प रूपये भर सम्पत्ति का वितरण गरीब, 
असहाय और अनाय व्यक्तियों के दौच होता है। कर से आते वाले रुपये उन ग्रुलामों को 
भी दिए जाते हैं जिस्होने स्वतन्त्रता की लड़ाई मे अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसे 
व्यक्ति जो कर्णे अदा करने के योग्य नही है वे भी कर से प्राप्त रुपये के भागी हैं। 

प्रइन उठता है कि जकात की प्रथा का आरम्भ किस प्रकार हुआ ? इस प्रश्व का 
उत्तर इस्लाम के इतिहास मे मिलता हैं। कहा जाता है कि इस्लाम-धर्म के प्रचार का 
भार जब नवयुवकों को दिया गया तब अनेक नवयुवक मुसलमानों कौ जान चली गई थी । 
बसी स्थिति मे समस्या काफी जटिल हो गई। तब सुहम्मद साहब ने वैसे लोगो पर कर 
छग््या जिनके पास्त॒ पैसे अधिक थे और इस प्रकार के प्राप्त घन-राधि का वितरण दंते 


हर प्रमें-दर्शद की रुप-रेखा 


लोगों के दीच किया जो अनाथ हो गये थे तथा जिनके पास अब कुछ नहीं या। आगे 
चलकर पह कर लोगों के लिये “धर्माचरण' वन गया जिसे लोगों ने जकात अथवा दान 
कहा । कुरान की यह पक्ति---/जब तक अपनी त्रिय वस्तु में से खर्च मं करोगे तब तके 
पुष्य को नहीं पा सकते! --दाह की महत्ता बवछाती है ! 

खैरात को आधिक विषमता दूर करने का रल माध्यम कहा जा सकता है! विश्व 
में हम पाते हैं कि कुछ व्यक्तियों के पास धन अधिक है और कुछ के परत धन का लेश 
मात्र भी नहीं है । यदि वे जिनके पास धन अधिक हैं उन व्यक्तियों की सेवा में धन का 
कुछ अश व्यय करें जिनके पास वस्तुएँ आवश्यकता से भी कम हैं तो आधिक विषमता 
कुछ हद तक दूर हो सकती है। जन-कल्याण की दृष्टि से भी यह सिद्धास्त सर्वेमाग्य 
प्रतीत होता है । 

(४ ) रमजान के महौते में उपवास रखना ( ४४४7४ पंपाा8 0८ १598 ० 0१९ 
आ0या। ० रा 5947 )--रमजान के महीने में रोजा ( उपवास ) रखता इस्लाप 
का चौथा स्तम्भ कहां गया है। इस धर्म मे रमजान का महीना पवित्र माना जाता है 
बयोंकि इस सास में स्पष्ट-मार्ग-प्रदशंक, सानव-शिक्षक कुरान मुहम्मद साहब के पास 
उतारा गया था । इसलिए रमजान के महीने मे उपवास रखते का अत्यधिक महत्त्व 
बतलाया गया है। उपवास का पुरस्कार अनम्त है। प्रत्येक मुसठमान सूर्य के उगने से 
डूबने तक बिना अन्न-जल के ही रहते हैं। इस अवधि में अर्थात्‌ प्रातः काल से प्रध्या 
तक घूम्रपान तक का भी निषेध लोग करते हैं। जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, यात्री हैं तथा 
गर्मवती स्त्री है उनके लिए उपवास के बदले एक गरीब का भोजन दे देना ही पर्याप्त 
माता जाता है। 

उपवास की तीत स्थितियों का वर्णन इस्काम मे सन्निहिंत हैं :-- 

(क) पेड तथा शरीर को अपनी छाछसा की संतुष्टि से रोकता । 


(ख) आँख, कान, जीभ, हाँय, पर तथा शरीर के अन्य अवयवों को अपने अधीन 
रखना तथा पाप करने से रोकना । 


(ग) मन को सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त रखना तथा सभी विचारों को ईश्वर पर 
केन्द्री-भूत रखना । 

रमजाम के महौते मे कोई मुसठछमान लडाई-झगडा नही करता है भर न वह अने- 
तिक कर्मो' में ही भाग लेता है। इस महीने का अन्त त्यौहार के रूप में होता है जो 
अत्यन्त ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थातो मे यह त्यौहार कई दिनो तक 
लगातार चलता रहता है| 

रमजान में उपवास रखने के फलस्वरूप अनेक लाभ दृष्टिगोचर होते हैं । यह्‌ उपदास 
छोगो में आत्म-अनुशाधन ( 5व-कंडथंफाण८ ) की शिक्षा देता है। जो छोग इसमें 
उपवास रहते हैं वे ऐसे समय मे, जब उपवास रहना णरूरी हो जाता है, सह सकते हैं । 
फिर यह उपवाप्त छोगो मे गरीशे और भूबो के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव 
पृदा करता है । भूछ को पीड़ा केवल भूखा ही जान सकता है। एक व्यक्ति तौस दिनो 
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में भूख की पीड़ा कैसी होती है जान पाता है। जिसका फल यह होता है कि किसी भूछे 
को देखकर उसकी भूख का अनुभव वह स्वत' करने लगता है। 

[ ५ ) हज करना ( 87798 ॥0 3९८८७ ) इस्लाम का बन्तिम धामिक कत्तंध्य 
हज करना है। यद्यपि इस्लाम के अनुयायियों ने मूति-पूजा की निन्‍दा को है फिर भी 
बे हिलुओं की तरह तौप॑यात्रा को इस धर्म का आवश्यक अग मानते हैं। प्राधारण 
अवस्था पे प्रत्येक मुसलमान को एक बार हज करना जरूरी माना गया है| हज करने का 
अर्थ मक्का जाता होता है । मक्का में ही इस धर्म का आरम्भ भौर विकास हुमा था! 
काबा अरब का प्राचीन मन्दिर मक्का शहर में स्थित था जिसे मुहम्मद ने अन्य मृत्तियो 
के साथ तोड़ डा्ा था । आज भी इय पत्यर का चुम्बन लेना तीथयात्री अपदा धासिक- 
कर्तव्य ममझता 5 । 

मुसलमान के लिए हज करने के पूर्व इन शर्तों का पालन करना अविवार्य माना 
जाता है। इसका प्रालन निम्नलिखित क्रम में किया जाता है +-+- 

(१) अपने पापों का प्रायदिचत करता, अपने कर्ज को अदा करना तथा दान 

(खैरात) में हित्मा लेना। 

(२) धर्मात्मा एवं दानी व्यवित के साथ सगत करना । 

(३) मक्‍्का-यात्र। के पूर्व दो रकात पाली नमाज पढ़ना तथा कुरान की मुख्य आयतो 

का पाठ करना । 

(४) घर से वाहर निकलते समय कहना “प्र फ6 कश्माह ण 504 शी साध [ 

छिपा ॥ 

(५) धर से बाहर होते पर किसी जानवर पर सवार होना । 

[६) यात्रा का अधिक अश्व रात्रि मे पूरा करना। 

(७) यात्रा के समय किसी गरांडी के पीछे नही रहना । 

(८) ऊपर चढने के सभय (008 ७ हाध्श! तथा नीचे उतरने के मय "0 क्रांडह 9९ 

६० 0०० का उच्चारण करना । 

उपयुक्त विधियों का पान कर वह सकक्‍का पहुँचता है। मश्का में सभी तीथंयाती 
जमा होते हैं। वहाँ तीर्थे-यात्री को कुछ रीतियो का पालने करना भनिवार्य हो जाता है 
जो इस प्रकार है-- 

(१) स्तान करना तथा शरीर को स्वच्छ बनोना । 

(२) पुराना वस्त्र उतारना तथा हज करने के लिए निमित वस्त्र को धारण करना । 

(३) मुँह को मक्का की ओर फेर कर हुज करना । 

(४) फल 2 ब्क्त 07 (9 उश्ाघंप८, 0 6०4'-- इस बाय का उच्चारण भिन्‍न- 
भिन्‍न अवस्था मे, जैसे पहाड चड़ते समय तथा भूमि पर उततरते समय करना । 

(५) कादा के चारो ओर घूमते समय मुख्य पत्थर का चुम्बन करना 4 

हज में भ्रातृ-भाव तथा एकता की झलक दीख पड़ती है। विश्व के विभिन्‍न भागों से 
आए हुए मुमलूमान एकता के सूत्र में बंध जाते है तथा उनके दीच ऊँच, तीच का भेद नष्ड 
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हो बाता है। जो किसी कारण वश हज करने में असमर्थ हो जाते हैं उन्हें इस्लाम डुर्बानी 
( बलिदान ) करने का आदेश देता है। “आदेश दिया गया है कि परमेश्वर के लिए हज 
करो औद यदि किसी प्रकार रोके गए तो यश्ना्क्ति कुर्वानी ( बलिदात ) करो।” 
(२:९४ ६४८) 
प्राचार-विचार 
(तांदा पल्तएहर5 ) 


इस्छ़ाम के नैतिक-विचार का समावेश कुरान में है। नैतिकता का चरम मापदण्ड 
कुरान ही है, क्योकि उसे ईश्वरीय-आदेश सन्विहित है । वेस्ते कर्म जो कुशन के डााग्म 
आदिष्ट हैं, उचित हैं और वे जो तिपिद्ध हैं, अनुचित हैं । इस प्रकार कुरान के आदेशों पर 
उचित और अनुचित निर्भर करता है। प्रो० खगेन्द्र नाथ मित्र की ये पक्तियाँ इस सिल- 
सिल्ले मे उल्लेखवीय हैं--“इस्लाम के अनुसार पाप कुरान मे वर्शित नियमों ( ॥0७5 ) 
और आदेशों का निषेध तथा सद्गुण उनका पालन करना ही है ।” 

इस्लाम में सिर्फ़ आदेशों का ही वर्णन नही अपितु सदुुण ( श:7०८ ) और दुर्ग 
( शां०८ ) का स्पष्ट विवेचन हुआ है। 

शुद्धता अर्थात्‌ शुचिता ( ०४४४४ ), ईमानदारी ( १०४०४) ), मित्रता ( गिशादे- 
आए ), स्वच्छता ( टाध्वणंगाद ४ ), क्षमा ( 0ह४८०८5४ ), सहानुभूति ( 8/7फ्ठ4- 
पा ), स्थाय ( (0७४०० ), प्रेम (0७8 ), करुणा ( छश्ा० ), दान ( क्रक्या० ), 
नम्नता ( #एशो॥/३ ), सच्चाई ( एणफ ), मर्यादा ( ॥४०१०४५ ), इतज्ञतां ( हए्षाव- 
१096 ), साहस ( ००७००४९ ), घैयें ( ९०४८००८ ), अच्छाई ( ६0००7९55 ), इत्यादि 
को धर्म ( श्ग४५८ ) मात्रा गया है। इसके विपरीत दुर्वेचन ( ०७५४८ ), क्रोध, (#फथ), 
छोभ ( 2५४7०४ ), चुगली ( 9३०४ ०7फाड ), हत्या ( 0००४ ७०११७ ), रिश्दव 
( 9त४९०७  प्रवंचना ( 8/70४०७५ ), प्रिथ्यावचन, (79ण8 ), अभिमाव (४१८), 
ईरब्या ( ८१०५ ).. अपयञ्य ( $क्षाएटपपट्ध 3). आत्महत्या ( इण्७०० ),  फिजूलशर्ची 
( ०८0०8९०ह७707७5 ) कृपणता ( ग्राणया06$ ) भादि को अधर्म ( श०८ ) कहा 
जाता है । 

इन अधर्मों के अतिरिक्त सूद लेचा महापाप समझा गया है। जूआ खेलना पाप कहा 
गया है। मद्यपान का निषेध किया गया है । 

मुहम्मद साहब और उनके शिष्यों के बीच कुछ वार्ठोलाप प्रिलते है शिनसे उतका 
नैंतिक-विचार स्पष्ट होता है। क्विस्ली सम्रय मुहम्मद साहब से शिप्य ने पूछा “किस प्रकार 
मनुष्य श्रेष्ठ है ?” तब उन्होंने उत्तर दिया--/वहू व्यक्ति जिसका हृदय निर्मल है तथा जो 
सत्यभाषी है।” इस पर शिष्यो ने पूछा “निर्मल हृदय वाला व्यक्ति किसे कहते हैं ?” 
देवदूत ने जवाव दिया “वह जो पवित्र हो, धर्मात्मा हो, जिसमे पाप, दोष, असन्तोष तथा 





देखिए पए८ 0)णणाभ७ ण फमंक [ ४. 38 ) 3॥ ?०एण. हषबहुद्याफे+ फल्का 
उरी, 


इस्हाम-्धर्म कि 
ईष्योँ का समावेञ तहीं हो /” किसी समय देवदूत ने अपने शिष्यों से प्रश्न पुछा कि दे 
क्रिस प्रकार के व्यक्ति को शक्तिशाली समझते हैं । श्षिष्यों मे उत्तर दिया कि वे उस व्यक्ति 
को शक्तिशाली समझते है जो लोगो को पटानित करता है । देवदूब ने इसका खंडन करते 
हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने अपने क्रोध पर विजप प्राप्त 
कर ली है। 
इस्लाम के सम्प्रदाय 
( उगाउंट 862७) 

( १) शिया और सुन्तो सम्प्रदाय-मुहम्मद साहब को कोई जीवित पुत्र न था। 
उन्होंने अपने जीवन-काल में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर विचार नही किया था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उतकी मृत्यु के दाद उत्तराधिकारी के प्रश्म को लेकर संघर्ष आरम्भ 
हुआ | मुहम्मद साहब के अनुयाधियों ने अबूबकर को उत्तराधिकारी ( खलीफा ) धोषित 
किया | अबूबकर के बाद ओमर को खलीफा घोषित किया गया | इस प्रकार ग्ठते-बढते 
छठे खलीफा के समय तक उत्तराधिकार का प्रश्न अत्यन्त ही विपम हो गया। अनेक 
मुसलमानों ने खलीफ़ा के विएद्ध महात्मा मुहम्मद का गाती इमाम हसेन को खलौफा 
घोषित क्रिया । खलीफा ने इमाम हुसेन को अपनी राजधानी में बुलदाया । परत भार्ग मे 
वगदाद के विकेट 'कवेल्ा' नामक स्थान मे छल से खलीफा के कथनानुप्तार ईस।म हुस्ेन 
की हत्या कर दी गई। उसी समय से यादगार के रूप में शिया मुहरंम मनाते हैं तथा 
कुछेक सुस्ती भी उसमे शामिक रहते है । मुहम्मद साहब के दामाद 'वोरबर अली'के घहीद 
पुत्र इमाम दूसेत के अनुयायी शिया! कहे जाते हैं। शिया का अर्थे ही होता है अल्नी 
सम्प्रदाय को मानते बाला । जलीफ़ा के अनुयायी को 'युन्ती” कहा जाता है । शिया! और 
“सुस्ती' सम्प्रदायों में सुन्‍्ती मत को मानते वाले क्री संख्या अधिक है। दोनो सम्प्रदाय के 
गातने वाले कुरान की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं तथा मुहम्मद साहूश को मानते 
है। यद्यपि शिया! भर 'सुस्नी' मुसलमानों के बीच मौछिक विषयों को लेकर कोई वीत 
भेद भही है फिर भी इस्लाम के इन दो मतों के बीच भीषण विरोध होता रहा । सुन्‍्नी' 
मुमलछमानत के विरोध के फलस्वरूप शिया मुसलमातों ने गुप्त ढंग से सघ की स्थापना की 
जिसमे उन्होने चुप-चाप भाग लेना आरम्म किया । आये चतकर अनेक धामिक विद्वानों 
ने खलीफा, भाग्यवाद, आत्मा की स्वतंत्रता आदि दिषयो पर वाद-विवाद करनों शुरू कर 
दिया। इस्लाम के विभिन्‍न मतो के दीच इन विषयों को लेकर विरोध होना आरम्भ ही 
हुआ था कि अलूगज्जाली ने इन विधर्यो से सम्बन्धित वाद-विवाद को अनावश्यक और 
निरयक, बताया । उन्होने दतलाया कि धर्म कोई वाद-विवाद का विषय नही है अपितु 
आन्तरिक अनुभूति की वस्तु है 

(१) आयारवानी--दस मत के मानने दाले आगरवाँ को ईश्वर का अवतार मानते 
है। उन्हें मावव को नरक में भेजने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणा 
मिलने पर आगारा रोकका डित्राइल का नाम लिखकर देते है थो कब में मुर्दे के साथ गाड़ा 


पद धर्म-दर्शन की रूए-रेखा 


जाता है । रुदर्ग में जिस स्थान का निर्देश उसमे रहता है वही स्थान उस ब्यक्ति क्को 
मिलता है। इस मत का दूसरा नाम 'इसमाईल्‍” है । 

(३ ) इसासीया (ए्िप्वस्यंक/8)--यह मठ जिया. मत की एक झाखा है । इस मत 
के माननेवाले बारह इमाम की सत्ता मे विश्वास करते हैं | वारहवाँ इमाम जो युवावत्या 
में कही चला गआ है किसी स्थान में निवास करता हुआ मानी जाता है । इन लोगो 
का विश्वाप्त है कि वह सम्रय आये पर विदेव को तियन्वित कर देगा। 

(४ ) सुफोमत ( $णीआ। )--सूफीमत मुमझमानों मे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की 
प्रबलता के कारण प्रस्फुटित हुआ । अध्यात्मवाद धर्म का जीवन कहा जा सकता है। 
की हे धर्म का दाह्यरूप जिसमें करमे-काण्ड को प्रधानता दी जाती हैं की उपेक्षा 
की गई है। 

प्रश्न उठता है कि सूफोमत की उत्तत्ति किस प्रकार हुई है। इस प्रइत के उत्तर क्के 
पिलप्रिले मे चार पिद्धात्तों को रखा जांता है जो इस प्रकार है -- 

(१ ) यह मुहम्मद साहब के रहस्यात्मक पघिद्धान्त की उपज है जो कुरात मे विहित 
हैं। यही कारण है कि सूफी कुरान को पादूर पुस्तक के रूप से स्वीकार करते है । 

(२) सूफीमत बौद्ध-धर्म और हिन्दू-धर्म के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है । 

(३ ) गह नियो प्लेटोनिक ( >००७/०४०ए० ) प्रभाव को व्यक्त करता है । 

(४ ) इसका विकास कक ही. म/ हुआ है॥ 

सूफीमत का ईश्वर-विचार पर्दे:वैरवाद ( ए»आ८ंडय ) कहा जाता है। ईश्वर 
सर्वत्र है। सभी वस्तुएं ईइवस्मय (० । दूसरे शब्दों मे सूफ़ीमत के अनुप्तार जो कुछ सत्ता 
है वह एक मात्र ईइवर की है। इस मित की धारणा है कि मानव शुद्ध हृदय और प्रेम के 
द्वार ईववर को अपवा सकता है। रात्मा का परमात्मा से मिलन प्रेम के द्वारा ही स्म्मव 
है ! यूछी मत का साधना-मंत्र 'अत| | (में हो ईश्वर हूं। है ईश्वर के चरणों में धर्वेस्व 
अर्पण कर उसमें लय ही जाना इर्स मत की चरम परिणति है । जिम प्रकाद बूद समुद्र 
में विलीत हो जाती है उसी प्रकार धाधक ईश्वर मे विलीन होने की कामना रखती है। 
ईइवर की प्राप्ति कठोर तपस्या, ” उपवास और प्रार्थना से सम्भव है इस प्रकार सूफी 
भत सन्यासवाद को प्रश्रम देता हु ॥ सूफीमत की विशेषता रहेस्‍्यवाद ( ऐरथआपलंआ ) 


35४४ ४ के फलस्वरूप बढ़ौ गई है। रहस्यवाद प्रकृतिबाद (पपिहापएआं50 ) का 


नैतिक देष्टि से रहस्यवादी प्राक्रूतिक विश्व को अपूर्ण तथा अशुभ घोषित करता 
है । रहत््यवादी होने के नाते सूफियों | ने भी भोतिक विश्व की उपेक्षा की है। उतका यह 
दृष्टिकोण भोद-धर्म के दृष्टिकोष से ॥साम्य रखता हुआ प्रतीत होता है । यौद्ध-धर्म की 


तरह सुफी मत में निराशावाद और दु -ठात्मक प्रवृत्ति की प्रबरृता दीख पड़ती है। बोढ- 
धर्म के सन्पासवाद को सूफ़ीमत ने भी किया है । 


के बौद्ध-धर्म और सूफीमत में इन समतदलुओ के बावजूद मौलिक जिभिन्‍नता है । बौद्ध-धर्म 
में अशुभ को दूर करने के लिए मानव को कष:वतः प्रवत्तशीछ रहता पड़ता है जबकि सुफीमत 
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के अनुसार मावव को अशुभ को दूर करने के लिए ईइवर के प्रेम और कृपा पर निर्भर 
रहना पडता है। अतः बौद्धनर्म का मूलमंत्र आत्म दीपो भव” को सूफीमत के द्वारा 
नहीं अपवाया गया है ) 

घूफी मद के सतो में जलालुद्दीन रूती का घ्थान विश्विष्ट है। सूफीमत के मानने 
वाले मुस़तमान भारत तथा परक्षिया से डिश्वमान हैं । 

इस्लाम-धर्म की विशेषताएं 

इस्लाम धर्म की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य धर्मो' से अनूठा बन देते हैं । 
अब हम एक-एक कर इन विशेषताओं की ओर ध्यान आकृप्ट करना चाहेंगे। इस्लाम- 
घर्मं की सर्वप्रथम विशेषता एक्श्वरवाद में विश्वास कहा था सकता है! एकेश्व रवाद में 
विश्वास करने के फलस्वरूप इस्लाम मूति-पूजा तथा अनेकेश्वरवाद को दूर करने में 
पूर्णत. सफल हुआ है। 

इम धर्म की दूसरी विशेषता स्त्रियों को पुरुषों के समात जायदाद में हिस्मा पाने का 
अधिकार है। प्राय. किसी धर्म मे स्तियों को पुरुषों को त्तरह जायदाद का हिस्सा पावे 
का अधिकार नहीं दिया गया हैं । परन्तु यहाँ कहा गया है। "माता-पिता या सम्बन्धी 
जो कुछ थोडा बहुत छोडकर मरते हैं उम्तमे स्त्री-पुरुप दोनो का भाग है ॥” 

इस्लाम की तीसरी विशेषता बहु विवाह मे विश्वास कहा जा सकता है । वहु विवाह 
का आदेश इस्लाम विधवाओ ओर उनके सम्बन्धियों के कष्ट को दूर करने के उद्देष्य से ही 
दिया गया है। यद्यपि इस्लाम में वहु विवाह का प्रतिपादन हुआ है फिर भी स्त्रियों की 
संख्या चार ही तक सीमित कर दी गई है। कुरान की ये प्रक्तियाँ इश् बात का द्योतक 
हैं--“यथेच्छ विवाहू करो--एक, दो, तीन, चार, परन्तु यदि भय हो कि प्रत्येक 
विवाहिता के सांथ उचित व्यवहार नही कर सकोगे तो एक ही विवाह पर सतोष 
करो।” (४१+२-१) 

इस्छाम की चौथी विशेषता अपराधो के लिए कढोर दण्ड देने का विधान कहा जा 
सकता है । यदि कोई स्त्री या पुरुष चोरी करे तो वेसी हालत मे उसके हाथ काट डालमे 
की अनुमति दी गई है | मनुष्य-हत्या करनेवाले के लिए प्राण के बदले प्राण लेने का 
प्रधान कुरात में मिछता है। जो व्यक्ति ब्यभिचार करता है उसे सो बेत मारने का 
ब्रादेश इस्लाम में दिया गया है । यदि अपराधियो को दड की भयकरता का ह्वात हो तो 
बसी हालत में वे अपराध से मुँह मोड़ सकते है । इसी भावना से सचाछित होकर इस्लाम 
में कठोर दड देने का विधान किया गया है। 

इस धमकी पाँचवी विश्येपता सामूहिक नमाज पर अत्यधिक जोर देना कहा जा 
सकता है। सभी मुमलमाव नमाज में दाखिछ होकर प्रातृभाव अशिव्यक्त करते है । 
मन्दिर और ग्रिरिजाधर में इस अकार श्रात॒भाव को अकाशित करने वाला दृश्य दुलेभ है। 

इस्लाम की अन्तिम विशेषता मानवन-मेवा को भ्रश्रय देना कहा जा सकता है। एक 
मुस्माव की दूसरे मुनलमान के साथ भाईचारे का वर्त्ताव करनी चाहिए तथा प्रेम 
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ओर करुणा के द्वारा मानव की सेवा करनी चाहिए । मानव की सेदा दाव अथवा खैरात 
के द्वारा की जा सकतो है। मानव को सेवा के द्वारा कोई भो व्यक्ति 'अल्छाह' तक 
पहुँचने का भागी बन सकता है। 
इस्लाम-धर्म के छोक-प्रिय नही होने का अ्रधान कारण जनता को जबरदस्ती इस 
घ्॒मं के कबूछ करने के लिए बाध्य ऋरना कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 
इस्लाम के अनुयायियों ने एक हाथ मे तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान को लेकर इस 
धर्म का प्रचार किया । दूसरे शब्दों मे तलवार के जोर पर इस घमं का विकास हो सका । 
यद्यपि कुरान में बलपूर्वक मुसलमान बनाने की मनाही कर दी गई है, फिर भी इस्छाम के 
सम्थकरी ने छछ, चातुरी, प्रभाव, दल, प्रतोभन इत्यादि साधनों का अपना कर छोगों को 
इस्लाम में परिवर्तित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि बह छोयों में धर्म के प्रति 
श्रद्धा की भावता का विकास करने मे असफूल हुआ । 
इस घमम का छोक-प्रिय नहीं हो सकते का दूसरा कारण घा्मिक पुस्तक कुरान में 
अप्ंगतियाँ एवं विरोधाभातों का समावेश है । कुश्त मे अनेक ऐसे तथ्यों की व्याख्या 
है जो तर्क-सगत नही हैं ६ इसका फल यह हुआ कि अनेक विधयों को लेकर बाव-विवाद 
आरम्भ हुआ जो इस घर्म के पतपने में वाधक सिद्ध हुमा । 
इस्लाम-धर्म में दोढ़िक गिद्धापा को कुइछने क्‍य प्रयात्त क्रिया गया है। कुरान को 
आँद्व मूंद कर मानने का आदेश दिया गया है । कुरान का विरोध करनेवाल्य सात्तिक 
कहा जाता हैँ । इसका फल यह हुआ कि यह धर्म सर्देमान्यता को नहीं प्राप्त कर सका । 
इस्लाम के लोकप्रिय नहीं होने को चौथा कारण ईशइर-विचार का विशेधपूर्ण होना 
कहा जा सकता है। यहां ईश्वर के सात गुणों की चर्चा की गई है जो विरोधात्मक प्रतीत 
होते हैं। ईश्वर को इस घमम में एक ओर न्यायो बोर शक्तिशाली कहा गया है, परन्‍तु 
दूपरी ओर उसे दयावान्‌ ओर क्षमावान्‌ कहा गया है। परन्तु जो ईश्वर न्‍्यागी है वह 
कभी भी क्षमा नहीं कर सकता । इस्लाम में स्त्रियो को विम्त स्थान प्रदाव किया गया है । 
स्त्रियों को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जा बावुनिक दुृष्टिक्रोग स अमान्य प्रतीत 
होता है । तलाक का नियम पति के पक्षमे दीखठा है तथा विवाह सम्बन्ध को त्याग 
करना पुरुषो के लिए सरक है। मुहम्मद साहद ने परदा की भ्रया का प्रचलन किया। 
उन्होंने स्त्रियों को दृष्टि नीचे रखने का, घूंघट न खोलते का तथा पेर छम्रकाती ने 
चलते का भादेशय दिया है। उनका यह्‌ आदेश मुसलमान स्व्रियो की श्रगति में बाधक 
सिद्ध हुआ है। मुत्तलमान स्त्रियों के विछड़े रहने का यह प्रधान कारण कहा जाता है। 
इसके मतिरिक्त बहु विवाह का प्रचछत भी स्त्री-समाज के लिए घातक प्रतोत् हुआ है 
तेघा उनके आत्म-च्रम्माव को कूंठित करते मे सक्षम सिद्ध हुआ है । 
इस धर्म में-भाग्यवाद को भ्रश्वय देना भी इसके रोक-प्रिय नहीं होने के लिए उत्तर 
दायी है। इस्लाम में यह कहकर कि मानव के सभी कर्म ईश्वर द्वारा पूर्वे-निर्धारिउ कर 
दिए गए हैं, मानव की कर्में-द्रेरणा का ही बन्द कर दिया ग्रया है। इसके अद्विरिक्त 
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भागवाद के द्वारा वैतिकता कया उन्मूलन हुआ है ) मदि हमारे कर्म पूर्वतिध्योरित हैं तो 
वैसी हालत भे हमे किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । हमे न 
कार्पे के लिए श्रेय मिल सकता है और न हम पर छाछन लगाया जा सकता है । पूर्व- 
नियतिवाद उत्तरदायित्व की भावना का जो; नेतिकता के लिए आवश्यक है, उन्मूलन 
करता हूँ। 

इस्लाम की अन्तिम त्रुटि मुहम्मद साहब को अन्तिम भगवद्‌दूत ( 7०6 5०७) ०! ४४० 
ए79ए7०७६ ) मानना कही ययी है १ उन्हें अत्विम दूढ मानकर इस्लाय ने अप्रगंतिशीलता 
का परिचय दिया है । 

उपयुक्त कारणो से इस्लाम लीकप्रिय नही हो सका। 


चौथा अध्याय 


ईसाई-धर्म 
( एाष्ांआंबयं।ह ) 


विषय-ब्रबेश ( ॥709000८80७ 3 


ईसाई-धर्म का स्थाव विश्व के मुख्य धर्मो मे आता है | कुछ विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ 
धर्म कहा है। उनके मत को हम भले ही अतिशयोकित कहें हमे इतना तो मानना ही 
पडता है कि ईसाई-धर्म का प्रभाव विश्व के इतिहास में अमिद है। इसका कॉरण यह है 
कि ईक्षाई-धर्म के समर्थकों की संख्या विश्व के अन्य जीवित धर्मों की अपेक्षा अधिक है । 
इसका धामिक ग्ृन्थ बाइबिल विश्व की विभिन्‍त भाषाओ में अनूदित होकर प्रतिष्ठित है | 
यह धर्म ईसा के सम्देशों पर आधारित हैं। इस दृष्टि से यह धर्म इस्लाम तथा पारसी 
से मेल जाता है क्योकि वे क्रमश. मुहम्मद तथा जरयुश्त्र के उपदेशों पर आधारित हूँ 
परत्तु हिदू-धर्म से भिम्न हो जाता है । इसका कारण यह है कि हिन्दू-प्र्भ ब्यक्ति-विशेष 
की देव न हो कर अनेक ऋषियों तथा साधुओ की देन है। ईसाई-धर्म का जन्म एशिया 
में हुआ परन्तु इस धर्म का पूर्णतः विकास पश्चिमी देशों में ही हो पाया। यूवान भौर 
रोम जैसे देश भी, जो मातव सभ्यता की पीठ है, इस धर्म को अपनाने मे पीछे नही रहे । 

ईसाई-धर्म का विकास यहुदी-धर्म (७०४७ ) से हुआ है। इस स्थल पर ईसाई- 
घ॒मं, जैन-ध्मं और बोड-धर्म से मिलता-जुछता है। इसका कारण यह है कि जैन 
और बौद्ध धर्मों का भी विकास हिन्दू धर्म से हुआ है | इन घ॒र्मों के विकास-क्रम में 
सामाम्यता रहने के बावजूद ईसाई-धर्म, जैन और बौढ़-धर्मों से भिन्‍त हो जाता है । 
जैन और बौद्-धर्म हिन्दू धर्म,के प्रस्थान-ग्रन्थ वेद के निषेध पर आधारित है। परन्तु ईसाई 
धर्म यहुदियों के धार्मिक ग्रन्य बाइबिल के सशोधत और परिवर्धेन पर भाधारित है । ईसा 
ने अपने उपदेशों के आधार पर पुरातन सुसमाचार (06 पए७६शा८ा) को समृद्ध करने 
का प्रयास किया है । इसके सम्बन्ध मे पूछे जाने पर उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा उद्देश्य 
उसके बहिष्कार का नही चल्कि परिष्कार का है । 

ईसाई-धर्म का दृष्टिकोण समन्वयात्मऊ है। हेयेल ने बतछाया है कि ईसाई-धर्म मे, 
असीम और ससीम, मानव ओौर ईइवर, विश्वब्यापी ( गा॥७०७७८४०८ ) और विश्वातोत 
( 7रपक्ा७००४४०००० ॥, प्राकृतिक ( वढाएथ ) और अतिप्रादृतिक ( 87एथफबप्ओ ) 
पेममय ईश्वर ( 9०4 ०६ 0ए५८ ) और न्याथशील ईश्वर ( 0०० ०६ [८७४० ) के बीच 
समस्वद करने का सफल प्रयास पाते है । हु 

महात्मा ईसा का जीदत-चरित्र 

ईसा का जन्म फिलस्तीन नामक देश के बेयलेहम ग्रास से हुआ या । उनका जस्म 

घुड्साल मे हुआ था | ईसवी सन्‌ का आरम्भ उन्ही के जन्म से मादा जाता है। विश्व 
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के समस्त ईसाई राष्ट्रो में यही सन्‌ प्रचलित दीझवा हैं। कुछ विद्वातो का मत है कि 
यह जन्म-तिथि सत्य नही है । ईसा का जन्म ईसवी सन्‌ के आरम्भ के कुछ पू् ही हो 
चुका था | कुछ विद्वान अन्वेषकों ने ईसा का जन्म चौथी शताब्दी ( 4४ एव्यप्पाज 8. 
(. ) के आमपास माता है। उस समय फिल्स्तीन का राजो हिरोद था । 

ईसा की माता का नाम मरियम्र तथा बिता का नाम जोसेफ था | कहा जाता है 
कि मरियम को वर्वारपन में ही यर्भ रह गया। इस बात को जातकर जोसेफ के सन में 
शका हुई । परन्तु वे अपनी झक्या का सम्राघाव भी वे कर पाए थे कि उन्हें स्वप्त से किप्ती 
दूत ने कहा कि मरियम के गर्भ में भगवान्‌ का पुत्र है। जोसेफ ने इसे भगवान्‌ की आशा 
समझ कर सरियम से विवाह कर लिया । 

इंसा का भरण-पोषध तजारेव ये हुआ। इतकी स्मरण-शकित विलक्षण थी ) जो 
कुछ भी ये छुमते थे, उत्हे निरन्तर याद रखतेथे। बाल्यावस्था से वे जेस्सेलम जहाँ 
भिन्न-भिन्न कोष के विद्वानों के बीच बाधपिक श्ास्वार्थ होता था, जाया करते थे । इसका 
कुछ यहू हुआ कि इन्होंने वबतूव-कला में निषुणता प्राप्त कर छी। ईसा के छब्दों मे 
अलौकिक प्रतिभा का सृजन हुआ ! ईसा जेर्सेलम के बडे मन्दिर में बड़े-बड़े विद्वातों पे 
झास्त्रार्थ करते पाये जाते थे । कहा जाठा है कि बारह बे की अवस्था में माता-पिता 
इन्हें जेहसेलम ले गए, जहां वे रास्ते मे यो पये थे । पता छगने पर भाता पिता ने इन्हें 
जेरुसेलम के मम्दिर में शास्त्रार्थ करते प्रया । 

ईसा की माता और पिता का जीवन अत्यन्त ही सरल था। इनके पिता बढ़ई का 
व्यापार करते थे । जब तक ईसा सार्वजनिक जीवन से कदम भी नहीं बढ़ाये थे कि 
इनके पिता का देहान्त हो गया। ईठा को देख-रेख का भार इतकी भाता भ्रियम के 
कम्धों वर पड़ा । 

बड़े होने पर ईसा ने अपने पिता के व्यापार को अपनाया । आरम्भ से ही ईश्वर 
में उतकी अनुपम भवित थी! जब कभी वे अवकाझ्ष पाते ईइवर के ध्याद से मस्व 
रहते । उन्हें विश्व के प्रत्मेक खेछ मे ईरवर की वाणी सुनाई पड़ती थी । ईसा ने जान 
(०४ ८ 8०9५४ ] नामक प्रतिभाशाली साधु के सम्बन्ध में सुना था जिनकी धुयाति 
फिल्स्तीन में पूर्ण रूपेण विद्यमात थो । उनकी सफलता, त्याग भोौर क्षमेनिष्ठता ईसा 
को अध्यस्त प्रिय थी। ईसा के मन में उनका दक्शंव करते को अभिलापा णगी । जब ईसा 
उनके निकट पहुंचे तब उन्होने ( जॉन ने ) ईसा को अपने समरूप पाया । ईसा ने उनसे 
दीक्षा ली। ईमा ने जॉन से विशेष कर दो दीक्षाएं प्राप्त की। वे हैं घ॒र-प्रचार और 
सावेजनिक-्सेवा । तीस वर्ष की आयु से मृत्यु तक ईसा ने ध्म-प्रचार किया | 

ईसा का चरित्र आदेश था। वे दूमरो का दुःख देख कर द्रवित हो जाते थे । दूधरो 
का हित करना ही उनका जीवव का लक्ष्य था । यही कारण था कि दीन, असहाय व्यक्त 
उन्हें विशेष प्रिय थे। उनका कथन था कि ईइवर हमारे हृदय में निवास करता है। 
उन्होते मानव को मानव से प्रेम करना बतलाया । उन्होने मानव को उनके कर्तव्य के 


प्रति जागहूक बनाकर संधार में स्वर्ग का राज्य ( पघइुबंणय जी सेल्वएटाण ) कायम 
क्रना चाहा [ 
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ईसा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अनेक चमत्कार दिखलाएं। उन्होंतें 
कुछ ही पत्तो से हजारों मनुष्यों को भोजन कराया तथा अनेक अधों, लगड़ों, बहरों, 
कोढ़ियों तथा छकवें से पीडित रोगियों का कष्ट दूर किया । ईसा की ख्याति से पुरोहित 
बग॑ को ईर्ष्या हुई। वे ईसा की हत्या करने के छिए व्य्र हो गये । ईसा को इसका 
आभास मिल गया । परन्तु वे अपने साथी जूडा (४०85 ) के विश्वासघात के फल- 
स्वरूप पकड़े गये | उनपर ईश्वर निनन्‍दा का अभियोग छगाया गया भौर बाद भे वे 
शूली पर चढ़ाए गए। मरते समय उनके अन्तिम वाक्य थे--“हे पिता, यह आत्मा तुम्हें 
अपित है।” 

ईसाई-घर्म का झ्राधार 

ईंसाइयो का घम्म-ग्रन्य वाइबिल है। ईसाई गिरजा के सम्बन्ध में तथा ईसा के जीवन 

हा पा में यह पूर्णतया ज्ञान देता है। ईसाई-धर्म के मोलिक सिद्धास्तों का यह मूल 
त्त्है। 

बाइबिल के दो खंड हैं। वे है--( १ ) प्रुरातत सुसमावार ( 08 7 ८४३४१७०४ ) 
(२ ) मूतत सुसमाचार ( रेंशए 2४७:८७पा०ा६ )। पुरातन सुसमाचार यहुदी-धर्म का 
मूछ-प्रन्थ है। इसमे ३९ ग्रन्थ हैं जबकि मूल यहुदी बाइबिल में २४ प्रन्थ ही थे | पुराततन 
सुसमाचार समस्त बाइबिल का तीन-धौथाई भाग माना गया हैं। नूतन सुसमाचार ईप्ताई- 
घर का मूल ग्रन्थ है। इसमे ईसा के जीवन और उपदेशो का संकलन है तथा उनके जीवन 
काल के अनुयायियों के विचार तथा अनुभवों का भो वर्णव है । इसमे ३६ प्रम्प है। 
इन दोनों खडो का सकलन कोन्सटेंटीन ( 00:5:57७४९ ) के द्वारा ३२४ ए० डी० में 
हुआ है । बाइबिल विभिन्‍न रचवाओ का संकलन है फ़िर भी इसमें अग्विति दृष्टिगोघर 
होती है । पाठकों को बाइबिछ से आस्तरिक प्रेरणा मिलती है। इसका कारण बाइबिल 
में ईश्वरीय-सन्देश वाहुक वाक्‍पों की प्रचुरता है । इसके अतिरिक्त मानव जाति कै इतिहास 
तथा घामिक विकास के दिवरण से बाइबिल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है 

ईसाइयों का कथन है कि बाइविंल प्रामाणिक रचना है जिसमे धर्म सम्बन्धी सत्यो का 
विवेचत हुआ है । उदका यहाँ तक कहना है कि उतका धांभिक ग्रन्थ अभाव, ओकपंण 
ओर अव्य विशेषताओं के कारण अनूठा है। यह ऐसी रचना है जो मानव के चरित्र को 
प्रभावित करिए बिना नही रह सकती । 

ईप्ताई-धर्म में ईइवर-विचार 
( ॥॥6 (०क्‍०क्ुधणा भ॑ 604  ८/तं56॥कं( ) 

ईसाई-धर्म मे ईश्वर को चरम सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । ईश्वर 
व्यक्तित्वपूर्ण ( ?८८5००७। ) है। वह एक है। वह सर्वशक्तिमान बोर सर्वज्ञ हे। नैतिक 
दृष्टिकोष से वह पूर्ण है। अनन्त दृष्टि, अनन्त ज्ञान, कृष्णा आदि ऐश्वर्यों' से बह युक्त 
समझा जाता है । वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वह न्‍्यायी, परोपकाटी तथा 
प्रवित्र हैं । वह विश्व का संचालक है तथा नैतिक शासक है। बह मनुष्य के कर्मो' का 
मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसीलिए ईश्वर को विश्व का निणयिक ( 476 ,पर8४ ०४ 
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४४ १४०४४ ) कहा गया है। ईश्वर विश्वातीत ( 7ए७फप्थाप०7६ ) है। विश्व में 
व्याप्त होते हुए भी वह उससे महान्‌, उसके परे है। ईयाई-धर्म का ईश्वर मानदता का 
ईश्वर ( 000 ०६ क्रषा००४४३ ) प्रतीत होता है 

विवेक ईश्वर का सोलिक गुण समझना जाता है। यद्यपि ईसाई-धर्म के इतिहास में 
ईश्वर का संकल्प अथवा बुद्धि की मौलिकता के प्रश्न को लेकर काफी वादविवाद चला है। 
कुछ विद्वानों का मत हैं. हि प्रीक-दर्शन के प्रभाव में आकर ईसाई-धर्म ने ईश्वर को 
“विवेकी! माना है । 

ईसाई-धर्म मे ईश्वर को 'प्रेममथ' माना गया है। इसीलिए कहा गया है (2४८ 609 
ण॑ कोप॑ओरंआआ।ए 48 000 ०6 ]0४८ । ईश्वर अपने उपासको से प्रेम की माँग फरता 
है तथा उन्हें अनुराग प्रदान करता है । यहाँ पर यह कह देता आवश्यक होगा कि ईइबर 
का प्रेम सार्वभौम नहीं है। दूसरे शब्दों मे ईश्वर सभी व्यक्तियों को प्यार नहीं करता 
है। बह उन व्यक्तियों को प्यार नहीं करता है जो अशुम तथा अविश्वासी हैं। सूतन 
सुप्रमाचार ( ॥ए८७४ १७८१६ ) में ईश्वर के क्रोघ ( 706 छा३४9 ० ७07 ) तथा 
उनके न्यायपृर्ण निर्णय ( छ8॥06०05 एवम ) पर जोर दिया गया है। ईश्वर 
उस ध्यक्ति को प्यार करता है जी शुभ है तथा ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। ईश्वर 
उन व्यक्तियों के प्रति भी ध्रैम दर्शाता है जो अपने पड़ोसी के प्रति निःस्वार्थ-प्रेम का भाव 
रखते हैं। ईसाई-धर्म मे पड़ोमी उसे कहा गया है जो सहायता की आवश्यकत्ता महसूछ्त 
करता है। जहाँ तक पड़ोसी शब्द के अर्थ का सम्बन्ध है ईमाई-धर्मे यहुदी-धर्म का प्रतिकूल 
हो जाता है वशेक्ति वहाँ पडोसी किसी समुदाय के व्यक्ति को कहा जाता है । यहुदी-धर्मे मे 
ईद्वर को 'प्रेममय' नहीं माना गया है। यह ईसामसीह की व्यक्तिगत देन है । 

ईसाई-धर्म की लिनी ब्शेषता ईश्वर को 'क्षमाश्षीडऊ” मानना कहा जा सकता है! 
ईश्वर प्राप्री व्यक्तियों का छद्धारक है। यदि कोई पापी व्यक्षित अपने पाप का प्रायश्चित 


करता हूँ तब ईश्वर उद्ने क्षमा प्रदान करता हैँ। ईश्वए ऐसे पाषियों को भी क्षमा 
करता है जा अपने शतुभो के हाय किए गए अनुचित कर्म के लिए प्रतिकार की भावना 
नही रखते हैँ। ईमा स्वयं मरते तमय तक अपने शत्रुओं के प्रति 'क्षमाशील” थे। ईसा 


ने शूली पर चढ़ते समय शात भाव से कहा 'भगवन्‌ इनको क्षमा करता, ये विचारे नहीं 
जानते कि क्या कर रहे हैं ।' ईपत) की यह दाणी विश्व-इतिहास में अधुर्व है । 


इंत्ाई-धर्म मे ईश्वर को 'पिता' ( पश्णाथः ) की सद्या दी गई है। ईश्वर उस पिता 
की तरह है जो भप़ने बाजको के अपराधों को क्षमा करने के लिए तर रहता है । बूतव 
सुसमाचार मे ईश्वर के सिछद्धिले में 'पिठा' शब्द का उल्लेख तौन सो बार हुआ है। 
जुफ एबफ्रदा, (0 एक०, पर एकफ्रदा, शि०पछ एडफचा, 00 फ्बफला 
इत्यादि भिन्‍त-भिन्‍्न रूप हैं जिनमे ईशइबर को पिता के रूप में सम्बोधित किया गया है। 
ईदवर को पिता के रूप मे मानकर ईसाई-बर्म श्रातृभाव का विकास करने में सफल हुआ 
है। जो पिता को प्यार करता है वह उनके बालक के प्रति भी बनुराग रखता है। इस 


प्रकार ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त कर मनुष्य संसार के अन्य व्यक्तियों के प्रति भी प्रेम 
प्रकाशित करते के छिए ततर हो जग है 
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ईसा जीवित रूप मे ईश्वर थे। उन्होने अरने ईशवरत्व को पाया था। वे ईइबर की 
सत्ता का अनुभव निरन्तर किया करते थे । वे ईइ्वर-प्रेमोस्मत्त थे । उनमे अति प्राकृतिक 
शक्ति विद्यमान थी । कहा जाता है कि उन्होंने कुछ हो पत्तो से हजारों मनुष्य को भोजन 
कराया तथा मृतक शरीर को जीवन-दान किया । इससे प्रतीत होता है कि अदुभुत शक्ति 
जिसका वे प्रदर्भत करते थे का स्रोत ईश्वर स्वय था । ईसा स्वयं ईइबर के रूप थे । यद्यपि 
वे ईश्वर के रूप थे फिर भी वे ईहवर को वास्तविक रूप में प्रकाशितन कर सके ये । 
इसके विपरीत उन्होने ईश्वर को उस रूप में प्रकाशित किया था जिस रूप में ईश्वर मातद 
के छिए अपेक्षित होता है। इसके बावजूद उन्होवे अपने को ईश्वर कहकर सम्बोधित नहीं 
किया बल्कि अपने को ईइवर का पुत्र ( 500 ० 50०6 ) कहा । बाइबिल की पक्ति "मैं 
ईश्वर का पुत्र हूँ (॥ थग 507 ० 000 ) इस सत्य को स्पष्द करती है। उन्होंने ईश्वर 
के सम्मुख अपने को हुच्छ बतहाया। उनका यह कथन “पिता हमसे महान्‌ है' ( 76 
ताल + इष्ट्वाल' कढ्त ॥") इसे प्रमाणित बरता है। ईसा ईश्वर श्रोर मनुष्य के समस्य के 
प्रतीक थे । ये मानव के उद्धारक थे। इनका मूल उद्देश्य मावव को मुवित प्रदान करना 
था ! सन्त पाँल ने ईमा को अविदाशी जीव घोषित किया हूँ । वे जन्म के पूर्व थे तथा 
मृत्यु के उपरात भी विधमान हैं । ऐसा मानने का कारण ईसा का पिता के बिना जन्म 
ग्रहण करना कहा जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि ईसा मरकर भी अमर हुए है 
और उनका पवित्र शरीर विद्यमान है। ईसा, उनके पिता अर्थाद्‌ परमेश्वर और उतकी 
पित्त आत्मा ( 504 पाढ एकता, 504 धा6 508 204 5०4 पान घ्गाए छाप: ) 
एक ही है। इस प्रकार ईसाई-ध्र्म मे त्रिमूत्ति की कल्पना की गई है) यद्यपि ईश्वर के 
तीन रूप माने गए है फिर भी वे तीन रूप एक ही ईश्वर के रूप हैं। इसीलिए ईसाई-धर्म' 
एकेश्वरवाद ( 2४०7०४४७४५४० ) का उदाहरण कहा जाता है। यहाँ पर ईप्ताई-धर्म हिन्दू 
धर्म से मिलता-जुलता है। हिल्दु-धर् में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक ही ईश्वर की तीन 
शक्तियाँ कहा गया है। रचना करते के समय ईश्वर को ब्रह्मा, पालन करने के समय 
विष्णु तथा सहार करने के प्मय महेश कहा जाता है। अतः ईसाई-धर्म की तरह हिल्दू- 
धर्म में भी तरिमूत्ि की कल्पता की गई है। 

ईसा का ईइवर-विचार यहूदी-धर्म की देन नही है। इसके विपरीत यह ईसा के मन 
की विशालता तथा आत्मा की विलक्षयता की उपज है। दूसरे दाऊदों में ईसाई-धर्म का 
ईश्वर-विचार ईसा की अनुभूति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होने ईश्वरत्व का स्वयं 
अनुभव किया था । 

ईश्वर की व्याख्या हो जाने के वाद स्वभावत. यह प्रश्न उठता है--मनुष्य ईश्वर का 
ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करता है ? ईसाई-धर्म के अनुसार जैसा ऊपर कहा गया है ईश्वर 
स्वय मनुष्य के रूप मे प्रकठ होता है । परन्तु मनुष्य अपनी शक्ति से न तो ईश्वर के समीष 
पहुँच सकता हैं और न उससे तादात्म्य ही हासिल कर सकता हैं। हिन्दू-धर्म में मनुष्य 
अपने प्रयासों से सत्य को अग्रीकार कर सकता है। बुद्ध से स्वयं मनुष्य होकर सत्य का 


इस्लाम-धर्म ७७ 


अदुभव किया और तव उसके स्वरूप को जनता को वतलाया । परन्तु ईताई-धर्म में मनुष्य 
और ईश्वर के बीच एक खाई नजर आती है। रहस्यवाद ( 2४५४घ७८४७४७ ) के अनुसार 
भागव ईइवरमय हो सकता है) परन्तु ईसाई-धर्म मे स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि 
मानव ईश्वर नहीं हो सकता । मानव अपने ग्रयासो के दावजूद ईश्वर में एकाकाट नहीं 
हो सकता हैं। अतः ईसाई-धर्म रहस्पवादी विचारधारा का विरोध करता है।* 
जगत का स्वरूप 
( 7॥8 एसातार ० सिह ७०४7 ) 

ईसाई-धर्मं मे जगतु को सत्य माना गया है। विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया है। 
ईश्वर विश्व का ब्ष्टा तथा विश्व ईश्वर की सृष्टि है। कहा जाता है कि ईश्वर ने विश्व 
का निर्माण काल-विशेष मे किया है। उन्होंने विश्व का तिर्माग शून्य से किया है। प्र्भपि 
धूल्य से किसी बह्तु का निममित होना अमास्य जेंचता है क्योंकि शूत्प से शून्य का ही 
भ्रादुर्भाव होता है फ़िर भी ईधाई-धर्मे में शूस्य से विश्व का प्रादुर्भाव माना गया है । 

अभय प्रश्न उठता है कि ईएवर ने विश्व का निर्माण क्यो फिया ? यदि यह कहा जाय 
कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन अथवा अभिप्राय को पूर्ति के लिए किया 
तब वैसी हाकत में ईश्वर की पूर्णता का खण्डव होता है। अब. सृष्टि के पीछे ईश्वर का 
कोई उद्देश्य मानना भ्रामक है| 

ईंदवर ने विश्व की सुष्षटि पूर्ण प्रेम तथा पूर्ण इच्छा से ही की है। ईइइर ने विष्व की 
सृष्टि दबाव अथवा विवशता की परिस्थिति में नहीं कर प्रेम के वक्षीभूत होकर की है। 
यही कारण है कि ईसाममीह मे प्रकृति को उल्लास और विश्वास की भावना से देखा 
है। सम्पूर्ण विज्ञ ईदवर पर आश्चित है। ईश्वर विश्व की मृप्टि ही नहीं करता है बल्कि 
उसे व्यवस्थित भी रखता है । 

विश्व ईश्वर से भिन्‍न है। विश्व ईश्वर से भिन्‍्त होने के कारण पूर्ण नही है । विश्व 
में अनेक प्रकार के अशुभ तत्त्व हैं। ईसाईनधर्म मे अशुभ को विश्व की विशेषता मानी 
गयी है। अशुभ को ययायथे माता यया है। सानव ने इच्छा स्वात्तत्य का उचित प्रयोग 
नहीं किया जिसके फलस्वरूप अशुभ का विकास हुआ। अशुभ का कारण मानव र्वय हैं 
ईइवर नही । जो कुछ भी कारण हो अशुभ का रहना विरत्र की अपूर्णता का प्रतीक है । 

ईसामसीह का विश्व के प्रति दृष्टिकोण उनके ईश्वर-विचार से प्रसफुटित हुआ है । 
उन्होंने बहदी परम्परा का पालत करते हुए प्रकृति को मानवीय मुक्ति का स्थकछ साना 
है। विश्व ही वह स्थल है जहाँ मानव अपनी मृक्ति के लिए प्रयत्तशील रहता ह। इस दृष्टि में 
विश्व की मह॒ता बढ जाती है । 

इन, उपवन, नदी, नि्झ र, पुष्प, छता आदि प्रकृति के सारे उपादान ईश्वर की देन 
है और उसी की सरक्षता मे विकास को प्राप्त होते हैं। ईश्वर प्रकृति के ही माध्यम से 
१. देखिए चार्लंस मूर का लेख 
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अपने को प्रकाशित करता है। मानव प्रकृति के माध्यम से ईइवर का दर्शव कर सकता 
है ! प्रकृति से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है यहाँ पर ईसाई-धर्म यहुदी-धम ते मिलता- 
जूलता है परन्तु इससे यह निष्कर्ष विकालना कि प्रकृति और ईश्वर अभिन्‍न हैं । भ्रान्ति 
मूलक होगा | विध्व को ईइवर से भिन्‍त माना गया है। ईश्वर कों चरम सत्य कहा 
जाता है । परन्तु विश्व को चरम सत्य कहना भूछ है । विश्व एक सृष्टि है | सृष्टि होते 
के नाते यह पूर्ण नहीं है । 
ईसाई-धर्म में पाप को धारणा 
(6 एणल्‍्लु( ण॑ भंत्र णा (परांबरंशाए ) 

पाप अनुध्य के द्वारा ईश्वर की इच्छा की अवज्ञा (कं5 ऋ८्पा०व००) है । ईइवर की 
इच्छा की अवज्ञा कर मानव पाप का भागी हो जाता है | ईसाई धर्म मे पाप की धारणा 
पर अत्यधिक प्रकाश डाछा गया है । ईसाई धर्म के अनुसार प्रथम पुरुष आदम तथा प्रथम 
स्त्री हौवा ने ईइ्वर की इच्छा की अवज्ञा करके निपिद्ध फल को खाया । जिसके परिणाम 
स्वरूप वे याय के भागी बन गये। ईइवर ने आदि मानव के सामने दोनो विकल्प रखें थे 
परन्तु आदम ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति से पाप मार्ग का चयन किया कौर आदम की सत्तात 
होने के फलस्वरूप मानव आज भी पापी है। इस प्रकार ईसाई-धर्म के अनुसार मातव 
* जाति पाप को उत्तराधिकार के रूप मे प्राप्त करती है। चूंकि सम्पूर्ण घावव जाति आदम 
का बेशज है, इसलिए वह पाप से ग्रसित है। ईसाई-धर्म के अनुसार पाप सार्वेमौम है । 
इस्लाम के अनुप्तार मानव जाति पाप को उत्तराधिकार के रूप में नहीं प्राप्त कर सकती 
है । इस्काम आदम के ईश्वर की अवज्ञा को पाप के बजाय साधारण अपराध मानता 
है । यदि आंदम मे स्वर्ग मे रहना पसन्द किया होता तब मानव जाति की सृष्टि नही हो 


पाती | भरत इस्लाम के अनुसार आदम ने निषिद्ध फल खा कर कोई पाप नहीं किया है 
बल्कि ईश्वरीय इच्छा का अनुसरण किया है । 


मानव का स्वरूप 
( प॥6 स्बार त दा ) 

ईसाई-धर्म के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने अतुरूप 
बताया है। इसलिए ईसाई-धर्म मे मनुष्य को ईश्वर की प्रतिमा ( [07०8८ ० 9०4 ) 
कहा जावा है। परन्तु इससे यह निप्कर्पे निकालना कि मनुध्य मे ईश्वरत्व निहित है 
स्वंधा अनुचित होगा । ईसाई-धर्म मे इस बात पर बल नही दिया गया है कि मानव 
ईश्वर-तुल्य है । हिन्दु-धर्म की तरह 'तत््वमस्ति! (780 ६४०० ४7६ ) का व्यवहार ईसाई- 
धर्म के मनुष्य के लिए करना भ्राभक है! मनुष्य ईइवरीय चमत्कार से शून्य है। 

ईसाई-धर्म के अतेक धाभिक ग्रस्थों मे मनुष्य को ईइबरीय प्रतिमा के रूप में चित्रित 
नहीं किया गया है | सच पूछा जाए तो मनुष्य मोलिक रूप मे ईश्वर की प्रतिमाथा। 
परत्तु दुराचार को प्रक्षय देने के कारण वह अपने को प्रापी के रूप मे कलछकितत पाया । 


परन्तु इससे यह निष्करयं निकालना क्लि ईसाई-धर्मे मे मनुष्य को अत्यन्त निम्द स्थान अदान 
किया गया है स्यायरुगत वही होगा। 


ईंहाई-धर्म ७९ 


ईसाई-धर्म के अनुसार मानव स्वतन्त्र है। जवतक मानव ईश्वर को प्यार करता है 
तबतक वह स्वतस्त्र भार्मा की भाँति ईईवर की श्रतिमा वना रहता है । मनुष्य ईइवर 
ली करुणा का पात्र है । बहू कर्म करने मे स्वतन्त्र है । वह बपने शुध और अशुभ क्यो" 
के द्वारा पुष्य तथा पाप का भागी बन सकता है। ईश्वर की तरह मावव व्यक्ति है जिसमें 
प्रीमाएँ हैं। मातव में धर्म, स्याय, प्रेम आदि गुण पूर्ण रूप से निहित है । 
ईसाई-धर्म के अतुसार मातव का भौतिक शरीर यथार्थ है। कुछ लोग दारीर को 
अशुभ का कारण मानते हैं । परन्तु ईयाई-धर्म इस विचार का खण्डन करता है। ईसाई- 
घधर्मे मे ईसा की आराधता होती है। ईमामसीह को स्वयं शरीर था इसलिए ईसाई धर्म 
शरीर 'को तिरस्कार वी भावना से देखने का आदेश नहीं प्रवान करता है ॥ ईस्ना ने यह 
दिखला दिया है कि झरीर के बावजूद आदर्श जीवन व्यतीत किया जा सकता है ! 
ईताई-धर्म जीवन के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण ( ए९४०८ए८ बट ). को नहीं 
अपनाता है यद्यपि इसाई-धर्म में कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जो जीवन के प्रति नियेधात्मक 
दुष्टिकोण को बल देते है। फिर भी ईसाई-धर्म को पतछायनवादी ( छप्शुशंड ) नहीं 
फहा जा सकता है। 
अशभ को समस्या श्लौर उसका समाधान 
धम का उद्देश्य अशुभ का स्याय तथा शुभ की प्राप्ति है। हंसार के अशुभ से ध्मे 
का विकास होता है । इसीलिए प्रत्येक घर्मे में किसती-व-किसी रूप मे अशुभ की सत्ता को 
माना जाता है । 
अशुभ का अ्य॑ होता है शुभ का अभाव । ईसाई-धर्म के अनुसार विश्व में अनेक 
प्रकार के बरशुभ तत्त्व हैं। अशुभ अनेक प्रकार के होते हैं जैग्रे प्राकृतिक अशुभ ( प्रकशाएश 
<थं! ), बोदिक अशुभ ( फाशाव्लण्णों व्यां ), तात्विक बशुभ ( (००0ए9४व्थ 
€णा ), सामाजिक अशुभ (50० €्णो ), नैतिक अशुभ ( ०७) €्शों ); मौर 
सोन्दर्य सम्बन्धी अभुभ ( #«ााव्ं८ 8५) ) । 
भूकम्प, बाढ, सर्प, रोग, मृत्यु आदि प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैँ। ऐसे अशुभ 
प्रकृति में व्याप्त हैं। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रम आदि बौद्धिक अशुभ के उदाहरण है। 
फ़िसी भी रचना में कुछ-स-कुछ दोष अवश्य रहता है क्योकि कोई भी रचना पूर्ण नहीं 
है | ऐसे दोपो को तात्त्विक अशुभ की सन्ना दी गई है। अस्पृश्यवा शोषण, दरिद्रता 
सामाजिक अशुभ के उदाहरण है । पाप, हिसा चोरी आदि नैतिक बशुभ के उदाहरण हैं। 
कुरुपना सोन्दयं सम्बन्धी अशुभ हूँ । यद्यपि ईसाई-धर्म में अनेक प्रकार के अशुभ का 
सकेत है फ़िर भी प्राहंतिक ओर नेतिक अशुभ को ही प्रधानना मिल्लो है। सच पूछा 
जाए तो अन्य कोदि के अशुभ किसी-त-क्रिसी रूप में इन दो प्रकार के अशुभ में 
सन्निहित हैं । 
प्राकृतिक अशुभ उस अशुभ को कहते है जो प्रकृति में विद्यमान है। भूकम्प, बाढ, 
मृत्यु, साँप, वाघ आदि प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैं। नैविक अशुभ इसके विपरीत 
उन अशुभ को कहा जाता है जो मातव के कांये कछापों से उत्तन्त होते हैं। अमत्य, 
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कुत्ता, चोरी, डकैती; पाप आदि नैतिक अशुम के उद्दहरण हैं। ईयाई-धर्म में अशुभ को 
यथार्थ माना गया है। अशुभ मनुष्य के जीवन में व्यापक एवं भयानक प्रतीत होता है। 
अब यह प्रश्न उठता है कि इसका कारण किसे ठहराया जाए? मनुष्य को ईश्वर ने 
मौलिक रूप में शुभ बताया था परन्तु मनुष्य ने ईश्वर के विहड्ध तथा अपनी आत्मा के 
विदद्ध दूसरे व्यक्ति के विषद्ध पाप को शिरोधाय क्रिया जिसके फलस्वरूप अशुभ का 
प्रादुर्भाव हुआ । 

इंसाई-धर्म ने अशुभ को मानव सकत्प स्वातत्य ( छ्ट्तणात ता था ) का 
दुरुपयोग कहा है । इस धर्म के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प स्वातत्र्य दिया जिससे 
दे स्वतम्ततापुरवंक किसी एक संकल्प को चुतने में समर्थ हो सकें। छोग या तो ईश्वर को 
प्यार करें या घृणा; आदर करें या अनादर। मातव ने ईश्वर के प्रति अनादर या घृणा 
का प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप जग्रतु मे अधुभ व्याप्त है। इस प्रकार ईसाई-धर्म 
के अनुसार अशुभ का कारण मानव रवय॑ है। मनुष्य अशुभ को वश्चपरस्परागत सिद्धास्त 
( 7९००४ रण #_धट्पा५ ) तथा अन्य साधनों से एक पीढी से दूसरी पीढी तक भेजता 
रहा है। मनुष्य शुभ के बजाय अशुभ को अपनाकर अशुभ का कारण स्वयं वन गया है । 

बाइबिल में अशुभ को विश्व की विशेषता मानी गयी है। विश्व एक सुष्टि है। 
सृष्टि होने के नाते यह पूर्ण नही है । अशुन्न विश्व की अपूर्णता का प्रतीक है। अब प्रश्न 
महू उठता हे कि मनुष्य बशुभ से कैसे मुक्त हो सकता है ? ईश्वर की कृपा के बिना मानव 
अशुभ से मुक्ति नही पः सकता है। ईइवर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पंण तथा समाज के 
सदस्यो के प्रति निस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप वह ईश्वर की करुणा का पात्र बत सकता 
है। इस प्रकार ईमाई-धर्म मे अशभ से छटकारा पाने का सकेत पूर्ण रूपेण मिलता है । 

यद्यपि ईप्ताई-धम मे अशुभ तत्त्व को ययार्थ माता गया है फिर भी ईसाई-धर्म तिराशा- 
बाद से कोसो दूर है। मनुष्य अशुभ से मुक्त हो सकता है तथा शुभ के द्वारा अपने को 
लाभान्वित कर सकता हैँ । वहूं अतेक साधनों से सम्पन्त है जो उसे अशुभ से मुक्त करने 
में सहायक हो सकते हैं । 

जहाँ तक अशुभ की व्यापकता का सम्बन्ध हे इस्हाम-धर्म, ईसाई-धर्म का विरोधी 
प्रतीत होता हूं । इस्लाम-धर्म के अनुसार विश्व में अत्यधिक अशुभ नहीं हैं। इस धर्म के 
अनुसार अशुभ का अस्तित्व उन्ही लोग्रो के वोच है जो मुसठमान नही हैं। इस्लाम-धर्म 
में अशुभ का कारण ईश्वर को माना गया है ॥ अल्लाह अपने सकत्प भात्र से सब कुछ कर 
वाता हूँ । यधपि मनुष्य स्वतत्र हैँ फिर भी वह बशुभ के लिए ईश्वर को दोषी नही ठहृरा 


सकता है । इस्लाम-धर्म के अनुसार अशुभ का अर्थ नश्नता का अभाव हे । मनुष्य इस्लास 
का हृदयगम क्र अशुभ से मुक्त हो सकता हैं । 


हिल्दू-धर्म का अशुभ सम्बन्धी विचार ईसाई-धर्म के अशुभ विचार से भिन्‍न है । हिन्दू- 
धर्म में अशुभ को अयथार्थ माना गया है । यह मिध्या के अतिरिवत कुछ नही हैँ । अशुभ 
को हिन्दू-धर्म मे श्रम कहा गया है। जिस प्रकार रस्मी के स्थान पर कभी-कभी साँप का 
आभास होता हूं उसी प्रकार शुभ की प्रटीति अशुभ के रूप मे होती है । अशुभ के लिए 


ईसाई-धर्म दपृ 


किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना म्रमात्मक है। अशुभ के लिए न ईंदवर को दोषी 
ठहराया जा सकता और न व्यवित विशेष को, क्योकि “हू क्षणिक है । जहाँ तक अशुभ से 
मुक्त होने का प्रस्त हैं हिल्‍्दू-धर्मे का विश्वास है कि मानव ज्ञान अथवा धामिक भरत 
अथवा कमे के द्वारा शुभ से मुक्त हो सकता हैँ । 

बोद-धर्म मे ईसाई-धर्म कौ तरह अशुभ को यथार्थ मात्रा गया है । बोद-धर्म के अनु- 
सार अशुभ विश्व के कण-कण मे व्याप्त है । सत्ता का अर्थ ही होता है अश्युभ को शिरो- 
धार्य करता । सभी बस्तु अशुभ के अधीन है। बौद्ध-ध्वर्म मे अशुभ की व्यापकता पर 
जितना जोर दिया गया हैँ उतना जोर डिश्व के किसी भी धर्म मे नही दीखता है। यद्यपि 

श्व के अशुभ के लिए बोद्ध-धर्म मे किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है फिर भी 

मानव के अशुभ का कारण उसका पूर्व जस्म के कर्म को बतछाया गया हूँ । इस प्रकार 
मनुष्य अपनी तृथ्णा तथा आकाक्षाओं के नाश के फठस्वरूप अक्षुभ से मुक्त हो सकता है । 

ईसाई-धर्मं की तरह जैन-धर्म मे भी अद्युभ को यथार्थ माता गया है) विदवव में जीव 
कर पुदूगछ का निवास है। पुद्यल जो आत्मा से भिसन है नित्य अशुभ है। शुभ और 
बश्ुभ विश्व में समान माता में पाये जावे है । अशुभ का कारण विश्व में पुद्यल (एल) 
का रहना है। पुदूगल को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोक कर व्यक्त अशुभ से 
भुंबत हो सकता हे । 

प्रारम्ती-धर्म (207287७057), जैन-धर्म को तरह सत्ता के अर्द्धाआ को अशुभ मानता 
है। इस धर्म को दँतवादी धर्म कहा जाता हैं। उक्त धर्म मे अहुरामण्दा ( #वपा& 
३०८०५ ) तथा. अहमनि ( क्षोत्तांणावतर ) जिन्हें अग्ररामेन्यू ( 8067७ 7रक्षपप्ण ). भी 
कहा गया है, को ईश्वर माता गया है। अहुरामज्दा सर्वेशक्तिमान पर्वज्ञ, तथा अन्य 
गुणों से विभूषित है। यह पूर्णत- शुभ है। अहर्मान, इसके विपरीत अशुभ है तथा विश्व 
के सभी अशुमो का मूल कारण है। इमीलिए अहूर्मान की दुरूता अन्धकार से की गई 
है। विश्व में शुभ और अशुभ के बीच निरन्तर संघर्ष रहा करता हैं। मनुष्य अहुरामर्दा 
के प्रति प्रेम, भवित तथा विश्वास के द्वारा अशुभ से मुक्त हो सकता है । 

ईसाई-धर्म का नोतिन्श्ास्त्र 
€ 6 ए्ञ०५ ण (फआांआंबा॥9 ) 

ईप्ताई-धर्म का नीतिश्ञास्त्र अत्यन्द ही प्रभावशालों है। नेतिकता इत्त धर्ष का केद- 
विच्यु है। दया ६ फदागतेत०७७ ), न्याय [६ ]ए४७०८७ ), सहानुभूति ( 5४ ए७४५ ) 
मित्रता ( कसक्ातओकू ), प्रोपकार ( प०ालए०!०ा०८ ) क्षमा ( फ0हाश्लाट४5 ); 
दान ( एाश्या३ ); नम्नता ( लण्णाया(7 )) आत्म बलिदान ( 506 5७०४९ ), आदि 
सदयुणो को इस धर्म मे प्रधानता दो गई है। ईसाई धर्म मे नैतिकता पर जितना जोर 
दिया गया है उतना जोर विश्व के अन्य धर्मों मे पागा कठिन है। इस दृष्टि से उक्त धर्म 
का नीतिशास्‍्त्र अनूठा प्रत्तीत होता है। ईमाई-धर्म के नैतिक विचार जानने के पर्व यह कह 
देना अप्रासंगिक नही होगा कि इसका नौतिश्नास्त ईयामसीह के उपदेशो वर ही आधारित है। 


दर घरम-दर्शन ही झूप-रेखा 


ईश्वर के प्रति प्रेम तथा अपने पड़ोसी के प्रति प्रेय रखना ईसाइयों के नौतिशात्त का 
आधार प्रवीत होता है) ईसाई धर्म थे ओल्ड टेस्टामेट के दम आदेशों को किसी-स-किसो 
झुप में मान्यता मिली है। परन्तु उसके पालन में आन्‍्तरिक शुद्धता तथा हृदय की विज्ञालदा 
पर बल दिया गया है। 

शैलोपदेश 
(5800णा ० जि 'श०॥ा६ ) 

ईसा के प्रधान उपदेश शैलोपदेश ( एह/ड पर के उपदेश ) के ताम से विष्यात् है! 
शैलोपदेश मे ईसाई धर्म के नैतिक विचार का चमस्कारपूर्ण विवेचन हैं। ईसा ने अपने 
डपदेशों को जनता के दीच प्रभावशालो ढंग से प्रस्तुत क्रिया है। प्रो० मित्रा की ये 
पंक्ियाँ--7%४3$ 60995 0९ एड ]व्ए्ले जा ऐीह पण्णा ए जींद फणने 
६ध्वथगंगरह् रण वु८ूप७,?--इस कषन की पुष्टि करती है । ऐदा मानना कि ये उपदेश 
ईसा के घब्दों को यथार्थ रूप मे प्रस्तुत करते हैं कठिन जात पडता है। कुछ विद्वांतों का 
मत है कि इसमें कुछेक ऐसे उपदेश सपम्रहीत हैं जो ईसामसीह के निजी शब्द नहीं थे। 
जो कुछ भी हो, शंलोपदेश को ईसाई-घममें के अनुयायी अत्यन्त ही श्रद्धा से प्रहण करते हैं । 

शैलोपदेश का आरम्भ इस प्रकार होता है-- 

(१ ) जिनके अन्दर दौव भाव उत्पन्त हो गया है, वे प्रन्य हैं क्योंकि ईइवर का 
साआज्य उन्ही को प्राप्त होगा ) ( “8553०0 ३7९४ ४76 9०० 0 शूर्भतं। कि पिला 
38 धा6 फं।हएणव ० 609" ) 

(२) विनयी पुरुष धन्य हैं क्योंकि दे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर छेंगे। (“0)७8560 
ख् पाल प्राध्टे: 000 घाव भागों गरोत्तेप फड ध्यती) 

(३ ) दयालु पुरुष धन्य हैं, क्योकि वे ही ईश्वर को दया प्राप्त कर सकेंगे। 
( फ्रा65०व ब6 फैट ज्रललेचि वि ग69 की] उल्टलए९ 90०9१ ) 

(४ ) जिनका अन्त'करण शुद्ध है, वे धन्य हैं क्योकि ईश्वर का साक्षात्कार उन्हें 
होगा 4 ( ":९5४०व 76 फ़प्प क प्रद्यत वि धालए आडो। इ5त 9०0" ) 

(५ ) शान्ति के प्रचारक धन्य हैं क्योकि वें भावान के पुत्र कहे जाएँगे । (८४8]८5४०७ 
बट (श6 छटबल्टनगरबपटाड (0 पालए आबाी। फल व्योत्त टोपॉकतला ०९ 5567" ) 

उक्त उपदेज्ञो मे नैतिक ऐश्वर्य एवं उदारता का भाव प्रम्फुटित होता है। ये उपदेश 
परल हैं तथा हृदय को प्रभावित करते हैं। इनमे विश्वास और आश्या भी सन्विहित है। 
ईसा ने हत्या, व्यभिचार, हिसा आदि अधर्मों का विषेघ करते समय आन्‍्तरिक पक्ष पं 
बल दिया है। उन्होने अपराधो के भात्र दाष्म पक्ष को ही दोपी नही ठहराया है वल्कि 
अपराधों के आम्तरिक पक्ष को भी दोषी वतलाया है क्पोकि वे अपराध को जन्म देंते हैं । 
इस प्रकार उत्होने वैधानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर बक दिया 
है । उदाहरण स्वरुप ईसा के अनुसार हिंसा से बचते के लिए धिफे हिसा का परित्याग ही 


पर्याप्त नही है बल्कि क्रोध आदि प्रवृत्तियों का नियन्त्रण भी आवश्यक है । ये प्रवृत्तियाँ ही 
हिंसा के लिये बाध्य करती हैं। 


इंसाई-धर्म । 


ईताई-धर्म में शुद्धता ( ?धम: ) को नैतिकता का आवश्यक अंग माता गया है। इस 
धरम में सदांचरण तथा पवित्र जीवन के लिए शिक्षा दी गई है। जहाँ तक व्यभिवार का 
सम्बश्च हैं ईसाई-धर्म का आदेश यहूदियों के आदेश ( तुल्णॉशी ००णागाश्षातशला। ) से 
उच्च प्रतीत होता है! इप्त प्रसंग में ईस्रामसीह की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं--'तुमने 
सुता होगा--कहा गया है कि व्यियार न करो पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे 
मन से किसी स्त्री को देख भी लेता है वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका । यदि 
तुम्हारी दाईं आँख तुम्हे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योकि तुम्हारे लिए भला 
है कि एक क्षण का नाश हो और सारा शरीर नरक से बचे ।” उक्त आदेश सभी प्रकार के 
अशुभ का उन्मूलन करता है जो मानव की वामनाओं से उत्पन्न होते हैं । 

ईमाई-धर्म के मीतिशास्त्र को अनुपम विशेषता क्षमाशीलता ( ए0ाहांएटा6४ ) पर 
जोर देना कहा जा सकता है। यहां शत्रुओ के प्रति प्रतिकार की भावना रखने के बजाय 
क्षमाशील रहने का आदेश दिया गया है। झैलोपदेश की निम्नांकित पक्तियाँ उक्त कथते 
की साक्षी हैं-- 

“तुम सुर चुके हो--कहा गया है कि भाँख के बदले आंख और दांत के बदले दाँत 
तोइना नीति संगत है । परन्तु मेरा कहना है कि बुरे का बुराई से प्रामता मत करो ! यदि 
कोई तुम्हारे दायें गाल पर यप्पड मारे तो उसकी ओर बायाँ गाल भी फेर दो और उसी 
प्रकार यदि कोई तुम पर मुकदमा दापर करके तुम्हारा कोट ले ले तो उसे तुम अपना 
छबादा भी दे दो! 

यहूदियों का सिद्धान्त “आँख के लिए आज और दाँत के लिए दाँत” में प्रतिकार की 
भावना अन्तर्भूव है ॥ यह स्वाभाविक परिस्थितियों में संचालित होता है। नैतिकता का 
अथे ईसाइयो के अनुसार स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सचाछन नहीं बल्कि उव पर रोक 
हंगामा है इसीलिए ईसाइयों को यह सिद्धात्त मास्य तही है ! कुछ विचारको मे क्षमा भौर 
अहिंसा का पालन निर्बतवा का परिच्रायक कहा है। आज के ससार में जब मानव अपनी 
शविव और प्रभुता के लिए संघर्ष करता है, -तब क्षमा अथवा अहिसा को अव्यावहारिक 
मानना स्वाभाविक है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि क्षमा निर्वलता का 
सूचक है | इसके विपरीत क्षम। अबवा अहिंसा सबल व्यक्तियों का शस्त्र हैं। महात्मा गाँधी 
मे भी अहिंसा की विशेषता की ओर हमारा ध्याद आइृष्ट क्रिया है। 

शैलोपदेद की महत्ता यह है कि यह सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम तथा अप्रभाप्रन का 
भाव रखने का आदेश देता है। मनुष्य को मात्र अपने शुभचिन्तकों के प्रत्ति ही प्रेम का 
भाव नहीं रखना चाहिए बल्कि झ्षत्रुओ के प्रत्ति भी प्रेम का भाव रखना चाहिए । शंबो- 
पदेश का तिम्ताकित सिद्धान्त इस बात की पुष्टि करता है--“१,०४७ ००८ टहत्यांत्व” 
9]85 0॥2: 408 एच३6 ५09, 4० 8००३ ॥0 ॥॥८ए ६४३६ ॥8/6 ४०५,” ईसा के उक्त 
आदेश का पाठन अत्यन्त ही कठिन अतोठ होता है । उन्होने अपने बैरियो के प्रति भी प्रेव 
रखने का भादेश दिया है। अपने शत्रुओ के प्रति क्षमाशीरू रहना एक बात है परन्तु उनके 
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प्रति प्रेम का भाव रखना दूसरी बात है! जो व्यक्ति अपने शत्रु के प्रति प्रेम व्यक्त करता है 
बहु अपने को ईश्वर का पुत्र कहने का दावा कर सकता है। उपर्युक्त बादेश में इस वाह 
पर पोर दिया गया है कि मतुष्य को ईश्वर क्षो तरह पूर्ण होने का श्रयाप्त करता चाहिए ! 
ऐसा तभा हो सकता है जब वह ईइवर के गुणो का अनुकरण करे । ईश्वर ममृष्य के बीच 
भेद नही करता है तथा सभी मनुष्यों को समान रूप से प्यार करता है। मतुष्य को भी 
इसी तरह सभी व्यक्तियों के साथ प्रेम का भाव रखना चाहिए। 

ईयाई-धर्म मे पर-निम्दा को अधर्म माना गया है। जो व्यक्ति दूसरों की निन्‍दा करता 
है अथवा उसके दुर्गुणो के प्रति जागरूक रहता है वह अर्नैतिकता को प्रश्नय देता है। इसी- 
लिए शैलोपदेश मे दूमरो के दुर्गुणो को देखने के वजाय अपने दुर्गूणों के प्रति जागहूक रहने 
का आदेश दिया गया है “तुम अपने भाई की आंख के तिनके को जयो देबते हो भर अपनी 
आँख के लटूठे को वयो नही देखते १”! 

ईसाई-धर्मं के मोलिक सिद्धान्त जो इसे विश्व के प्रधान धर्म के रूप मे प्रतिष्ठित कर 
सकी मार्क १२ और ल्यूक १० में वणित है | ईसा ते प्रथम आदेश के सम्बन्ध में पूछ जाने 
पर कहा-->प्च्छा 0 क्‍क९, पर [,०त ७ इरणण 506, [86 [06 $$ 006 ध॥यर्त 07५ 
शात्रा: [0ए76 धाढ [.गव ए 504 0० ग॑ 2 पाए शढ्बा।, 679 ठप ठी ॥॥ (09 $00), 
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30 ह7९806 80 408 ॥#06 38 ॥0 ०॥९४ 0७॥709॥0."' उक्त आदेश्ञ में प्रथम 
भादेश को '8०0' बाह्य जाता है जो प्रत्येक यहुदी प्रार्थेना का आवश्यक अग है। द्वित्तीय 
आदेश प.€शप्त०ए० में झग्रहीत है । ये दोनों आदेश ईसाई-धर्म के सार हैं । 
ईसा को शिक्षाश्रों का रहस्य 

ईसा की शिक्षाएं शैलोपदेश जगत्‌ प्रसिद्ध है। उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य मतुष्य- 
हृदय को परिवर्तित कर उसमे आदर्श मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना था तथा इसी पृथ्वी 
पर ईश्वर का राज्य ( ६॥784०॥ ० 004 ) उतारना था । ईश्वर के राज्य का अथे 
ईसाई-धर्म में विनीत और नम्न व्यक्तियों के राज्य से लिया गया है। वह एक ऐसा राज्य 
होगा जिसमे भ्रातृभाव प्रवाहित होगा, जिसमे सभी मनुष्यों को एक ही पिता का पुत्र 
समझा जाएगा । ईसा इस राज्य के आगमन के सम्दम्ध में पूर्णत* विश्वस्त थे। 

ईसा की शिक्षा का दुसरा उद्देश्य विश्व में शान्ति की स्थापना करना था। उन्होने 
मनुष्य को क्रोध के उन्मूलन का आदेश दिया है। उन्होंने ससार के समस्त व्यक्तियों के 
प्रति प्रेम व्यक्त करने का आदेश दिया है। ईसा के समस्त आदेश्ो मे उन्हीं विषयो के 
प्रतिकार की चर्चा है जो मनुष्य को मनुष्य से पृथक्‌ करते है तथा शान्ति की स्थापता ऐ 
बाधक सिद्ध होते हैं । 

ईसा की शिक्षा का तीसरा उद्देश्य एक आदश्ल धर्म का अ्रतिपादन था । उन्होंने धर्म 
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को बाह्य आइम्बरो से अलग रखना चाहा जो धर्म का गला घोटने में सक्षम सिद्ध होते 
हैं। उन्होने ईमाई-धर्म में शुद्ध आराधना पर अत्यधिक जोर दिया है। उन्होंने धर्म को 
हुदय की वस्तु कहा है। ईश्वर हृदय को देखता है। इसीलिए बाह्य शुद्धि तथा धामिक 
क्रियाओ का ईप्ताई-धर्म मे महत्वपूर्ण स्थान नही है। व्यक्ति को दूसरों को दिघलछाते के 
लिए दान नही करने का आदेश दिया यया है ! इस सन्दर्भ मे ईमा की ये पक्तियाँ उल्लेख- 
मीय हैं--ध्यान रखो कि कोगो को दिखाने के लिए दाव त करो! इस अरकार के दान 
का बुछ भी फल नहीं मिलेगा । जब तुम दान करो तब इसकी घोषणा न करो। इस 
प्रकार दान करो कि तुम्हारे वाएँ हाथ को भी पता न लगे कि दाऐँ हाथ ने दान किया 
है! तुम्हारा दाव गुप्त छूप से होना चाहिए। परमषिता परमेश्वर सब कुछ देखता है । 
वह तुम्हें इसके छिए पारितोषिक देगा ।” इसी प्रकार ईसाईनबर्य में श्रार्थंता भी गुप्त रूप 
से ही करने का आदेश दिया गया हैं। 

ईसाममीह ने आराधना का एक नया दृष्टिकोण उपस्थित क्रिया। उन्होते धर्म को 
सत्य एवं शाश्वत आधार दिया । उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप ईसाई-ध्र्म विश्व के 
महान धर्मों मे प्रतिष्ठित है। 

ईसा की शिक्षा की अन्तिम विशेषता यह है कि उन्होने मनुष्यो भे अपने प्रति भक्ति का 
भाव भरा तथा यह विश्वास उत्पन्म क्रिया-में ही कर्ता हूं-मैं ही प्रकाश हूँ-मैं ही मार्ग हू- 
दिला मेरे द्वारा कोई भी पिता के पाप्त नही पहुंच सकता । ईसा का यह कथन भगवदगीता, 
जो हिल्दू-धर्म का मुख्य प्रन्य है, से मिलता-जुलता है । भगवदगीता में भगवान ने कहा है- 
“सभी धर्मों को छोडकर मेरी शरण में आओ । मैं तुम्हे सव पापों से मुक्त कर दूँगा!” 

सुक्ति के सार्ग 
( 7%० एक (० $शात्वएं० ) 

ईसाई-धर्म गे मुक्ति के छिए ईश्वर मे विश्वास आवश्यक है। ईइवर में त्रिश्वारा के 
अतिरिक्त ईसामसीह मे भी विश्वास करना आवश्यक माना गया है क्योंकि वे मानव के 
उद्घारक हैं। उन्होने स्वय कहा है “विना मेरे द्वार कोई भी प्रिता के प्राप्त चही पहुँच 
सकता ।” ईसा की शिक्षाओं का हृदयगम कर मानव मुक्त दहूं। सकता है। 

ईसाई-धर्म में मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा और क्षमा पर अत्यधिक बछ दिया गया 
है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य मुक्ति का भागी नहीं हो सकता है। इस घ॒र्म के 
अनुसार मनुष्य अपने प्रयासों से मुक्ति को नहीं पा सकता है। मुक्ति के लिए ईश्वर की 
कृपा और प्रेम आवश्यक है। ईप्ताई-धमं का यह विचार हिन्दु-धर्मे और बोद़-धर्म के मुक्ति 
सम्बन्धी विचारों से भितन है। हिन्दू-धर्म ओर वोद्ध-धर्म मे मुक्ति को अपनाने के लिए 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इन घ्॒मो के अनुसार मानव अपने प्रयत्नों से मोक्ष अथवा 
विर्वाण का भागी हो सकता है। ईसाई-धर्म मे मुक्त को अपनाने के लिए हृदय अपवा 


कन्त/करण की शुद्धता पर भी जोर दिया गया है। पवित्र हृदय बाला व्यक्ति ही मुक्ति 
का पात्र है) 
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क्या मुक्ति के लिए कम आवश्यक है ? क्‍या मुक्ति की प्राप्ति विश्वास से सम्बब है ? 
जहाँ तक मुक्ति के छिए कर्म अथवा विश्वात्त की आवश्यकता का प्रइन है ईसाई-धर्म के 
अनुयाधियों में मतभेद है। कुछ विचारको के अनुसार मानव कर्म से मुक्त हो सकता हैं। 
परन्तु इस विचार को अधिक प्रामाणिकता नही मिली है। 

कुछ विचारकों के अनुतार मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा ही पर्याप्त है । परन्तु सच 
पूछा जाए तो मुक्ति के छिए ईश्वर में विश्वास तथा कम दोनो ही, आवश्यक हैं। कर्मों 
मुवित के लिए इसलिए आवश्यक है कि वे भक्त को दृढ़ बनाते हैं । 

मानव का चरम धदूदेय ( 2४253 ए06पंगाए )--ंसाईन्धर्म के अनुसार मनुष्य का 
एद्देश्य वैयविवक अमरता ( 065०7 इंप्पाग्टध्य।ड ) को प्राप्त करना है। मनुष्य का 
अविष्य-जीवव उसके वतमान जीवन के कर्मो के अनुसार ही निश्चित होता है। उसी 
व्यक्ति का भविष्य-जीवन सुखमय होता है जिसने प्रथ्यी पर न॑तिक जीवन ब्यतीत किया हैं 
तथा अपने बुरे कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा प्राप्त की है । यदि कोई व्यक्षित अपने जीवन" 
काल में अशुभ रहा है तो वह ढु खमय जीवव का भागी है। ईसाई-धर्म के अमरत्व विचार 
बेदात्त दर्शन के अमरत्व विचार से भिन्‍न है! वेदान्त-दर्यव में जीव ब्रह्म मे तदाकार हो 
जाता है परन्तु ईसाई-धर्म में मनुष्प ईश्वर में एकाकार नहीं हो सकता है। ईसाई-धर्म के 
अनुवार मनुष्य ईदवरत्व को नही श्राप्त कर सकता है। वह ईश्वर से पृथक्‌ अपनी सत्ता 
कायम रखता है। 


बपतिस्सा 
( छ॥7 ) 

ईसाई घमं में भूत (१४७४७) को अशुम माना गया है। यही कारण है कि ईमादयो ने 
शरोर की शुद्धि पर जोर दिया है। इस धर्म से बपतिस्मा संस्कार को सातना इस कथन की 
पुष्टि का सबल्त प्रमाण कट्ठा जा सकता है। ईसाई धर्म के पूर्व भी बपतिस्मा का प्रचछन था । 

प्रारम्भिक ईसाइयो ने बपतिस्सा को पाप हे उन्मूलद के लिए आवश्यक है मार्क के 
परिश्चिष्ट प्रे ईसा वे कझ्म है 'पा्र३ ॥09६ ४९॥४४२०४॥॥ आप ॥ 099४568 50980 98 39४2." 4 
तरतुलिबन ( इक्षा७॥॥»॥ ) के मत मे बपरत्िस्पा श्ाइबत जीवन का मूचक है। जॉन ने 
बपतिश्या को आध्यात्मिक जीवन छा प्रतीक सासा है। सन्त थोसस अक्यूनस (6५०8७) 
का सत है कि बपतिस्मा के जिया साथव ईसा के प्रेव का पात्र नहीं हो सकता है । 

जल के द्वारा मानव पवित्रता को अपना सकता है। जल को तरह अग्नि को भी 
शुद्धि का माध्यम साता गया है! जिम्त प्रकार भौपिक अपवित्रता का नाश अग्नि से 
होता हें; उसी प्रकार पाप की शुद्धि अग्नि से सम्भव है। इप्का कारण यह है कि पाप 
भौतिक अपविवता का दूमश नाम है । 

इस्लाम-धर्म में भी बाह्य शुद्धि पर जोर दिया यया है । नमाज में दाखिल होने के पूर्व 
व्यक्त को जल से मुख धोना, दोनों कलाई धोना, नाक का भीतरी भाग घोना आवश्यक 
माता गया है। 


ईमाई-धर्म ६७ 


हिन्दू-धर्म में भी शरीर की शुद्धि पर बछ दिया ग्रया है) किसी प्रकार के धार्मिक 
कार्य करने के पुर्व स्तान करना आवश्यक माना जाता है। पवित्र जल से स्वाव करने 
के फलस्वरूप सानव का पाप दूर होता है। हिन्दू धर्म की तरह अग्नि को शुद्धि का साधन 
माना गया है। श्मशान से छोटने के पश्चातु अग्नि का सपश्श शुद्धि के लिए अपेक्षित माना 
जाता है । 

ईसाई-धर्म प्लोर हिन्दू-घर्म 
( एमंजांडण।9 370 स्शएशंआओ ) 

ईमाई-धर्म एक व्यवित विशेष की देन है ( यह ईसा के उपदेशो पर आधाएित है। 
परन्तु हिन्दू-धर्म अनेक ऋषियों, साधुओ के विचारों का अ्रतिनिधित्व करता है हिन्दू धर्म 
किसी मसीहा की देत वहाँ है । हिन्दू धर्म को व्यक्तिवादी धर्म कहना भूल है। हिंस्दू धर्म 
और ईश्ाई-धर्म के ईश्वर-डिचार एक-दूसरे से मिछते जुढते हैं। ईताई-धर्म मे त्रिमूर्ति 
की कलएना की गयी है। पिता, पत्र और पवित्र आत्मा तीनो एक ही ईश्वर के भिन्‍न- 
भिल्‍द रूप है। हिन्दू-धर्म में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की कल्पना की गई हैँ । ये तीतो एक 
ही ईइवर के झूप हें । 

हिन्दू-धर्म एकवादी धर्म हैँ। ईश्वर के अतिरिक्त यह किसी सत्ता को सत्य नहीं मानता 
है। परन्तु ईभाई-ध्र्म ईश्वर के अतिरिक्त विश्व जौर मातव को सत्य मानता है । 

हिन्दू-धर्म मे मानव और ईश्वर के बीच खाईं नही हूं। परन्तु ईमाई-धर्म मे मनुष्य 
और ईह्वर के बीच खाइ है। मनुष्य ईश्वर मे तदाकार नहीं हो सकता है। हिन्दू-धर्म 
में मानव अपने प्रयत्ता से मोक्ष को अपना सकता है परन्तु ईसाई-धर्म में ईश्वर की कृपा 
के बिना मुवित भतम्मव हूँ। हिन्दु-धर्म में अशुभ को बवयार्थ माता यया है परन्तु ईताई- 
धर्म में अगुम को ययाये बाता गया है । हिन्दू-धर्म मे अभुम को मिथ्या या असत्य कहकर 
इसके अध्तित्व को समाप्त कर दिया प्रथा है। परन्तु ईसाई-दर्म में अशुभ की वास्त- 
विकता पर वकछ दिया गया है । 

इंत विशिन्तताओं के बावजूद दोतो धर्म ईशवरवादी धर्म ( [650५ एलाहाण ) 
कहे जाते है। दोनो धर्मों मे ईश्वर को विश्व का ख्ष्टा माना गया है। दोनों धर्मो के 
अनुप्तार ईश्वर की सद्वा एक है । इसलिए दोनों धर्मों को एकेश्व खादी धर्म ( (६०70० 
पाश३0० 7008/00 ) कहा जाता है। दोनो धर्मों मे शरोर की शुद्धि पर बल दिया गया 
है। दोनो ही धर्मों मे मूल्ये पर जिशेव बढ दिया गया है ! हिम्दू-र्म और ईताई-र्म 
उच्चको़ि की नैतिकत। प्रस्तुत करने में प्रक्षम प्िद्ध हुए है । 

ईप्ताई-घर्म और इस्लाम 
(६ पगांजा॥आओ॥ था ॥94फ ) 

ईस्नाई-धर्म की तरह इम्डाम भी देवदूद के आदेशों पर आध(रित है। ईवाई-धर्म का 

आधार ईसामसीह का उपदेश है । इस्ठाम-धर्म का आधार मुहस्मद साहर का आदर है। 


दर्द घम-दर्शन को रूप-रेखा 


दोनों धर्म व्यक्ति विशेष की देन है। अतः दोनो वर्गों को व्यक्तिवादी धर्म कहता प्रमाणपुष्द 
है। इस्लाम और ईसाई-धर्म मे दूमरो समता यह है कि दोनों घ॒र्मों में ईडबर के मस्वित्व 
को सत्य माना गया है। दोनो धर्मों में ईइवर को एक भौर व्यक्तित्वपुर्ण माना गया हैं। 
दोनों धर्मों को एकेब्वरवाद [ ॥०००॥४९७0 ) का उदाहरण मानना न्याय सगत है। 
इस्लाम और ईयाई-धर्म मे तीतरी समता यह है कि दोनो धर्मों मे भोतिक विश्व 
ओऔर आत्मा को यथाथ माना गया है। ईश्वर के अतिरिक्त विश्व और बात्मा का अस्वित्व 
सत्य है--ऐसा दोनो धर्मों के विचार हैं ॥ ईसाई-धर्म मे इसामसीह ने मानव और ईश्वद 
के बीच सम्बन्ध स्थावित करने का प्रयास किया है। इस्लाम-धर्म में मुहम्मद साहब ने 
ईदवर और विश्व के वीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। 
उक्त बातो में समानता होने के बावजूद दोनो धमों मे भेद है । 
इईसाई-धर्म मे मानव ओर ईश्वर के वोच एक खाई रह जाती है। मानव अपने प्रयर्त्तो 
के बावजूद ईश्वर से ददाकार नहीं हो मकता है । ईसाई-धर्म मे मानव ईश्वरत्व को नहीं 
अपना सकता है। परन्तु इत्छाम घ॒र्म में 'अल्डाह' मोर मनुष्य के बीच किसी प्रकार की 
खाई नही रह जाती है। इस्लाम में मनुष्य ईश्वरत्व को आ्राप्त कर सकता है ॥ इस दृष्टि- 
कोण से इस्लाम-धर्म हिन्दू-धर्म से मिलता-जुखता है। हिन्दू-धर्म मे मनुध्य अपने प्रयासों 
के फलस्वरूप ईइवरत्व को ग्रहण कर सकता है । 
इस्लाम-धरं भोर ईसाई-धर्म के अनुसार विश्व की मृष्टि ईशवर ने को है। यद्यपि 
दोनो घ॒र्मो मे विश्व को ईश्वर की सृष्दि कहा गया हैं फिर भी दोनों धर्मों के जगत 
सम्बन्धी विचार एक दूसरे से भिन्‍न है। इस्लाम-धर्म के अनुसार विश्व मे अशुभतत्त्व 
नही है। विश्व शुभ ईश्वर की सृष्टि होते के कारण मूलत” शुभ है । परन्तु ईसाई-घर्म में 
जगदु को अशुभ के अधीन माना गया है। अशुभ को वहाँ ययार्य माना गया है। अशुभ को 
ईसाई-प्वम॑ मे (विश्व को विश्येपता बतद्ाया गया है । 
इस्लाम-घर्म मे मनुष्य को अपने भाग्य का स्वयं निर्माता कहा यया है। अपने चरम 
उद्देश्य के किए उसे ईश्वर की कृपा पर विर्भर नही रहना पड़ता है। परन्तु ईसाई-धर्म मे 
ईइवर की कृपा के बिना मनुष्य मुक्ति का भागी नहों हो सकता है । 
इंडबर के गुणों करो लेकर भी इस्णाम और ईप्लाई-धर्मों मे भेद है। इस्लाम-धर्मं में 
ईश्वर की श्रक्ति पर अत्यधिक जोर दिया गया है परन्तु ईसाई-धर्मे मे ईश्वर की विवेक- 
शीछता तथा क्षमा्ीरृता पर अत्यधिक योर दिया यया है ! 
इस्लाम-धर्म में घ्राम्रिक क्रियाओं पर बक दिया यया है। रमजान के यहीने में उप- 
दास रहना, दिन में पाँच वार दमाज पढ़ना, खेरत की प्रथा का प्रचलत, हज करने के 
लिए मवक्ा जाना आदि धर्माचरण उक्त कथन की पुष्ठि करते हैं। परन्तु ईप्ाई-धर्म मे 
धामिक क्रियाओं की महत्ता नही दी गई हैं। इसके दिपरीत ईसाई-छ्यें में अन्तःकरण की 
शुद्धता, हृदय की विशालता पर जोर दिया यया है। इस प्रक्नार ईमाई-घर्म नैतिकता के 
आत्तरिक पक्ष पर जोर देता है जबकि इस्लाम-धर्म देविकता के दाह्म पक्ष पर बल देता हैं । 


ईसाई-धर्म दर 


ईसाई-धर्म श्रौर बौद्ध-घ मे 
( एग्रांजागाएंक क्पे छाक्‍कषांडा ) 

बौद-धर्म और ईसाई-धर्म के विकास के क्रम में समता पाई जाती है। जिस प्रकार 
हिलू-बमे ते वोद्ध-धर्म विकद्धित हुआ उसी प्रकार यहूदी-धर्म से ईमाई-धर्म प्रस्फुटित हुआ 
हैं। इस दृष्टि मे बोद्-धर्म और ईमाई-धर्म को एक ही धरातल पर रखा जा सकता है। 
उक्त स्मठा के अतिरिक्त दुप्तरी समता जो जधिक महत्त्वपूर्ण है वहु यह है कि दोनो धर्म 
नैतिकता पर आधारित है । नैतिकता ईसाई-धर्म और वौद्ध-धर्म का केस बिन्दु कहा जा 
सकता है। दोनो धर्मो में पवित्रता, नम्नता, सत्यवा, प्रेम, भद्रता, विवयशीऊता आदि सदर 
गुणों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। बुद्ध की अनेक शिक्षायें, न्यू ठेस्टामेट की शिक्षाओ 
से मिलतीजुलतो है | शैलोपदेश में बौद्ध-धर्म की शिक्षाओ की झठक मिलती है। इस प्रसय 
में धीमती रेज डेविड का यह कथन उल्लेंख्रनीय है--008 70 (७० गाजी 0 ४ए 
प्रा 2 6 प्रा06 ज॑ 06 प्रणउ ६३? ० ७९ 80*9८॥5 5 0॥000८ ०० 
॥0 00ट9406 (ढबलंचाह 'एयी। 0६ 0 ७ ६९ 890005६ छत, 8६: छपो 
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बीद्ध-धर्म और ईसाई-धर्म मे तीसरा साम्य यह है कि दोनों धर्म व्यक्िति-त्िशेष द्वारा 
प्रतिपादित हुए है। ईसाई-धर्म ईप्षाममीहू के उपदेशों पर आधारित है जबकि बौद्ध-प्र्म 
बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है । 

दोनो धर्म मानवतावाद के सुद्धर उदाहरण कहे जा सकते है। सभी ममुष्य समान हैं। 
जाति, धम, धन आदि के द्वारा व्यक्ति-व्यक्षित मे भेद करना स्रामक है। मानव की सेवा 
जीवन का चरम लक्ष्य है। 

इन समातताओं में यह निष्कर्ष निकालता कि ईसाई और बौद्धनधर्म के बीच वेपम्य 
का अभाव है, भ्रामक होगा। बौद्ध-धर्म अतीस्य रदादी धर्म है। बुद्ध ते ईश्वर के सम्बन्ध में 
जितने भ्रज्त है. उनके उत्तर जानने के लिए छोगो को अनुत्ताहित किया। इसके विपरीद 
ईप्ताई्व्में ईशबरवादी धर्म है। ईमाई-धर्म मे ईब्वर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

ईमसाई-धर्म के अनुषार धानव ईइबर की कृपा से ही भोक्ष को अपदा सकता है। ईसा 
मसीह की दया के बिना मोक्ष को अपनाता असभव है। इसके विपरीत बोद्ध-ध्य्म में 
निर्वाण को मानवीय प्रयत्नों के द्वारा प्राष्य भाना गया है। 

चौद्धनधर्म मे जगत को प्गभगुर तथा दुःखमब वतला कर इसकी महृत्ता को समाप्त 
कर दिया गया है। भश्वर विद्व से प्रेम करना लाभग्रद नहीं है। ईम्ताई-धर्म में इसके 
विपरीत विश्य को रात्य गाना गया है। विश्व से पझायन की प्रवृत्ति को वहाँ निन्‍्दा 
की गई है। ५ ५ 

ईंताई-धर्म प्रौर यहुदी-धर्म 
ईसाई-धर्म का उद्भव बहुदो-बर्म से माना जाता है । यह उद्भव अकस्त्माद्‌ तथा 


९० घर्म-दर्शय की रूप-रेदा 


अस्वाभाविक नही है ! यहूदी धर्म में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान ये जो ईसाई-धर्म का आधार 
होने मे सक्षप सिद्ध हुए। यहुदी-धर्मं का एकेश्वरवाद, नैतिक विचार तथा मुक्ति सम्बन्धो 
विचार ने ईसाई धर्म को प्रभावित किया है। 
यहुदी धर्म में कहा गया है “१४१ ह00 जञाआ( 0ए5 धाल्ा,णाव धर ठठव जात था 
का #6७४ बापे ऋ्ए जो! (29 50० आव जार था! 779 एार8४६ " । ईसाई धर्म में उक्त 
विचार को धर्म का केन्द्र विन्दु बतछाया गया है। इसके वावजूद ईसाई धर्म के ईश्वर 
विचार और यहूदी धर्म के ईश्वर विचार प्े कुछ मामलों मे वेपम्य दीखता है । यहुदी धर्म 
में ईश्वर को विश्य का शासक, शक्तिशाली व्यक्ति तथा न्यायी कहा गया है। परःस्तु 
ईसाई धर्म्र में ईश्वर के उक्त ग्रुणो के अतिरिक्‍त उन्हें (प्रेमम्य पिता! कहा गया है) जो 
अपने उपासतको से प्रेम की माँग करता है तथा जिन्हे वह भी प्यार प्रदान करता है! 
ईश्वर प्रिफ न्यागी तथा शक्तिशाली ही नही है वल्कि दयालु तथा क्षमाश्षील भी है ) 
इंश्वर एक है--इसका ज्ञान यहूदी देवदूतों को हुआ यथा; परन्तु ईश्वर प्रेममय है-- 
पहु ईछा की साधना का परिणाग था ।भोल्ड ठेस्टामेट'मे कहो भी ईश्वर को पिता कहकर 
सम्बोधित नही किया गया है परन्तु 'न्यू टेस्टामेट' मे ईइवर को 'क्षमाणील पिता कहां 
गया है। ईइ्वर को क्षमाशील मानना ईसाई धर्म की निजी विशेषता कही जा सकती है। 
यहूदी धर्म और ईसाई-धर्मे की शिक्षाओं में भी समता है । 'रोलोपदेश” जो ईसा की 
शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं “ओल्ड देस्ट्ामेंट' में वर्णित शिक्षाओं से मिलते-मुलते 
हैं। ईपा की शिक्षाओ में ओल्ड टेस्टामेट की शिक्षाओ का ताकिक एवं समत छृप पाते हैं। 
शक्त समानताओ के बावजूद ईसाई धर्म यहूदी धर्म के विरुद्ध प्रतिकिया कहा जाता है। 
ईसाई धर्म में भेद 
ईसाई धर्म मे गिरयाघर ( 000०0 ) का महत्वपूर्ण स्थान है माध्यमिक काछ मे 
गिरजाधर को ईसा और उनके आद्शों को शिरोधायें करने का माध्यम माना जाता था | 
परन्तु घीरे-धीरे गिर्जापर ब्वकित और प्र॒मुता का केन्द्र स्थल बत गया । पिरजाबर 
ईदवरीय छुपा और मुक्ति का आवार बने सदा । पोप ने बएने को ईश्वर क्षा प्रतिनिधि 
कहकर बनेक प्रकार के अन्याय करना शुरू कर दिया। मान छूथर ने पोप के विदद्ध 
प्रचार आरम्भ किया । छूयर ओर उनके अनुयाधियो को प्रोटेस्टेट अर्थात्‌ विरोधी की सज्ञा 
दी गई । इसके विपरीत कैथोलिक प्रोप और चर्च की अभुता को मानने वाछ को कहा 
भगा है। कैथोलिक और प्रोटेह्टेंट इसाई धर्म के दो सम्प्रदाय कहे जा सकते हैं। दोनों 
बाईविक के उपदेशों को मानते है। ईसा की शिक्षाओ्रों का हृश्यगरन दोनो करते है। 
परन्तु फिर भी दोनो के बीच कुछ विषयो को लेकर मतभेद है। कैयोलिक मत गिरजा- 
घर की महत्ता को मानता है! उप्तका विश्वाप्त है कि ग्रिरापर ही अपछी स्थान है 
जिसे पिटर ने तिभित कराया हैं। परोप को कंचोछिक घर्माध्यक्ष मानते हैं। पोप अध्नान्त 
है। ब्ाइविछ का अर्प छुपाने का एक मात्र अधिकार पोप को है। पोप 'होछो फादर' के 
इहप मे प्रतिष्ठित है। प्रोटेस्टेंट गिरजाधर की प्रभुता का खड़व करते है। गिरजाघर के 
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सदस्य होते के छिए ईस्वर और ईसा पर विश्वास आवश्यक है। प्रोटेस्टैंट का विश्वास है कि 
पोष को पिता कहता भ्रामक है, क्यो कि पिठा एक ही है जो स्वर्ग में रहता है। कैयोलिक 
और प्रोटेस्टेंट मत के बीच दूसरा भेव ईश्वर की धारणा को लेकर उत्पन्न हीता है। 

कैथ्ोलिक विमृति अर्थात्‌ ( ९ ) पिता, ६ रे ) पुत्र, ( ३ ) प्रवितन्ञात्मा ( 606 
साल एशधशए, 05 हाट 800 4 म०४ 8फाता ) को ईइवर मानते है। थे एक ही 
ईश्वर के तीन रूप हैं । 

परल्तु पोटेश्टेंट के कयनानुसार तोनों को एक ही समझना भ्रामक हैँ। ईसा की 
उक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होने अपने को ईश्वर से भिन्न समझा है। मेरे पिता 
मुझे बड़े हैं (१७५ हाशक्ष | 09० ॥090 | ) मेरे पिता तू मुझे क्या भूल गया है 
(२४५ म्० एक 265६ (४०00 (0734:०७ 74० ) । “पवित्र आत्मा! किसी ज्यविव को 
नही निर्दिष्ट करता है. बल्कि वहू शक्ति को विदिष्ठ करता है, जो मनुष्य की' दृष्टि से 
परे है । 

रोमद कैयोलिक और भ्रोदेश्टेटो के बीच मूर्ति पूजा को लेकर भेद है। कैथोलिक चर्च 
में मूत्ति एवं चित्र रखते हैं। उनके अनुसार ईसाई धर्म-ने ईश्वर के पुत्र ( ईमा ), माता 
मरियम, सत्ो भर देवदूदो की मूर्तियों को रखने की अनुमति दी है । 

प्रोटेह्टेंटो को मूि पूजा मान्य नहीं है। उनके अनुसार बाइबिछ में कही भी मूर्ति 
पूजा की अनुमति नहीं दी गई है इसके विपरीत सभी प्रकार की सूतियों को ईश्वर की 
दृष्टि से घृणित बतलाया मयगा है। अत्येक व्यक्ति को, मूति, रादरो आदि की सहायता के 
बिना, ईसा के वास से परमात्मा की उपासता का आदेश दिया गया है । प्रोटेस्टेंटी एवं 
केयोलिको के दीच पापनाश सम्बन्धी विधार को लेकर भी भेद है । 

बौयोलिको का विश्वास है कि जब मनुष्य मरता है तब वह वस्तुत. सरता नही है। 
बह सजा सेने के लिए अस्थायी स्थान में जिसे 'परगेटरी” कहते हैं निवास करता है। वहा 
सचेंदावस्था मे सहुता है। कौषोलिको का विश्वास्त है कि मुत मुष्य की सजा का काछू 
जीवित मनुष्य की प्रार्थना और बलिदान द्वारा घट सकता है । 

परन्तु प्रोटेस्टेटो के अनुप्ार मनुष्य की आध््मा की चेतना मृत्यु के बाद नही रहती। 
ब्रत. मृत मनुष्य की आत्मा पावर ठाशक स्थात ( परोटरी ) मे नही रहती है । 

शोटैस्टैटो एवं कैयोकिकों के बीच पोष के अधिकार को लेकर भी विरोध है | 

कैयोलिको का सिद्धान्त है कि धामिक सस्या चर्च देवदूवों का मगूह है तथा ग्रमध्त 
ईसाई चर्च के दच्चे है जिन्हें 'कैयोलिक समुदाय कंद्मा जाता है ! प्रोप हो क्षमा करने 
का अधिक्षार श्राप्त है। वहू मनुष्य के पापों का घमंशासक होने के नाते क्षमा कर 
सकता है। 

प्रोटेहटैंटो का उक्त मत के चिदुद्ध विरोध है। उनका कहुता है कि कैयोलिको का 
उक्त प्रिद्वास्स बाइविल ही शिक्षा के विरुद्ध है। दाइबिल मे कहा गया है कि सिफफे ईश्वर 
ही क्षमा कर सकठे है अठ. पोप को क्षमा का श्रेय देना अमान्य जंचता हैं। 
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उपसंहार 
((एणाथाओंण ) 

ईसाई धर्म की सफछता का मूल कारण ईसा का चमत्कारपूर्ण व्यक्ति था। ईसा 
अदुभुत झक्तियो से सम्पन्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को राभ पहुंचाने 
के छिये किया । उन्होने दुस्नरो को मृत्यु से बचाया परन्तु अपने को एृत्यु से बचाने का 
प्रयास नहीं किया । ईसा का झूली पर चढाया जाना ईसाई धमे कौ अद्भुत घटना कही 
जाती है। उन्होंने मनुष्य के पापों के लिए अपते प्राण की आहुति दी। उन्होंने मनुष्य 
के पापों के बदले निर्दोष खून का बलिदान दिया। ईसा का यह उदाहरण विश्व के 
इतिहात भें मिछना कठित है। ईसा का व्यक्िदत्व एवं त्याग के भविरिक्त ईसा का 
ईश्वर के साथ सम्बन्ध ईसा का आध्यात्मिक उत्साह, अशुभ की समस्या का समाधात, 
मुक्ति सिद्धास्त आदि ने भी ईसाई धर्म की सफलता मे अनुपम योगदात दिए हैं। 
ईप्लाई धर्म यहुदी धर्म की त्रुटियों को दूर कर विश्व के इतिहास में संगत धर्म के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । 


पांचवाँ अध्याय 
हिन्दू-धर्म 
(मत ) 
विषय-परवेश 

हिंदू धर्म अत्यन्त ही प्रादीन धर्म है। सभी जीवित धर्मों की अपेक्षा हिलयू-धर्म को 
आदीत माना जाता है। प्राचीन धर्म होते के कारण हिन्दू-छर्मे बनेक धर्मों को जन्म देने 
में सक्षम खिद्ध हु आ है । बौद्ध धर्म और जैन धर्मे को हिखू-धर्म की उपज कहां जाता है। 

हिरदू-धर्म का स्वरूप अत्यन्त ही जटिल है! जिस अकाए गंगा नदी हिमालय पर्येत से 
निकल कर मूमिखष्डो मे आकर कीचड़ तथा अन्य दिपयों को ग्रहण कर छी है उसी 
प्रकार हिर्दू-धर्म मे अनेक तत्दो को अपनाया है जिनका पृथकुकरण कठित है। इस प्रकार 
हिदूधमें एक जटिल धर्म के रूप मे परिवर्तित हो यया है। इस जटिल स्वाहूप के कारण 
हिलदूशर्म की सर्वाग व्याज््या कठिन है। हिल्दू-धर्म को ब्याध्या जो आगे होगी उससे 
हिलदू-धर्म की माप झलक ही प्रिछ सकेगी । 

बब गह प्रइम उठता है कि हिन्दू-धर्म कया है ?इस प्रधन का उत्तर सरल नहीं प्रतीत 
होता है। हिल्दू-धर्म किसी व्यवि्र-विशेष की देन नहीं है। यदि हम जानना चाहें कि 
हिन्दू धर्म के प्रवर्तक कौत ये तो हमे निराश होता पडेगा। पह अनेक भारतीय ऋषियों 
भुगियो, ताधकों तथा दाशंनिकों की विधिन्त धामिक बनृपूतियों वपा शिक्षाओं का 
हकषन है। हिन्दू धरम में प्राचौद काछ, माध्यमिक काछ तथा वत्तमात काल के घने 
स्ताघुओं, सतिक छुधारकों तथा विचारकों के ध्राम्िक तथा नेध्रिक विज्वारों का संयोजन 
है। यहाँ पर हिन्दू-धर्म, इस्लाम, ईसाई, प।स्सी, बौद्ध आदि धर्मों से भिन्‍्त प्रतीत होता 
है। दाम धर्म के प्रवर्तंक मुहम्मद साहव रहे है! ईसाई-धर्म ईसाममीह के उपेशों पर 
आधारित है । पाससी-प्र्म देवदूत जरघुद्तर की श्िक्षाओं पर आधारित है। वोद्धनधर्म 
बुद्ध की शिशाओं पर अवसम्बित है। ईसाई-पर्म, इस्लाम-धर्म, पारमी-ध्वमं, वौद्धधर्म को 
आवितवादी घर कह सकते है क्योकि दे व्यक्ति-विशेष की देन है। पर हिस्दूटयर्म को 
च्यक्तिवादी धर्म कहना श्रान्तिमूलक है। हिन्दू-धर्म किसी वर्भ-विशेष या जाति-विशेष 
का धर्ष नही है । 

हिन्दू धर्म जीवन की पद्धति प्रस्तुत करता है। बुछ विद्वानों ने हिस्दू धरम को 
१५४५ ० 0८' कहा है। यही कारण है कि डा० राधा कृष्णनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
जो हिन्दू-घर्म प्ले सम्बंधित है का नामकरण 'सिशाठंप ४८७ 9 पर किया है। परन्तु 
इतने यह दिष्कर्य निकालना कि हिन्दु धर्मे भात्र जोदन का माय प्रस्तुत करता हैं, भ्रामक 
होगा। हिन्दू घ्म॑ जीवन को पद्धति प्रस्तुत करने के छाथ ही साथ एक संगठित एम भी 
है। इसीलिए जेहनर ( 2बलवा८० ) में काह्मा है 'परशातणोजा। 8 77 दिए, 00॥ 9 8५ 
थे धह ३74७ 080) ए्ड्ठ80700 ३०९७ 2809 7005/005 ५॥४०॥ हे 


देय 8, ८, खातगथ धडवधक ([ 2. 7. ) 


९४ ' धरम दर्शन की रूपरेखा 


हिन्दु-धर्म का दृष्टिकोण उदार एवं व्यापक है। इस धर्म में विशेष प्रकार कौ 
धार्मिक अनुभूति का वर्णन नही है। इसके विपरीत इसमें विभिन्‍्त ऋषियों, साधुओं की 
घार्मिक अनुभूतियों का सकलन है । इस प्रकार हिन्दु-धर्म में विभिन्‍्त धामिक अनुभूतियों 
के बीच समस्थय स्थापित करने का प्रयास पाते हैं । इस विश्येषता के फलस्वरूप हिल्दू” 
धर्म साव॑-भौम धर्म ( 07एश३5थ ःथाष्टॉ०० ) के रूप मे प्रतिष्ठित है। प्रत्तेक धर्म के 
दो पहलू होते हैं। प्रथम पहलू धर्म का वह पहलू है जिसमें विचारों एवं विश्वासों की 
चर्चा होती है। दूसरा पहलू धर्म का वह पहलू है जिसमे भावनाओं एवं क्रियाओं का 
उल्लेख रहता है। अन्य धर्मों की तरह हिन्दू-धर्म के भी दो पहलू हैं। हिन्दू धर्म में 
मैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों की महत्ता को मादा यया है ! 

हिन्दू-धर्म पुराना है; किन्तु उसका 'हिन्दु" नामकरण नया है। कुछ छोगो का कहना 
है कि पारप्तियों ने 'सिम्धु' शब्द का उच्चारण हिन्दू! के हूप मे किया जिसके फलस्वरूप 
“सिन्धु' शब्द से 'हिन्दु' शब्द का विकास हुआ । उक्त मत समीचीन प्रतीत होता हैं 
क्योकि चेद से लेकर पुराणों तक जितने धर्मं-प्रग्थ हैँ। उनमे कही भी “हिन्दू! शब्द का 
प्रयोग नही है । 

हिन्दू-धमें को समातन धर्म! भी कहा गया है । समादन का अथे है सदाभाव, वित्य 
अर्थात्‌ जो सदा बना रहे। अनादि काल से चले भा रहे धर्म को ही सनावन-धर्म कहा 
जाता है । कहा गया है कि “जिस धरम का दूसरे धर्मों के साथ कोई विरोध न हो। जो 
समस्त मानवता के अभ्युदय तथा कल्याण मे समान रूप से सहायक हो बह 'सनातन धर्म! 
है ४” हिन्दू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है बयोंकि यह सारी मानवता का धर्म है । 
यह विश्व धमं है । यह सदा कायम रहने वाला धर्म है । 

हिन्दू-धर्म का आराधार 

इस्लाम-धर्मं का आधार कुरान है। ईसाई-धर्म का आधार बाइबिल है । परन्तु हिन्दू 
धर्म का आधार किसी विशेष ध्-प्रन्थ को नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत 
हिन्दू, धर्म का आधार बेद, उपनिषद्‌, भगवद्‌गीता, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत 
आदि को कहा जा सकता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म का आधार व्यापक तथा जटिल है । 

वेद हिन्दू जाति की सबसे पुराती और सबसे १वित्र पुस्तक हूँ ( वेद शब्द का अधथ ही' 
ज्ञान हैं। इम ज्ञान को ऋषियो ने पहले पहल खोजा था तथा देखा था। वेद नित्य है । 
वेद अपौरषेय है ) दुसरे श्ब्दों मे वेद किश्ली पुरुष की रचना नही है। हिन्दू धर्मे में वेद 
को ईश्वरीय आदेशो के रूप में माना गया हैं । 

वेद चार है--( १) ऋथगवेद, (२) यजुवेंद, ( ३ ) सामवेद, ( ४ ) अथवेंद । 
ऋगवेद मे उन मन्त्रो का सग्रह है जो देवताओ की स्तुति के निमित्त गाएं जाते थे । यजु- 
देंद मे यज्ञ को विधियों का वर्णत है । सामवेद सगीत प्रधान है। अथर्दवेद मे जादू, टोना, 
मेत्रन्तस्त्र निहित हैं । 
प्रत्येक वेद के तीन अग है ) वे है मन्द, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ । सहिता मन्त्रो के सकम्न 
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को बाहा जाता है। ब्राह्मण में कमंकाण्ड की मीमांधा हुई हैँ। यज्ञ, हवन, पर्ण, आश्रम 
आदि का विधान ब्राह्मण मे निहित है। 

उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है विकट श्रद्धायुक्त बैठना ( उपकनिकषद )। उपनिषद्‌ 
में गुद और शिष्यों से सम्बन्धित वार्तालाप भरे हैं। उपनिषद्‌ का व्यवहार रहस्य के रूप 
में भी होते हैं ( उपनिषद्‌ को वेदान्त भो काहा याता है क्यों कि इसमें वेद का विचोड 
प्राप्त है। इन्हे इसलिए भी वेदान्त कहा जाता है कि ये वेद के अन्तिम अग हैं। उपनिषद्‌ 
को ज्ञान प्रधान ग्रन्प कहा गया है । 


भगवद्गीता हिन्दुओ की अत्यस्त ही पवित्र और लोकप्रिय रचना है कुछ विद्वातों 
के मतानुस्तार सम्पूर्ण हिन्दू-धर्मं का आधार भग्रवदगीठा है। भगवद्गीता की 'रचवा 
सुल्दर-सुल्दर छन्दो मे हुई है । इसलिए पीता को “ ईश्वरीय सगीव” कहा जाता है। गीता 
की रचना क्षिकत्तंव्यविमृढ अर्जुन को युद्ध मे उत्साहित करने के उद्देश्य से हुई थी । इस- 
लिए गीता का मुख्य संदेश कर्म का पाकृद! है गीता का रुदेश सार्वधोम तथा व्यापक 
हैँ। गीता में धामिक विचार के दार्शनिक विचार भी निहित है। ईश्वर और आत्मा के 
सम्बन्ध मे विभिरन सिद्धान्त, जगत्‌ के सम्बन्ध में विभिन्न मिद्धान्त तथा तत्वों के स्वरूप 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न सिद्धान्तो की ओर गीता में सक्ेत किएा गया है । 

बेद, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ का सार पवित्र स्मृलियों मे संयोजित है। भारत में 
सामाजिक एकता को कायम रखने मे स्मृतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है / स्मृतियों 
की सख्या अठारहू बतायी जाती है किन्तु उसमे मनु की मनुस्मृति और यराश्ववलवय की 
“पाशवल्वय स्मृति! प्रधान हैं । 

पुराणों में धर्म तथा ज्ञान है इनमे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्व॑ण्डेय 
बहुण, वामन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हु। रामायण में धर्म, देशेन, 
इतिहास, पुराण, काव्य, राजनीति आदि का संयोजक है । रामायण में सतयुग का धर्म 
भऔर महाभारत मे द्वापर का धर्म है। रामायण के रचपमिता महपि बाल्मीको है । महा- 


भारत अनेक व्यक्तियों की रचना है। किन्तु उसके सुझपर दतनिवाऊों में बेढे ब्याम का 
नाम लिया जाता है । 


ईइवर-विचार 
ईदवर-विचार हिन्दू-धर्म का केर्द्र विन्दु है। ईश्वर को छोड़ कर यहाँ किसी सत्ता 
औोे स्‍्वततत्त गही भाता गया है । हिल्दुल्थम से शए्वर का विदार 'एकवआादी  शाण्मं४०० | 


है। यह एक ईश्वर की सत्ता मे विश्वास करता है। ईइवर को विशिष्ट प्राणी माना 
जाता है। हिन्दू-धर्म का एकवादी विचार इस्छाम और ईसाई धर्मों के एकेश्वरवाद से 
भिन्‍न प्रतीत होता है यद्यपि ईसाई और इस्लाम धर्मों मे ईश्वर को एक माता गया है 
फिर भी ईश्वर के अतिरिक्त आत्मा ( मानव ) तथा प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
की गई है। इस प्रकार ईसाई और इस्लाम धर्मों मे एक ईइवर के अनिरिक्त अन्य तत्त्वो 
को माना गया है। इन प्र्मों मे आत्मा या विश्व को ईइबर का अश्य नही माना गया है? 
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इसके विपरीत हिल्दु-धर्म मे ईइबर को एकमात्र वास्तविक सत्ता माता गया है। आत्मा 
और जगतु ईइवर पर आधारित है। उन्हें हिन्दू-धर्मो में ईईवर का रूप माना गया है । 
इस दृष्टि से हिन्दू-धर्म का ईश्वर-विचार अनूठा है । 

कुछ लोगो ने हिन्दू-धर्म के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहा है कि यह एकवादी नहीं 
है बल्कि बनेकेश्वरवादी है। ऐसे आलोचक बैदिक-घर्म की और सकेत करते हुए कहते 
हैं कि वहां अनेक देवी-देवताओ उदाहरणस्वरूप अग्नि, सूर्य, उपा, इन्द्र, वदणं, माझुत, 
सोम आदि की सत्ता मे विश्वाभ किया गया है। यह ठोक है कि वेद मे अनेक ईश्वर का 
नाम लिया जाता है पर जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती है उसे ही महाद्‌ और 
एकमात्र ईश्वर बतछाया जाता है। प्रो० शेक्समूलर ने बैदिक धर्म को होनोपीज्म 
( छल्व०(४८5॥ ) कहा है जिमके अनुसार उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा 
देवता माना जाता है। भ्रत- हिन्दू-धर्म को अनेकेश्वरवाद का उदाहरण बतलाना भ्रामक 
है। ईश्वर को हिन्दू-धर्म भे परम पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम कहा गया है। हिन्दू-धर्म की 
यहू विशेषता है कि यहाँ ईइवर को विद्ववव्यापी ( प्यशणक्षाटा८ ) तथा विश्वातीत ( ७७० 
780८70५॥६ ) दोनों माना जाता है । ईश्वर इस विश्व में व्याप्त है। वह अपने को विश्व 
के रूप मे प्रकट कर व्याप्त हो जाता है। क्त वह विश्वव्यापी हैं। पर बह विश्व 
में समाप्त नहीं हो जाता है। वह इस विश्व के बाहर भी है। पुरुष सूकत में ईश्वर के 
इस स्वरूप पर बछ दिया गया है--““%९ 50फुमशाट एश5०॥ 3 थी धो 35, ह.॥॥ | 


पा ३5 खाते ॥)] ॥9 णञो। 95, भाव ० ९ एशर३१९5 (6 जाए एण0 ७ए 
8 वृष्णा ० (5 0थाह जार, फाल्-नणणा$ ० मात अंग 0शथ १5 प्राएणश 


॥ 06 89 ” इस मन्त्र मे ईश्वर को सम्पूर्ण विश्व मे व्याप्त माता गया है। परन्तु वह 
विश्व ही भर नही है, कुछ ओर भी है । इस प्रकार हिन्दू-धर्म के ईश्वर मस्बन्धी विचार 
को विमित्तोणदतेश्व रबाद ( 29॥0०॥0०७० ) कहा जाता है। कुछ लोगो का विचार कि 
हिन्दु-धर्म में सर्वेश्व रवाद ( 73॥00शं5० ) की मीमासा हुई है, भ्रामक है । 

ईइवर इस विश्व मे व्याप्त रहने के कारण विश्व का उपादोत कारण है। वह विश्व 
से अलग रहने के कारण अर्थात्‌ विश्वातीत होने के फलस्वरूप विश्व का निभित्त कारण 


भी है । इस प्रकार हिन्दू-धर्म मे ईश्वर को विश्व का उपादान तथा निभित्त कारण 
माता गया है। 


ईदवर इस विश्व का सप्टा, पालनकर्त्ता तथा सहारफर्ता है। उनके उपयुक्त वीन 
का के अनुसार तीन आकार देघने को मिलते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश कहा 
जाता हूँ। रचना करने के समय ईश्वर को ब्रह्मा, पाछन करने के समय विष्णु तथा 
संहार करने के समय महेय्य कहा जाता है । इस प्रकार हिन्दू-धर्म में त्रिमांत अर्थाद्‌ बह्मा, 
विष्णु और महेश की कल्पना हुई है । सच पूछा जाय तो ये वीनो ईशबर की शक्तियाँ हैं। 
अत हिन्दू-धर्स त्रिमूति के विचार को अपना कर भी एकेश्वरवाद का समर्थन करता है । 

हिन्दू-धर्म का उक्त विचार ईयबाई-धर्म के ईश्वर-विचार से मिछता-जुछूता है । ईसाई 
घर्म मे (१) परमेझ्बरर, (२) पुत्रऔर (३) पवित्र बात्मा ( 906 फढ एशोध, 
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एम, (6 507 शात घ्ग३ $छांतों ) को भी एक हो ईइबर की अभिव्यक्तियाँ 
कहा गया है। 

ईश्वर पूर्ण है। वह स्वेशक्तिमान्‌ सर्वेज्ञग( 005८१ ) ठया पूर्णस्वतन्त्र आदि 
हैं। हिष्दू-वर्मे का ईश्वर अनन्त गुणो से युक्त है, जिनमें छः गुण अत्यधिक प्रधान हैं। 
इन गुणों को 'दर्डश्वर्य” कहा जाता है । वे छः युष हैं--अआधिक्त्प ( शधग्ड़व्ा/ ) वी 
( #णाड्र॥9 ); यश ( &॥ ड५ए0०७५ ), श्री ( 7029 ७८३७पए ), ज्ञान ( (00- 
ज६085 ) एव वेयाय ( 7002८ए८॥ )। ये गुण ईश्वर में पूर्णरूप से व्याप्त हैं । 

हिन्दू-धर्म में जैसा ऊपर कहा गया है ईइवर विश्व का श्रष्टा, पालक एवं संहारकर्त्ता 
हैँ । भव प्रश्न उठता है कि ईश्वर विश्व की सृष्टि एवं विघ्वम क्यो करता है ? यदि यह 
कहा जाए कि ईदवर विश्व की सृष्टि किसी अभिव्राय से करता है तव ईश्वर का पूर्ण 

* होना खडित हों जाता है। हिन्दू-धर्म के अनुमार ईश्वर विश्व की रचना, पालत या 

सहार मात्र अपने मनोरणन के लिए करता है ! इसे 'लीछा' कहा जाता है। जिस प्रकार 
घेल शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ित है उमी प्रकार विश्व की सृष्टि, सहार आदि ईश्वर 
की मनन्त शवित का प्रकाशक हैं। अत विश्व का भष्टा, पालक और सहारक होने के 
दावजूद ईइवर विश्व से तटस्थ रहता है । 

जहाँ तक ईप्वर की शक्तियों का सम्बन्ध है हिस्दू-धर्म ईश्वर की शक्तियों का 
सकछित रूप माया अथवा प्रकृति को ग्यनता है । प्रकृति अथवा भाया का स्वर जिगुणा- 
हमक है। इनके तीन गुण हैं सत्व, रज भौर तम । 

दिल्दू-धर्म मे ईश्वर को तेतिक व्यवस्थापक ( कण] 0०07० ) कहा गया है। 
बहू हमारे शुभ और अशुभ कर्मों पर निर्णय प्रस्तुत करता है। वह शुभ कर्मों के बदले 
मुद्ध तथा अशुभ कर्मों के बदले दु द प्रदात करता है। इस प्रकार ईश्वर कर्म फड दाता 
है। नैयायिकों ने ईश्वर को अदृष्ट ( “०:5७ ) जो कर्म भिद्धास्त का रूप लेते हैं का 
का संचालक माना है । 

ईश्वर भक्तों का उद्धार करदा है तथा घामिक आत्पराओ की रक्षा करता है। ईश्वर 
बन्तर्पामी है । बहू भूत” भविष्य को समान रूप से जानता है| ईश्वर से कुछ भी छिपा 
हुआ नही है | बहू दयालु है। यदि एक पापी भी ईश्वर के शरण में भक्ति ओर प्रेम से 
उपस्थित होकर अपने कर्मों का प्रायरियत करता है तो ईश्वर उसे क्षमा प्रदान 
करता है। 

हिन्दू-धर्मे मे ईडवर के अवतार को माना गया है। जब विश्व में नैतिक और 
धामिक पतन होता है तब ईश्वर किसी-न-किसी छूप से विश्व मे उपस्थित होकर विश्व 
को दोष रहित कर देता है । 

ईश्वर की चर्चा हो जाने के बाद आत्मा की चर्चा अपेक्षित है । धर्म उपरास्य और 
उपास्क का सम्बन्ध है। ईश्वर उपास्य हैं, आत्मा उपासक। उपास्य का स्वृष्य जान 
लेने के बाद उपासक का स्वरूप जानना अपेक्षित है। 

ए 


हि चर्म-दर्शत की रूप-रेथा 


झात्म-विचार 

हिल्दु-धर्म में आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा ( [ठाश्ंतंण्क 5०९) 
परमात्मा ( 50एल्टय८ 5थ१ ) से भिन्न हैं। ईशबर का ज्ञाव तित्य है। परन्तु जीवात्मा 
का ज्ञान अनित्य, आशिक और सीमित है। ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णताओ से युक्त है। 
जब कि जीवात्मा अपूर्ण है। जीवात्मा शरौर में व्याप्त है परन्तु ईश्वर शदीर से स्वतंत्र 
है। यद्यपि जीवत्मा का सम्बन्ध शरीर से है फिर भी वह शरीर से पूर्णतः भिन्‍न है । 
आत्मा और शरीर के भेद पर हिन्दू-धर्म अत्यधिक बल देता है। बात्मा सिर्फ शरीर से 
ही पृथक नहीं है बल्कि इच्धरिय, मन तथा बुद्धि से भी धिन्‍न है। 

आत्मा का सम्बन्ध जब शरीर से होता है हो आत्मा के कुछ ब्यवह्यरिक गुण [ि« 
कह 0०८८४ ) दीख पड़ते हैं। इनमें कुछ गुण भौतिक कुछ मानसिक और कुछ 

कहूँ । 

भौतिक गुण को दृष्टि से जीवात्मा के तीन शरीर हैं । वे हैं स्थूछ शरीर, यूक्ष्म शरीर 
और कारण शरीर । आत्मा का स्थूल शरीर माता-पिता की देन हैं। स्पूल शरीर पाँच 
स्थूल भूढों से निमित होता है । स्थूछ शरीर का विकास अन्त से होता है । इसलिए इसे 
“अन्नमय कोश' भी कहा जाता है । 

दुसरे प्रकार का शरोर जो आत्मा ग्रहण करती है उसे सुक्म शरीर कहा जाता है । 
इसे लिये शरौर भी कहा जाता है क्यो कि यहू चित्त का काम करता है जिसके द्वारा हमे 
आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच 
श्राण, मनस्‌ और बुद्धि इतर रत्तरह तत्वों से बना रहता है । इसलिए इसे प्राणमम, 
भनोमय और विज्ञानमस का संयोजन कहा जाता है। पाप-पुण्य मूक्षम शरीर में सचित 
रहते है और जब जोव दूसरे शरीर में जन्म लेता है तब सूक्ष्म शरीर ही उसके साथ 
जाता है । है! 

तीसरे प्रकार का शरीर कारण शरीर कहा नाता है। यह अविधा से निभित होता 
है। कारण शरोर उपर्युक्त दोनों जोवात्माओं के शंरीरों का कारण हैं। मानसिक गुणों 
की दृष्टि से आत्मा तीन प्रकार का माना गया हूँ (१ ) ज्ञानात्मक ( 0०87र४४८ ) 
(२) भावात्पक ( #व््ंए८ ), (३) क्रियात्मक ( 0072४८ ) | आत्पा में ज्ञान, 
इच्छा, क्रियाशीलता, सुख,ढुःख बादि निवास करते हैं । १रन्‍्तु ये गुण आत्मा मे तभी तक 
निवास करते हैं जब तक वह बन्घन ग्रस्त रहूती है । ज्यो ही आत्मा मुक्त होती है त्योही 
आत्या के वे सारे गुण लुप्त हो जाते हैं । 

आत्मा को चेतना की मुख्यतः: चार अवस्थाएं हैं। वे हैं जाग्रत अवस्था ( ४०॥ण९8 
5६४० ), स्वृप्नावस्था ( 707वठप्पंााड ४६८ ), प्रयाद्व निद्रा की अवस्था ( टछाप्रां८58 
शेध्थ्छ ४७४८ ) | जागृत अवस्था में आत्मा को “विश्व” कहा जाता हूँ । स्वप्त कौ अवस्था 
में आत्मा को 'तिजस' कहा जाता है। प्रगाढ निद्रा की अवस्था में आत्मा को 'प्रद्ञा' 
कहा जाता है। 

कात्मा की चेंतन्य चोपी अवस्था को तुरीया कहा जाता है। यह शुद्ध चैतन्य को 


हिन्दू-घर्म॑ है] 


अवस्था है जिसमें आत्मा ब्यावह्यारिक सीमाओ से मुक्त रहदी है! बात्मः के चैतत्य की 
गह विश्वातीत अबस्था ( '7क85८८एवेंटएछं ४४0८ ) कही जा सकती है | 

आसमा के नैतिक गुण भोतिक और मावसिक गुणों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
आत्मा के भौतिक और मानसिक गुणों का आधार नेतिकता है) व्यक्षित का शरीर, 
प्रसार तथा समाज आदि उसके नैतिक कर्मों की देन हैं। व्यक्षित शुभ और अशुभ फर्म 
करता है। शुभ करे से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा अशुभ कमें से पए की प्राति होती 
है सभी क्रियाओ का आध्रार व्यक्ति की प्रकृति है जो सत्व,रजों तथा तमौ गुण से अच्छा- 
दित है । मानव स्वडप की विभिरनता के आधार पर उसके गुणों मे भी विभिन्‍नता पाई 
जाती है। जिस व्यवित का स्वरूप सात्विक है उसमे धर्म 'ज्ञान! नि स्वार्थ तथा विशिष्टता 
जैसे भुण पाये जाते हैं । जिस व्यक्ति मे रजो गुण कौ प्रधानता है अर्थात्‌ जो राजमिक 
हैं वे घत, भक्ति के लिए प्रय््लशीछ रहते हैं । जिस व्यक्ति मे तमो गुण की प्रधानता 
रहती है भर्याव्‌ जो. तामसिक हैं उनमें अधर्म, अज्ञान, लोभ, उदासीनता जंसे घुरे गुण 
पाये जाते हैं । 

नैतिक स्थिति की दृष्टि से जीवात्मा तीन प्रकार का माना भ्या है। वे हैं नित्य+ 
सुबत और बद्ध । नित्य जीव दे हैं जो, निरन्तर मुक्त रहे हैं। ये कभी भी वन्धत ग्रस्त नहीं 
हो सके हैं। गारढ, प्रहदाद इस कोटि के जीव के उदाहरण हैं । 

मुक्त जीव उन आत्माओ को कहा जाता है जो कभी बन्धन ग्रस्त थे परन्तु भव मुक्त 
हो चुके हैं। जनक, वशिष्ट इस कोटि के जीव कहे जा सकते हैं । 

बद्ध जीव वे हैं जो निरन्तर बन्धन मे रहते हैं। इस कोटि के जीव का उदाहरण 
साधारण मनुष्य है । 

हिन्दु-धर्मं मे जोवात्मा को अमर माना गया है । आत्मा अविवाशी है। भग्रवदगोता 
में आत्मा के अमरत्॒ की व्याख्या निम्ताकित शब्दों मे हुई है-- 

>जल्छ00ा5 एग ० ०७४, प्रिट था प्र्ण एणा ॥ ॥ण एज श्रांश ज़ध्द धाते 
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हिन्यू-धं्म में आत्मा को मूछ रूप में चेठन माना गया है । शाश्वत होने के कारण 
आत्मा अपने वास्‍्ततिक रूप में अपरिवर्ततश्ील है । इसलिए आत्मा को निष्किय कहा 
जा सकता है। सक्कियता से परिव्तेंत का बोध होता है । 

आत्मा काल और दिक्‌ मे व्याप्त नही है ( कार्य कारण का विक्र्प भी आत्मा पर 
नही लागू होता है । इस प्रकार आत्मा पूर्णत स्वतन्त्र है । हिन्दू-धर्म मे आत्मा की अने- 
कता पर बल दिया गया है । प्रत्येक शरोर में एक भिन्न आत्मा का निवास है। जितने 
जीव हैं उत्तनी आत्माएँ हैं। इस प्रकार हिन्दू-धर्म अनेकात्मदाद का समर्थन करता है। 

जगत्‌-विचार 
हिन्दू-धर्म में विश्व को ब्रह्माण्ड कहा जाता है जिमका झाब्दिक अर्थ होवा है. '£ड85 


१०५ धरम-दर्शन की रूपरेखा 


ण॑ एथाप2! । विश्व का विकास ब्रह्मा से हुआ है जो ईदवर की सृजवात्मक शवित का 
दूसरा नाम है। 

ब्रह्माण्ड का अथ होता है जगत्‌ जिसमे सात लोक सन्निहित हैं । 

ब्रह्माण्ड के ऊपर सात लोक निम्नलिखित हैं :-- 

(१) भूर लोक ( पृथ्वी ) 

(२) भुवर लोक ( आकाश, चाँद, दूं, तारे, ग्रह ) 

(३ ) स्वर लोक ( प्रथम स्व ) 

(४) महर लोक ( दूसरा स्तर ) 

(५ ) ज्ञात लोक ( तृतीय स्वर्ग ) 

(६ ) तपो लोक ( चतुर्थ स्वगं ) 

( ७ ) सत्य लोक ( पंचम स्वर्ग ) 

उक्त ब्रह्माण्ड के नीचे सात लोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, रसातल, ,तधातल, 
महातलल तथा पाताल कहे जाते हैं। 

हिन्दू-धर्म के अनुमार संमार ईश्वर की सृष्टि है। हिम्दू-धर्म विध्व की उत्पत्ति शुल्य 
से वही मानता है। यहाँ पर हिन्दू-धर्म ईपताई-घर्म से मेल नहीं रखता है । ईसाई-धर्म के 
अनुसार विद्व भी सृष्टि शून्य से हुई है। हिन्दू-धर्म विश्व का उपादाव तथा निमित्त 
कारण ईहवर को मानता है? ईश्वर विश्व का विकास अपने अन्दर से करता है । यद्यपि 
हिन्दू-धर्म का यह सामान्य सिद्धान्त है फिर भी कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जिनमें ईश्वर 
को विश्व का उपादान एवं निम्ित्त कारण नहीं बतलापा गया है। नैयायिकों का कंघन 
है कि ईश्वर विश्व का निर्माण चार प्रकार के परमाणुओं से करता है। पृथ्वी के परमाणु, 
जब के परमाणु, वायु के परमाणु, अग्दि के परमाणु विश्व का उपादात कारण हैं। 

साख्य दर्शन मे विश्व का विकास अचेतन प्रकृति से हुआ हैं। जब प्रकृति की साम्या- 
वस्दा का खण्डन होता है वव विभिन्‍न विययो का विकास होता है। सर्वप्रथम प्रकृति से 
मह॒द्‌ अर्थात्‌ बुद्धि का विकास होता है। मह॒त्‌ से अहंकार का विकास होता है । सबसे 
आत में पच महाभूत का विकास होंता है। साख्य के अनुसार विश्व के विकास में ईश्वर 
का कोई हाथ नही है क्योकि साब्य ईश्वर की सत्ता का मण्डन नही करता है । 

न्याय और साख्य दर्शनों को छोडकर समस्त हिन्दू-ध्र्म ईइवर को ही विश्व का उपा- 
दान एवं विम्रिण्त कारण मारदा है । ईश्वर विस्द कर सघ्टा, प्रतन कर्ता और परंहर्ता है 
सभी विषयो का विकास ईश्वर से होता है और प्रलयय के समय सभी वस्तुयें ईइवर मे 


मिल जाती हैं। हिन्दू-धर्म में सृष्टि की व्याख्या अनेक उपमाओं से की गई है जिनमे 
निम्नाकित उपमा उल्लेखनीय है-- 

“पु 35 ॥९ $एंतद ग8२९५ 48 प्र दि0ज जाधपिंग व5७ै बाते त/: एड ॥ 7 
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श्रव॒ प्रदन यह उठता है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किस प्रयोजन से किया है ? 


हिल्दू-धमे १०१ 


यदि यह याना जाय कि ईश्वर ने किसी स्वार्थ के वच्चौघूत होकर विश्व का निर्माण किया 
है तो ईश्वर की पूर्णता खडित हो जाती है। हिन्दू-धर्म इस समस्या का समाधान यह कह 
कर करता है कि सृष्टि ईश्वर का सेल है। ईश्वर अपनो क्रीडा के लिए विश्व की रचना 
करता है | मृष्ठि करता ईश्वर का स्वभाव है। सृष्टि के पीछे ईश्वर का अभिपष्राय खोजना 
अभान्य है । हिन्दू-धर्म का उक्त विचार ईसाई धर्म से मिझता-जुलता है। ईमाई धर्म मे 
भी सृष्टि को ईश्वर का खेल कहा गया है | 

हिम्दून्धम विश्व को परिवर्तेनशील मानता है। एक अशिक्षित हिन्दू भी यह मातता 
है कि विश्व विनाश के अधीन है । जो वस्तु क्षणभगुर है वह सत्य नहीं हो सकती । यदि 


किसी वस्तु का आरम्भ समय में होता है और फिर उसका नाश होता है तो उस्ते भसत्य 
कहता प्रमाणसंगत है । 


हिन्दू-धर्मं विश्व को रोग, मृत्यु, विनाश आदि के अधीन मानता है। विश्व की 
असत्यत) और विनाश सम्बन्धी विचार हिन्दू-धर्म पर बोद्धनधर्म का प्रभाव बतखाता है । 
कुछ विद्वानों का मत है कि जगत के प्रति हिन्दुओ का दृष्टिकोण बौद्ध्वमे जगत्‌ विषयक 
विचार का नकल प्रतीत होता है परन्तु ऐसा सोचना अमान्य जेचता है। हिन्दू-धर्म मे 
विदव की अनित्यता पर बल दियां गया है । हिन्दू-घर्म मे अतित्यवाद के फलरुछुप संम्योस- 
बाद का विक्ात होता है । जय्रतु के प्रति अव्यकारमय चित्र उपस्थित कर हिल्दू-म्मे ते 
संन्याप्वाद को प्रश्नय दिया है । 

क्॒म-सिद्धान्त 
(4नष्ठ 0 ऐेब्णात ) 

हिन्दू-धर्म की प्रमुख विशेषता कर्म-मिद्धाम्त को प्रथ्रय देना कहा जा सकता है। 
हिन्दुओ का विश्वास है कि प्रत्येक ध्यवित अपने कर्म का स्वयं उच्तरदायी है । 

करम-सिद्धान्त का अथ है “जैसा हम वोते हैं वैसा ही हम काटते हैं ।" “(>॥६ प्राण 
8009 ॥88 #9॥5 0॥ ॥0$ 8000 07 03व 2४०75; 006 ॥६ 00 ९४०४०६ ॥00 '- 

इस नियम के अनुकूल शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुम् कर्मों का फर अशुभ होता 
है। इसके अनुधार 'कृत प्रणाश' अर्थात्‌ किए हुए कर्मों का फल नहीं नष्ड होता हैँ तथा 
“अकृतभ्पु पगरू' अर्थात्‌ बिना किए हुए कर्मों के फल भी नहीं प्राप्त होते हैं। सुख और 
दुःख क्रमश: शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने गये हैं। इस प्रकार कर्मे- 
सिद्धान्त 'कारण-नियम! है थ्ो न॑तिकवा के क्षेत्र मे काम करता हूँ । जिस प्रकार भौतिक 
क्षेत्र मे निहित व्यवस्था की व्याध्या 'कारण-नियर्मा करता हैं उसी प्रकार नैतिक क्षेत्र 
में निहित व्यवस्था की व्याख्या कर्म-सिद्धान्त करता हैं। हिल्दू-धर्मे कर्मे-सिद्धान्त मे 
आप्या रखने के फलस्वरूप मानता हैं कि प्रत्येर का वर्तमान जीवन अतीत जीवन के 
कर्मों का फच हूँ तथा भविष्य जीवन वत्तंत्रान जीवन के कर्मों का फल होगा। हिन्दुओं 
का मत हूं कि यदि हम दु दी हैं दद इसका कारण हमारे पूरे जीवन के कर्मो का फल 
हूँ। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीवन को सुखमय बढ़ाना चाहना है तो उसके लिए उसे 
प्रपलशील रहना परमावश्दक है। अत: प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्भाता स्वयं द्द 


बू०्३ धमे-दर्शन की रूप-रेखा 


७ 
हिन्दू-धर्म मे वणित कर्म-सिद्धान्त को जैन और बोड-ध्र्मों में भी मान्यता मिली हैं। 
जहा तक कर्म-पिद्धान्त का सम्बन्ध है बोढ-धर्मं, जैन-धर्मे, ईसाई-धर्म और इस्लाम धर्म 
- को एक ही धरातल पर रखा जा सकता है । हिन्दू-धर्म की तरह ईसाई और इस्लाम 
घर्मों में भी करम-सिद्धान्त पर बल दिया गया है । 
बाइबिल में कहा गया हु--00॥० फट, 0 7.67, फैटोगाहरएं प्रदूटए[ वठिए 
फाठ्प च्ट्यर्तटाका ६0 ९एथाए फ़ब्ण ३००००वींजड 00 गए छणा, पृष्चलए पाबा 80७ 
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कूराव में भी कहा गया है । 
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वैदिक धर्म में कर्म सिद्धास्त सर्वप्रथम बीज के रूप मे मिलते हैं जिन्हें ऋत ( २४७ ) 
कहा यया है जिसका अर्थ होता है'जाव्‌ की व्यवस्था' । जयतु की व्यवस्था के पन्दर 
जैतिक व्यवस्था भी समाविष्ठ थी । यह ऋत का विचार उपनिषद दशशन में कर्मवाद का 
रूप ले लेता है। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन मे कर्म सिद्धान्त को अदृष्ट ( 8078७ ) कट्दा जाता 
है क्योकि यह दृष्टिगोचर नही होता है। विश्व को समस्त वह्तुएँ यहाँ तक कि परमाणु 
भी इस तियम से प्रभावित होते हैं। मीमासा दर्शन मे कर्म सिद्धास्त को “अपूर्व/ कहां 
जाता है। न्याय-वेशेषिक दर्शन मे अदृष्ट का सचालन ईश्वर के अधीन है परन्तु मीमासा 
मानती है कि कर्म-सिद्धान्त स्वचालित है ) 

हिलु-घर्मं में कर्म-सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित माना गया है। कर्म सिद्धान्त सभी कर्मों 
पर छागू नही होता है। यह उन्ही कर्मों पर राग होता है जो राग, द्वे व एवं वासना से 
संचालित द्वोते हैं। दूसरे दब्दो पे वेसे कर्म छो किप्ती उद्देश्य की भावना से किये जाते हैं । 
कर्म-सिद्धान्त के दायरे में आते हैं । इसके विपरीत दंसे कर्म जो निष्काम किये जाते हैं कर्म 
सिद्धान्त से स्वतत्र है। निष्काम-कर्म भूजे हुए बीज के समान हैं जो फल देने मे असमर्थ 
रहते हैं। इसलिये निष्काम कर्म पर यह सिद्धान्त लागू नही होता । 

कर्म शब्द का प्रयोग दो अर्पों मे होता है। साधारणत: कर्म शब्द का प्रयोग कर्म- 
सिद्धान्त के रूप मे होता है। इस प्रयोग के अतिरिक्त कर्म का दूसरा भी अयोग दै । कर्म 


कभी-कभी शक्ति-खूप में अयुक्त होता है जिसके फलस्वरूप फछ को उत्पत्ति द्वोवी है ॥ इस 
दृष्टिकोण से कर्म तीन प्रकार के माने मय हैं) 


(१) संखित कर्म, (२) आरबग्ब कर्म, ( ३) संदीयमान कर्म । 
सचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जो अतीत कर्मों पे उत्तन्‍्न होता है परन्तु जिसका 
फछ मिलना अभी शुरू नही हुआ है । इस कर्म का सद्रध अतीत जीवन से है। 


प्रारबध कर्म वह कर्म है जिसका फल मिलना झभी शुरू बन्ध 
अतीत जजन हे है। शुरू हो गया है। इसका सम् 


रा ज जीवन के कर्मों का जिनका फछ भविष्य में मिलेगा संचीयमान कर्म कहा 
जाता है। 


हिन्दूधर्भ क्ण्रे 


कर्म-सिद्धान्त के विरुद्ध बवेक आश्लेप उपस्थित किये गये हैं? सर्वप्रथम कमै-प्रिद्धान्त 
के विरुद्ध कहा जाता है कि यह ईश्वरवाद [ 85० ) का खंडन करता है। ईश्वरवाद 
के अनुमार ईश्वर विश्व का द्ष्टा है। ईरवर ने मानव को सुखी एवं दुःखी बनाया है । 
परन्तु कर्म-सिद्धान्त मनुष्य के सुख और दुःख का कारण स्वय मनुष्य को बतलाकर ईश्वर- 
वादी विदारधास का विरोध करता है। कर्म-सिद्धान्त के विदद्ध दुसरा आशक्षेप यह कह- 
कर किया जाता है कि यह सिद्धान्त सामाजिक सेवा में शिषिलता उत्पन्‍्त करता है। 
किक्ी असहाय या पीड़ित की सेवा करवा बेकार है क्योंकि वह तो अपने पूवंवर्ती जीवन 
के कर्मो का फल पा रहा है। 

कर्म-मिद्धान्त के विरुद्ध तीमरा आक्षेप यह किया जाता है कि कर्मबाद भाग्यवाद को 
म्रान्यता देता है) प्रध्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अत- किसी प्रकार 
के सुधार की आाश्ञा मूर्खता है । 

उक्त आलोचनाओं के वाबजूद कर्म सिद्धान्त का हिन्दुओं के जीवन में अत्यधिक महत्त्व 
है। कर्म सिद्धास्त की पहली महत्ता यह है कि यह विश्व के विभिन्‍न व्यवितयों के जीवन 
में जो विषमदा है उमका कारण बतलाता है। सभी व्यक्षित समान परिस्थिति में जम 
लेते हैं फिर भी उनके भाग्य में अन्तर है। कोई उ्यक्ति धनवान है तो कोई व्यक्त निधन 
है। कोई विद्वाव है ठो कोई मूर्थ है। आखिर, इस विषमता का क्‍या कारण है ? इस 
विपमता का कारण हमे क्म-सिद्धान्त बतलोता हर । जो व्यजिन ससार में सुखी ह वह अतीत 
जीवन के शुभ कर्मों का फठ पा रहा है । इसके विपरीत जो व्यक्त दु खी है वह भी अपने 
पूर्-जीवन के कर्मों का फ़च भोग रहा है । 

कर्म सिद्धास्त का व्यावहारिक महत्त्व है। कर्म भिद्धान्त के अनुमार मानव के शुभ या 
अगुम सभी कर्मों पर विर्णय दिया जाता है । यह सोचकर क्वि अशुभ कर्म का फल अबि- 
वार्यत, अशुभ होता है मानव बुरे क माँ को करने मे अनुत्सादित हो जाता है। अशुभ कर्मों 
के ध्म्पादत में मातव का अन्तद'करण विरोब करता है। इन प्रकार कर्म सिद्धान्त व्यक्ति 
को कुकर्मो से बचाता है । 

कर्म सिद्धान्त की यह विशेषता हैँ कि यह मानव में आज्ञा का संचार करता है। 
प्रत्येक व्यक्ति स्त्रय अपने भारय का निर्माता हूँ + वर्तमान जीवन के शुम कर्मों के द्वारा 
मांतवे भविष्य जीवन को सुनहरा बना सकता है । 

कर्म सिद्धान्त की अन्तिम विज्ञेग्ता यह हैँ क्रि यह हवारी कत्रियों के लिए हमे 
सान्लना प्रदात करता हूँ। यह सोचकर कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पृद् जीदन के कर्मों का 
फल पा रहा है हम अपनी कमियो के लिए किसी दूमरे ब्यक्ति को नही कोसते बल्कि स्वयं 
अपने को उत्तरदायी समझते हैं । 

पुनर्जन्म का विचार 

विइड के प्राचीन धर्मों की तरह हिन्दू-पर्ड मृत्यु के उपयन्त जीवात्मा के पुरर्जस्म मे 

विश्वास रखता है। पुन्जन्म का अप हूँ पुनः पुन: जन्म ग्रहण करता। द्विस्दू-धर्म के 


पृण्ड घम॑-दर्शन को छप-रेदा 


अनुसार समार जन्म और मृत्यु की एंखछा है। पुरजन्म में विश्वास करना हिन्दू-घर्म के 
अध्यात्मवाद का प्रतीक हैं। 

पुनर्णन्म का विचार कर्मवाद के सिद्धान्त तथा आत्मा की अमरता से ही प्रस्फुटित 
दोता हूँ। आत्मा बपने कर्मो का फल एक जीवन मे नहीं प्राप्त कर सकती है। कमों का 
फल भोगने के लिए जन्म ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
आत्मा कौ अमरता से फर्ित होता है। आत्या नित्य एवं अविनाशी होने के कारण एक 
शरीर मे दूभरे शरीर में शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रवेश करती है। मृत्यु का बर्ष शरीर 
का अन्त हूँ आत्मा का नही । इस प्रकार झरोर के विलाश्य के बाद द्ात्मा का दूधरा 
शरीर घारण करना ही पुतजेन्म है । 

हिल्दू-धर्म मे जीवात्मा को ईइवर का बश माना गया है ! सांसारिक विपयों के प्रति 
आप्तक्ति की भावता रखते के फलस्वरूप आत्मा बन्धन प्रस्त हो जाती है तथा उसे विभिन्न 
जन्मों में भटकता पड़ता है । ज्यो हो आत्मा को यह दिदित हो जाता है कि में ईश्वर से 
अभिन्न हूँ स्योंही बह अमरत्द को प्राप्त कर लेती हैँ। जब तक आत्मा ईश्वर के साथ 
तादात्म्य का भाव नहीं ग्रहण कर लेती हूं ततव तक उसे जन्म ग्रहण करते रहता आवश्यक 
हो जाता है । इस दृष्टि से पुनर्ज॑न्म-घिद्धान्त की महत्ता हिन्दू-धर्म में बढ़ जाती है 

भगवद्‌गीता जी हिन्दू-धर्म का प्रमुख आधार माना जाता है भे पुनर्जन्म सिद्धान्त की 
व्याध्या सुन्दर ढग से को गई है।” “जिस प्रकार मानव की जात्मा भिन्न-भिन्न अवस्पामो 
से--जेंसे शैशवाव स्था, युवावस्पा, बृद्धावस्पा से गुजरती है उसी प्रकार वह एक घरीद से 
पुसरे शरीर में प्रवेश करती है।” # “'जिप्त प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र के जोर्ण हो जाने 
पर नवीन वस्त्र को धारण करता है उसो प्रकार बात्मा जर्जर एवं वृद्ध शसेर को छोड़ 
कर नवीन शरीए धारण करती है ।/*# गीता मे बतलाया गया है कि भनुष्य की ठरह्‌ 


ईश्वर का पुनर्जन्म होता है। मानव अपने ध्रुव जन्म की अवस्था से अनभिन्न रहता है जब- 
कि परमात्मा सारी चीजों को जानता है। 


हिल्दू-धर्म मे विभिन्न प्रकार के स्पूछ शरीरो को माना गया है जिनसे आत्मा को 
सोक्ष प्राप्ति के लिएं विचरण करना पड़ता है। ये हैं :-- 

( १) उद्भिज्ज ( 097६ ०हभ्णाआ॥ )--इस रूप में जीवात्मा को लता एवं वृक्ष 
के रूप में विचरण करना पड़ता है । 

(२ ) स्वेदज ( 77४2० ०5० )--इस रुप में जोवात्मा को मच्छर, चीलर 
बआादि के रूप में निवास करना पड़ता है। 

(३) बण्डज ( 0शोएणा णह्टब्ंड७ )>इंस रूप में जीवात्मा को पक्षिमो के रूप 
हे विचरण करता पड़ता है । 

(४ ) जरापुज ( शरण णड़ग्णाएण )-इस रूप में जीवात्मा जानवरों एवं 
मनुष्यों के रूप मे विचरण करती है। 


# देखिए गीता २--१४ 
# देखिये गीता २०-२३ 





हिन्दू-घरे बज 


उक्त चार प्रकार के स्थूल शरीरों के अतिरिक्त हिन्दु-धर्घ मे सूक्ष्म शरीर को भी भागा 
भया है। सूक्ष्म शरीर हो स्थूल शरीर के नाश के पश्वाद्‌ दुबरे शरीर मे प्रवेश कराया हैं। 

बोड-धर्म में भो पुतजेन्स-विचार को ग्रामाणिता मिलो है। दुद्ध मे वुगधेस्म की 
व्याख्या नित्य बात्मा के बिता की है। जिस प्रकार एक दीपक को ज्योति से दुसरे दीप 
की ज्योति को अकाझित किया जाता है, उसी प्रकार वर्तघार जीयन की अमिर अयहबा 
से भविष्य जीदन की प्रथम अवष्या का निर्माण होता है। इस प्रकार बौद्ध का पुन 
जंत्म-विचार हिन्दू-धर्म से विशिष्ट प्रतोत होता है। 

आहचको ने युनर्जेन्म के विदयार को ध्रान्तिमूलक कहा है क्योकि मानव अबे पुर्य- 
जन्म की अनुशूतियों को स्मरण नहीं करता है। यह आलोचदा तिराधार कही जा सकती 
है। हम वर्लेमाव जीवन में बहुत सी घटनाओ का स्मरण नहीं कर पाते ) प्ररत्तु इससे यहु 
दिप्कर्ष निकालना कि उन घटताओ का अह्तित्व नहीं है, सर्वथा गएात होगा । 

पुनजेश्म सिद्धान्त के विदद्ध दूसरी आलोचना यह की जाती है कि यह शिक्ञारत यश- 
परम्परा का विरोध करता है। वश-परम्परा सिद्धान्त ( 7%०००५ त॑ #लत्ताए के 
भवुसार मातव का मत और शरोर अपने माता-पिता के अवुरूप ही विधित होता है। एस 
प्रकार यह सिद्धान्त मनुष्य को पूर्व जन्म के कार्यों का फल ने गाग फर अपनी परम्परा 
द्वारा प्राप्त मानता है। 

यदि वशपरभम्परा द्वार मानव के तिर्माण की व्याब्या की जाय, तो किए गागव के 
बहुत से उन झरुणों की, शो उसके पुरंजों में नहीं प्राए गए पे, व्याध्या करता फठिये हो 
जायंगा । 

पुरर्णश्म-सिंद्धात्त के विदद्ध तीसरी मालोचना यह कह कर हो जातौ है # महू मांग 
को पारलोकिक जगत्‌ के भ्रति चिस्तनशील बना देता है। युनर॒ण॑स्म का शिद्वास्त यगुष्य को 
दुसरे जन्म के भ्रति मदुराग रखता मही िघाता ) इसके विपरीत मनुष्य यह णायकरर 
कि हमारा भविष्यत्‌ जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फछ होगा इसी जगतु के कर्मों के 
प्रति आासकत दो जाता है । 

पुरधा 


पुरंषाय का विश्लेषथ करने पर पाते हैँ कि यह दो दाब्दों से बना है। थे हैं 'पुरप' 
और 'भर्थ! । पुद्धप का अर्थ 'विवेकश्ञील प्राणी! तथा अध वा मतदव 'छदय' है। इंशे 
प्रकार विवेकशौल प्राणी अर्षाद्‌ पुष्य के छद्य को पुदवापे कहा जाता हैं। दूसरे झ्दों में 
मनुष्य के छदय को पुद्वावं कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति छट््य की प्राण के किए 
अप्रयानश्ञीक रहता है। हिस्दू-छर्म के बनुशार पुएपार्च के लिए छट्य्य और उसकी प्राध्ति का 
साधन पर विचार करना अपेक्षित है। यदि छट्षय अच्छा हो परम्तु धगके अपनाने के 
साधन खराब हो तो पुष्यावे का स्वरूप शुद्ध नदी रहता है | 

हिल्दु-्धर्म में चार प्रकार के दुद्पार्य गाते गए हैं। ये हैं-- 

(१) काद, (२) अर्स, (३) एर्म, (४) मोक्ष । 


१०६ धर्मे-दर्शन की रूप-रेखा 


काम और अर्थ व्यावहारिक दृष्टिकोण से पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म! ओर मौक्ष 
को पारलौकिक दृष्टि से पुरुषार्थ माना गया है। 

काम--हिन्दू-धर्म मे काम को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है। वात्स्याथन के अनुसार 
'काम' शब्द का प्रयोग दो अर्थों मे किया गया है :--( १ ) विस्तृत अर्थ, ( २) संकुचित 
अर्थे। विस्तृत अर्थ मे काम शब्द का प्रयोग हमारी सारी इच्धियो से प्राप्त सुख के लिए 
होता है । उदारणस्वरूप मनोहर दृश्य, मराधुर्येमय संगीत आदि के अमुभव को काम कहा 
जाता है। 

सकुचित अर्थ में काम” का सम्बन्ध सभी इन्द्रियों से उत्पन्त सुख से नहीं है बल्कि 
सिफ योन-सुख ( $«८ ए़ट्कणा८ ) से है। काम का अभिप्राय नर-तारों के संयोग 
( 86८०० ॥0८7००७:5८ ) से लिया गया है । हिन्दू धर्म मे यौन छुब को अनैतिक नहीं 
बतलाया गया है। डॉ० राधाकृष्पन्‌ के इन झब्दीं से--ा॥ प्रशञतण उछाड्ठीण्य पकल 8 
ग०फणहु णाश0]5०7९ 200७६ (॥6 5८६ ॥०--इस बात को पुष्टि होती हैं। यही 
कारण है कि हिन्द धर्म मे देव देवियो के भी विवाहित होने की कल्पता की गई है | विवाह 
को यहाँ आध्यात्मिक उस्तति का सावन माना यया है। यद्यपि हिन्दू धर्म मे इन्द्रिय-पुख 
भोगने का आदेश दिया गपा हूँ फिर भी उनमे छिप्त रहने का आदेश नही दिया गया हैँ । 
इसके विपरीत इन्द्रियों को नियन्त्रित करने का भी आदेश दिया गया है । 

काम मनुष्य के सवेगात्मक जीवन को निर्दिष्ट करता हैं। यदि मनुष्य को उसके 
सबेगात्मक जीवन से वचित कर दिया जाय तो वह दमनात्मक आत्म-परीक्षण का शिकार 
बने जाता हू और निरन्तर नैतिक उत्पीड़न के दबाव में रहता है। यह स्थिति उसके 
मानततिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी होती हूँ । अतः काम को मानवीय 
जीवन का लक्ष्य मानना पूर्णत. युक्तियुक्त है । 

अरथे--अथे को पुरुषार्थ के भेदो में दूसरा स्थान दिया गया है। अर्थ पर केवल मानव 
का पुख ही निर्भर नही करता हैं बल्कि उसका जीवन भी निर्भर करता है। अर्थ के 
अभाव में जीवन व्यू हो जाता है। अर्थ के बिना सुख की कामना भी नहीं की जा 
सकती । काम की प्राप्ठि के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होतो है। अतः पुरुषार्थ की 
श्रेणी मे काम की अपेक्षा अर्थ ही महत्त्वपूर्ण है। भ्तृहृरि ने अर्थ की महत्ता बतछाते हुए 
कहा है कि घनी व्यक्ति हो कुलोन, ज्ञानी, पंडित, ग्रुणी, वक्ता तथा सुन्दर मावा जाता 
है। इसीलिए अर्थ जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति को जीवन का ध्येय माना गया है। 
कहां गया है-- 

“घनात्‌ घर: ततः सुखम' 

( धन से घम्में और प्रम॑ से सुख मिलता है ) ! 

जिन छोयो का जोवन बोझिल ओर आश्िक-सकट में होता है वे धाधिर नहीं हो 
सकते । आध्िक असुरक्षा और धर्ममय जोवन परस्पर विरोधी हैं । 

यद्पि हिन्दू-धर्म में अर्थ को पुद्पार्य माना गया है फिर भी घन के संचय की अनुमति 


हिन्दू-घर्म १०७ 


नहीं दी गई है। अर्थ से उतना ही सम्बन्ध रखना चाहिए जितना कि आवश्यक हो । यदि 
कोई ब्यक्ति आवश्यकता से अधिक घन का संचय करता है तब वह अनेतिकता को प्रश्रय 
देता है। भह्ाभारत मे कहा पया है कि आवश्यकता से अधिक घन ध्चय करने वाला 
ब्यक्ति पाप का भागी है। उसके अतिरिक्त हिल्दू-धर्म मे अर्थ की प्राप्ति का साधन भी 
शुभ बतलाया गया है। अशुभ साधनो से अर्थ का उपाज॑न करना वजित बतलाया गया है। 

घर्म--सामाजिक एवं प्रारलौकिक दृष्टि से धर्म! पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण ध्यान है। 
घमं के अभाव मे न सुन्यवस्थित समाज का निर्माण हो सकता है और ने पारदोकिक सुब 
की कल्पना की जा सकती है। 

अब प्रइन यह उठता है कि धर्म क्या हे ? “धर्म शब्द 'धृ” धातु से बना है जिसका 
अर्थ होता है 'धारण करना' । दूसरे दाब्दों मे जिप्तको घारण दिया जाय वही पर्म है। 
गिरते हुए मनुष्य का आधार बनकर जो उसको धारण करता है या बचा लेता है उप्तको 
धर्म कहते हैं । धर्म के द्वारा ही सभी प्रजा बँधी हुई है। धर्म विभिन्‍न क्ियाओ का सुब्य- 
बल्चित करता है। डॉ राधाकृष्णन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ॥03८० सेटाहुएणा5 
ब्यते १४८४८०० 7४०८९६४४ मे धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है “धर्म से 
जीवन के विभिन्‍न कार्यों मे सगति आती है भौर इससे उनको दिशा प्राप्त होती है। “« 
पह जोवन का परिपूर्ण तियम है ओर ऐसे सम्पूर्ण मानव का सामजस्थ है जो अपनी जीवन 
चर्पा को किसी सही ओर उचित नियम के अनुसार चलाता है! ([ एकल छुए०ड 
प्कलतटाबल्ट - थात वाहटटाप०ा 0. पट गरिटट्या बढाए058 ०]. 4६ 458 घा6 
ह्ल्जफौल एणेढ ० (४९, फ6 क्रठकागाए ग॑ पीट सगी006 7039, ७७३० 49095 ७ उं80५ 
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धर्म हमारे पारलोकिक आनन्द का ही साधन नहीं वरतू उत आचरणों का भी समु- 
दाप है मितके पालन से समाज सुसगठित रहता है। घंर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निप्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्वोध्र आदि कुछ ऐसे धमम हैं जितका पालन य्रबों के 
लिए वाछनीय है। मनु ने ऐसे धर्म को सामान्य धर्म कहा है क्योकि ये सभी के छिए 
थमिवाय्य है। इसके अतिरिक्त विशेष घम्मे प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के लिए अलग-अलग 
हैं। इस प्रकार मनु के भनुत्तार धर्म के दो प्रकार बदाए गए हैं--सामान्य एवं विशेष 
परम । यह एक ऐसा लट्ष्य है जो व्य्दित के समग्र जीवत और समाज की व्यवस्था को 
भद्रतापूर्ण बना देता है । 

मोक्ष--मनुष्य का चोथा पुरुपाय्थ मोक्न होता है। मोक्ष को हिन्दू-धर्म मे चरम लक्ष्य 
बताया गया है। हिन्दूओ ने संसार को दु.छो से परिपूर्ण माना है। दु थ से मनुष्य छुट- 
कार चाहता है। जब तक मनुष्य का पुनर्ंन्य होगा उसे सांसारिक दु'खो का सामना 
करना अनिवार्य होगा । अतः ससार स्रे छुटफ़ारा तथा दुःख से निवृत्ति हो मौक्ष कहा जाता 
है। यह नि.श्रेयत्त ( $०फ््ापाण्ण 8070:४ ) भी है। इससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। 
सभी दछक्ष्य काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति मे सहायक मात्र है। काम, बचे, घर्म 


बैग धर्म-द्शन की रूप-रेखा 
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निःश्षेयत्त की प्राप्ति के साधन हैं। मोक्ष, इसके विपरीत वह लक्ष्य है जो स्वयं साध्य है। 
इसीलिए मोक्ष को परम शुभ कहा जाता है। 

हिन्दू-धर्म के विभिन्न पुरु्षायों मे आवश्यक सम्बन्ध है। जीवात्मा शरीर और बात्मा 
का संयोजन है। शरीर से सम्बन्धित रहने के फलल्वरूप जीवात्मा ऐसे विधयों की कामना 
करती है जो झरीर के लिए आवश्यक है। इसी कारण जीवात्मा काम अर्थात्‌ सुखोप्रभोग 
को जीवन का प्रथम छक्ष्य मानता है। इन्द्रिय सुख को अपनाने के लिए धन की आाव- 
इयकता महसूस होती है। इसलिए बर्थ अर्थात्‌ घन को जीवन का लष्ष्य माना गया है। 
परन्तु अर्थ के उपभोग और आधिपत्य के लिए मातसिक व्यवस्था की आवश्यकता है। 
अठ: समाज के नियमों का पालन अपेक्षित हो जाता है । इस प्रकार धर्म को तीसरा पुर 
पाये मानता आवश्यक हो जाता है । परन्दु जीवात्मा उक्त लक्ष्यों को अपनाकर ही संतुष्ट 
नही रह सकता है। इसका कारण यह है कि वे अश्ञाइ्व॒त्‌ अर्थात्‌ अनित्य है। इसलिए 
मोक्ष को परम पुरुषा्थ माना जाता है क्योकि वह नित्य है । 

उपर्युक्त चार पुरषार्थों की जो चर्चा हुई है वे मानवीय स्वभाव के विभिष्न पहलुओं 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पहलू है मूह प्रदृत्यात्मक, संवेगात्मक, आधिक, बौद्धिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक । काम मनुष्य के सवेगात्मक पहलू की अभिष्यक्ति करता है । 
अप भनुष्य के आधिक पहलू का प्रकाशन करता है। धर्म मनुष्य के नैतिक पक्ष को 
प्रस्तावित करता है। मोक्ष मादवीय स्वभाव के भाध्यात्मिक पहलू का प्रतिनिधित्व 

करता है । 

के मोक्ष का स्वरूप 

हिल्दु-घर्म में मोक्ष को जीवत का चरम लक्ष्य माना गया है। हिन्दू-घं एव हिस्दू- 
दर्शन का सद्ष्य बत्धन से मुक्ति प्राप्त करना कहा जा प्कता है। आत्मा हिल्दू-धर्म के 
अनुसार ईश्वरत्व से युक्त है। फिर भी अज्ञान के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को 
भूलकर बन्धतग्रस्त हो जाती हैं। बन्धन का अर्थ हिन्दू-धर्म में पुन.-पुनः जन्म प्रहण करता 
ठथा सांसारिक दुःखो को झेलना है। बच्धन की अवस्था में मनुष्य साक्षारिक दुःखों को 
पेहता है तथा एक जन्म से दूसरे जन्म मे विचरण करता है | हिन्दुओ के अनुसार संछार 
दुःखों से परिपूर्ण है। प्रत्येक हिन्दू-दर्शन में दुःख की व्यापकता पर जोर दिया गया है। 
साधारणतः हिन्दू-धर्मे मे तीत प्रकार के दु.घ को माना गया है। ये हैं :-- 

आध्यात्मिक दुःझ--आध्यात्मिक दुःख उस दु.ख को कहा जाता है जो मनुष्य के 
निजी शरीर एवं मन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के दु-ख का उदाहरण भुख, सरदद, 
भप, ढ्वेप आदि हूँ। 
, ॥%6 0 €905$ एव [हि एणया 00 प्रोढ सरह्िव्णा घं१७४ ० ॥प्रया॥0 गद्राणा ९, (06 
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आधिभौतिक दुख--आदिभौतिक दुःख वह है जो बाह्य पदायों के प्रभाव से उसन्न 
होता है। काटे का गइना, तौर का चुभना और पशुओ के द्वारा फसल का घ्वंध्त हो जाता 
ब्राधिभौतिक दुख कहा जाता है । 

आधिदेविक दुःख--इस प्रकार का डुःख दाह्य और अदोकिक कारण से इत्म्त होता 
है। नक्षत्र, भूत,रेतादि ऐ प्राप्त दु य॒ आ्राधि देंविक दृख कहा जाता हे। 

मानव स्वप्ावतः इन दु खो से छुटफारा पाता चाहता है। चिकित्सा-विज्ञान इस 
इुथों थे बत्यापी छुटकारा दिला सकता है। परल्तु मानव इन दु खो से सदा के लिए छूट 
शस पादा चाहता है। दुश्रों का पूर्ण विनाश मोक्ष से हौ सम्भव है। इसीलिए मोक्ष को 
परम पुरुपार्ये कहा जाता है। मोक्त की अवस्था में दु खों का ही मात्र अन्त नहीं होता है 
इस्कि पुरर्तन्म का भी अन्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष दब्धत का प्रतिकूल है । 

हिल्दू-धर्म के अनुसार आत्मा शरीर, इन्द्रिय ओर मन से धिप्न है परन्तु अज्ञात के 
कारण आत्मा, शरीर, इन्द्रिय अथवा गन से अपना परार्थवय नहीं समझती । इसके विपरीत 
बह शरीर, इर्द्रिय और मन को अपना बग भमझने लगती है। इस विषय के साथ वह 
ददात्मता हरि करती है ) इसे हो हिन्दू-धर्म बंधन के ताम से सम्बोधित करता है ॥ 
बच्चन की अवस्था में आत्मा को जैसा ऊपर कहां गया है निरन्तर जन्म ग्रहण करना 
पढ़ता है तथा दु छो को सहना पड़ता है। बन्धन का अत्ल मोक्ष है। भ्रतः मोश् के स्वरूप 
पर विचार करता आदश्यक है। 

नंयायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण विरोध को अदस्था है। मोक्ष को अपवर्ग 
कहते हैं। अपवो का अर्थ है शरीर और इच्द्रियों के वन्धन से आत्मा का गुर होगा। 
गोतभ ने दुःख के आत्यन्तिक उच्छेद को मोल कहा है। नैयाप्रिकों के अनुसार मोक्ष एक 
ऐसी अवस्था है जिसमे आत्मा के केवल दु खों का ही अग्त नहीं होता है बहिकि उसके 
सुखों का भी अन्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था को आनन्द विहीन माना गया है। 
पोक्ष में आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में था जाती है। वह सुध-दुद्द ते शून्य होकर 
बिसमुरू अचेतन हो जाती है। किस्ी प्रकार की अनुप्ृति उममें शेष नहो रह जाती है। 
इसका घर्णन अभ्यम्‌ ( प्ाल्व्छणणा म0फ विवि ), अजरम ( रितणा। एएणफ िल्ट्थए 
270 एं७026 ), अमृत्युपदम्‌ ( ॥7र९त७० ॥0ाए 0९७७, ) इत्यादि अभावात्मक रूपों में 
हुआ है। नैयायिको के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तत्त्वज्ञान से सम्भव है। मो पाने के लिए 
नेयायिकों ने श्रवण, मनन और विदिष्यासन पर जोर दिया है। 

साख्य के अनुमार पुष्प और प्रह्ेति के आकस्मिक सम्दस्ध से दत्धत का प्रादुर्भाव 
होता है। पुरुष अहंकार, बुद्धि, मद से विभिन्‍न है परन्तु वह अपने को इन बिदयों से 
पृषक्‌ नहीं समप्त पाता हैं। इसके विपरीत वह बुद्धि या अहंकार से अपने को अपिर्न 
समझने छूगता है। आत्मा और प्रकृति अबदा अनात्मा का भेद का ज्ञान न रहना ही वच्धत 
है। इसका कारण अज्ञान अर्पोद्‌ अविवेक ( प०-वेडणाभ्रामं॥४४०॥ ) है। लशाव का अस्त 
जान से ही सम्भव है। इसलिए साहय ने ज्ञान को मोक्ष का साधन माना है मोक्ष की 
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प्राप्ति सांख्य के अनुसार कम के द्वारा सम्भव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक्‌ ज्ञान से 
ही सम्भव है। पुरुष और प्रकृति के भेद के ज्ञान को सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता है। मोक्ष 
की अदस्था में आत्मा का शुद्ध चैतन्य निखर आता है। आत्मा सभी प्रकार के ध्रमों से 
जो उस्रे बन्धन ग्रस्त करते हैं मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार अपूर्णता पे पूर्णता की प्राप्ति 
को ही मोक्ष कहा जा सकता हूँ । मोक्ष अज्ञान, इच्छा, धर्म बोर अधर्म दुःखो के कारण- 
का विनाश कर देदा है। सांख्य के अनुसार मोक्ष सुद रूप नही है। सांख्य दों प्रकार की 
मुक्ति को मानता है (१) जीवन मुक्ति, (२ ) विदेह मुक्ति । जीव को ज्यों द्वी तत्त्व 
ज्ञान का अनुभव होता है अर्थात्‌ पुर्ष और प्रकृति के भेद का ज्ञान होता है त्यो ही वह 
मुक्त हो जाता है. फिर भी पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव के कारण उप्तका दरीर विद्यमान 
रहता है । इस प्रकार की मुक्ति को जोवन मुक्ति कहा जाता हे । जीवन मुक्ति का अर्थ है 
जीवन काल में मोक्ष को प्राप्ति | मृत्यु के उपरान्त जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है उसे 
विदेह मुक्ति कहा जाता है। 

मीमासा के मतानुरार मोक्ष दुःख के अभ्राव की अवस्था हैं । मोक्ष की अवस्था में 
सांसारिक दु'खों का आत्यन्तिक विनाश हो जाता हैं । मोक्ष को भी मीमांसको ने आतन्द 
की अवस्था नहीं माता हैं। कुमादिल का कथन है कि यदि मोक्ष को आनन्द रूप माना 
जाय तो वह छ्वर्ग॑ के तुल्य होगा तथा नश्वर होगा। मोक्ष नित्य है क्योकि वह अभाव 
रूप हूँ | मीमासा का मोक्ष विचार न्याय-वंशेषिक के मोक्ष विचार से मिलता जुछता है । 
मीमांसा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और कर्म स्ले सम्भव है 

शंकर के अनुसार आत्मा का शरीर ओर मन से अपनापन का सम्बन्ध होता बच्चन 
हैं। आत्मा स्वभावतः नित्य, शुद्ध, चंतः्य, मुक्त और अविनाशी हैँ । परन्तु अज्ञान के 
वश्शीभूत होकर वह बन्धन ग्रस्त हो जाती हैं । अज्ञान का अन्त ज्ञान से सम्भव हैं। शकर 
के मतानुसार मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान अत्यावश्यक हैँ । मीमासा के अनुसार मोक्ष 
की प्राप्ति कमें से सम्भव हैं । परन्तु शंकर के अनुसार कम और भवित ज्ञान की प्राप्ति 
में भले ही सहायक हो सकती हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति में सहायक नही हो सकती । ज्ञान 
की प्राप्ति वेदान्त दर्शन के अध्ययन से ही सम्भव हैँ । वे 'साधन चतुष्टय' कहलाते हैं-- 

(३) वित्या-नित्य वस्तु विवेक--नित्य और अनित्य पदार्थों के भेद की क्षमता । 

(२) इहामुत्रार्थ भोगविराग--छोकिक और पारलौकिक भोगो की कामना का त्याग । 

(३) शमदमादिन्साधन-सम्पतृन्यम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा जैसे 

साधनों से युक्त होना । 

(है) मुमुक्षत्वं-मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़सकल्प का होना । 

मोक्ष को अवस्था मे जीव भ्रह्म मे एकाकार हो जाता हूँ । ब्रह्म आनन्दमय हैं। इपत 
हिए मोक्ष की अवस्था को आतन्दमय मादा गया है? 

रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा मे तदाकार हो जाना नही 
है। मुफ्त जात्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति रामानुज के अनुसार मृत्यु के 
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पपशत्त ही सम्भव है। ईइवर केश्प्रति भक्ति के द्वारा मानव मुक्त हो सकता है। मानव 
शान ओर करू के द्वारा मुक्त हो सकता है । 
मुक्त के सा 

हिंलू-धर्म में ब्रोक्त को अपवाने के लिए चार मार्गों का उल्लेख है । जो माग॑ व्यक्ति को 
सुलभ जान पड़े वह उसी सार्ग का हृदयंगम कर मुक्ति का भागी हो सकता है। हिन्दुयर्म 
में मोक्ष का प्रशत्त मागे बदछा कर विभिन्न धर्मों के सम्मुख एक आदक्ष रखा है। विभिन्न 
प्रवृत्ति के खोगो के लिए हिन्दु-धर्म मुक्ति का सन्देश प्रस्तुत करता है। इस अ्रकार हिल्दु- 
धर्म का दृष्टिकोण उदार तथा व्यापक है । मुक्ति के चार मार्य जित पर हिल्दु-धर्म मे बल 
दिया गया है, निम्नलिखित हैँ । 

(१) राज योग ( 796 एन ० 0०7०७ ब्रेक ) 

(२ ) ज्ञान योग ( प्रण८ ए4७ ० हऋूजण्स्त्व8० ) 

(३ ) कर्म योग ( १९८ ए४॥ ० #०पंणा ) 

(४) भक्ति योग ( परश८ ढक ० 200ए०घ०० ) 

अब हम एक-एक कर इन मार्गों की व्याख्या करेंगे । 

राजन्योग 
(7९ एगञा] ण (णाए्शाशब्रा0 ) 

हिन्दू-धर्म के अनुप्तार बन्धन का मूल अधे भ्ात्मा का शरीर, मत आादि विययों के 
साथ तदात्म्य हासिल करना कहा जाता है। यद्यपि आत्मा दरौर, मन से भिन्न है फिर भी 
अज्ञान के कारण वह अपने को इन विषयो से पृथक्‌ नहीं समझ पातो है। इसलिए मोक्ष 
फो अपनाने के लिए वित्त की स्थिरता की प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। आत्मा 
अपने को अनात्म ( ४०८७८) से दृषक्‌ तभी समझ सकती है जब वह आध्यात्मिक 
अध्यास का पाछन करे । इसलिए हिन्दू-धर्म मे राज योग को मुक्त का मार्ग बतछाया गया 
है। व्यक्ति आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार तव तक नही कर सकता है जब वक उसका 
मन अशुद्ध हो तथा बुद्धि बुरे विचारों झे परिषूर्ण हो। इस उद्देश्य को अपनाने के लिए राज 
बोग आठ सीढ़ियाँ को मानता है जिन्हें योग के अष्टाग साधन कहा जाता है । राज योग 
का अर्थ हिन्दू धर्म मे चित्त बुत्तियो का निरोध है । राज योग के अध्टाग मा इस प्रकार 
हैं--( १) यम्र, (२) नियम, (३) आपने, (४) प्राणायाम, (१) प्रत्याहार, 
(६ ) धारणा, (७ ) घ्यान, ( ८५ ) समाधि] 

(१) गरम -बाह्य और आस्यन्तर इन्द्रिपो के समम की क्रिया को यम” कहा जाता 
है। यम पाच प्रकार के होते हैं--( १ ) अहिंसा, ( २) सत्य, ( ३ ) अस्तेय, (४ ) 
बहाचयं, ( ५ ) अपरिप्रह । 

अहिंया का अर्थ है किसी समय किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता । अहिंसा का 
अर्थ सभी प्राणियों की हिसा का परित्याव करना ही नही बल्कि उनके घति क्रूर व्यवहार 
का भी परित्यात्र करना है । 
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सत्य का बर्थ है मिध्या वचन का परित्याग । व्यक्ति को वैसे दचन का प्रयोग करना 
चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित हो ४ 

दूसरे के धतर का अपहरण करने की प्रदृत्ति का त्याग ही 'अस्तेय! है। 

ब्रह्मचये का अय॑ है विधय वासना की ओर झुकते वाली प्रवृत्ति का प्रित्याग ! 

छोभ वश अनावश्यक वस्तु के ग्रहण का त्याग ही अपरिय्रह कहा जाता है। 

ई ३ ) नियम--नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देता । नियम भी पाच माने 
गए हैं । 

( के ) शौच ( एएतं(५ )--शौच के अन्दर बाह्य और आन्तरिक शुद्धि समाविष्ड 
है। स्नान, पवित्र भोजन, स्वच्छता के द्वारा बाह्य शुद्धि तथा मैत्री, कदणा, सहानुभूति, 
प्रसन्‍वता, कृतज्ञवा के द्वारा आन्तरिक अर्थाद्‌ मानसिक शुद्धि को अपनाता चाहिए । 

( ८ ) सन्‍्तोष ( 0०एव्यपावा )--उचिंत प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से 
संतुष्ट रहना सतोष कहा जाता है। थरीर-यात्रा के लिए जो नितान्त आवश्यक है उससे 
भिन्‍न अछग चीज की इच्छा न करना सतोष है । 

(ग ) तपत्‌ ( ?८७४७७7०९८ )--मर्दी-गर्मी सहने की शक्ति, छगांतार बैठे रहना और 
खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयो को झेलछना, 'तपंस्‌' कहा जाता है । 

( घ ) स्वाष्याय ( 8:099 )--स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अम्ययन करना तथा 
शाती पुरुष के कथनो का अनुशीलन करना । 

(४ ) ईइवर प्रणिघान ( 0०7:वणाएक्रिंका ० 06०4 )--ईदवर के प्रति श्रद्धा 
0०/४४६५०४८६ है ) हिन्दू-धर्म मे ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना 
जाता है। 

यम और नियम में अन्तर यह है कि यम निधात्मक सद्‌गुण है जबकि नियम भावा- 
त्मक संदगुण है । 

(३) भापन--आसन का अर्थ हूँ शरीर को विशेष मुद्रा मे रखना। आसन की 
अवश्था में शरीर का हिछता और मत की इंचछता इत्यादि का अ्श्राव हो जाता है, तव- 
मन दोनो को श्यिर रखता पड़ता हूं। शरोर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को 
अपनाने का निर्देश दिया गया है! ध्यान को अवह्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति 
विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है । इसीलिए आसन पर जोर दिया गया 
हूँ। आसम के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता हूँ तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार 
हो जाता है + 

(४ ) प्रणायाप्त--हवास्-प्रक्रिया को नियन्त्रण करके उसमे एक क्रम लाना प्राणाय/म 
कहा जाता है । जब तक व्यक्ति की साँस चछती रहतो हूँ तबतक उसका मन चचल रहता 
है। इवास-वायु के स्थगित होते से दित्त मे स्थिरता का उदय होता हूँ । प्राणायाम शरीर 
और मन को दृढ़ता भ्रदान करता है । इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक 
होता हैं। प्राभायाम के तोन भेद हैं--( १ ) पूरक, ( २ ) कुम्भक, ( ३ ) रेचक । पूरक 
प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी साँध ली जाती हूँ। कुम्भक में श्वास को भीतर 
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रोका जाता है । रेचक में इवास को बाहर मिकाछा जाठ़ा है । प्राणायाम का अभ्यास किसी 
गुर के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है 

(५ ) प्रत्पाहाए--प्रत्याहार का अर्थ है इम्द्रियों को बाह्य विषयों से हृठाना हथा 
उन्हें मन के बश में रखना। इन्द्रियों स्वभावत अपने विषयों की ओर दौडती रहूती हैं । 
योगाम्यात के लिए घ्यान को एक ओर छगाना होता है । अत. यह आवश्यक हो जाता 
है कि इन्द्रियों को अपने-अपने विषयो से संतर्ग वही हो। प्रत्याहार के द्वारा इस्द्रियाँ अपने 
दिययो के पीछे . चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। उ्रत्याहार को अपनाना अत्यस्त 
कठित हूँ । अनतवरत अभ्यास, दृढ़ सकत्प मौर इसख्द्धिय-विग्नह के द्वारा ही प्रत्याहार को 
अपनाया जा सकता है । 

(६ ) धारणा--धारणा का अर्थ है (वित्त को अभीष्ट विषय पर जमाता ।! घारणा 
आम्तरिक अनुशासन की पहली सीडी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केस्द्रीपूत 
हो जाता है। हस योगाग मे चित्त को अन्य बस्तुओ से हटाकर एक वस्तु पर वेखीभूत कर 
देना पडता है। वह वस्तु बाह्य या आत्तरिक दोनो हो सकती है। वह वस्तु झरीर का 
कोई बश अथवा सूर्य, चन्द्रमा या किसी देवता सी प्रतिमा में से कोई भी रहे सकती है । 
इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक घ्यात के योग्य हो जाता है । 

(७ ) घ्यात--ध्यान का अर्थ है अभीष्ठ विधय का निरत्तर अनुशीलम । ध्यान की 
वस्तु का ज्ञान अविज्छिन्न हूप हे होता है जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट शान हो जाता 
है। पहले विषयो के अंशो का ज्ञान होता है। फिर सस्पूर्ण विषय की रुपरेणा 

दित होती है । 

(5 ) समाधि--इस अवस्पा में ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में 
मन अपने ध्येय बहु में पूर्णतः छीन हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी 
जान नही रहता । ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्याम क्रिया और बत्मा की चेतता 
रहती है परन्तु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है । इस भवस्वा की प्राव्ति हो जाने 
से 'जित्त वृत्ति का निरोध' हो जाता है ! 

हिन्दू-धर्म में समाधि दो प्रकार को मानी गयी है। (१ ) सम्प्रज्ञात समाधि, ( २) 
अमसम्प्रज्ञात समाधि । सम्प्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का 
स्पष्ट ज्ञान होता है । अप्नम्पज्ञात समाधि में ज्ञान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस 
अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचात लेतो है । यही आत्मा के मोक्ष की 
अवस्था है । 

ज्ञान-योग 
( 776 एप ० #एण्णस्तट० ) 

शान-योग वह माय है जो ज्ञाव के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने का आदेश्व देता है । 
ज्ञान योग में ज्ञान का अर्थ दार्सनिक ज्ञान से लिया यया है। यह मार्ग अत्यन्त कठिन है । 
यह मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए नही है दल्कि चन्द व्यक्तियो के लिए ही है | इस मार्म का 
पराक्षम कर वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो बुद्धिमान तथा अबुद्ध हो । बुद्धि और विवेक 

पाक्‍ 
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के विकाप के लिए वयवित को किसी-न-किश्ती रूप में कुछ हृद तक कर्म योग, राज योग , 
भक्ति योग का पालन करना पड़ता है॥ इसलिए ज्ञान योग को अन्य योगों कौ अपे.। 
भहत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान योग मे, ईईवर, भात्मा तथा विश्व सम्बन्धी ज्ञान को 
ब्राप्त करना अभीष्ट बतलाया गया है। ईश्वर, आत्मा तथा विश्व ज्ञात से मानव मोक्ष 
का भागौ हो सकता है । ईश्वर, आत्मा, आदि के सम्दस्ध से ताकिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान 
प्राप्त करना ही पर्याप्त नही है | ईश्वर, आत्मा के साक्षात्कार को भी अपेक्षित माता गया 
है। इस प्रकार के ज्ञान को आध्यारिमक ज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं 
के आभास में व्याप्त सत्यवा का निर्पण करने का प्रयात्त करता है । आध्यात्मिक ज्ञान में 


ज्ञाता और ज्ञेय का द्वेत नष्ठ हो जाता है। ताकिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का हँत 
विद्यमान रहता है। 


जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे घरीर, मत और इस्द्ियों को शुद्ध रखना ( टेपाए॑- 
मरध्था०१ ) नितान्त आवश्यक है। मन और शरीर की शुद्धि के लिए उसे कुछ नियमों का 
पालन करना अपेक्षित बतलाया एया है। उसे “यम” का पालन करना चाहिए तथा हिंसा 
मिध्या-वेचन, स्तेय, विषय-वायना आदि का परित्याग आवश्यक बतलाया गया है। शात 
की चाह रखनेवाले व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। उद्देश्य की भावना से कर्म 
करने का आदेश ज्ञान की चाह रखनेवाले व्यक्ति को नही दिया गया है। इस प्रकार ज्ञान 
योग के छिए नैतिक अनुशासत पर बल दिया गया है। ज्ञान कौ प्राप्ति के लिए हिन्दू-धर्म 
में साधना पर बल दिया गया है। साधक को भिन्‍न-भिन्‍न शर्तों का पालन करना पड़ता 
है तभी वह दर्शन के अध्ययन का सच्चा अधिकारी बनता है। ये 'साधन चतुष्टय” इस 
प्रकार हैं :-- 

(६१) नित्यानित्य धस्तु विविक--साधक को नित्य और अ.मेत्य वस्तुओं में भेद करने 
का विवेक होना चाहिए। 

(२ ) इहाम॒प्ना॑-मोग-विदर्यम--प्ताधक को लौकिक और पारलोकिक भोगो को 
कामना का परित्याग करता चाहिए । 

( ३ ) शमदमादि-साधन-सम्पत्‌--साधक को शर्म, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति 
और तितिक्षा इत छ साध्रनो को अपनाना चाहिए। शम का मतलब है “पतन का संयम 4' 
दम का तात्पयं है 'इन्द्रियों का नियन्त्रण ।” झात्त्र के प्रति निष्ठा का होता श्रद्धा कहा 
जाता है। समाधान चित्त को ज्ञान के साधन में ऊूगाने को कहा जाता है। उपरति 


विक्षेपकारी कार्यो से विरत होने को कहा जाता है। सर्दी, गर्मी, सहन करने के अभ्याम 
को दितिक्षा कहा जाता है । 


(४ ) मुपुक्षत्व॑--साधक को मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ सकल्प होना चाहिए । 

जो साधक इन चार साधनों से युक्त होता है उसे दश्शव तथा धर्म की शिक्षा लेने के 
लिए एक ऐसे गुर के चरणो मे उपस्थित होना चाहिए जिन्हे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त 
हो गयी हो | दर्शन के अध्ययन के ढिए हिन्दू-धर्म मे पद्धति को अपनाया गया है॥ इस 
पद़ति के दीन अग हैं श्रवण, मतन ओर निदिध्यासन ) गुरु के उपदेशों को सुनते को 
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श्रवण कहा जाता है। उपदेश्ों पर दाकिक दृष्टि से विचार करने को मनन कहा जाता 
है। सत्य पर निरन्तर ध्यान रखता निरिध्यासन कहलाता है। वक्त प्रणाली का पाछव 
करने मे साधक का मन सन्नी प्रकार के यरूत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। आत्मा और 
ईश्वर के सम्बन्ध मे अज्ञात का तिराक्ृरण हो जाता है। साधक को ईदेवर और आत्मा 
के तादात्म्य का ज्ञान होता है। वह वस्तुओ के यशथ्यर्थ स्वरूप को पहचान लेता है ठथा 
विश्व को मिथ्या समझने लगता है। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । 
कमेन्योग 
( 06 एग्जी। ए #थींणा ) 

हिल्दू-धर्म मे बन्धन से मुक्ति पाने के लिए कर्म पर भो जोर दिया गया है। करमेन्योग 
राज-योग, शान-्योग की तरह मुक्ति का एक मार्ग है । हिन्दू-धर्म के विरुद्ध बहुधा यह 
आश्षेप क्रिया जाता है कि यह व्यक्ति को प्रारछौकिक जगत के प्रति चित्तनशीकू बता देता 
है तथा इस ससार एवं जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव प्रस्तुत करता है। परन्तु तह आक्षेप 
मिराघार #तीत होता है। भगवरगीता, जो हिन्दू-धर्म का प्रधान ग्रन्थ है में, जगत मे 
पलायन का आदेश नही दिया गया है । इसके विपरीत भगवदगीता मानव को कत्तेंब्य के 
प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देता है। गीता की रवता निष्क्रिय और शिकतेव्यविभूद 
अर्जुत को कर्म के दिपय में मौहित कराने के उद्देश्य मे की गई है। यही कारप है श्लि 
गौता में श्री कृष्ण निरस्‍्तर कर्म करते का आदेश देते हैं । अचेतन वस्तु भी अपना कार्ये 
सम्पादित करते हैं। अत कर्म में विमुब होता महात्‌ मूर्ख है। व्यक्ति को कर के छिए 
प्रवतनशील रहना चाहिए। उक्त विमोचन मे यह स्पष्ट हो जाता है. कि हिन्दू-धर्मे जीवन 
मे पुर्णता प्राप्त करते के लिए कम को आवश्यकता पर अत्यधिक वल देता है। कर्म मावव 
को सासारिक दुखों से मुक्त करने में सक्षम सिंद हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि 
किस प्रकार का कर्मे मावव की मुक्ति में सहायक होता है । कर्म दो प्रकार का होता है) 
एक प्रकार का कर्म वह है जो राग, ढेप तथा मोह से संचाहित होता है। इस प्रकार के 
करे को 'सकाम-कर्म”ं कहा जाता है । श्काम कम करिसी-त-किस्मी उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए किए जाते हैं। उद्दाहरण स्वरूप स्वास्थ्य, सम्पत्ति, प्रभुता आदि की प्राप्ति के लिये 
किये गये कम सकराप्त कर्म हैं। दूसरे प्रकार का कर्म वह है जो राग, द्वेप एवं मोह हे रहित 
होकर किया जाता है। इस प्रकाए के कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म॑ 
निष्काम किये जाते हैं) हिन्दू-बर्ष मे तिष्काघ के के द्वारा मुक्ति को अपनाने का आदेश 
दिया गया है। कर्म योग के द्वारा जिंस कम को सम्पादित करने का आदेश दिया ग्रया 
है वहु विष्काम कर्म है । व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयलशील रहता चाहिए परन्तु कर्म 
के फदों के सम्बन्ध में चिस्ता नहीं करती चाहिए। तिष्काम कर्म का अर्थ हैं कर्म को 
बिता किसी फल की अधिवादा से करता । कर्म करते समय फल की प्राप्ति की भावना 
का परित्याग करवा परमावश्यक माता गया है । 

हिन्दू-धर्म मे कर्तव्य को कर्तव्य के लिए (007 07 इ&४८ ०(70060/) करने का आदेश 
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दिया गया है। कत्तैव्य-कत्तेब्य के लिए का अर्थ है कि मानव को कर्तव्य करते समय कर्त्तव्य 
के लिए तत्पर रहना चाहिए । कततंव्य करते समय फक की आशा का भाव छोड देना 
चाहिये । यह कर्म का मार्ग मानव को मोक्ष प्रश्न करता है । जो व्यक्ति तिष्काम कर्म 
फरता है उसका मन पवित्र हो जाता है। कर्म योग आत्म शुद्धि के हारा मानव को मोक्ष 
प्रदान करता है । 

यद्यप्रि कम योग मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है फिर भी यह सरल पार नहीं 
है । इसके विपयेत यह मार्ग अत्यधिक कठिन है ॥ निष्काम कर्म का आदर्श 'कामनाओं! 
का विमाश, माता गया है। जो कर्म इच्छाओं या कामनाओ से प्रेरित होकर किया जाता 
है वह कभी भी नैतिक नहीं हो सकता है। निष्क्राम कम को ही तैतिक माना जाता हैं। 
परन्तु कामनाओ का निर्मल करना जिम पर निष्फाम कर्म बल देता है सम्भव नही माना 
गया है। मनुष्य स्वभावत कर्तव्य क्रिसी-त-क्रिसी उद्देश्य की प्राष्ति के छिए करता है। 
अतः निष्काम कर्म का प्रात व्यावह्मरिकता से कोसो दूर प्रतीत होता है। परन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नहीं तिकलता है कि निष्कास कर्म का प्रालन अत्यधिक कठिन है। निशष्कास 
कम अर्थात्‌ कम योग के मार्ग मे जो कठिनाइयाँ हैं उतका तिराकरण सम्भव है। व्यक्ति 
राज॑-योग के द्वारा अहंकार का निराकरण कर सकता है। योग के अष्टाग मार्ग के पालन 
के द्वारा आत्मा को शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि से पृथक्‌ समझ सकता है । इसके अतिरिक्त 
ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण के द्वारा मातव अपने इन्द्रियो और वाप्ताओं को 
नियत्रित कर सकता है । राज योग, भक्ति योग के अतिरिक्त ज्ञान योग भर्थाद्‌ आत्मा 
के स्वकृप को जावकर सानव निष्काम कर्म के साय में जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर कर 


सकता है। 
भक्तियोग 
(06 एज ० 0९ए४००॥ ) 

मोक्ष को अपनाने के लिए अन्तिम साय हिल्दू धर्म मे भवित को बतलाया गया है। 
ईदवर के प्रति भक्ति के द्वारा मानव मोक्ष का भागी हो सकता है। भवित का अथथं अपने को 
ईइबर के प्रति समर्पण करना कहा जा सकता है। भवित योग मानव के सवेगात्मक पक्ष पर 
आधारित है। भक्ति योग का हृदयंगम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है क्योकि प्रत्येक मनुष्य 
मे प्रेम की भावना सामास्य रूप से व्याप्त है। ईश्वर के प्रति प्रेम के प्रदर्शन के द्वारा मानव 
स्वयं ईईवर के प्रेम का पात्र बन सकता है । ज्ञान योग का पारन सिर्फ विज्ञ जन ही कर 
सकते हैं। कर्म योग का पाछत वही कर सकता है जिसने अपनी वासनाओ और इच्छाओं पर 
काबू पा लिया हो । परन्तु भक्ति मार्य सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। भवित योग की 
यह विशिष्टत्ता उसे अन्य मार्गों से अनूठा बना डालती है। भक्त के लिए श्रद्धा का रहना 
नितान्त आवश्यक है। जब तक ईइवर के प्रति विश्वापत और श्रद्धा नही हो मानव के 
हृदय में भक्ति का संचार नहीं हो सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम का विकास वी होता 
है जब मातव को ईश्वर की कृपा और करुणा में अकाट्य विश्वास रहता है। ईश्वर के 
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प्रति श्रद्धा का उदय धाविक ग्रन्धो के अध्ययन से सम्भव है । ईइवर के प्रति विदवास तभी 
हो सफता है जब मानव का मद शुद्ध हो । अत बढ़ा के लिए घरीर और मन की शुद्धि 
पर बल दिया गया है । साधक को शुम कर्मो के करने से तथा अशुभ कर्मों के परित्याग 
से भी भक्ति का विकास होता है । इस प्रकार भक्ति के लिए नेतिक अनुशासव पर बल 
दिया गया हैँ । ईसाई धर्म मे ईश्वर के प्रति भवित पर अत्पधिक बल दिया गया हूँ । 
ईसाई धर्म में कहा गधा हैं '9]055८व क्षाठ फिड छाल कं अच्यार, किए 7॥69 हब! 506 
6०्व,” प्रत्येक धर्म मे करिमी-न-किसी रूप मे भक्ति को गाना गया है। भवित के लिए 
हिन्दू धर्म मे ईश्वर की कृपा पर भी जोर दिया गया हैँ ! ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति 
का प्रदर्शन वही कर पाता है जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो । 

हिन्दू-धर्म में भक्ति के विभिन्न रूपो को माता गया हूँ। भकित के द्वारा मानव ईइवर 
के साथ वादात््प हामित करना चाहता हैं। वह विभिन्‍न रूपों मे ईश्वर के साथ सयुवतत 
हो सकता है । 
ऑलिमर अप्सजनर--हिंडू-यर्ण मे इरिकर हरे रवंशहित मगर, अर्दके, डिस्क हा व्यवल्टाएक 
आदि माना गया है। ईश्वर विस्व में व्याप्त हे। विश्व के विभिन्न विषयों मे ईश्वर 
प्रकाशित होता है। भकत ईश्वर को प्रकृति के विभिन्न झगो में प्रकाशित पाता है। युयं- 
चन्द्रमा, आदि प्राकृतिक वस्दुओ में ईश्वर का रूप प्रकाशित होता हैं| इन्द्र, अग्दि, वरुण 
आदि देवताओ के द्वारा प्रकृति शामित होता है। इस प्रकार एक ही ईश्वर के अनेक 
रूप दीखते है। ईश्वर के इन छूपो को आराध्रना को प्रतीक अथवा प्रतिमा आराधना 
कहा जाता है । 

श्रवतार पध्राराधता 

हिखू-धर्म भें ईश्वर का अववार समय-समय पर होता है । जब विश्व में नैतिक और 
धरमिक पतन होता है तब ईश्वर दिवव मे अदवार लेकर विश्व को दोष रहित बनाता 
हुं। श्री कृष्ण, श्रो रामचर्द्र आदि ईश्वर के जिभिम्त अवतार माने जाते हैं। इन व्यवितयो 
में ईश्वरत्व निहित समझा जाता हूँ । अत. इनकी आराधना अपेक्षित माना जाता हूँ । 

संगुण बहा प्राराधना 

ईश्वर की आराधना सपुण ब्रह्म के रूप मे भी सम्भव है। ईइवर की निर्युण और 
विराकार रूप मे आराधना करना सम्भव नही हैं । अतः ईदवर के व्यक्तित्व की कल्पना 
की गई है। एक भकत्र ईश्वर के युगो का स्मरण कर तिरन्वर ईश्वर के इ्यान में तल्लीन 
हो जाता हू । रामानुज ने सगुण ब्रह्म के प्रति भवित्र पर अत्यधिक बल दिया है । 

बर्ण भौर आाधम 

वर्ण --हिन्दू-धर्म को विशेषता वर्ण-विभाजन कही जा सकती है। वर्ण जाति को कहा 
जाता है। वर्ण का विभाजन हिन्दु-धर्म मे कर्मों के अनुसार क्रिया गया है। +हुग वेद के 
पुरुष-सुक्त में वर्ण-विभाजन का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार वर्ण 
हैं। ये चारो वर्ण एक ही समाज के बग हूँ। उतमे न कोई ऊँचा है और न कोई तोवा । 
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चारो वर्ण समान के चार मंग है । जिस प्रकार हमारे शरीर के हाथ, पैर आदि अनेक 
भंग हैं उप्ती प्रकार ये समाज के चार अग हैं । हमारा शरीर स्वस्थ्य तभी रह सकता है 
जब इसके अग स्वस्थ्य रहे। इसी प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिए 
आवश्यक है कि किसी के अधिकार का कोई हनन न करे। चार वर्णों के बारे मे एक वेद 
मन्न में कहा गया है कि “विराट सूष्टि कर्ता परमेश्वर के ये चार अग हैं ब्राह्मण मुख है, 
क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जधाएं है और शूद्र पँए है। इनमे छोटा-बडा कोई नही है ॥” 

यहाँ पर यह कह देना अप्रासगिक नहीं होगा कि ब्राह्मण को मुख और शूद्र को पैर 
बताने में यह उद्दं श्य नही है कि ब्राह्मण बड़ा भर शूद्र छोटा है। ब्राह्मण को मुख इसलिए 
कहां गया है कि वह्‌ समाज मे विद्या और ज्ञान की व्यवस्था करे। क्षत्रिय को भुजा इस- 
लिए कहा गया है कि भुजाएँ शक्ति की भ्रतीक है। क्षत्रिय को चाहिए कि वह समस्त 
समाज की रक्षा करे । वंश्य को जधा इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार जंधाएँ प्रारे 
शरीर को थामे रहती हैं उसी प्रकार वैश्य लोग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य को अपने 
हाथो में लेकर उसको समाज मे इस प्रकार सचालित करे कि सभी छोग सुखी रहें । 

शूद्र को पैर इसलिए कहा गया है कि जि प्रकार पर सारे शरीर का भार वहन कर 
ब्यक्ति-विद्येष को भाराम पहुंचाते हैं उसी प्रकार शूद्र भी समाज की हर तरह से सेवा करें। 

पुराणों में भी लिखा है कि ये चारो वर्ण एक ही पिता परमेश्वर की सतानें है । 

यद्यपि हिन्दू-धर्म मे वर्ण व्यवस्था को मात्रा गया है फिर भो इसे कट्टरता के साथ नहीं 
माता गया हूँ । विशेष परिस्थितियों मे व्यक्ति तथा समूह अपनी सामाजिक जाति या वर्ण 
को बदल सकते हैं। विश्वामित्र, अजामिध तथा पुराभिध ब्राह्मण जाति के अन्तर्गत ले छिए 
गए और उन्होने वैदिक मत्रो की भी रचना की । ४ ““ जनक जम से क्षत्रिय होते हुए भी 
अपनी परिपक्क विद्वता तथा पवित्र चरित्र के कारण ब्राह्मण माने गए हैं। शूद्र होते हुए 
भी व्यवित अच्छा काये करने पर ब्राह्मण हो सकता है ।* 

ब्राह्मण के कार्य है वेद तथा शाघत्रों का अध्ययन, दूसरो को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ 
कुशना, दान देना, दान लेना, ईएवर में विश्वास रखना, दयावान्‌ होना तगा सदा सत्य 
बचन का प्रयोग करना । वे कला, विज्ञान तथा दर्शन के अध्ययन से ही आनन्द लेते हैं । 
वे समाज का नंतिक पथ प्रदर्शव करते हैं। ज्ञान को ससार मे प्रचारित करना उनका 
काम है। उन्हे कंठोद्तम तियमी में रहता पड़ता ह जिनसे वे शारीरिक, नैतिक एव 
आध्यात्मिक पवित्रता का केर्द्न बन जात॑ हूँ। उन्हें विद्वान और बुद्धिवाव बनना है । वे 
सब जीबे। को शरण देते हैं । सम्यता, <दंथ॑, पवित्रता, जण्त्व-बलिदान अर्दे उनके गुण हैं । 
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क्षत्रिय शासत करता हैं और युद्ध करता है। उसके ऊरर राष्ट्र को व्यवस्था एवं 
सुरक्षा आश्रित हैं । वह कठोर निषमों मे रहता हूँ। क्षत्रिप्र के कार्य हैं प्रजा की रक्षा 
करता, दान देसां, यज्ञ कराना, ऐश आराम से दूर रहना, श्रनबीर होता, तेजएवी होता | 
उदारता, प्रभाव, साहप, बल, शासन दकिति, आत्म सयम आदि उसके ग्रुष हैं । 

बेइ्य के काये हैं: गाय आदि पशुओं की रक्षा करता, खेती करता, यज्ञ करता, 
वाणिज्य व्यवसाय से देश कौ उन्नति करना, धर्म-अर्थ काम इस त्रिवर्ग का सदुपयोग 
करवा । परिभ्रपर, सावधानता, दूरदर्शिता, विवेक, दान आदि उसके गुण है | 

शूद्र का कर्तंव्य सेवा करता हूँ । विनज्न दते रहना, स्नातादि से शुद्ध एवं पवित्र बसे 
रहता, स्वामी की सेवा करवा, चोरी न करवा, छच बोलना आदि वैद्य के कार्य हैं। 
आज्ञा पठन, स्वामिभकक्‍्त, आदर, परिश्रम आदि इसके गुण हैं। 

प्राचोनवस काल में चार ही वर्ण थे । परन्तु जब जन्म को अधिक्ष महत्व प्राप्त होने 
लगा तब चतदुवंण जातियो के हप मे परिणत हो गए । जाति के मुख्य रक्षण दो हैं । 

(१ ) बंशानुक्रण ( छु८:८७५७५ ) फिसी भी व्यबित शो जाति ददलने को स्वतत्ता 
नही है। (२ ) सग्रोत्र विवाह--एक जाति के प्रत्येक सदस्य को अपने ही जाति के स्त्री 
या पुछ्प से विवाह करना चाहिए । वर्ण और जाति में अन्तर यह हूँ कि वर्ण का सम्बन्ध 
कर्म से हैँ जबकि जाति का सम्बन्ध जन्म से है । 

बर्ण-विभाजन की तह में दो मादताएँ समाविष्द है । वे हैं-- 

(१ ) समाज-कल्याण की भावना 

(२ ) श्रम-विधाजन को भावना 

वर्ण-विभाजन के मूल में समान के कल्याण की भावना निहित है ।# समाज विकास के 
लिए यह भावश्यक है कि सभी जाति के लोग सहयोंग से काम करें। एक ही व्यक्ति सभी 
खल्ाओं से अभ्यस्त नही दो सकता हूँ। यदि किसी वर्ग को सहायता करनो पड़ती पी 
तो उसके मत में यह भावना तिवास करती थी कि आवड्यक्रता पड़ने पर उसे भी दूसरे 
वर्ग से सहायता मिलेगी । 

समाज-कल्पागर के अतिरिक्त वर्ण-विभाजन के मूल में श्रम-विभाजन की भावना भी 
अच्तर्भूत थी। यदि एक ही व्यक्ति रक्षा करनेशाला, वाणिज्य करनेवालए, विद्या अध्यत्रद 
करनेवाला हो धत्र वह सभी कलाओ मे कुशल नहीं हो सक्षता हँ। इन भावनाओं को 
ध्यान में रखते हुए दणे का विभाजन हुआ हूँ । 

ययाध में चतुर्दगं को योजना लोकतातिक ( 7080०८४४० ) हैं। प्रयमत: यह भी 
मनुष्यों की आध्यात्मिक समानता पर बल देठो है। प्रत्येक मानद के भोतर एक आत्मा है 
जो अपने ढंग से विकसित होती है । दूधरी बात यह है ऊ्लि मूलत. वैयक्तिकता का प्रति- 
पादन करती है, जिसकी रक्षा स्वेच्छा से उत्तरदायित्वों को स्वीड़ार करने पे होती है । 
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तीसरी बात यह है. कि वर्ण-विभाजन तिदिष्ट करती है कि सभी काम सामाजिक और 
आपधिक दृष्टि से समाव महत्त्वपूर्ण है । 
आश्रम 

हिल्दू-धर्म मे जीवन के पूर्ण प्रतार को चार भागो में बाँटा गया है । मनुष्य का जीवन 
बाह्यकाल से प्रारम्भ होता है और वृद्धावस्था को ग्राप्त करने के बाद समाप्व हो जाता 
है। यद्यपि सभी मनुष्य वुद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद नही मरते बल्कि जन्म लैते ही 
मरते हैं तथा यौवनावस्था को प्राप्त कर मरते हैं फिर भी सम्पूर्ण जीवन का प्रसार बाल्य- 
काल और वृद्धावस्था के मध्य ही माना जाता है। जीवन के पूर्ण क्षेत्र को चार भागों मे 
बाँटा गया है जिन्हें आश्रम कहा जाता है । ये चार आश्रम इस प्रकार हैं-- 

(के ) ब्रह्मचयं आश्रम 

(ण ) गहस्‍्प भाश्रम 

( गे) वानप्रस्थ आश्रम 

( घ ) संस्यास आश्रम 

प्रत्येक आश्रम का अपना-अपना कत्तंव्य है। आश्रम के अनुसार कत्तंव्य करना ही 
मनुष्यों का धर्म माना गया है । 

बह्यचर्य भ्राथम 

आश्रम धर्म को पहली मजिल ब्रह्मवयं है। ब्रह्म कहते हे विद्या या ईश्वर को । अतः 
विद्याध्यपत और ईश्वराधन के लिए जिस प्र को धारण किया जाता है उम्तको 'ब्रह्मचरय! 
कहते हैं । इसे छात्र जीवन भी कहा जाता है । 


इस आश्रम में व्यक्तित अपने जीवन के अन्य आश्रमों की तैयारी करता है। ब्रह्मच्य॑ 
का समय बारह वर्ष से लेकर चौबीस वर्ष तक समझा गया है। इस आश्रम में सभी प्रकार 
के भोग विलापो की छोडता पडता है । ब्रह्मचर्य के लिए इन्द्रिय-निग्रह वाछतीय बतलायां 
गया है । भ्ाँखो मे बजन लगाना, मीठा भोजन तथा मास्त खाना, पछग या मुलायम 
विछावन पर सोना वजित बतछाया गया है । इस अवस्था मे मानव को अनेक प्रकार की 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़तो है । बहू अध्यमत के लिए निरन्तर प्रयल्वशील दीख पडता है। 
इस अवस्था में व्यक्ति को शुद्धता ( (॥85४09 ), संयम ( प्रध्णफुट्&7०४ ), सादगी 
( अमाएपल() )) कंठोरता ( सधावा०3 ), ईश्वर के प्रति भवित ( 06ए००॥ ६० 
6०0 ), शिक्षको के प्रति सेवा ( 5व्यणां०८ ६० ६०४०४८० ) इत्यादि गुणों का पालन 
करना पढ़ता है । 

गृहस्थ श्राधम 

ब्रह्मदर्य आश्रम में मद एवं शरीर को सुसगठित करने के परचात्‌ मनुष्य गृहस्थ 
आश्रम मे अ्रवेश करता हूँ. इसे जीवन की दूसरी मंजिल माना गया है ! सनु ने कहा है 
कि मनुष्य को बह्मचय आश्रम के बाद ही गृहस्व आश्रम मे प्रवेश करना चाहिए। 

गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन का दूसरा नाम है । इस अवस्था में मनुष्यों का 
कर्त्तव्य है कि वहू विवाहु कर घर चसादें | दाम्पत्पय जीवन बिताने का यही समय है। 
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वक्ष-वृद्धि के लिये सतानोत्पत्ति विद्राह का मुख्य उद्देश माना गया है। पति-पत्ली को 
एक दूमरे की सुख-सुविधाओों का ध्यान रखता चाहिए। विता, माता, भाई, बहन, 
इवघुर, सास, ननद, देवर आदि के प्रति उनका कत्तेंव्य है, इस बात का ख्याल रखना 
चाहिये । गहस्थ-आश्रम में स्त्रियों का विशेष घ्यान रखता चाहिए क्योकि कहा गया है 
कि जिस घर मे स्त्रियाँ प्रसन्न रहती है वहां देवताओं का निवास होता है ) 

देव-यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ, भूतनयज्ञ, तथा मनुष्यन्यज्ञ वामक पंच महा-्यज्ञ गृहत्य आश्रम के 
मुख्य करत्तेव्य हैं / देव-यज्ञ का हथे है देवताओं की पूजा ! सूर्य पूजा, अग्नि पूजा देव-्यद्व 
के अच्तगंत है । वेदाध्ययम को ब्रह्मन्यन्ष कहा जाता है। दिवगत माता-पिठा तथा अन्य 
सम्बन्धियों के प्रति एहस्थ के कुछ कत्तेब्य माने गये है जिसे पितृ-ऋण कहते है। सभी 
प्राणियों के युख के लिए अपने अन्न में से भाग देना भूत-यज्ञ कहा जाता है। मनुष्य-यज्ञ का 
भय अतिथि सत्कार है । 

हिन्दू-धर्म मे गृहम्थ जीवन को प्रधानता दी गई है । इस अवस्था में मनृष्य को ईइवर 
शिक्षक दया. दूसरे जीवों के ऋणों को चुकाना चाहिए। गृह॒त्थ आश्रम के प्रधान गुण 
दाने, व्यवत्ताय, ईमानदारी, मिठव्ययिता तथा धर्म और सामाजिक सेवा के प्रति जांगरुक 
रहना हूँ । 

बानप्रस्थ श्राभम 

वावप्रत्थ आश्रम मानवीय जीवन का तीसरा पे कहा जा सकता हूँ । इस अवस्था 
में बुढ़ापे के सारे गुण दीखते है । मनु ने कहा हूँ कि ग्रृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम में तब 
प्रवेश करना चाहिए जब उसका बाल पक जाय तथा इल्हियाँ शिथिल एड जाय॑। 

इस आश्रम में आकर मनुष्यों का प्रमुख कर्त्तव्य ईश्वर का चिन्तन, उपदास, जपतप, 
आदि हैँ । यदि पत्नी को इब्छा हो तो उस्ते भी सा५ ले जाने की अनुमति है। वन में 
जाकर पति-पत्नी को सादा जीवत व्यतीत करना चाहिए। उन्हे फ्लो तथा शझाक-सब्जियो 
से अपना पेट भरना चाहिए । इस अवस्था में व्यक्ति को समस्त प्रार्षियों के लिए करुणा 
का भाव रखना चाहिए। सब अकार का कष्ट सहता, श्राणी मात्र पर दया रखना, घामिक 
पुम्तको का अध्ययत् करना इस आश्रम के मुख्य घ॒र्म हैं । 

संन्यास आश्रम 

यहू अस्तिम आश्रम है । इस अवस्था में घर-ग्नईस्थी से सम्पर्क तोडना पडता है। सभी 
सातारिक कर्मो एवं बत्धनों से सन्यात्न लेना आवश्यक हो जाता हूँ) भ्रिक्षा माँग कर 
जीवन का निर्वाह करना इस जीवन के लिए अपेक्षित समझा गया हूँ। संन्यास्त आश्रम 
में भतृष्य का एक ही कर्त्तव्य रह जाता हू और वह है. ईइवर प्राप्ति के किए प्रयत्तशील 
रहता । वानप्रस्थ जीवन में पत्नी के साथ रहने की अनुप्रति दी गई है परल्तु संन्यास 
आध्रम मे परनोी के साथ रहना वर्जित बतलाया गया है। सन्यातरी को क्षमाशील, दयालु 
तथा समार की भलाई के लिए जागरूक रहना आवश्यक माता यया है। 

मनुष्य के चार अवस्थाओ को देखने से पता चछता है कि प्रथम दो अवशस्थायं में 
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प्रवृत्ति का निर्माण होता है और अन्तिम दो अवस्थाओ में विवृत्ति का निर्माण होता है। 
अवृत्ति सागे कमे का प्रेरक है जबकि निवृत्ति मा करों से मुक्ति है + 

ब्राधम विभाजत के मुल मे दो घ्ावनायें निहित हैं । वे हैं आध्यात्मिक विकात्त की 
भावता और जोवन को सुव्यवस्यित रखने को भावना) इसके अतिरिक्त आश्रम घर्ष 
की स्थापना का एक उरस्य यह भो है कि मनुष्य सारे जीवन एक ही तरह का कार्य 
करता हुआ उव ते जाय । इसलिए अलग-अलग आश्रम में रह कर अलग-अछग कार्यों को 
करते रहने का विधान किया गया है। 

हिन्दू-धर्म का नीतिशास्त्र 
( ॥॥#6 ८कांछ रण मात्रा ) 

हिन्दू तीचि शास्त्र मे इस बात पर वल दिया यप्रा है कि किसी आचरण को वैतिक 
होते के लिए उप्ते आदर्श के अबुकूछ होगा ही पर्याप्त नही है वरत्‌ चित्त की शुद्धि भी 
अनिवाप॑ है। इस्ते हिन्दू नीति शास्त्र की विशेषता कही जा प्कती है) 

हिंदू धर्म के अनुसार घर्न ( ४7:०९ ) पाँच प्रकार का माना गया है। इन्ही धर्मो 
को पतंजलि ने 'यम” फहा है । वे हैं-- 

(3 ) अहिंसा, ( ) सत्य, ( 7४ ) ब्रह्मचर्य, ( ५ ) अस्तेय, (४ ) अपरिय्रह । 

अहिंसा का अप है हिमा नही करता । ससार के किसी भी भ्राणी को चाहे वह कितना 
भी क्षुद्र क्यों न हो कष्ट न देता ही अहिंसा हैं। कष्ठ केवल कर्म द्वारा ही नहीं होता 
बल्कि मत ओर वचन से भी प्म्भव है। इसलिए अदिता को मत, वचन और कम से 
पाकत करने का अंदिव दिया गया है। मत में क्षिसी को कब्ड देने की भावना आ जाने 
पर वह हिंवा के तुल्य है। यदि वचत से किसी को कष्ठ देने की इच्छा प्रकट की गयी 
हो तो वह भी हिंसा ही प्तमझी जाती है॥ अहिंसा एक तिषेधात्मक सदृगुण हो नहीं है। 
अहिंसा का भावात्मक पहलू भी है। अहिसा का अर्थ केवल जीवो के प्रति हिसा का त्याय 
ही नही है बल्कि उनके प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति आदि भावनाओं का भी प्रदर्शन है । 
हिन्दू धर्म में भहिसा को परम धर्म कहा गया है। 

“अहिता परमो धर्म. ।7 हिन्दू धर्म की त्तरह बौद्ध और ज॑न धर्मों में भी भहिसा को 
अंगोकार किया गया है। 

सत्प--सत्य का अथे है मिख्या वचन का परित्याय । व्यकित को वेसे बचने कर प्रयोग 
करना चाहिए बिप्तस्ते सभो प्राणियों का हित हो । जिश्न वचन से किसी भी प्राणों का 
अहित हो उत्का परित्याग परमावश्यक है। ज॑ता देखा-सुना और अनुमान किया उद्ची 
प्रकार मन का नियन्त्रण करना चाहिएं। सत्य वेचव यदि कु हो तो वह सत्य की सीमा 
से बाहर हो जाता है। अप्रिय रुत्य बोलना उचित नही माना यया है। किठी को चकमा 
देते की कोशिश करना भी असत्य ही माना गया है। आवश्यकता से अधिक बोलता भी 
बसत्य को प्रश्नय देता है। निरर्थक झब्दो का व्यवहार इस प्रकार वजित दतरछाया गया है । 

अइह्मचएं--साधारघतः ब्रह्मचयं का अरब यो आनन्द ( 5व्य्ण्थ शल्कए5 ) का 


हिन्दुम १२३ 


पर्याय समझना दाता है। परन्तु यह बरह्मदर्ध का सक्ो्ण अर्थ है। द्रद्मचथे का प्रयोग 
हिंलूँ धर्म मैं व्याउक्र अथ॑ ये किया गया है । ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की बोर 
बुकाते दाडी प्रवृत्ति का परित्याग । इसके अन्दर नारी का ध्यान, उसको कथा, स्वर, 
क्री, दशंव, आलिपन, एकान्तवास तथा उमझे याय रामागण आदि आठ प्रकार के मेथुत 
का परित्याग करना ब्रह्मचयय ब्रत का पाछत करता कहा था सकता है ! इस अकार इखियो 
को एंयपित रखना ब्रह्मदत का पाछत कहा गया है। ब्रह्म श्रत का पालन मन, बचत 
बार कर्म से करता बकिवाय है । 

बअल्ेय--हिन्दू धर्म में घन को जीवन का एक बग समझा गया है) जिस बकाई यह 
करी का अधिक्षर नही है कि वह दूसरों का जात ले उसी प्रकार दूमरें का पते लेना भी 
व्ित उमन्ना गया है। दूसरे का घन वही लेगा ही अस्हेय धर्में कहा गया है! 

अपरिप्रह--लोभवश बनावद्यक वस्तु के गहण का स्थाग ही अपरियद कहलाता हैं। 
भागवत में छिखा हूं. कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी हो चीज 7९ अधिकार है बितदी से 
उडी भावर्थकता को परृति दो सकती हैँ। उससे अधिक लेवेवाला चोर हुँ और दण्ड देने 
योष भी हैं। 

हिर-पस के विरुद्ध डॉ+ इबोटजर के आक्षेप तवा डा० राधाएष्णनक्षा उत्तर 
डॉ० इवीटजर ने हिन्दू धर्मे पर पह छाछना लगाया हैं हि हिन्‍्दू-र्म में वैतिकता का 
बभाव है। उन्होंने अपनी पुश्वक 'तर्वी॥ 90ए९ण ढ7र्प 78 6एथणएफएथा/ में बह 
दिवडने का प्रधाक्ष किया हूँ कि हिन्दू धर्म मे तेतिकदा के लिये कोई स्थान नहीं है। 
उनकी उक्तियाँ निध्वक्षिषित हैं-- 
.. (१) हिल्दू धरम मे परमानद् ( «क्ूपछ/ ) पर जोर दिया गया हैं. जो जौवन के 
नि की ओर ले जाता हूँ । 

(३) हिल्दू बम अनिदार्दत' वारलोदिक हैं। आवार-दीति तया वारबोडिकता एक 
दूबरे के विरोधी हैं। हिन्दू-धर्म नैतिकवा से पून्‍्य हैं। 

(३) हिल्दू-धर्म मे माया का महत्वपूर्ण स्थान है। पह विश्व माया या श्रम मात्र 
हूँ। ऐसे विश्व में दैतिकठा तही छागू की जा सकती हैँ । इसका कारण बह हैं कि नैति- 
कृहा यथादे विद्व पर ही लागु की जा सकती हैँ । ईसाई धर्म मे वैतिकदा का स्थान सुर 
जित हैं क्योड़ि वहां विश्व की ग्रधाधंदा पर बल दिया गया हैं। अंत. हिन्द, ध्मे मे 
तैजिकेता का अभाव हूँ । 

(४ ) विज को उत्तत्ति के सम्बन्ध में हिंख्यू घमम में कहां गया है कि यह मसार 
इंखर की रीला है। अतः हिन्दू धर्म बाबासजीति विवयह नही हूँ । 

(५) 'मोक्ष' को हिल्दू धर्म मे उस्म लक्ष्य स्वीकार गया हूँ। मोक्ष की प्राप्ति आज 
तथा बाह्म साक्षात्कार पै समव हूँ । ऐंद्वी स्थिदि में हिन्दू धर्म मे नेंदिकता के लिए कोई 
स्पा सुरक्षित नहीं रह जाता हैं । 

(६ ) हिल्द-धर्म में पदायतवार ( 250७9%7 ) के दिद्वाल्त को मान्यता दी एई है। 


पृ१र्ष धर्मे-दर्शन की रूप-रेखा 


जगत्‌ और जीवन से पावन हिन्दु-धर्म का आदर्श है। पल्ायनवादी मनोवृत्ति की प्रधा- 
नता के फरस्वरूप हिल्दू-धर्म में नैतिकता के लिए कोई स्थान नही है । 

(७ ) हिन्दु-धम में आदर्श व्यक्ति शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित आदि के नैतिक अन्तर 
से परे रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि हिन्दू धर्म में नैतिकता का लोप हो 
जाता है । 

( ८) हिन्दू-धर्मे आन्तरिक-पूर्णता से ओत-ओ्त है । आस्तरिकनूण्णवा तथा सक्रिय 
आधार-मीति परस्पर विरोधी है ! समकालीन भारतीय दाशतिक डॉ० सर्वपल्ली राधा- 
क्ृष्णव ने श्वीठजर की उपयुक्त युक्तियों का खडे क्रिया है । उन्होने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“फुछाशत्र रिटा8005 300 ४४6७४०+४ 7%००ड्7९” में स्वीठजर की आलोचता का 
प्रत्यु्र दिया है। अब हम एक-एक कर यह दिखाने का प्रयाग करेंगे कि राधाकृष्णन 
नें श्वीटजर के आक्षेपों का किस प्रकार खंडन किया है । 

(१ ) इवीठजर का विचार कि हिन्दू धर्म में परमानन्द ( ८०४:४४१ ) पर बछ दिया 
गया है दिसके फलस्वरूप मनुष्य संधार ओर जीवन के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण को 
प्रश्नय देता है भ्रामक प्रतीत होता है । पह ठीक है कि हिल्दू-धर्म में परमामस्द पर बल 
दिया गया है परन्तु इससे हिन्दू-धर्म को पछायनद्रादी था निषेधात्यक दृष्टिकोण का पोपक 
नहीं कहा जां सकता । राधाइष्णतु के अनुसार कित्ती विचारधारा के अत्ति सरदीकरण 
का यह उदाहरण है । ईदवर सम्बन्धी समस्त अनुभव जब तीज हो जाते हैं तव वे परमा- 
नंद की संज्ञा पाते हैँ । परमानद की अवस्था मे आत्मा जीवन की थारा में प्रवेश करती 
है, प्रवाहशील हो जाती है और अपने अष्तित्व का महत्त्व एक विशाउतर जीवन मे. पाती 
है | परमानद आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का एक मार्ग है। भावोस्मादी परमानसद 
हिन्दू-धर्मं की ही विशेषता नही है । ईमाई धर्म भें भी परमानंद पर बल दिया गया है। 
प्रारम्भिक चर्च मे चमत्कारी शक्तियों का अनुभत्र, अटपटी वाधियां बोहना, पगम्बरों 
हारा दिये गये सन्देश भादि इसके उदाहरण हैं । ईसाई धरम के कुछ सन्त ईश्वर की छाया 
तथा भावोन्माद से पीडित थे। यदि परमानंद पर बछ देने के कारण हिल्दू-धर्म को निभ्रे 
धात्मक दृष्दिकोण का समर्थक कहा जाता है तब ईसाई धर्म को भी परमानद की महत्ता 
प्रदान करने के कारण निरषेधात्मक दृष्टिकोण का समर्थक कहा जा सझता है । डॉ० राधा- 
फृष्णतु ने कहा है। “भावरोन्‍्मादी धिद्धान्त पर आधारित कोई भी तर्क सभी धर्मों पर 

छागू होगा ।”* 

(२ ) डॉ० इवीटजर ने हिन्दू धर्म को आचारनीति विषयक नहीं माना है क्योंकि 
यह पारलोकिक है। डॉ० राधाकृष्णत्‌ ने स्वीटजर के इस आश्षेप का निषेध क्रिया है) 

मनुष्य मात झरीर नही है। वह एक आत्मा भी है जो भौतिक साधनों के उपयोग 
तक ही सौमित नही रह पाती है । यही कारण है कि मनुष्य भोठिक्त साधनों से सम्पत्त 
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होने के बावजूद ससोमता एवं दुर्बंहता को महसूत्र करता है। ससीमता मनुष्य को सर्वे 
शक्तिमान, अप्तीम एवं अलौकिक सत्ता को ओर ले जाती है । मनुष्य असीम पत्ता की 
उपासना के छिए तत्पर रहता है जिसके फलस्वरूप वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
करने में समक्ष सिद्ध होता है ! इससे धामिक भाववा का जन्म होता है। डॉ० राधाकृणम्‌ 
ते कहा है “धर्म का प्रारम्भ हमारे जीवन में तब होता है जब हम जान वाते हैं कि हमारा 
जीवन केवल हमारे ही निभित्त नहीं है। हमारे इस जोवन से भी बृहत्तर जीवन है जिसने 
हमे जकड़ रखा है और जो हमारा पोपण करना है|” “धर्म का जस्म मनुष्य के इस 
दृढ़ विश्वास से होता है कि दृश्य और पाथिव सस्ार से परे भी कोई दूमरा संसार है 
जिससे मनुष्य का काम पड़ता है ।”* अतः धामिकता पारलोकिकत्ा की ओर ले जाता है। 

डॉ० दाघाकृष्णन्‌ ने इस बात पर दल दिया है कि नैतिकता और परारलौकिकता 
परस्पर विरोधी नही है । पारलौकिक सत्ता के अभाव मे नैतिकता रियंक प्रतीत होती है । 
धर्म एवं नीतिशास्त्र आदर्शों के कारण कायम रहते हैं। राधाकृष्णतु ने कहा है “धर्म हो 
चाहे आधारशास्त्र दोनो ही आादशों के प्रकाश मे भीवत याएत्र करने की इच्छा से प्रेरणा 
गहथ करते हैं। यदि हम “जो हैं! उसी से सदुष्ट है तो 'चाहिए” का कोई भर्ष हमारे 
लिये नही है ।”? दैतिकता और पारलोकिकता मे अदभुत सामजस्य है। पारलौकिकता 
ही मैतिकता की आरमा है। अतः हिल्दू-धर्म को परलोक में विश्वास करते के कारण 
नैतिक रहित कहुगा अमान्य है। मानवीय नीतिश्षास्त्र भौर परलोकवादी धर्म मे कोई 
विरोध नही है। 

(३ ) हिन्दू धरम मे मायावाद का समन हुआ है। मायावाद को मान्यता देने के 
फलस्वरूप हिन्दू धर्म जगतु की असत््यता से विश्वास करता है। इसका परिणाम यह होता 
है कि हिन्दू धर्म मे आचारनीति का मह॒त्व सम्राप्त हो जाता है। डॉ० इवीदगर ते कहा 
है "यदि सप्तार की सत्यता से इन्कार क्रिया जाता है तो आचारतीति का किंचित भी 
महृत्तत नहं। रह जाता । मनुष्य के लिए सिर्फ एक काम रह जाता है कि बहें भोतिक 
जगत में विश्वास करने के मिथ्यात्र को समझ जाय ।"* परन्तु श्वीटजर का उपयुक्त 
आक्षेप भ्रभपूछक है। हिन्दू धर्म भे जगतु को शून्य तथा अवास्तविक तही कहा गया है। 
उपनिषदों मे जगत्‌ को जादू का नाटक नहीं कहा गया है। विद्व को श्रम समझना 
ध्रामक है । मायावाद के प्रमुख समर्थक झ्कर के दर्शन मे भी विद्व को अमत्य नहीं कहा 
गया है। जग्रहू पारप्राथिक दृष्टिकोण से भले ही असत्य है परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से यह पूर्णत- यत्य है क्योकि विश्क की व्यावहारिक सत्ता है । चूकि जग़द्‌ सत्य का पूर्ण 
सप नही है इसलिए यह समझता कि यह मिथ्या है, प्रपचर है, ध्रामक है । अत मायावाद 
के समर्थंत के बावजूर नैतिकता के लिए हिन्दू धर्म में स्थान सुरक्षित है । 
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(४ ) जब हिन्दू धर्म के सम्मुख सृष्टि के कारण सम्बन्धी प्रश्त का उदय होता है 
तो हिन्दू धर्म विश्व की उत्पत्ति का कारण ईश्वर की लीछा को ठहराता हैँ। छीहा- 
सम्बस्धी सिद्धाग्त के कारण हिन्दू-धर्म में आचार नीति के लिए स्थान नहीं रह जाता है। 
इवोटजर की उपयुंक्त आलोचना न्याय-संगत नही है ! 

हिन्दू-धर्म में जगत्‌ को ईदवर की मात्र लीला कहा गया है परन्तु इससे जगत्‌ की' 
तुच्छता नही प्रमाणित होती है। छीठा की उपमा का उपयोग यह दिखलाने के छिए 
किया जाता हुँ कि विश्व मे ईद्वर स्वतस्त्र रूप से ओत-प्रोद् है। जगत्‌ ईश्वर के प्रचुर 
आनन्द का परिचायक है क्योकि ईइवर ने आनन्द के लिए संसार की रचनांकी हूँ। 
लीला की उपमा यह नहीं बतलाती हैं कि विश्व कोई तिरषेक तमाशा है। छीला की 
उपमा के प्रयोग के ब्ावजूद विश्व कौ महत्ता पर कोई आघात नहीं पहुंचता है। अतः 
हिन्दू धर्म मे नैतिकता के लिए स्थान रह जाता है । 

(४ ) हिन्दू-धर्म मे मोक्ष विद्या (५४00० ) के द्वारा प्राप्य माना गया है। विद्या 
को आत्म-न्ञान ( $०-६४०एछा८्तड० ) की सच्चा दी गई है। अतः इवीटजर का कहना 
है कि यहाँ संतिक आचरण के लिए स्थान नहीं है। परन्तु उनकी यह धारणा मूलतः 
निरापार है। चर 

यह ठीक़ हूँ कि हिन्दू-धर्म में मोक्ष की प्राष्ति आत्मज्ञान तथा आत्म साक्षात्तार के 
द्वारा प्राप्य पाता गया है। परन्तु हिन्दू-धर्म में इस वात पर भी बल दिया गया हैं कि 
प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास तथा अनुशासन बपेक्षित हूँ । डाँ० राधाकृष्णनु ने कहा हैँ 
/बज्ञाव की प्राप्ति सरलता से नहीं होती । इसको कठित बलिदान, अनुशाप्तन, संघर्ष 
तथा पीडा की सहनशीलता से उपलतत्ध किया जाता है।” इससे प्रमाणित होता है । 
कि हिन्दू-धर्म मे नैतिक आचरण की अनिवायंता पर बल दिया गया है । इसके अतिरिक्त 
हिन्दू-धर्म मे ज्ञान शब्द की व्याख्या व्यापक अर्थ मे की गई है । ज्ञान, विचार भावना और 
इच्छा का समन्वय है । तीनो मिलकर ज्ञान की धारणा को सार्थक बनाते हैं। राधा" 
क्ृष्णत्‌ ने कहा हैं “हमारा सत्य बोध तबतक अन्तिम नहीं होता जब तक बह पूर्ण न हो 
जाय । इसे हमारे समस्त स्वभाव, विचार, अनुभूति तथा इच्छा में ओत-प्रोत हो जाना 
चाहिये ।!* अत' ज्ञाब की महत्ता देने के बावजूद हिन्दू-धर्म मे मैविकता के लिए स्थान 
रह जाता हैं । 

(६) है! टटजर ने हिल्दु-प्र को अनाचारिक कहा हैं। क्योकि यह मनुष्य का 
सर्वोच्च लक्ष्य जैथार्द से छुटकारा पाता मावता है। पुनर्जन्म से सानव को तभी मुक्ति 
मिल सकती हैँ जब ससार तथा जीने की इच्छा से स्वतन्त्रता मिल जाय । अत हिन्दू 
धर्म पलायनवादी प्रवृत्ति को बल देता हूँ क्योकि जीवन का चरम शुभ आत्मा का समी- 
मता से छुटकादा पाता है। यहाँ प्रमीमदा के निपेध के द्वारा अनन्तता की प्राप्ति पर बल 
दिया गया हैँ । अत: नैतिकता के लिए हिन्दू धर्म में कोई आधार नही रह जाता है । 


4, एिखतबाधाजीशशा-रिब१0श॥ रिल॒ाहांता$ इधत (/९४०ता 77%0ए४॥५ 9. 96 
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हिलू-डर्म दर 


इबीटजर महोदय की उपयुक्त आलोचना भ्रममृकक हैं ) हिन्दू-बर्म मे. पठायववादी 

प्रवृत्ति को नही स्वीकारा गया हैँ । इसके विपरीत हिन्दू-धर्म माठव को जीवन ओर 
* जगह में संघर्ष करने का आदेश देता हैं। हिन्दू-धर्म मे कर्म पर इतना अधिक जोर दिया 
गया है कि इसे पलायनवादी नहीं कहा जा सकता! सॉमारिक कर्मों में भाग ने लेना 
मनुष्य के लिये स्वंधा अनुचित है। मनुष्य एक पल के लिए भी कर्म से आँख नहीं मूंद 
सकता है। जीवत-मुक्त दशा की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति लोक-इल्याण के लिए कार्य 
करता रहता है। हिल्दू-्र्म में कहा गया है कि मनुध्य संसार से पलायन करके पूर्णता 
को नही उपलब्ध कर सता है ह्िल्दू धर्म में पवायनवाद का खड़न हुआ है । अब नैति- 
फता के लिए पूर्णतः स्थाव सुरक्षित है। 

(५) हॉ० द्वीटजर के मतानुसार हिन्दू धमं का आदर्श व्यक्ति शुभ धौर अशुभ, 
उचित और अनुचित के नेतिक अन्तर से परे होता है। मुबत आत्मा अच्छाई तथा बुराई 
कै बैतिक विभेदों पे ऊपर उठ जाता है। अतः हिल्दू धर्म में वैवियत्ता के लिए शोई स्थान 
हही बच जाता है । 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने स्वीटजर की उपर्युक्त धारणा को निमुंकत सिद्ध किया है। यह 
दीक है कि भुक्त व्यक्ति उचित और अनुचित के नेतिक अन्तर से ऊपर उठ जाता है 
एए्तु इससे यह नहीं प्रधाणित होता है. कि वह अनैत्तिकता को अ्रश्व देता है तथा बुरा 
कारें करे के बावजूद भी पाप मे मुंबत ही रहता है। इसके विपरीत मुक्त आत्मा हं 
हवाग गरत काम होता ही असस्भव है । उसके सारे कार्य नैतिक दूष्ठिकोध से उ्षित ह्दी 
रहरे हैं) अतः हि्दू-ब्र्म मे रैतिकता के लिए पर्याष्त स्था है 

(६ ) चूंकि हिस्दू-धर्म मे आत्तरिक-पूर्णता प्रर बल दिया यया है इसलिए इवीदजर 
का आक्षेप है कि हिन्दू धर्म मे मेतिकवा के लिए स्थान नही है। उतकों यहू. आोचना 
निशाधार है। 

हमने बस्वीकार जही क्रिया जा भकता कि हिस्दूय्म मे आन्‍्तरिक-पूर्णता पर ब् 
दिया गया है । आध्यात्मिक साधना तथा ध्यात के विकास पर हिनरू-्धर्म मे जोर दिया 
गया है। मन को घुणा, क्षोध्र तथा वासना ते रादथा मुक्त करने का आदेश दिया गया 
है। इस प्रकार हिन्दू-धर्ग मे आन्दरिक पूणंदा का विशिष्ट स्थान है। परु्तु इमसे यह 
निष्कृं नही निकलता कि हिन्दू-धर् में बाह्य क्रियाशीदता की उपेक्षा की गई हैं। हिंस्दू- 
धर्म मे असामाजिक्ता को दृण! की दृष्टि से देखा गया है। नीवन के स्वाभाविक सम्बन्धो 
के प्रद्रि प्रेम तथा ममत्व की भावना का प्रकाशन अपेक्षित समझा गया है। छोक कल्याण 
दया सानवनवा से विश्वास हिन्दू धर्म की विशेषता है। यहां आन्तरिक पूर्णता के ताोथ- 
साथ वाह्म क्रियाशीलता पर महत्व दिया गया है। डॉ० राषाइप्णनु का कहना है कि मदि 
आह्तरित पूर्णता पर बल देने के कारण हिस्दू-पर्ग को अनैचारिक कहा गया है तो ईसाई 
धर्म को अवेचारिक वयो नही माता गया है । ईसाई धर्म में आत्तरिक पूर्णता पर अत्य- 

- पिक़ बढ दिया गया है। अत ईप्ताई धर्म की तरह हिल्दू-कर्म में नेतिक्शा के लिए 
स्थान निहित है । 6 


छठा अध्याय 


पारसी-धर्म 
(पणश्नज्ाँब्ांशा ) 


विपय-प्रवेश 


पारती-घर्म ( 205४४४ए४४7 ) के प्रवतेंक का नाग जरपुश्व॒ है इस धर्म का आधार 
देवदुत् का संदेश है। जरथुश्त्र को देवदुत समझा जाता है । जो प्रामाम्थत' जोरोस्टर 
( 20०%६6० ) के नाम से विश्यात थे । इनका मूल नाम स्पितमा था। जिस प्रकार 
सिद्धार्थ योतम को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर 'बुद्धां के नाम से सम्बोधित किया गया उसी 
प्रकार सिपतमा को सिद्धि प्राप्ति के बाद छोयों ने जरथुरुत के नाम से विभूषित किया । 
जरपुश्च॒ शब्द, दो शब्दों के सयोजर से बना है । वे दो शब्द हैं। 'जरत' ओर 'उदग्र' । 
'जरत' का अर्थ होता है 'सुवर्ण! तथा “उस्त्र' का अथे 'प्रभा मण्डित' होता हे । इस प्रकार 
णरबुर्त्र का अर्थ हुआ सुतहली प्रभा से मण्डित व्यक्ति । 

यूतानी लोगो ने इतका समय अफलाधून ( 7)%0० ) से प्रायः छः हजार वर्य पहले 
माना है। कुछ विधारको ने बतलाया है कि इनका जन्म और विकास ईसा यूवे छठी 
इताबदी ( 65% एथा।एा७ के 6. ) में हुआ था । बाइबिल के अनुसार ई० सन्‌ से लग- 
भग १९२० वर्ष-पुव॑ जरबुकत्र का समय था। इस प्रक्ञार इनको जन्म ओर विकास का 
काल विवादग्रस्त हूँ । 

जेन्द-अवस्ता से पत्ता चलता है कि जरपुश्त्र का जग्म 'अरियानम्‌ बेइग! ( आरयों का 
बीज ) नामक स्थान में हुआ जो बाद में चलकर ईरान हो गया । उस समय ईरान की 
भाषा अवस्ता ( /५४८४७ ) थी जो संस्कृत भाषा के समरूप है | 

पारी धर्म वाइबिल से किसी-न-किसी रूप में प्रभावित दीखता हूँ । यद्यवि यह 
धर्म बाइबिल पर आधारित नहीं है फिर भी बाइबिल का प्रभाव इस धम में दृष्टिनगयोचर 
होता है ! 

ईसाई-घर्म वी तरह पारमी धर्म भी चमत्कार ( 2(8०58 ) से परिपूर्ण प्रतीत होता 
है ) जन्म के समय जरबुषत्र का मुसकराता एक आइचयंजनक घटना कही जा सकती हूँ । 

ईम्लामसीह के सम्बन्ध भे भी इसी प्रकार की बाद कही जाती हूँ । इस दुष्टि से ईसाई 
धर्म और परसी धर्य को एक ही धरादक पर रखा जा सकता है । 

ईइवर स्वयं जोरोस्टर के सम्मुख प्रकट हुए थे । जिस प्रकार जिब्राइल मुहम्मद साहब, 
जो इस्लाम धर्म के देवदूत थे के सम्मुख उपस्थित हुए उसो प्रकार “शणा गराशाब्षा! 
जोरोस्टर के सम्मुख प्रकट हुए । इस प्रकार पारसी धर्म को धर्म के इतिहास में उद्घादित 
घ॒र्म ( 7"ए८थे०्व त्लाह्टाण्ण ) के वर्ष मे रखा जाता हैं । 

जब जोरोस्टर की आयु तीस वर्ष थी, उन्हें मिद्धि की प्राप्ति हुई। घि्ठि प्राप्ति के 
बाद थे अपने धर्म का सन्देश जनता को देना आरम्भ किया । उन्हें अनेक प्रकार की कंठि- 
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भाइयों का सामता कप्ता पढा । लोगो ने बहुत विरोध किया। सर्वप्रथम परपुष्त्र के 
भतीजे मे नये धर्म को कबूल किया । प्रचलित धर्म के विरुद्ध प्रचार करने के फलस्वरूप 
शासक बर्ग तथा पुरोहित वेगे इनके कदूटर छत्रु हो गये । कुछ समय के बाद वेक्टेरिया 
वे राजा इस धर्म के अनुयापी हों गये । बाद में चछकर ईराद के राजा ते भी दस धर्म 
को अगीकार किया | इस भ्रकार समस्त ईरान में जरथुदत्र का धर्म प्रचलिद हो गया। 

पारतसी धरम की विशेषता नैहिकता पर जोर देता कहा गया हूँ । यह धर्मे घुभ भोर 
अशुभ नामक दो नैतिक भिद्धान्तों के दीच सपर्प का प्रतिनिधित्व करता है । शुभ और 
अशुभ के हंधर्प को इस धर्म का केर्द्र-विन्दु कहा गया हूँ। इस प्रकार नैतिकता इस धर्म 
का आधार है इसलिए एक लेखक ने कहा है--7 एथश4 छह फल्ट्य० धर जाबा- 
8509 ७४) शाणब) शहु०्त्ान! ॥ 

पारती-धर्म का प्राधार 

पारसी-धर्म का मूल आधार अवेह्दा ( ४८४७ ) हैँ जो जेर्द (2८०० ) भाषा में 
लिखा हुआ हुँ । जेन्द सहकृत के समझप है। अवेस्ता का अर्थ ज्ञान होता है। पेद का 
अर्थ हिन्दू धर्म में ज्ञान माना ग्रया है। 

अवेस्ता पाँच भागों में विभवत है-- 

(१ ) यह्त ( 796 ४७७४७ ) यत्न अवेस्ता का महत्वपूर्ण अग है। इसमे यज्ञ, पूजा 
विधान का समावेश है। इसके अन्दर जरथुश्त्र के निजी वचत तथा उपदेश हैं जो गाया 
जथवा मस्त्र कहुराता है ! 

(२ ) वेन्दिदाई ( प्रशट एटाका?47 )--इसमें शुद्धि के नियमों की चर्चा है। 
शत्रुओं के सहार सम्बन्धी विधानों की व्यास्या वे्दिदाद में निहित है। 

(३ ) विस्पेरद ( 7॥८ ५७७७८०७१ )--इप्तमे पारसी कर्मकाण्ड का उल्लेण हुआ 
है। आराधना के समय इसके विधानों का पाकत होता है। 

(४ ) यश्त ( श४४३४४ )--इसमें मस्त्रों का संकलन है । इसमे देवताओं की स्तुत्तियों 
का वर्णन है जिनका पालन विशेष अवसर पर होता है। 

( ५ ) यो अवेस्ता ( [६७0:04 ॥४८४४७ )--यह छोटा अवेघ्ता के माम से भी 
विद्यात है। इसमे स्तुतियों का वर्णन है जो उपासना के प्रमय उपादेय प्रतीत होता है। 

ईश्वर-विचार 

पारसी धर्म के ईश्वर का नाम अहुर मजदा (एड एाथ्टऐे4 ) है। ईश्वर स्वे- 
शावित॒मानु (००थ/>०:०४४) , सर्वव्यादी [ णगाप्रफ्ा्व््टाप ), और सर्वज्ञ [ णप्गारेट॑टा: ) 
है। वह इस विश्व का क्षष्दा, पालन कर्ता और प्रत्यकर्ता है। ईश्वर की यह धारणा 
हिन्दूदर्म में भी पायी जाती है। ईश्वर न्‍्यायी और दयासु है। जो व्यवित उससे मित्रता 
की आकाक्षा करता है उमके लिए ईश्वर प्रित्र है। जो उससे पिता का प्यार चाहत! है 
उप्ते लिए बह पिता है । ईसर के अनेक गुण हैं। ऐसे गुणों में मुख्य हैं-प्रकाश (0820) 
भछा मत ( 00०४ एंव ), उचित (7६), धर्मनिष्ठा ( फाथ? ), सम्पूंता 

है| 


१३० धर्मेदर्शन की रुप-रेदा 


(शथे!कब्णड ), प्रभुत्व ( 20०४900० ) और अमरत्व [ कंगराणणाशए ) ) अवेस्ता 
के प्रथम इलोक में अहुरमणदा के गुणों की व्याख्या इस प्रकार हुई हं-- 
अहुरमजदा सष्टा, दौप्विमान, तेजस्दी, महान्‌ और सर्वोत्तम है। वह सर्वाधिक 
सुन्दर, पूर्णतः अटल, ब्रुद्धिपान और पूर्ण है। वह सर्वाधिक उदार आत्मा है। 
('हशएव 2ॉब273, (6 एाटब707, हढताउता, ह05095, हश८ढ/25४ व 0७९5६ 
फ्रा0ऑ, 2६४फ४एि, 7000 हि, फंड 77057 एशिए, 8 7005 90070075$ 


आर्य! ) 

उपर्युक्त गुणों के अतिरिन ईश्वर में अन्य गुणों का भी समावेश हुआ है) ये 
गृष हैं-- 

स्वेद्रष्टा ( 5!! 8८८7४६ )--ईश्व्ट सब कुछ देखते वाला है।...* 

सर्वाधिक दक्तिमास्‌ ( 3०३६ प्णं8॥0/ )--ईव्वर की शवित अनन्त है । 

स्थाय-प्रिय तथा न्याय का पिता ( इबधफ्ल ० ुएघध०० )-वह स्याय को कायम 
रखता है। 

ईददर दयालु एवं परोपकारी ( 8८४८ ८८४८ ) है। परोपकारिता उनके स्वभाव का 
मत है। वहू सुन्दर ( ऐवएपण ) है। 

ये गुण अहुरमजदा के आकस्मिक गुण नहीं है बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप को 
निश्चित करते हैं। भौतिक पहलू में वह प्रकाश के समान है यथपि कि उनकी सह्यता 
आध्यात्मिक रूप मे ही है। वे स्व छोक में निवास करते हैं॥ उनका वस्त्र आकाश है । 
अहुरमजदा मूलतः शुभ और अच्छाई के देवता हैं । विश्व की प्रत्येक शुभ वस्तु का श्रेय 
अहुरमजदा को है। समप्त्त प्रकृति उनके अधीन है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों का 
संचालन उन्ही के द्वारा होता है। अहुरमजदा विश्व के नैतिक व्यवस्थापक कहे जाते हैं । 
मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के फल अहुरमजदा द्वारा विश्चित होते हैं। शुभ कर्मों के 
लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए दण्ड प्रदान कर अहुरमजदा विश्व में नैतिक 
व्यवस्था को कायम रखते हैं) 

अहुरपजदा विश्व में पूर्णत. व्याप्त नहीं है। यह विश्व में पूर्णतः अव्याप्त भी नहीं 
है। ईइबर के सृजनात्मक इच्छा बौर दिचार का क्रियात्मक सिद्धान्त स्पेनहामेन्थु 
(अआष्या4 2979प ) एक पवित्र सत्ता है। बह अहुरमजदा में ही निवास करता है। 
यद्यपि यह ईश्वर का भंग है फ़िर भी वह ईश्वर से भिन्न है। वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि 
ईशैवर को सृजतात्मक शक्ति का द्योतक है। ईश्वर एक महाव्‌ क्षाध्यात्मिक व्यकित है। 
स्पेनतामेन्चु ईश्वर की एक प्रतिमा है। वह ईह्वर की सृजनात्मक क्रिया का प्रतीक है 
जिससे विश्व की धृष्टि होती है । हिन्दूधर्म में ईश्बर की सृजनात्मक शवित का नाम 
“माया! और प्रकृति है । 

अहुरमजदा का विरोधी देवता अहरिमान ( 8०5० ) है। अहरिमान अन्यकार 
और बुराई का देवता है। इन्हें बगरापेन्यु ( 87087 कै47790 ) भी कहा जाता है। यह 
स्पेनवामेन्यु का विरोधी आत्मा है । इसकी तुलना अन्धयकार पे को जाती है। अगरामेन्यु 


पारसीदर्म ९३१ 


जिसे अहरिमान कहा जाता है अहुरमजदा से अलग रहता है। इन दो सत्ताओं में विसतर 
पंच चलता रहता हैं। इस प्रकार अहुरमजदा और अहरिमान नामक दो विरोधी शक्तियों 
को पारसी-धर्मे मे मान्यता मिली है। यस्क, जो अश्वेस्ता का अग है में पारसी-धर्म की दो 
शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में हुआ है-- 
७#€ है९डाणणां।ह णी छोर धएएड (टाल व्यांडाटल (0 इाताड ॥ए फैउ204 
बाव 60898 शै्ला।एए5 (69 ॥दएा९5६ण 8006 शर्त हो, [058 (ज्ञ0 परीएए8 
शाह 06९ (० धर्व8 [6 ३७४ घाणथा|ण शाते थी) 08 एण॥0 (9 ४४५ ६0 08, 
गृगा ठसी। गाल ३५ 'ब्शव्त [0 धार जांणलत, णि 6 छा शाप छजा0०0$ जब 
(6860 8#07 )/3209." 
उपयुक्त दो सत्ताओं को देखकर कुछ लोगों ने इस धर्म को हैदवाद ( शाप ) 
कहा है। परन्तु यह विचार ढीक नहीं प्रतीत होता हैं। यद्यदि अहुरमजदा, अहरिमात के 
समान प्रतीत होता है फिर भी वह अहुरमजदा से भिन्न है। अहुरमजदा शाश्वत है परन्तु 
अहरिमान धाइवत नहीं है। एक निश्चित समय में अहृरियान को विनाश माना जाता है । 
ज्यौही विदव पूर्ण होगा त्योंही इस सत्ता का अन्त होगा । अहुरमजदा के सम्बन्ध में हम 
कह सकते हैं कि वह था, है और भविष्य में भी रहेगा । परन्तु अहरिमान के लिए हम 
सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उसकी सत्ता घूत में थी, वर्हमात में है परन्तु भविष्य में 
इस सत्ता का अन्त हों जाएगा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अहरिमात का अन्त किमी" 
स-किसी दिन अवश्य होगा। यहे धर्म एक तारीख का सकेत करता है जब अहुरमजदा 
अहरिमाम पर विजय प्राप्त करेगा । ऐसा कहा जाता है कि अहुरमजदा अहरिमान विर्तर 
बारह हजार वर्ष तक संघर्ष करते रहेंगे। बारह हजार वर्ष के बाद अहुरमजदा अहरिमान 
के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सेगा । इसलिए पारसी-धर्म को एकेदवरवाद ( ३४०0 
फथंडाण ) कहना युक्त, संगत है ॥ यहाँ पर पह कह देवा अध्रासंगिक नहीं होगा कि छुछ 
विद्वानों ने पारसी-धर्मं ( 207३४६7ं४श्राॉ४० ) को द्ैतवाद ( 700०७॥ ) और एकेश्वरवांद 
( १४०४० लंडण ) का उदाहरण माता है।* 
जिम समय पारसी-धर्म विकसित हो रहा था, उस प्मय अनेक देवी-देवताओं की 
पूजा का प्रचदत परप्तिया में था। ऐसे देवताओं में पृष्दी, वृक्ष, वायु, सूबे आदि का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । इव देवताओ के अतिरिक्त पारसी अपने पृर्दंजो की पूजा भी किया 
करते ये । छोरेस्टर ने अनेवेशवरवाद का घोर विरोध करते हुए कहा कि विभिन्न देवता- 
गण एकू ही देवता अहुर्भजदा की अनेक अपिवयकितदां हैं । इस प्रकार एकेशबरवाद को 
प्रस्थापित कर जोरेस्टर ने धर्म के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
अशुभ फो समस्या 
वारसी-धर्म की विशेषता अशुभ कौ समस्या का समाधान कहा जाता है। प्राय' 
4, 89, 678शॉश07 णी॑ 20076 5९ ऐट इा6 (0० ऐट, 85 उबल507 एजंताड 
रण, 000 804३॥($0८ 3॥0 क्ञागाण्ताश॑जांट, 
श०,. 5. पे, 0 ; 09720 ० एश॥ ( ९, भर ), 
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ईइवरवादी धर्म के सम्मुख अशुभ की ध्याज्या करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है 
* जिसका समाधान ईद्वरवादी धर्मों मे साधारणतः कठित दीखता है। परन्तु पारसी-धर्म 
ईइ्वरवादी-धर्म होते के बावजूद अशुभ की समस्या का समाधान करने मे सक्षम सिद्ध 
हुआ है। 
पारसी-धर्म के अनुसार अशुभ दास्तविक है। यह नाम मात्र का तहीं है। जीवन का 
शुभ के साथ सहयोग और अशुभ के साथ निरन्तर संघर्ष रहा करता है। अतः शुभ और 
अशुभ दोनो की सत्ता है । 
पारसी धमं के अनुसार अशुभ का कारण अंगरामेन्यु को जिसे अहरिमान भी कहां 
जाता है ठहराया जाता है। यह शुभ का सक्रिय दुश्मन है। विश्व के अशुभ, अरात्य, 
पाप आदि के लिए अहरिमान को उत्तरदायी कहा जा सकता है । अहरिमान अन्धक्ार 
का प्रतीक है। इस प्रकार अहरिमान की स्वतस्त्र सत्ता को मान कर जोरेष्टरयन धर्म 
अशुभ की व्याख्या फरने का प्रयाम करता है । 
अशुभ अहुरमजदा का यैसा हो दुदमत है ज॑सा वह एक व्यक्ति का है। जरयुश्त्र मधु 
से बचने का सन्देश प्रदान करता है। अशुभ से संप्वं करना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधि- 
कार है। विश्व अपनी सभी अवस्थाओं में अपूर्ण है पर मानव का उद्देश्य उसे पूर्भ बताता 
है। यह विश्व युद्ध-मूमि है तथा मानव उनके सँनिक हैं। प्रत्येक मनुष्य को इस संग्राम 
का सामना करना है। जो मनुष्य इस संग्राम से भाग खड़ा होता है बहू कायर है। इस 
प्रकार व्यक्ति और भहुरमजदा दोतो मिलकर एक साथ अशुभ का विरोध करते हैं। 
प्राचीन ईरान के भविष्य वक्ता ने मनुष्य को यह चेतावनी दी है कि सुख ही मानव 
जीवन की कसोटी नहीं है। सुख मानव जीवन का कोई आदर्श या मापदण्ड नहीं है । 
मातव का कत्तेंग्य घुभ के लिए प्रयल्वशील रहता तथा अशुभ का त्याग करना है । अत, 
पारसी धर्म अशुभ से बचने के लिए मानव को प्रेरित करता है। 
जरघुद्त्र ने शुभ की तरह अशुभ को भी मह्खवहीन नही बतलाया है। उसके अनुतार 
जीवन मे इन दोनों परस्पर विरोधो शक्तियों का महत्व है क्योंकि अशुभ की उपस्थिति 
से ही शुभ का मूल्य आँका जाता है। जीवन में सुख जितना सत्य है उप्से कम दु ख नहीं 
है। एक की उपस्थिति से दूमरे का महदृत्त्व जाना जाता है। अशुत्र शुम का विरोध 
करता है तथा उसका अपना मरदृत्त्व निर्धारित करता है। अशुभ के अभाव में शुभ का 
मुह्यांकत करना कठित है। अतः पारसी धर्म में अशुभ को शुभ का मापदण्ड बतलाया 
गया है । 
प्रग्निपूजा को महत्ता 
अग्नि की पूजा को पारसी धर्म मे महत्ता दी गई है। बरयुदत्र के समय में अग्नि 
पूजा के लिए मन्दिर बनाने की प्रथा थी या नहीं, इसका स्पष्ठ ज्ञान नहीं मिलता है। 
बाद में अग्नि मन्दिर साल्य हो गया | अग्ति पूजा के निमित्त पुरोहित वर्ग का विकास 
हुआ है । पुरोहित का कर्तव्य है अग्नि की देखभाढ करता ताकि उसका उत्पादन और 
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रक्षा हो सके। यद्यपि प्राचीन पारती आन को श्रद्धा-पम्मान की दृष्दि से देखते थे 
तथा वे कभी अग्नि के उपासक जही हुए । कुछ लोगों ने इस धर्म को गत समझमे के 
फलस्वरूप कहा है कि यह धर्म अग्नि की पूजा करता है। परन्तु ऐया कहने के वजाय क्लि 
यह धर्म बरग्नि की पूजा करता है यह कहवा ठीक होगा कि यह धमे एक ईइबर को 
आराधना में विश्वास करता है। याया पे हवृष्ठ बह्रो में कद गया है “हथकेवल उसी 
को पुजते हैं वो अपने धर्मे के कामो से भौर अहुरमजदा के नाम से विद्यात है।” स्पेन 
तामेन्यु अहुरमजदा का अजरबह बय है। स्वेवामिखु और अहृस्ममश में वही सम्दस्ध 
है नो ईसाई धर्म मे ईश्वर और पवित्र आत्मा के बीच है। अहुरमजदा को अन्य आत्माएँ 
भी सहयोग प्रयात करवी हैं ताकि वह अशुभ का उत्मूबन कर सके । ऐसे भातध्याओं में 
अमेद्ा स्पेन, भोहुमरह ( ए०४प 2४वद्याव ), भाशा वरिष्ठ स्पेन्ता ( 59टवकछ दैखा- 
कंध) आदि मुख्य हैँ । अहुरमजदा इस विश्व में 'श३एथ७॥४ जिन्हे '७०३०:प काएलए 
कह्दा जागा है को भेजता है । ये समस्त स्त्री और पुरुष के रक्षक हैं। ये मादव को 
अशुभ से छुटकारा पाने में सहापता प्रदान करते हैं जिससे विश्व को पुर्णवा की प्राष्चि 
हो । इस विवेचत से प्रमाणित होता है कि. पारणी धर्मे के अनुसार अहुरमज़दा को छोड़ 
कर किसी दूमरी सत्ता को आराधना का पात्र मानना भूल है। इस प्रकार पारपी धर्म 
ऐक्रेश्वरवाद का समर्यंत करता है । 
सोलिक तिद्घान्त 

पारसी धम के मौलिक सिद्धान्त तीन हैं । वे हैं । 

(१ ) अहुरमजदा को परमात्मा के रूप में मानना । 

(३ ) आत्मा की अमरता में विश्वाम करना । 

(३ ) मनुध्य को विचार कर्म आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी ठहराता। 


पारती धर्म में भविष्यद्‌ जीवन में विश्वास किया जाठा है । गाया, खोर्दा में भविष्यत्‌ 
जीवन ( #४५५४८ (6 ) का सक्ेत है। मुत्यु के उपरान्त आप्मा मृतक्‌ शरीर के चारों 
ओर तीन दिन तक परिभ्रमण करती है। 

मृत्यु के चौथे दिन आत्मा के कार्य की जोक होती है। उस समय से उसका नाता 
संसार से टूढ जाता हैं तथा वहू पुन वापस नहीं आता । बात्मा को 'उबंद' कहा जाता 
है। इप् शरीर द्वारा जो कुछ सत्कर्मे अबवा वुकर्मे होता है उसका जिम्मेवार 'उ्बन' 
आत्या है। आता को उसके कर्मों के अनुप्तार पारितोपिता अथवा दण्ड मिखता है। 
प्रयरेक व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भार ढोता पड़ता है। वह कर्म करने 
में पुर्णत स्वतन्त्र है। अवेह्ता से कहा गया है. "४३४ के 68 संस धरछ टोपं००, ध९ 
एथय 5९९९४ (६6 ए००९ 07 (४९ ७४९, 6८९ ८ ४5 ए८७[००7ञ्ञॉ॥6 ठि गर5 ब७)्रा5 *! 
मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा स्वयं तथा नरक का भागी होता है। 

धामिक व्यक्तियों की आत्पा स्वयं में जाती है। यहाँ आत्मा का अन्त वरण उनके 
सामने एक अनुपम सुन्दरी के रूप मे प्रकट होता है। वह युन्दरी परी न होकर आत्पा के 
अच्छे विकार, बचत और कर्म का दूसरा रूए है। आत्मा सुगन्धित वातावरण से गुजर 
कर स्वर्ग लोक मे प्रवेश करती है। पारती धर्म में स्वर्ग की चार मवस्थाओं को माना 
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गया है। अच्छे दिचार की अवस्था, अच्छे शब्दों की अवस्था, अच्छे कर्मों की अवस्था दया 
अनत्त प्रकाश की अवस्था स्वगें की विभिन्‍त अवस्यायें हैं । 

इसके विपरीत छूर व्यक्ति की बात्मा यह निर्य नही कर पाती कि वह किस दिशा 
कौ ओर जायेगी । उसे भयानक मार्यों से गुजरना पढ़ता हैँ । कुरूप दृढी औरत के रूप में 
आत्मा का अन्तःकरण विरोध करता हुँ। उप्तमे दया का अभाव होता हैं। अन्तः मे 
जिर्णव के बाद क्रूट आत्मा को नरक मे रखा जाता हूँ । नरक की चार अवस्थाओं को 
माना गया है। बुरे विचारों की अवस्था, बुरे बचनो की अदस्था, दुरे कर्मों की अवस्था 
तथा अनन्त अन्घकार की अवस्था नरक की चार अवस्थायें हैं । नरक भयानक और अरघ- 
कारमय द्वोता है। यहां दु ख-्पीडा भरी रहती है। यहाँ अहरिमान तिरस्कार के साथ 
छूर भात्माओं को देखता है । ऐसी आात्माओं की यह अनुभूति होती हू कि पृथ्वी में जन्म 
लेना अच्छा नही है । छर्ग और तरक के बीच एक स्थान हूँ । यहाँ वेसी आत्मायें रहती 
हैं जिनका निर्भय नहीं हुआ रहता है । ऐसी आत्माओ को केवल शीतल वायु भौर गर्म 
हवा की बनुभूति होती है । 

प्रारसी धर्म ( 220738778097 ) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बपनी मुक्ति के लिए 
स्वयं जिम्मेदार है। इसी प्रकार की धारणा द्विन्दू घम में पायो जाती है। व्यवित के 
धामिक जीवन पर ही मुक्ति आधारित है । मानव मुक्ति को ज्ञान, भक्ति और कर्म से 
अपना सकता है। ज्ञान, भक्त और कर्म मुक्ति के साधत हैं । इस धर्म में प्िफ वेयवितिक 
मुक्ति ( 7एरपाए्रपण्छ] 53]08207 ) पर ही जोर वही दिया गया है बल्कि सामूहिक मुक्ति 
( 0०6८४ए० ८७४०० ). पर भी बल दिया गया है । एक व्यक्ति को केवल निजी 
मुक्ति की कामना नही करनी चाहिए बल्कि समस्त मानव की मुद्वित के लिए प्रयलधील 
रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा नही करता वह अपने कर्त्तव्यों से विचलछित हो जाता 
है। स्वय शुभ बतना तथा दूसरो को अच्छा नही दनाना एक सवा पूर्ण काय॑ है। व्यक्ति का 
उदंद्य केवल निजी मुक्ति को अपनाना ही नहीं है वल्कि दूसरो को भी मुक्त बनाना है । 

जो व्यक्त सारे मानव जाति की मुवित की कामना करता है वहु “54०४४! कहां 
जाता है। अन्तिम '55५700:! ईश्वर की सम्पूर्ण सृष्टि को मुक्त करेगा | असत्य, क्रोध, 
घुणा, दु.ब, रोग, लालच, छज्जा और भय सब समाप्त हो जायेंगे । सभी प्रकार के अशुभ 
समाप्त हो जायेंगे । अहरिमान बिलकुल शक्तिहीन होकर अपनी हार कबूल कर लेगा । 

सत्य, बसत्य, धर्म, अधर्म का संग्राम समाप्त हो जायगा | इस प्रकार बन्द में बहुर- 
मजदा का हूं अस्तित्व बच जायगा | बतः यह घ॒र्म आश्ावाद से ओत-प्रोत हैं । 

तीति-शास्त्र 

नीतिशास्त्र का पारसी धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह धर्म अपने नैठिक आदआ के 
फलस्वरूप नीति शास्त्र के इठिहास पर अमिट छाप छोड़ रखा है। परोपकार इस घममं का 
सार है। दूसरे के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना इस धर्म का मूछ रस्त्र है। मनुष्य 
को कर्ज का सुविचार तथा सुव्यवहाद के साथ अदा करने का भादेश दिया गया है। 
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मनुष्य को कर्ज न लेते की अनुधति दो गई है । इसका कारण यह है कि कर्जदार असत्यता 
को किसी-त-किसी रूप मे अवश्य प्रश्रय देता है। नश्जता; दया, प्रेम, शान्ति, सत्यवादिता 
आदि धर्मों को माना गया है। स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता की प्रथवा इस धर्म में 
की गई है । शुद्धता को इस धर्म मे भूषण कहा गया है। शुद्धता पर स्थान ईश्वर के बाद 
ही समझा जाता है। त्याग, उदारता तथा विपत्ति से पीडितों की सद्धायता पर अस्यधिफ 
बल दिया गया है। स्वार्थ त्याग को मूछ-मन्त्र कहा गया है। अदसा को भी इस धर्म में 
संदेयुण कहा यया है। परन्तु हिसा का पालन, विशेष अवसर वर अयेक्षित माना गया 
है। साँप, बाघ आई हिंसक जस्तुशों के हिंता की अनुमति दी गई है। इस प्रकार पारसी 
घर्म पूर्णव. हिसा के त्याग का आदेश नहीं शदान करता है । 


पारभी-प्र्म में प्रतिदन्दियों का डट कर मुकाबला करने का आदेश दिया गया है ! 
अवेह्ता की निम्ताकित पक्तियाँ इस मर्त की पुष्ठि करती हैं-- 


“विरोधियों का हथियार से मुकाबला करो । उनको पराजित करना अधर्म नही है (! 

“दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करो और मित्रों के साथ मित्र ज॑सा 
व्यवहार करते /! 

पारमसी-धर्म में कालच, अहकार, निर्दंयता, ईर्प्पा, अप्तत्य, चोरी, हत्या, मार-पीट 
आदि कुकर्मों की निर्दा की गई है । धोखा देना, ग्राली देवा, भीय माँगता, फिनूछ पर्ची, 
घमण्ड, कृरणदा, आई के त्याग की अनुमति दी गई है। इस प्रहार पारती धर्म का 
आचार शास्त्र व्यापक है । 

अ्रन्य विशेषत्ताएं 

वारसी-धर्म मे कर्म पर अत्यधिक बचत दिया गया है। यह संतार एक सत्राम है 
मनुष्य को अपने कर्तेब्यो से विधुख वही होना चाहिए। कर्म हो इप धर्म का मूलमस्त्र है। 

पारसी धर्म सम्यातवाद तेषा रहस्यवाद ( पव)४पधआ0 ) से अछूता है। यहाँ पर 
यह धर्म जैन पर्स और बोद़ धर्म से मेल नही खाता है । जुत-घर्म और वोड़-धर्म रहस्व- 
बाद ( २(५४:०७७ ) तथा सम्याध्षवाद से मुक्त नही है। 

हिन्दू-धर्म की तरह पारमी-धर्म में भी वर्ण-विभानन को माना गया है। इत धर्म के 
चार वर्ण हैं ( १ ) होरिस्तान ( पुरोहित ) ( २ ) नूरिस्वान ( योद्धा ) ( ३) रोजिस्तान 
(कृषि करने वाले ) ( ४ ) मोरिस्तायन (प्रेवा करने दाले ) ) 

इत्त धर्म में विवाहित जीवन की बडी सर्थादा हूँ । आह्ीवत अविदाहित रहने वाला 
व्यक्ति इस धर्म के अनुसार निर्दा का पात्र है । 

बहु विवाह को इस धर्म मे सास्यता नहीं मिली है । जिस परिवार मे बच्चे अधिक 
हि हैं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैँ। बच्चो को अधिक रहने से मनुष्य की शत की वृद्धि 

ती हूँ । 

बालक और बालिकाओं को पल्ठह वर्ष की अवस्था भें कुह्ती देवा अनिवायें मागा 

गया हैं। कुस्ती भेडों के ऊन के बहत्तर घागो से बनता हैं । भ्रेड को निर्दोष प्राणी समझा 


जाता हूँ। पारप्तिपो की घारगा है कि डुह्दी धारण करने दाले को भेड़ की तरह विदोप 
होगा चादिए। 
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पारतियों के बीच सुदरेह धारण करने की भी प्रष्ा हूँ। सुदरेह उडले कपड़े का 
चिधित होता है। उजच्य रंग पवित्रता का प्रतीक हैँ । इसे घारण कर पारसी पवित्रता 
को शिरोधाय करता है । 

पारमियों वी अत्थिप्टि क्रिया विशेष ढग से सम्पत्न होती हूँ ॥ पारसी धर्म के मानदें 
वाले न दाव को गाड़ते हैं भौर न उसे जछाते हैं। शव को पत्थर के ऊँचे चबुतरों पर 
अथवा वृध्ष या पहाड़ की चोटी १र रखा जाता है । झब का उपयोग गृद्ध आदि जीव 
मनमाने ढंग से करते हैं। इस प्रकार शरीर जोद जस्तुओं के उपयोग में बाता हैं। 
इसके अतिरिक्त अग्नि, भूमि और जछ जिसे पारमी घर्मावल्‍ूम्बी पविध मानते हैं. दुर्मन्ध 
से बच जाता हूँ । 

पारसी धर्माडलम्बी पशु पालन में भी आस्था रखते हैं। गाय, कुत्ते भादि उपयोगी 
जानवरों को रखता पत्रित्र माना जाता हूँ । गाय, कुत्ते, बकरे आदि उपयोगी जीवों की 
रक्षा करना पारथी अपना कत्तंव्य मानते हैं । 

पारसी घर्में के पतन का का रग पुरोहित दर्गे को आने भव्िकारों का मतमाना उपयोग 
करना कहा जाता है। पुरोहित वर्ग अठेक कमियों के कारण इस धर्म के आश्यात्मिक 
पक्ष का नेतृत्व करने में असफठ प्रमाणित हुए । 

धारसी-पर्म भौर हिन्दू-घर्म 

परारमी-धर्मे हिन्दू-छर्म छे अत्यधिक मिल्वा-जुठठा है॥ जिम प्रकार प्रारमी-ध्र्मे का 
विकास अनेकेश्वरवाद से हुआ है उस्तो प्रकार हिन्दू-धर्म का विकान बनेकेश्व रवाद से हुआर 
है। परारमी-प्रमे की तरह हिन्दू-धर्मे का अन्त एकेशवरवाद मे हुआ है। जिस प्रकार पारगी 
धर्म मे यह कट्टा गया है कि विभिन्‍न देवता-गण एक ही ईश्वर अहुरमडदा की अभि- 
व्यक्तियाँ हैं, उमी प्रकार हिन्दू-धर्म मे बनेक देवताओं का एक हो परम ईश्वर की अभि- 
व्यक्तियाँ वतछाया गया है । जहाँ तक॑ ईश्वर के गुण एवं विशेषत।श्रो का सम्बन्ध है दोनों 
धर्म एक दूसरे के निकट हैं। दोनों घर्मो मे ईश्वर को स्रप्ठा, पाछूक एवं सहारक कहा 
गया है। ईइवर दोनों धर्मों में सर्वश्क्तिमानू, सर्वब्यापक एवं सर्वेज्ञ कहा गया है । हिन्दू 
धर्म की तरह पारमी धर्म मे भो चार वर्ण माने गए हैं। ये हैं--( १) होरिस्तान ( पुरो- 
हित ) ( ९) नरीस्तातान ( योद्ा ) (३ ) सोद्िझतन ( कृपक ) (४ ) मोरिस्तारान 
( सेवक )। हिन्दू धर्म के चार वर्ण हैं ढ्ाह्मण, क्षत्रिय, वेध्य और शूद 

दोनों धर्मो में अग्ति परृजा की मदता पर प्रह्मश डाछ्ा गया है। भरिति अत्यन्त हो 
पवित्र एवं आराधना का पात्र हैं। क्षम्नि पूजा को धर्माचर॒पघ का भावश्यक बग् पारसी 
घर्में तथा हिस्दू-धर्म मे द्वोकारा गया है। उपयुक्त उम्राववाओं के ब्रावजूढ़ दोनों घर के 
बीच कुछ दविभिन्‍नतायें भी हैं। पारसी घ॒र्मे व्यक्वि-पिशेष की श्षिक्षाओं पर भाधारित 
है। इत धर्म के मत्ीहा जरबुरत्र हैं। हिन्दु-धर्म सनद्सीब्यक्ति विश्येप द्वारा प्रतिपादित 
धर्म नही है। यह अनेक सन्‍्ता, ऋषियों क॑ उपदेशो प्रर बाधारित है। 

दोनी घर्मो मे अन्त्येप्टि क्रिया को लेकर अन्तर दीखता है। हिन्दू घर्म मे शव को 
अग्नि मे जलाने की प्रधा है। परन्तु पारसी घर्मावदम्दी श्द को किनी ऊँचे स्थान पर 
रुख देते हैं, ताकि गृद्ध आदि जीव इसे नोच कर खा जायें। झद को अग्नि मे इसछिए नहीं 
जलापा जाता है क्योकि अग्ति को अपवित्र होने का भय दना रहता है ! ५ 


सातदा अध्याय 
यहुदी-पारे 
( उ॥रपशंधा ) 
विषय-प्रवेश 

यहूदी धर्म की गणना विह्व के प्रधान धर्मो में की जाती है। इसे अत्यन्त हो पुरातन 
घमं माना जाता है। यहूदी धर्म में भध्यात्यवाद की हम अनुपस छाप पाते हैं। ईसाई 
धर्म गौर इस्लाम धर्म का विकास यहुदी धर्म से हुआ है। इस स्थल पर यहूदी धर्म छिल्‍्दू 
घर्मं से मिछता-जुल्ता है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म से जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का आजि- 
भाव हुआ है उसी प्रकार यहूदी धर्म से भी इस्छाम ईसाई धर्मों का जन्म हुआ है। 

हजरत मूमा को यहुदी धमं का आदि प्रवत्तंक माना षाता है। मूमा को ईश्वर के 
दर्शन हुए । ईइवर ने उनको यहूदियों के भविष्य के विषय मे जो आदेश दिया उसका 
पालन मूसा ने किया । मूसा ने यहुदियों के लिए स्थाय एवं कत्तंव्य शास्त्र सम्बन्धी पुस्तक 
की रचता की । ईश्वर को उपासना की विधि का प्रवार किया तथा सम्दिर के निर्माण की 
विध्रि का वर्णन किया । उन्होंने यहुदियों से कहा “मैं ईश्वर द्वारा प्रस्थापित घमे का 
प्रचार कर रहा हें) ईहवर के सन्देश को तह्दी मानने वाछा वोषी होगा ।/ 

यहूदी धर्म एकेश्वरवादी धर्म का उदाहरण है। ईश्वर की एकता पर यहूदियों ने 
अत्यधिक बल दिया है। यह घ॒र्म अनेकेश्वरवाद तथा मूर्ति पुजा का विरोधी है। इस धर्म 
में मनुध्य को उसके अच्छे एवं बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी माता गया है। सावव को इस 
धर्म मे श्रेष्ठ एव उदार माता गया है। यहूदी धर्म में विश्व को सत्य माता घया है। 
विश्व ही वह स्थान है जहाँ मानव अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ! 

यहुदी धर्म का आधार वाइबिल है। बाइबिल के दो षड़ हैँ ( १) ओहड टेस्टॉमेंट 
(३) न्यू देस्टामेंट । ओछड टेल्दामेंट यहूदियों का धामिक ग्रन्प है। इसके विपरीत न्यू 
टेस्टामेद ईपाइयों का धर्म ग्रन्थ है । 

“ओहड़ टेल्टामेट' मे विश्व की सृष्टि का वर्णव है। मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी है 
तथा आदम और ईव के प्रतन की कथा है! माहित्य की दृष्टि से इसका स्थान बहुत ऊंचा 
है। इसके तीन खड हैं (१) कानूत ( 7७४ ) (२ ) भविध्यवक्ता ( ए7०7॥०४ ) 
(३) पवित्र लेख ( 88८०९ छ्ता85 )। 

“ओह्ड टेस्टामेंट' हिन्दू धर्म के 'वुराण! से अत्यधिक मिलता-जुलता है । दोनो पद्च में 
लिस्ले गये हैं। दोती में मनुष्य का ईश्वर तथा प्रकृति के बीच के सम्बन्ध का वर्णन कहानी 
के भाध्यम सै हुआ है। दोनो में ईइवर की व्याख्या मानवीय रूप में हुई है। दोनों में भव 
87] उल्लेब है। धर्म का अधर्म के ऊपर विजय प्रमाणित करना दोनों का मूल 
विपय है । 


4३८ घर्म-दर्शय की हप-रैबा 


ईइवर-विचार 

यहुदी धर्म मे ईश्वर को एक माना गया है। ईश्वर की एकता यहूदियों के नैतिक 
विचार का परिणाम कहा जाता है! यहूदी धर्म एक युख्य सन्देश को लेकर उपस्थित होता 
है कि विश्व में नैतिक व्यवस्था है जिसका सचालक नैतिक परायण ईश्वर है । 

यहूदी धम्म के पूर्व पहाड़, नदी, झरता तथा अन्य बस्तुओ को आराधना का विषय 
माना जाता था| दुसरे शब्दों मे यहुदी धर्पे के आगमन के पूरे अनेकेश्वरवाद की प्रधावता 
थी। यहूदी धर्म अनेकेश्वरवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है! यही कारण है कि यहूदी धर्म ने 
एकेशरवाद का जोरदार समर्थन किया है 

यहुदी धर्म के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। ईइवर को व्यक्तित्वपुर्ण कहने से यह 
नहीं विदित होता कि वह मानवीय व्यक्तित्व की तरह है। ईश्वर का व्यक्तित्व माववीय 
व्यक्तिश्व का विरोधी हैं क्योंकि वह असीम है जबकि मनुष्य ससीम है। प्रत्येक मनुष्य को 
ईव्वर के प्रेम एवं दया की अपेक्षा रहती है। मानव ईश्वर तक तभी पहुँच सकता है जब 
उसे ईश्वर की चाह प्राप्त हो। दूसरे शब्दों भरे जिसे ईश्वर चाहता है वह ईश्वर तक 
पहुँच सकता है । 

यहुदी-धर्म के अनुपार ईरवर का प्रकाशन हुआ है। इस धर्म का ईदवर 'ा०्प्वा! 
है। ईश्वर ने स्वय कहा है ' #ण तुआआ०र्थ। । [०००४४४ को छोड़ कर अन्य सत्ता की 
आराधना करना कहपता के विरुद्ध है। वह परम सत्ता है। वह अद्वितीय है तथा उसकी 
शक्ति अप्तीम है| वह सर्वेज्ञाता है। वह विश्व की प्रत्येक घटना की जानकारी रखता है ) 

#ु&४०४०४' को इस घ॒र्म में विश्व का स्ष्ठा कहा है। विश्व की प्रत्येक वस्तु की 
रचना ']०००४७०' के द्वारा हुई है। उसने मनुष्य का भी निर्माण किया है। इस धर्म में 
ईश्वर को अत्यन्त ही शवितिशाली सत्ता माना गया है। प्रो० मित्रा की विम्नलिखित 
पंकतियाँ इस सिलसिले में उल्लेखनीय हैं 9०० छब5 002एएव८्वे 3280 मि/88 85 4ैग्यांन 
0५४ रंध.. पिए 'वछाओ ००१०९८७७०च ० ७04... ए०चथ 5. ॥96 008: 4707० 
2070८. 00५8४ $$ घी कण एएतं4छल्ाण 06 ॥9 ए्रष्धव७॥एआ५0 20008. 

उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाधित होता है कि यहुदी धर्म मे ईश्वर को स्वेशवितभान्‌, 
सर्वेज्ञ, विश्व का स्रष्ठा एवं पालन कर्त्ता मात्रा गया है। ईश्वर ही विश्व की व्यवस्था को 
कायम रखता है। ईश्वर अपने संकल्र के द्वारा ही अपनी शक्तित को स्रीमित करता है । 
वह जो इच्छा करता है, वह कर पाता है । ([ घ& ५०८३ ५2८ 9८ श०७७ ) ईश्वर 
नित्य है। वह दिकू और काल की सीमा से स्वतंत्र हे। ईश्वर विश्वातीत है । वहू पवित्रता 
नामक गुण से अलक्त है । 

ईश्वर को स्याय प्रिय, दयालु तथा शान्तिग्रिय गुणों से युक्त माना गया है। स्याय 
परायणता तथा श्ान्तिप्रियता नामक गुण साथन्साथ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए कहा 
गया है “'हिपढ।॥००प5/८5४ 870 छ८8०९ फप$३ दल ठप! 

ईइवर मे कुछ अशोभनीय गुण भी वर्तमान है। ईश्वर मे ईर्ष्या तथा कठोरता नामक गुण 


गहुदी-धर्म १३६ 


भी तिहित है। जिन व्यवितियों से ईश्वर नाराज रहता है उन्हें कठोर दण्ड प्रदाव करता है। 

गुक्ल०५क! को यहूदी धर्म में शक्ति के दृष्टिकोण से ही महान नहीं कहा गया है 
बकति इसलिए भी महाव्‌ कहा गया है कि वह प्रिय सत्ता है। दया, प्रेम, क्षमा जादि मान- 
दौय एुण ईदवर की प्रधान विशेषतायें हैं। इस धर्म मे ईश्वर को पिता कहा गया है। 
ईंखर भौर मानव के बीच पिता और पुत्र का सम्बन्ध माता गया है, सिस् प्रकार पिंदा 
अपे पुत्र के प्रति अस्याय का अ्रदर्शव नही करता है। उसी प्रकार ईइवर भी मानव के 
ब्रति अन्याय का प्रदर्शन नही करता हूँ । जि प्रकार पिता पुत्र के दोषों को क्षमा कर देता 


है, उत्ती प्रकार ईश्वर के सम्मुख अपते पाप का प्रायशिित कर लेने पर प्रापरी मनुष्य भी 
क्षप्रा का भागी हो जाता है । 


आजोवड़ो ने यहुद्दी धर्म के ईश्वर के विरुद्ध भाक्षेप उठाते हुए कहा है कि पहाँ 
ईश्वर मानवीपक्तरण ( #०५7०ए०7०४।४० ) के दोष से ग्रस्त हो जाता है। इसका 
कारप दे यह बताते हैं कि इस धरम मे ईश्वर को पिता के रूप में विवित किया गया है। 
इेखर को पिता तुल्म मानने से ईश्वर मानवीय स्तर पर उत्तद्या है। ईश्वर की 
भावना में अतंतता की भावना निहित है। अत. ईशर की मानवीप रूप में मातना प्रामक 


हूँ इोकि वँस़ी स्थिति मे रैंशवर सतीम हो जाता है। सत्तीम ईईबर को ईदवर कहना 
विशोधामात है। 


पहुद्दी धर्म मे ईश्वद को शक्तिशाली, दयासु पृह स्यायी माना गया है। विश्व की 
ओर दृष्टियात करने से विश्व को अशुध्त के अधीन पति हैं। अब प्ले उठता है क्षि विश्व 
के अशुभ तत्व का कारण क्या है? अशुभ बात्तविकता है। बतः अशुभ को अम कहने से 
हमारी समस्या नही धुल पाती । यहूदी धर्म का कहना है कि ईइवर में कठोरता व्याप्त 
है जिसके फरह्वछर सासारिक अशुभ का जन्म होता है। यहूदी घर्म मे कहा गया है कि 
इधर हरे-मरे जग में आग लगा बत़वा है. हथा अवि वर्षा के द्वाण बाढ़ छा सकता है । 
इं़र भुरुण्य, तूफान आदि के द्वारा समस्त मानद जाति को तदाह कर सकता है। ईश्वर 
अपने ईपपाँलु एवं कठोर स्वभाव के कारण ही भवेक बशुम हत्त्रो डो जन्म देता है जिसते 
सज़ाए के प्रतगियों को कठिनाई होठी है. दया उवक्ा जीवन कष्टअद हो जाता है। इस 
प्रकार पहुदी धर्म में अशुभ की समस्या का समाधात करने का अयात किपा गया है । 

आरम्भ मे बहूदियों को धारणा थी कि ईदिवर द्वाटा भेजे गये अशुभ तत्वों ते बचने 
का उपाय 'दइलिदात' है। ईश्वर के नाम पर पशुओं की बलि दी जादी यी। घामिक 
भावना के विकास के साथन्साव उपयूवठ विचार को प्रामक साना जाते लगा दया इस 
प्रचलन की समाप्ति हो गई ! ईश्वर को प्रसल्‍त करने के लिए हृदय की पवित्रता, दात, 
पिक्षा आदि कर्मों का सम्पादव आवेदयक है। 

यहूदी धर्म व्यक्तिवादी धर्म है। इस घर्म भें व्यक्ति की महूचा पर बछ दिया गया 
है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फू भोगना पड़ता हूँ। अच्छे कर्मों के लिए व्यक्ति 
को पुरस्कार दिया जाता हूँ तथा पापों अर्थाद्‌ बुरे कर्मों के लिए उसे दश्इ दिया जाता हूँ । 
सम प्रकार यहुदी धर्म मे कर्म के छिद्धाल्द को आ्रमाणिकठा मिलती । 


पृ४५ धमं दर्शन की रूप-रेखा 


यहूदी धर्म में पुनर्जन्म के विचार को भी अपनाया गया है। आत्या को जीवन के कर्मों 
का फल प्रहण करने के लिये दूसरे जीवन में भटठकता पड़ता है। मृत्यु जीवन का अस्त 
नहीं है ! यहाँ पर यहूदी धर्म हिल्दू धर्म से व्िकता-जुलग है । हिन्दू धर्म मे पुतर्जम के 
पिद्धान्त को माना गया है । उपर्युक्त विवेचन से यह प्रामाणित हो जाता है कि यहूदी धर्म 
में आत्मा की अम्तरता को भी माना गया है। इस धर्म में जैवा कि ऊपर कहा गया है 
पुन्ज॑न्म को माना गया है। पुन्ज॑न्म के लिये आत्मा की अप्तरता में विश्वास करना 
आवश्यक है। आत्मा की अमरता के अभाव में पुनर्जन्म की व्याख्या करता कठित होगा । 
अतः पुनर्जेन्म को सजीवता प्रदात करने के छिये यहुदी धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास 
करता है । 

नीतिशास्त्र 

यहूदी धर्म [ .]०व०ंशय ) मे नैतिकता को केद्ध बिन्दु माना गया है। नैतिकता का 
पाछन यहुदी धर्म के अनुसार एक पवित्र कर्तव्य हैँ । 

यहूदी धर्म के नैतिक-विचार दस आदेश ( 7४ 0०ारक्ा१००४४ ) में सन्निहित 
है जिमकी व्याख्या निम्त रूप में की जा रही हैं। (१ ) “मै तुन्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हें 
मिस्र देश से मुक्त कर यहाँ छाबा हूँ ( आर धा० ॥/0०व (४८ छ० शव 4476 
छ0पड्ढी। 6४ 0५६ ० घाढ वैद्याव ०६ 88950 ०७६ ण ध6 ॥0ए86 ० 0०्रपंब8०) ॥! 

(२ ) मेरे सिवा तुम्हारे लिये दूधरा कोई देवता न होगा । तुम ने क्रिधी प्रक्रार की 
मूर्ति बचाना और न स्वगें की किमी वस्तु के रूप को गढना ( प०ए शोक ॥8ए6 ग० 
006० 0045 ऐव्फल घा०,. पफणए आगे। करण खब्यो:८ट एा० 6९. ॥9 हृष्व्प्था 
फिब्हु8 ० बा9 प्रद्व८३३ ए गाए फंड पग फ इंव वल्वए्८ा . .... )। 

(३ ) तुम व्यर्थ ईदवर का ताम न लेता। ईश्वर का व्यर्थ नाम लेने वाला निर्दोष 
महीं समझ! जायगा ( परृड्रण्ष भीभ६ ग०६ ६8६४ (6 आग 00 6 [.0१,. धा९ 9०4 
0 एगेंय 07 पाल 700 छा ह०६ ॥ए[त्‌ शांछा हुप(2८$5 ६84५ (यप्शा। भऑंड घर 
उप शं॥) )। 

(४ ) तुम पवित्र दिन को न भूलना । उस दिन तुम्हे कोई काम नहीं करना होगा । 
भगवान ने छः दिन काम कर सातवें दिन विश्वाम किया ( पिध्ायव्णोवय फिद इबोबी 
हे39, ६० ॥६५७ 7५ ॥०५, 5७ ४495 ४४8६ (#०ए [80०ए7 ब्यप 60 थ। (89 ध्रणफ; 
फ्षा (6 $८एथ्चाव 649 $$ घीह 5४047 ० 6 ॥,ण0० ॥ए ढ06; मे ॥ #0प 
इरश्ो( 900 ठेठ 879 छष्फ,...... )॥ 

(४५ ) गाता भौर पिंवा का बादर करो ( म्ि्करणय फिड़ विक्रक्क बाते शेड 
2000067 ) । 

( ६ ) हत्या न करो ( 00० आबाप जठ्ध ी। )। 

(७ ) व्यभिचार न करो ( ॥009 इधब६ घ०: ०ण्णायं: बवेध६८०७ ) । 


(८ ) अपने पडोसी के खिलाफ झूठी गवाही नही दो ( फ्ण्प आर ६ 7०0 छल्वए 
डि55 छवंए65 बहुबंघ5 ६9 गरधडडए0०५: ) । 
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(९ ) भपते पडोसी के मकान, ली, नौफर, तौकदती, बैछ, गदह्म--किसौ वस्तु के 
प्रति लालच म॑ करो. [०४ ऋण श० ००४७६ ६9७ गलंडीए०पए४5 प्र०्फ९, प0प्र 


भाषा: क्षण ९०१९ ६१५ परथंएग/0चा३ लि, प्रण पड वर्ड इदाए्या।$ ग्रषर परां3 05, 
म्0 कोड 353, 2097 आएजफैड ४ ३5 फिए सथडरण्णपा७ ) । 


महात्मा मूत्ता के प्रति यहूदी धर्म के समर्थडो की अपार घद़ा है। मूसा द्वारा विदिष्द 
धर्म शास्त्र विषयक आदेशो का वडा मात है। 

यहूदी धम्मं ( [०८५७७ ) में सस्तोष की महत्ता पर बल्ल दिया गया है। यहुदी धर्म 
में इस प्रश्न कि कौन घनी है ? का उत्तर यह दिया गया है जो व्यवित सतोषी है वही 
पंप्तार का सबसे घनी व्यक्तित है। सततोष को इस धर्म में प्रधान धर्म माता गया है 
[ एन्म्ावकक्रला। $$ 5. 870% अा:घ८ )॥ सन्‍्तोष़ के साथ विनम्जता [ प्ैण्ण्य५ ) 
का होना भी अपेक्षित माता गया है। विनश्न व्यक्ति ईश्वर के प्रेम का पात्र होता है। जो 
स्वयं को श्रेष्ठ समझता है ईइवर उसे हौन समझता है। 

यहूदी धर्म ( उुपएंदाजए ) मनुष्य को अपवित्र इच्छाओं एवं वासनाओ पर विजय प्राप्त 
करने का आदेश देता है। इस घर्म मे आत्मक्तयम्र ( 507 ८०४४०) ) की भी महत्ता दी 
गई है। यो व्यक्त आत्म-संपम का प्राछव करता है वह आत्म-पूर्णता ($०॥/-क८०४०४) 
को भी प्राप्ठ कर लेता है । 

यहूदी धर्म में मत्यता को भी धर्म माता गया है / कहा गया है "एप $ ऐड ज७) 
भर 500,” प्रत्येक व्यक्ति का यह करत्तेग्य है कि वह सत्य का प्रात करे ) जो सत्यभाषी 
हैं वह ईश्वर की कृपा का भागी हैँ। सत्य आ्रावश्यक रूप से नैतिकता का अंग हैं। यहूदी 
धर्म इस स्थल पर हिन्दू धर्म, जैन धर्म भर बोद्ध धर्म से मिलता-जुलता है । 

इस प्रम॑ में झान्ति ( ए2३०८ ) के पालन का आदेश दिया गया है। कहा गया है 
“शारिति की चाह करो तथा इसे कायम रखो ( 366४ फ़ध्व०९ क्षा्प फ़्ण्ा४06 ॥ ) ॥7 

यहूदी धर्म ने कुछ कर्मों पर निषेध दिया है| ऐसे कर्मों में मूर्ति पूजा ( 700]4४09 ) 
अपशब्द ( 9[85 छीदछ) ); हृष्या ( एगण्ण्त७ ), चोरो ( पर ) आते हैं। ये निषिद्ध 
कम हैं । ग्‌ कर्मों को करने से मानव में अपविद्नता का श्रादुर्भाव होता हूँ । मनुष्य को 
न्यायश्ञीलत्ा 7 पालन करता चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर स्याय प्रशयण है उसी प्रकार 
मनुष्य को भी ॥ ए होठे का प्रयाम करना चाहिए। मनुष्य को भन्‍्याय, अधर्म आदि से 
अपने को मुक्त करने के लिये प्रथत्तशील रहना चाहिए । 

जहाँ तक मतिक कर्म का सम्बन्ध हुँ यहुदों धरम दात एवं भिक्षा पर बच देता हूँ । 
असहायो की पहायता करना यहुदी धरम के अनुसार प्रवित्र ब्तेब्य हैं जो निर्धव को दात 
देने से भागते हैं वे ईइवर के आदेश का खडन करने है । यहाँ पर यहुदी धर्म इस्लाम धर्म 
से मिलता-जुलता हूँ। इस्ठाम में भी यैरात [ 75४४४ ) को नैतिक सिद्धान्त के रूप 
में प्रतिष्ठित किया गया है ! 

अन्य सिद्धान्त 
यहुदी धर्म मे सन्‍्थासवाद ( 45८७४८७४४ ) का खड़त हुआ है । समार कमे भूमि 
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है। ईद्वर मे संधार की रचना इसलिए कौ है कि मानव अपने लक्ष्य की प्राष्दि संसार में 
कर सके | संसार सत्य है । संसार से भागने की प्रवृत्ति का यहाँ खंडन हुआ है। मनुष्य क्को 
संसार मे रहकर व्यक्तियों के साथ भाई-भाई का सम्बन्ध रखना चाहिए । 

यहुदी-धर्म में दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी प्रेम दर्शान का आदेश दिया गया है। इस 
धर्म की उव्ित है--/7,०४८ 0॥ए एथेड्टए0०० ७ पाएुड्ल/” | व्यक्षित को अपने पड़ोसी 
के प्रति प्रेम रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इस धर्म में यहाँ तक कहा गया हैं “0४० 
पाप ड/््धटूथ ! 

वहुदी-धर्म के अनुसार पाप सानबीस स्वभाव में आवश्यक रूप से वर्तमान है। पाप 
के बध्ीभूत मानव गलत रास्ते को अपनाता है। पाप के कारण मनुष्य और ईश्वर का 
सम्बन्ध कायम नहीं रहू पाता। पराय्मय कर्स मानव को ईदवर से पृथक्‌ करते हैं॥ किर 
भी ईइबर और मावव के बीच सम्बन्ध रहता है। इसका कारण ईदवर की क्षमाशीलतों 
है। जो व्यक्ति अपने पायों का प्रायदिचत करता है तथा ईश्वर के प्रति आट्मसमपंण करता 
है. ईश्वर उस्ते क्षमा करता है। मनुष्य प्रायंता और आरायता के द्वारा ईईवर के साथ 
अपनापन का सम्बन्ध कायम रख पैकता है. तथा अपने को ईश्वर की कृष्ठा एवं क्षमा का 
पात्र बना सकता है। इस प्रकार पहुदी-धर्म धर्मे क्षियात्मक पहुलू (00098४० ४४०५०५) 
पर बल देता है। 

यहुदी-धर्मं में घामिक रुत्सवो तथा स्पोहारों को महत्वपूर्ण स्थाव दिया गया है 
यहूदी-ध्र्म के समर्थकों के बीच अनेक प्रकार के त्योहार प्रचलित है। यहदियो की प्राचीन 
संस्कृति मे यज्ञ का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। इससे धर्म का बाह्य रूप व्यक्त होता है। कुछ 
विचारको का मत हैं कि धामिक त्योहार एवं उत्सव यहुदी घ॒र्म के अध्योत्मवाद का खंडन 
करते हैं। ऐसे विचारकों ने यहूदी-धर्म को आध्यात्मवादी-धर्म कहने मे आपत्ति की है। 

यहुदी-धर्म में स्याय-दिविस ( रिल्थथा7००४णा 49 ) को माना गया है। यहूदियों 
के अनुसार मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य की आत्मए तीन दिवर तक शरीर के चारो ओर चवकर 
काटती है। वह मोहवश शरीर को छोडना नहीं चाहैप» मेंस परद्चा|तु आत्मा के 
कर्मो' का मूल्याकन होता है। जिस दिन आत्मा के कर्मो' का सूल्याक्त होता है उस दिते 
को स्याय-दिवस ( [१८5०४०८०८४०४ 7029 ) कहा जाता है। उप्त दिन हरेक मनुष्य के कार्य 
की जांच होती है और पुनरत्याव के बाद मदृष्य को वरक के पुछ से गुजरता पड़ता है । 
अतः यहुदी-धर्म भविष्यत्‌ जीवत मे विश्वास करता है! 

पहुदी-धर्मे को महत्ता | 

बहुदी-धर्मं का ईशबर-विचार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। :$वर के गुण एवं विश्येपताओं 
की व्यास्या उत्साहवर्श़क है। ईइवर को व्यक्तित्वपूर्ण मानकर धार्मिकता कौ रक्षा करने मे 
यह धर्म सक्षम सिद्ध हुआ है। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो खाई है उसे प्रार्थना, भात्म 
समर्पण के द्वारा भरने का आदेश दिया गया है। इस्त घर्मं का यह विचार कि प्रत्येक 
मनुष्य ईइवर को अपना सकता है आश्ञादाद से ओवओठ है। यहुदी धर्म का आधार 

है 
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“भौहड टैस्टामेट” की अत्यधिक प्रशंसा हुई है। यह अनमोल घामिक ग्रन्थ है। इस धर्म प्रस्थ 
से यहूदियों को अत्यधिक प्रेस्या मिली है तथा देवदूतों को दल भिला है। देवदूत ईश्वर 
और भानद्र के बीच कही का काम करते हैं। यहुदी-धर्म देवदूतों की खूंखा का वर्णन 
कर धर्म के विफास के क्षेत्र मे अपूवं योगदान दिया है। 

गहूदी घर्म का नीति शाघ्त्र अत्यन्त हौ प्रभावोत्पयादक है। नैतिकता को ईइवर प्राप्ति 
का एक मार्ग माना गया है। नैठिकता के माध्यम से मनुष्य ईश्वर तक पहुँच सकता है । 

मानवीय सभ्यता के विकास में यहुदी-घर्मं का मूल्यवान योगदान रहा है। पाप 
सम्बन्धी विचार, निर्णय दिवस का विचार, कत्तंव्य सम्बन्धी विचार तथा अनेक छेँचे 
बादर्श जैसे पविध्रता, शुद्धता, आज्ञापालन का विकास यहूदियों ने ईसामसीह के जन्म के 
शताब्दियों पुदें किया । अत पहुद्दी-धर्म ईसाई-धर्म का मार्ग प्रदर्शक् कहा जा सकता है। 

+ 


आठवाँ अध्याय 
सिज-घर्म 
( शातांड॥ ) 
विषय-प्रवेश 

पिख-धर्मे अत्यम्त ही नूतन जीवित धर्म है । इस घर्मे को जन्म देने का श्रेय गृद मातक 
को है। यह धर्म मूलत' गुरु नानक की शिक्षाओं पर भाधारित है। जिस प्रकार ईसाई 
धर्मे के संस्थापक ईप्तामसीहू तथा इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद साहब ये उसी प्रकार सिघ्ध- 
परम के सल्थापक ग्रुद्द तानक थे । इस धर्म का विकास हिन्दू धर्म से हुआ है। इस स्पछ 
पर सिख धर्म, जैन-धर्म और बोद़-धर्म से मिलता-जुलता है। जिस प्रकार जैन-घ्मे और 
बोद़-धर्म हिन्दू-धर्म की देन है उसी प्रकार मिख-धर्न भी हिन्दु-धर्म की देन है। ८; 

प्रत्येक धर्म अपने युग की प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। गुर नावक के आगपन के 
पूर्व अर्थात्‌ पर्द्रहवी शताब्दी में मनुष्य अन्धकार में भटक रहा था। धर्म में अन्य विश्वास 
एवं रूढ़िवादिता की प्रधानता थी। धर्म वाह्म वाडम्बर से ग्रस्त था। मनुष्य अपने को 
हान पे युक्त समझता था यध्वपि कि वह बज्ञान के वश्ीभूत था । मनुष्य ते अपने को उच्च 
धर्ग और तिम्न घर्मे में विभाशित कर दिया था । हिन्दुओ ने अपने को अनेक जातियों में 
बांट दिया था तथा मुमलमानों वे अपने को अनेक सम्प्रदायों में विभाजित कर दिया था । 
एक ईश्वर के स्थान पर मानव अमेक ईदवरों की मीमास्ता कर चुका था। उपासता के 
क्षेत्र में भी अराजकता थी। छुछ छोग चन्द्रमा की उपाधतता करते थे तो कुछ लोग सूर्य 
के उपासक थे । कोई पृथ्वी की पूजा करता था तो कोई आकाश की उपासना करता था। 
घप्त प्रकार ध॒र्मे के क्षेत्र में अनेकेश्वरवाद ( ?०9७४०»॥ ) लोकप्रिय था। धमे के नाम पर 
अनेक कुरीतियां फैली हुई यी। ऐसी स्थिति में गुर नानक मे एक नये धर्म को स्पाषित 
किया जिसका उद्देश्य उपर्युक्त श्रृटियों को दूर करना था। इसी धर्म को प्रिख-धर्मं के नाम 
से सम्बोधित किया गया है। यह धर्म हिन्दू-धर्म और इस्लाम-धर्म दी च्रुढियों को दूर कर 
उनके बीच समस्वय की दिज्ञा में एक प्रयास है । 


पिख-धर्म की रूपरेखा जानते के पूर्व इसके सस्थापक गुर नानक के जीवन के सम्बन्ध 
में चर्चों करना अपेक्षित होगा। 


गुरु नानक का जीवन चरित्र 
सिथ्-धर्मे के आदि प्रवर्तक गुह नानक का जन्म राइमोह की तालवड़ी नामक ग्राम 
जिसे आजकल मानाकाना कहा जाता है मे सन्‌ १४६९ में हुआ था । इनके पिता का नाम 
फालूचन्द था। वे पटवारी का कार किया करते थे। इनकी माता का नाम तृष्ता था । 
बह धार्मिक स्वभाव की महिला थीं | ऐसा कहा जाता है कि नावक के जन्म के समय, जो 
ज्योतिष गण आये थे उन्होने भविष्यवाणी को थी कि वाहक का नाम पृथ्वी ओर स्वर्ग में 
प्रतिश्वनित्त होगा । 
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मानक असाधारण बालक थे। उद्दोते प्रैच वर्ष की आयु में ईश्वर सम्बन्धी दिवयों 
के संबंध में बात कर असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था। वे एकान्तत्रिय एवं शान्त 
स्वभाव के ये। इनको हिन्दी, संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा मिली थी । वे सदा हरि 
जिठन में तस्तीन रहा करते थे। अन्य काम बच्चों के प्रति इतका आकर्षण नही या । पिता 
थी इनके व्यवहार को देख कर उदाप्तीन रहा करते ये। पिता जौ ते इन्हें व्यापार में 
हयाने के उद्देश्य से ४० रुपये देकर बाहर भेजा । परन्तु इन्होने सब रुए्ये साथु-सम्तो के 
सत्कार मे खर्च कर दिया। रास्ते में अनेक दिनो के भूले सन्‍्तो को देखकर इनका सन 
व्याकुल हो गया । बतः इन्होंने पिता से प्राप्त रुपये को व्यापार में लगाते के , बमाय सततों 
पर खर्च करता अधिक लाभप्रद समझा । धर आने पर पिता ने हपये के सम्बन्ध में पूछ- 
ताछ् की । इन्होंने उत्तर दिया “आपने मुझे खरा गौदा खरीदने का आदेश दिया था । 
मैंने भूखे संत जनो को खिलाकर सच्चा सौदा खरीदा (/ पिता ने पुत्र के उत्तर से छुद्ध 
होकर पीटा ! नानक के प्रति पिता का व्यवहार देखकूर इतकी बहन नावकी बहुत दुखी 


हुईं और अपने भाई के साथ पति के घर चली गई। वहाँ पर नानक ने दौलत जॉ लोदी 
कै यहौ मोदी खाने का काम सेभाला । इन्होंने अपने कार्ये से सवको प्रसन्‍त कर दिया । 


नानक का विवाह, चौदह वर्ण की आयु में सम्पस्त हुआ । इतके दो पुत्र हुए जितका 
नाम श्रीचम्द और लक्ष्मीदास रखा गया। मोदी खाने में काम करने के वावजूद इनका 


हृदय पंतुष्ट नही था! वे निरन्तर ईश्वर चितद में निमस्त रहते ये ! इन्होंने अनुभव किया 
कि घर की सीमा में दद्ध रहने से संसार का पूर्ण कल्याण न होगा । एक बार समान करते 
समय ये एकाएंक ओझल हो गये और जंगल में चले गये । वहाँ ईश्वर का दरशंन हुआ । 
ईप्वर ने इन्हें सन्देश देते हुए कहा “मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंते तुम्हें छुखो दवाया है। जो 
तुम्हारा दाम लेगा वह भी घुखी रहेगा । जाओ ओर हमारे नाम का अभ्यास करो और 
दूसरों को भी बैंसा करने के छिए प्रेरित करो । विशंद मे रहकर भो जगत के दोषों से 
अछूता रहो । हमारे नाम को तिरन्‍्तर दोहराओ--मेरा ताम ईश्वर है, मैं मूल बह्म हूँ 
भौर तुम्र ईश्वरत्व से युक्त गुए हो ।' 

इस घटता के तीन दिन बाद गुरु नावक् जंगल से बाहर आये और घर जाकर जो 
कुछ भी उनके पास्त था उसे गरीबों के बीच विवरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने 
घार्मिक वस्त्र को धारण किया तथा धामिक व्यक्तियों के साथ स्रम्पर्क स्थापित किया । 
एक दिन मौन रहने के बाद दूसरे दिन उन्होंने घोषणा किपा “न कोई हिन्दू है बौर न 
कोई मुसलमान" ( 7३४८ ६ 20 फरफतिए आय 70 रैश॥ध्शीगावए ). सिख उनके इस 
कथन का यह अर्थ निकालते हैं कि उस समय हिन्दू और मुसबमान अपने धर्म के आदर्श 
को भूछ कर अस्धकार मे भटक रहे ये । ग्रुद नावक के धर्म मे जाति श्रथा का कोई स्थान 
नही है। मन्दिरों में जाकर मूर्ति पूजा तथा यज्ञादि करने से कोई छाभ नहीं है। आत्म 
शुद्धि के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इन्होने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया। 
इस इृद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने चार यात्राएँ की हैं। पहली यात्रा में दिल्ली, 
हरिद्वार, काशी, गया आदि स्थानों का प्रमण किया तथा जनता के मन से छुआछूत का 

व्‌ 
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प्रम हुर किया। दूसरी यात्रा भे लंका, रामेश्वर आदि स्थातों में जाकर ईश्वर-भक्ति का 
उपदेश दिया। तीसरी याषा में सिविकम, भूटान, तिब्दत आदि स्थानों में अपने धर्म का 
प्रचार किया । चौथी यात्रा मे सत्य नाम वा उपदेश देते हुए मवका, बगदाद, ईरान आदि 
स्थानों का भ्रमण किया। 

गुर नातक ने अपने योग्य शिष्य श्री अंगद को गुरु गद्दी देकर ७० वर्ष की आयु मे 
सन्‌ ११३९ में निर्दाण को अंगीकार किया । 

ईदवर-विचार 
( एणभा०्कूए00 ४ 5९0 ) 

सिद्-धर्म ईश्वरवादी धर्म का घुल्दर उदाहरण है! इस धर्म में एक हो ईश्वर को परम 
सत्ता माना गया है ! ईश्वर की एकता इस धर्म का घूलमंत्र है। इसी कारण सिख-धर्म मे 
पार की महत्ता पर बल दिया ग्रया है। यह एकेश्वरवादी ( 77०7०४४०४४० ) 
धर्म है। 

एक्ेश्वरवादी धर्म होने के नाते, यह अमेकेश्वर्वाद का घोर विरोधी है। अनेक देवी, 
देवताओं की उपासना का विचार प्रामक है। ईश्वर की भावना में एकता की भावना 
निहित है। ईश्वर मूलतः एक है। गुरु नानक ने स्वयं कहा है “ईश्वर सिर्फ एक है, 
जिसका नाम सत्य है, वह स्ष्टा, भय ओर शत्रु भावना से शुल्य है। वह अमर, भजन्मा, 
महान्‌ और दगालु है।” जिस प्रकार कुरान और उपतिषद्‌ में ईश्वर की एकता पर बल 
दिया गया है, उसी प्रकार मिश्च-धर्म मे ईश्वर की एकता पर जोर दिया गया है। 

सिख-धर्म मे ईश्वर को सदुगुण और निर्युण दोनों माता गया है। ईश्वर एक ऐसी 
सत्ता है जिसे प्रेम, श्रद्धा और आत्म समर्पण के द्वारा अपनाया जा सकता है। ईद्वर में 
(80 होना मानवीय जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर का कोई अवतार नहीं 
होता है। 

ईहवर सर्वेशक्तिमान्‌ ( ०७०४9०८०६ ) और सर्वज्ञानी [ ०माएंइलंट्या: ) है । ईश्वर 
को प्रत्येक घटना का ज्ञान है। ईइवर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ईइवर सर्वव्यापी 
( ०एा४ए०5८४६ ) है । जिस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण शरीर मे निवास करती है उसी प्रकार 
इंद्वर विश्व की प्रत्येक वस्तु मे विद्यमान है। गुुनानक ने कहा है “ईश्वर प्रत्येक वस्तु 
में व्याप्त है। वह प्रत्येक हृदय में निवास करता है। यद्यपि वह प्रत्येक वह्तु में व्याप्त है 
फिर भी वह प्रत्येक वस्तु से पृथक है। जिप्त प्रकार सुगनन्‍्ध फूल में व्याप्त है तथा प्रति- 
जिम्ब शीशे में निहित है उत्ती प्रकार ईश्वर विश्व की प्रत्येक वस्तु में अन्तर्भूत है। इस- 
लिये ईश्वर को हृदय के अन्दर खोजना वाछवीय है । 

ईइवर व्यक्तित्वपूर्ण ( एटा5णाओं ) है। यद्यपि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है फिर भी उसे 
मानवीय प्रतिमा के रूप में नहीं जाना जा सकता है। ईश्वर को गुरु नानक ते निरकार 
( #०प7८5५ ) कहा है । भुरुदास ने ईश्वर की चर्चा करते हुए कहा है “वह विरंकार, 
अनूठा, अद्भुत एवं इन्द्रियातीत हैँ ।” ईश्वर की महानता की चर्चा नही की जा सकती है 
गयोकि वह अपरिभाषेय है। ईदवर के पम्बन्ध में चिस्तन ही अपेक्षित है। गुरु नानक ने 
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स्वयं कहा है “उस एक के सम्बन्ध में दिचार करो जो प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है।" 
( पक: पफ़ुणयए (९ 076 ज० 8 ०0:7६दंचवत 7 ०एथ०ए फरेण्ड, ) 

यद्यपि ईश्वर एक है फिर भी इतके हूप अनेक हैं । गुरु नावक ने कहा है “ईश्वर तू 
एक है परन्तु देरे रूप अनेक हैं ॥” ( ॥00७, 0 9४ ६ ००६. 0 गकाओ बाद धड 
ग्रक्यांल्शत्रधंणाड 

सिख-धर्मे मे ईश्वर को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है। ग्रस्थ-साहब जो 
पिख्च-धर्म का मूल प्रन्य है, में ईश्वर को अल्लाह, छुदा, ब्रह्म, परम ब्रह्म परमेश्वर, हरि, 
राम, ग्रोवित्द और नारायण के नाम से सम्बोधित किया गया है। ईश्वर को उपयुक्त 
नामों से संकेत कर मिख धर्म में हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच समन्वय करने का 
प्रयास किया गया है । 

जगत्‌ प्लोर मानव सम्बन्धी घिचार 
( (००९७७४०७ रण 9४००७ 90 (५॥ ) 

सिख-प्र्म में ईइवर को छोड़कर सभी वस्तुओं को तुच्छ माना गया है । जगंतु नह्वर 
है। जगतु को भ्रम के रूप में चित्रित किया गया है। गृरुनावक ने ईश्वर से स्वयं कहा है 
+'ैं किसके साथ सम्पर्क स्थापित करूँ? सारा जगत क्षणर्भगुर है। ईश्वर, तुझे छोड़कर 
सभी बस्तु असत्य है ।” दूसरे स्थल पर गुर मानक ने कहा है "विश्व के मारे व्यापार 
नश्वर हैं। ये प्लिफ़े चार दिनों के किए विद्यमान हैं। यह संमार ध्रग है।” 

गुर नानक ने जोरदार शब्दो मे यह कहा हैं कि ब्रह्म एक है तथा सारा जगत बहा 
की माया है। माया के द्वारा ही संसार की सभी वस्तुएं निभित हुई हैं। गुर नानक का 
उपयुक्त विचार उपनिषद्‌ के ऋषियों के विचारों से मेल खाता है । 

ईश्वर की तुलना में मातव एक तुच्छ जीव है । ईश्वर स्वेशक्तिमान्‌ और शाश्वत है 
जबकि मनुष्य विनयशील, विनम्र एवं छाचार प्राणी है । ईश्वर औौर मनुष्य में स्वामी और 
दास का सम्बन्ध है । जब्र तक मनुष्य यह समझता है कि वह स्वयं सब कुछ कर पाता हैं 
तब तक उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की क्रपा के बिना मनुष्य कुछ 
भी नहीं कर सकता है। ईश्वर ही मनुष्य को श्वित प्रदान करता है जिसके द्वारा वह 
अपनी उपलब्धियों को हासिल करता है। ईश्वर की कृपा के विना मनुष्य मुक्ति का 
अधिकारी नही हो सकता है। अतः मनुष्य पूर्णतः ईश्वर पर आश्चित है । 

गुर गोविन्द शिह ने ईइवर और मनुष्य के दीच उपास्य कौर उपासक का सम्दस्ध 
स्वीकारा है। ईश्वर उपाध्य है जबकि मानव उपासक है | यद्यपि ईश्वर और उसके उपा- 
सक दो हैं फिर भी उनमे तादात्म्यवा का सम्बन्ध है। जिस प्रकार समुद्र और उसकी तरगें 
एक हैं उसी प्रकार ईश्वर और उपासक एक है! 

धशुभ की समस्या का समाधान 
बाय. ईश्वरवादी धर्म अशुभ की समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। 


सिख धरम भो इस परम्परा का पालन करता है। इस धर्म में अशुभ को समस्या का समा< 
धान अत्यन्त सरल ढंग से किया गया है । 


परेड धर्म दर्शन की रूप-रेवा 


सिख-धर्म के अनुप्तार अशुभ का कारण ईश्वर नही अपितु मानव स्वयं है। 

अशुभ का कारण मानवीय अहंकार ( 780 ) है । मानवीय हृदय में अहंकार का 
सिवास है। ज्यों ही यह ईश्वर के सम्मुख अपने को समपित करता है त्योही अहंकार 
उसका विरोध करता है जिसके फलस्वरूप मानव ईश्वर से दूर हो जाता है। यही अशुभ 
है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि ईश्वर उसके मन में व्याप्त है वो वह ईश्वर के अत्यन्त 
निकट हों जायेगा । यही शुभ है। ईश्वर से संयोग ही शुभ है. दथा ईश्वर से दूरस्यता 
अशुभ है। अहंकार की अधिकता के कारण ईश्वर और मनुष्य के बीच एक खाई हो जाती 
है जिसे पाटना वसंभव है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तग्य है कि वह अहंकार की बहुलठा का 
परित्याग करे अन्यथा वह पाप का भागी होगा । इस प्रकार शुभ और अशुभ की व्याध्या 
सगत ढूँग से करने का प्रयास सिख धरे में दीखता है ! 

सिख॑-धर्म के पांच चिन्ह 

सिख-धर्म को अंगीकार करने पर व्यक्ति को पांच वस्तुएँ रखनी पड़ती हैं। ये पांच 
वस्तुएं हैं (१) केश (२ ) कंधी ( ३ ) कृपाण ( ४ ) कड़ा ( लोहे का ) (५) कच्छा 

प्रत्येक प्र के लिए उपयुक्त वर्थित पांच वस्तुओं का रखना अनिवाय है। इसलिए 
इन्हे सिख धर्म के 'पांच चिन्ह' की संज्ञा दी गई है। इन्हें 'रंचककार' भी कहा जाता है। 

सिख-पर्म में गुरु का स्थान 

वसख! शब्द की उत्पति संस्कृत शब्द 'शिष्य' ( 0/०9९ ) से हुई है। प्रत्येक सिख 
को एक शिष्य के रूप में चित्रित किया गया है । “शिष्य! झनब्द गुरु शब्द के बिना निरधेंक 
है। यही कारण है कि सिख धर्म पें गु् को महिमा का वर्षन किया गया है । 

सिख-धर्म में गुर का महत्वपूर्ण स्थान है । ग्रुद् हो सिंख-धर्म का कैल्द्र-बिन्दु है। गुए 
का निर्देशन ही ईइवर प्राप्ति में सहायक होता हैँ । ग्रुद पथ प्रदर्शक है । गुर की शिक्षा के 
द्वारा ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान संभव होता है। सच्चे ग्रुह के दिता मनुष्य अपने मार्ग को नहीं 
पा सकता तथा वह अन्धकार में भटकता रहता है । ग्रुक का आदेश मानने पर ब्यकित को 
मह विदित होता है कि ईश्वर सर्वेग्याप्त है। जो व्यवित गुर के साथ तादाम्प सम्बन्ध 
स्यापित करता है वह खालसा ( ६७59 ) कहा जाता है। बालसा गृह का मंद कहां 
जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्तिम गुर गोविन्द सिह को हृदय में स्थान देता है दो वह 
'सवा छाख सिंधो! के तुल्य हो जाता है। गुरु की महत्ता को व्याथ्या करते हुए सि्ध 
धर्म में कहा गया है “गुद शिव है। भूरु विष्णु तथा ब्रह्मा है। गुरु ही पार्वती, लद्ष्मी तथा 
सरस्वती है।” 

सिख धर्म मे दस गुरु हुए हैं। सिख धर्म का इतिहास वस्तुत- दस गुर के योगदात का 
इतिहास है। नानक प्रथम गुरु हुए हैँ। गुर नातक ने अपने दोनों पुत्रों को अथोग्य पाने के 
आरण श्री अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया । अंगद ने नानक को ईश्वद तुल्य माना 
है। गुरु अंगद के बाद क्रमशः बमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द सिंह, हर्दिय, 
दस्किष्ण युद हुए । इन्होंने धर्म चार का काम किया । सिख धर्म के दसवें गुई गोविल्द 


सिख-धर्म ब्ष्९्‌ 


सिंह हुए। इन्होने 'खालसा सम्प्रदाय! को जन्म दिया। हिन्दू के मरिदिरों के ग्रति देव ने 
रखता, गोहत्या न करना आदि को नियम का रूप देकर धर्म को सुव्यवस्पित किया । ग्रुर 
गोविन्द सिह ने मृत्यु के पुर्व कहा “मेरे बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा। सिर्फ प्रन्य-ताहब 
ही गुरु होगे ।/ 

प्रन्थ-साहव 

सिख-धर्म के धर्म-प्रभ्थ का गाम “अन्य साहब' है। उसमे उतके धर्म गुरुओ की 
वाणियाँ सग्रहीत हैं। इस ग्रन्थ में अनेक मत्रो का संकलन है। पाँचवें गुछ ने इसे सुन्यव- 
स्थित रूप प्रदान किया । इस ग्रन्थ में ईश्व र-प्राप्ति के मार्य निहित है। सिख धर्म मे इस 
ग्रन्थ का आदरणीय स्थान है) प्रत्येक सिख इस ग्रथ को ईश्वर तुल्य मानता है) सिए 
धर्म मे इस ग्रस्य की उपासना भी होती हेँ। यह ग्रन्थ मूर्ति पुजा का रूप प्रहण करता हूँ । 

मुक्त के मार्ग 

सिश्ध-धर्म के अनुमार मुक्ति का अर्थ सनुष्य का ईश्वर से साक्षात्कार या ईई्वर में 
विज्लीन होना है। पुक्ति की प्राप्ति इवर की कृपा के बिता असंभव हैं। उपनिषद्‌ 
दर्शन में मुक्ति को ईश्वरीय कृपा का फल माता गया है। मुक्ति के लिए ईश्वर के नाम 
का उच्चारण करना नितान्‍्त आवश्यक हें । 

ईश्वर के प्रति ध्यान एवं चिन्तन के द्वारा मानव सुक्ित को भागी हो सकता हूँ। 
ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्म समपंण के द्वासा मनुष्य मुक्त हो सकता है । सिख-धर्म 
में ईइवर को अपनाने के लिए भवितर पर अध्विक बल दिया यया हूँ । गुर नानक ने कहा 
हैँ “धामिक कार्य-कलापो के सम्पादन के द्वारा ईश्वर की भ्राष्ति नहीं हो सकती है । ई€वरः 
को प्राप्ति प्रेम और श्रद्धा के द्वारा हो सभव हैं । गुर ईश्वर प्राप्ति मे सहायक होता हूँ । 
गुरु के आदेशों को शिरोधार्प करता वाछदीय है क्योकि वह ही मुक्ति के भाग का पथ 
प्रदर्शत कर सकता है। गुर में ईश्व॒रत्व निहित हूँ इसलिये वह खांधक और ईश्वर के बीच 
कड़ी का काम कर सकता हूं । 

जपजी' जिससे “ग्रम्य साहब! का प्रकरण आ्रसम्म होता है में मुक्तित के मार्ग का वर्णन 
अत्यस्त सपल भाषा भें गुरु नानक के द्वारा किया गया हूं। गुरु नातके ने जपजी में पाँच 
स्ोपानों का उल्लेघ किया ह जिसके द्वारा आत्मा झाखत आदनद ( «लाभ 0055 ) को 
प्राप्त करती है। ये हैं. धर्म घण्ड, ज्ञान खण्ड, शरण खण्ड, कर्मे खण्ड और सुच खड । 
अब हम एक-एक कर इन सोपातो की व्याछ्या करेगे। 

(१ ) धर्म खंड--यह कर्तञ्य एवं कर्म का क्षेत्र हैं। प्रतेझ व्यक्ित को अपने कर्म 
का सम्पादत भछी-भाति ऊरता चाहिए । यहू दालिए आवश्यक है हि प्रत्येदा व्यक्ति का 
मूल्याकन उप्तके कर्मो के द्वारा ही संभव होता हूँ 

(२) ज्ञान खंड--यह ज्ञात दा क्षेत्र हं। ज्ञान के माथ कर्तव्य का सयोजन आवश्यक 
है! मनुष्य ज्ञान के साथ कर्तव्य का सम्पादत करता है ताकि वह राम कृष्ण की भाँति 
स्थायी श्वान्ति को प्राप्त कर सके । 


ब५० घर्म-दर्शन की रूप-रेखा 


(३ ) शरण खंड--ज्ञान खड के बाद आत्या शरण खण्ड में प्रवेश करती हूँ। यह 
हर्षोन्माद की अवस्था हूं । इस अवस्था में कर्त्तव्य स्वाभाविक रूप से होता है। कत्तंव्य 
मानवीय स्वभाव का अग हो जाता हूँ । 

(४ ) फर्म खड़--यह शक्ति का भण्डार है। इस अवस्था में साधक को शक्ति एवं 
धामिक निष्ठा प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप वह मृत्यु के भय से बंबित हो जाता है 
और वह जन्म-मरण के चक्कर से छूटकारा पा जाता है । 

(५ ) सुच खड-कर्म खंड के बाद आत्मा सुच खंड में प्रवेश करती है। यहाँ 
विराकार परमात्मा का निवास्त है) आत्मा इस अवस्था में निरंकार सत्य का दर्शव करती 
है। यह मत्य का क्षेत्र है । यहाँ साधक ईश्वर मे विलीव हो जाता है और ईश्वर की 
प्राप्ति कर लेता हैं । 

कुछ सिख पिद्वातों का सत है कि निर्वाण और सुच छण्ड वस्तुत: एक है। दोनो में 
व्यवितिगत चेतना का अन्त हो जाता है और आत्मा का प्रकाश ई<वरीय प्रकाश में संयुक्त 
हो जाता है ) 

सिख-धर्म के उपदेश 

(१ ) एपक्‌-दूथक्‌ जाति में मनुष्यों को बाँदवा भ्रामक है। जाति का बधन समाज 
को तिष्प्राण बता रहा हैं। समाज से जाति का बन्धन टूटता परमावश्यक है । 

(२) मूर्ति पूजा मे विश्वास समीचीन नही है । मन्दिरों मे मूर्ति पूजा तथा यद्चादि 
क्रियाओ के सम्पांदन से कोई लाभ नही है । 

( ३ ) भात्म-शुद्धि ही सव कुछ है । भात्म-शुदि से ईश्वर का साक्षाक्रार होता है। 
आत्मा मे ईश्वर का भश है। 

(४ ) अवतार पर विश्वास करवा युवितयुक्त नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं 
लेता है । 

( ५ ) सत्य बोलना, मास-मदिरा का परित्याय करना, छोभ, क्रोध, घृणा का 
परित्याग करना, गुर के आदेश को ईइ्वरीव आदेश समझना चाहिए । 

(६) ईश्वर एक है । ईश्वर ही धर्म का आधार है। धर्म एक है। पृथरू-पृथर्‌ धर्म 
मनुष्य कृत है । 

(७ ) जिसके हृदय में ज्ञान है वहो सच्चा हिन्दू है। शितका जीवन पवित्र है वही 
सच्चा मुसलमान है। 

(5 ) भणुष्य को मनुष्य के साथ प्रेस करता चाहिए । सभी मनुष्यों के बीच प्ातू 
भाव का विकास वाछनीय है। मनुष्य के बीच उच्च और तनिम्त का भेद करना प्रामक 
है। सभी मनुष्य समान हैं। मानव की सेवा करना मनुष्य का परम कर्त्तव्य है। 


नवा अध्याय 
कनपयुशियस धर्म 
( एगाधिप्रंशामंग्ा। ) 
विषय-प्रवेश 
कनेप्युमिपत्त चीन का प्रधान धर्म हैं ) इस धर्म के अतिरिक्त चीत में वौद्धधर्म तथा 
ताओदमें भी प्रचलित है। कनपयुतियस धर्म, ताओ धर्म और बोड़ धर्में चीववासियों के 
जीवन मे इस प्रकार घुठ मिछ गए हैं कि इनका पृथक्‌ करना दुस्‍्तर है। राषाहृष्णन्‌ से 
इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा है “चीन में ताजोबाद कनफ्युसियसवाद और बोढ़- 
धर्म-ये तीनो इस खूबी से परस्पर घुर-मिल गए हैं हि उनको एक दूमरे से अलग करता 
सरल नहीं है!” 
कनप्युप्तियस धर्म का विक्राम छठी शताब्दी में हुआ है । छठो शवाब्द्ी का काल घ॒र्म 
के इतिह्मात में स्वाणिय युय कहा जावा है । इसो समय पारमी-धर्म, जैद-धर्म, बोड-धर्भ, 
कनप्रयुष्तियत्त धर्म, त्ताओ धर्म का विकास विश्व के विभिन्‍न प्रदेशों में हुआ | 
कनपयुसियम धर्म, कतफ्युतियस्त के उपदेशो पर आधारित हैं। दे मूलत, एक धर्म 
प्रचारक थे । चीन लोग के मत में इतके प्रति श्रद्धा का भाव है। इसका कारण यहू है 
कि कनफ्युप्तियस ने चीत ब्रभ्यता को प्रतिष्ठित करने मे यागदान दिया है। हृए्टन स्मिप 
ने कहा है “यदि क्रिमी एक ब्यवित ते चीन को सस्कृति को प्रभादित किया है तो बहु 
कनफ्युसियत्त है (!* 
इनका असली बाप कुडगफुनेजकुड्ग था । ऐसा कहा जाता है कि यूरोपीय विद्वानों 
मे इस भाम को उच्चारित करने पे कठिनाई अनुमन किया। इसडा परिणाम यह हू गए 
कि उन्होंने इस नाम को छडित नाम मे रूप्रान्तरित कर कतफ्युस्तियस की संज्ञा दी ) यही 
कारण है हि गह धर्म कतफ्युवियत्त धर्म के ाप से प्रसिद्ध है ) 
कुछ विचारको मे कमफ्युसियस-धर्म को धर्म आहने के बजाय आवारशाध्व कहना 
अधिक उपयुक्त समझा है! कतफ्युध्तियस ते क्रिसी ठये धर्म को जनता के सामने नहीं 
उपध्यित किया अपितु उन्होने नेत्रिकता के मूलभूद तिद्धान्हों का जोरदार भ्ापा में 
समर्थन किया । बैतिकता कनफ्युतियस्ध धर्म की आत्पा है। इस घ॒र्म मे आवारशास्तर, 
नैतिक दर्शद का प्रतिपादत हुआ है जिससे मानव समुदाय को निरल्तर प्रेरणा मिलती 
रहेगी । यदप्रि कनफ्युमियमर धर्म कोदी नैतिकता है परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना 
कि यह धर्म नहीं है, ्रामर होगा । धर्म के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति इस धर्म से संप्रव 
हो जाती है ! अब यह धर्म बोद्धशर्म की तरह नविक चर्म ( धक्तावश एलाएंगा ) है । 
कुग का जन्म ईमा पूर्व ४४३१ बर्ए में आधुनिक शंग्युंग प्रान्त के लू ( 0.४ ) नामक 
स्थात में हुआ था । पे बुद्ध के समकालीन ये । इनके पिता का नाम शुलियाय ही या, जो 
4. एककबपशैधवा-- 535८ रि९];9४003 बण्व पट: 7फ्००४॥६ 9, 282 
2. घ्पा0्पषणयांता-- 8८ ्वा0प5 ठ 3457 ९, 205 


१५२ घर्में-दर्शन की रूप-र॑खा 


एक आदरणीय व्यक्ति थे । जब कुम तीन वर्ष के थे तपी इनके पिदा का मिघत हो गया । 
इनके पालम-पोषण का भार इतकी माता पर पड़ा । ९७ बर्य की आयु तक कुंग मे कविता, 
दर्शन, इतिहात, ज्ञान-विद्या आदि पे दक्षता प्राप्त कर पठन-पाठन समाप्त किया । चीद 
की जनता ने इन्हें प्रथम शिक्षक ( 75६ ६८७०४९० ) कह कर सम्मानित किया है । इससे 
यह समझना कि कनपफ्युस्ियस के पूर्व चीन में कोई शिक्षक नहीं था, भ्रामक होंगा । कन- 
पयुत्तियस को प्रथम शिक्षक इसलिये कहा जाता है कि ये सभी शिक्षकों से उच्चकोटि के 
थे। उनका दवैक्षणिक प्रणाली अदुभुत था। 

कतपंयुसियस, सुकरात की तरह शिष्यो से पूछे गये प्रश्नो का उत्तर दे कर शिक्षा का 
प्रतार करते थे । 

कनपयुत्तियस्त के स्वभाव का मुक्त विनम्र कहा जाता है) उन्होंने अपने को प्राची 
प्रम्पदा का प्रेमी कहकर प्रम्परावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उसके शिष्यों ने 
कनप्युसियत्र के गुणों की चर्चा करते हुए कहा है "हमारे युर चार ब्रूटियो से पूर्णतः मुबत 
थे । वे कोई पूर्व निर्धारित निष्कर्ष तथा मनमानेपन से मुक्त थे । वे जिद एवं अहकार से 
पूर्णतः अछूते थे।” १६ वर्ष की अवस्था मे इनका विवाह हुआ।॥ अपनी योग्यता और 
प्रवीषता के कारण इन्होने विभिन्‍त सरकारी पदो को सुशोभित किया । २४ वर्ष की आयु 
में इन्हे प्रधान न्यायाधीश बनाया गया । ५० वर्ष की आयु मे इन्हें गुगट जिला का गवर्नर 
बनाया गया। ४१ वर्ष की आयु में इन्हें राज्य के प्रधान मत्री के पद पर आसील किया 
ग्रया । इन्होने अपनी शिक्षाओ को व्यवहार मे लाया जिसके फलस्वरूप देश की जनता पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा । इनके शासन काल मे छोग घरों मे ताछा लगाना बन्द फर दिये 
पे। चोरी, डऊकंती जंसे अपराध बन्द हो यये थे । इस प्रकार सम्पूर्ण देश में शान्ति का 
धरावाबरण पिकत्तित हुआ । परुठु छोडी, अत्याचारी सामत्तों के दुष्ट कार्य के परिषाम- 
स्वरूप ये उच्च पद से हटा दिम्रे गए। इसी बीच इनकी पत्नी की सृत्यु हो गई जिसके 
दुःख की इन्होने धंर्यपूवंक सहुद किया ६ ७३ वर्ध की आयु में इनकी भृत्यु हो गई । श्नके 
शिष्यो ने जिनकी सख्या ५०० बताई जाती है। इनकी समाधि पर तीन वर्षों तक शोक 
मनाया तथा बाद में इनके नीतिमय उपदछ्शो को प्रचारित किया । 

कनपंपुसियस ने अपने जीवन की विभिम्त अवस्याओ का वर्णन सुन्दर ढेंग से किया 
है, जो इस प्रकार हूँ “पत्र वर्ष की आयु मे हमारा मत पठन-पाठन में छीन था, तीस 
वर्ष की आयु में मैं अडिग था। चालित्त वर्ष की आधु मे मैं संशय और भ्रम से शुन्य था | 
फ्रवाप्त वर्ष की आयु में मै इंइवर को इच्छा से भिज्ञ था, मैं ईश्वर के निर्णय को जान सका 
था । साठ वर्ष की आायु में हमारे कान सत्य के प्रति जागरूक थे । सत्तर वर्ष की आयु मे 
मैं हृदय के आदेशों को बिता उचित को समा का उत्क़धन किये सुन पाता था ॥” 

कनपयुसियस-धर्म का प्राधार 

कनप्युसियस धर्म के आधार पाँच प्रल्य है जिनकी चर्चा अपेक्षित है। इस धर्म का 

प्रथम पुस्तक “४॥6 800४ ० २९८००८०७' है जियमे शात्न सम्बन्धी नियमों का वर्णन है । 


कंतपयूसियस-धर्म ५३ 


सच्चरित्र शासक और आदझ पालक मंत्रियों के कत्तंव्यों का विवरण इसमें निहित है। 
दूसरी पुस्तक "(४९ 8००६ ४॑ 096४ है जिसमे नैतिकता सम्बन्धी नियमों की चर्चा 
निहिंत है। चीत साहित्य की यह अनुपम रचना है। यह सगीतमय रचता है जिसके 
बअध्ययन से मानव को प्रेरणा मिलती है। तीसरी पुस्तक "ग06 8०० ण॑ लाब्ाछुल्ग है 
जिसमे चीन का दर्शन निहित है। यह तत्वशास्त्र से परिपूर्ण है। अपने जीवन के अन्तिम 
चरण में कनफ्युत्तियम्न इस पुस्तक के अध्ययन में लीन दोखत़ा था। चौथी पुस्तक धाप० 
भुग़ाह कण पाएगा टैप है. जिसमे राजवैतिक नेतिकता की व्याख्या निहित 
हैं। इस पुस्तक का प्रणयत कतपयुतिपस वे वृद्धावस्था में किया था। पांचवी पुस्तक 
'ुप्व6 80०८ ०६ ध७:०:० है जिसमे चीत के प्रारम्भिक धर्मों का उल्लेख है। 
ईइदर सम्धग्धी-विचार 

बानपयुसियस का भूल उद्देश्य मानवीय जीवन में सुधार लाना था। इस्लीहिए उत्होंने 
प्रतवव जीवन तथा हहछोक पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ईश्वर की स्पष्ट चर्चा नहीं 
की है। एक रामम एक शिष्य चीलू ने पूछा “मैं ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकता 
हूँ?” इस प्रदत के उत्तर मे कनप्युद्नियस ते कहा “जब तुम्हें यह श्ञान नहीं है कि मनुष्य 
की सेवा किस प्रकार की जाएं तब देवो की सेवा में कैसे पूछ सकते हो ।" दे अपने शिप्यो 
को ईइवर सम्बन्धी प्रश्नो को पूछते के लिए अनुत्साहित करते थे । परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
निकाछूता कि कपय्ुक्तियस-धम निरीश्दर्वादी है, प्रामक होगा । कतप्युसियस ने कभी भी 
ईश्वर की सत्ता का खडत तह किया है भौर न ईश्वर के अतस्तित्व पर ब दिया है। 
इसके विपरीत कनपंगुम्तियस-धर्म मे कुछ ऐसे विवरण मिलते हैं. जिनसे इस धर्म का ईइबर+ 
बांदी होता प्रमाणित होता है। कनपंथुस्धिपस ने कहा है “मनुष्य को नैतिक वन्ाये रखने 
का श्रेय ईंदवर को है। ईश्वर ने द्वी मातव में सदुगुण (५४४७८) का समावेश किया है ।”” 

कतपयुसियत का ईएवर में अक्ादथ विश्वास था । उन्होने कहा है ''[( फए १0०तंघ०३ 
276 ६0 छाए 3; 38 50 छएंच्पट्प ० 909, ४ ६४5०] ब०० ६० | ६६ $5 5० फर्रदाच्प 
० 604,"* 

कनपंथुसियस धम के विभिन्‍त धर्म ग्रन्य ईएवर की अनन्त शवित का उल्लेख करते है। 
ईइबर को तीन नामो ध्े श्रम्बोधित किया गधा है। ईश्वर को झन्ग टी ( 50०७६ 7 ) 
कहा गया है जितका अर्य सहावु शव (90७ए८००० 8७]७ ) होता है। ईश्वर का 
दूघरा नाम दावेव (757 ) है. मिक्षक्रा अर्थ सवा हाता है। पहु सम्बोधन ईश्वर के 


महान नेतिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर का तोसद वाम 'मिन्गां (०४) 
है जो भाग्य तथा नियतति का पर्याय है । 


कनप्युस्तियस धर्म में अनेक देवी-देवताओं की उपाध्ता का संकेत मिलता है। ऐसे 
देववाओ मे पृथ्वी, सूप, चच्धमा, पर्वत, नदी आदि का वाग विशेष उल्लेखनीय है । 





१... देखिए--0॥956 ् छ०ण [वे लीडर, 
( 38५० 8००६ ) ए७ 225--226, 


पृ४े४ परमै-दर्शश की हप-रेखा 


मानव-सम्बन्धी विचार 

मनुष्य ही पूर्णतः सत्य है । वह समय समाय की आधारशिछा रखते मे सक्षम है! 
कमफ्युसियस के सतानुसार मनुष्य स्वध्ावत' अच्छा होता है ! अच्छाई की और उसकी 
प्रवृत्ति रहती है। परन्तु अधिकांश मनुष्य अन्त तक अच्छा नही रह पाते है। उन्हें मानवीय 
दुर्बंृताओं के प्रति सहानुभूति थी। इसलिये उन्होने मनुष्य को आदेश दिया कि उसे 
निष्काम भाव तथा ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य का पाछन करना चाहिए । कर्त्त॑व्य 
पालन के लिए मतुष्य को तत्पर रहना चाहिए । 

कृतप्युत्ियस्त मातवीय जीवन में शान्ति सुरक्षा एव व्यवत्ताय को प्रस्तावित करने 
की कामवा करता था) उन्होंने कहा है “यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार तथा 
अपने से उच्च व्यक्ति के प्रति आशक्ति ज्षी भावना का प्रदर्शन फरे तो शझात्ति की स्थापना 
सत्र होगी ।/! 

कृवफ्युत्तियस के अनुस्तार नैतिक मनुष्य का जीवत सामात्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व 
करता है क्योकि वह नेतिकता के अनुशूल कार्य करता है। इसके विपरीत परतित भनुष्य 
का जीवन सामान्य व्यवस्था का विरोधी होता हैं । इसका कारण यह है कि पत्तित व्यक्ति 
में नैतिक नियम के प्रति श्रद्धा का अभाव रहता है। 

नैतिक मनुष्य मे परविन्रता का समावेश है। वह ईश्वरीय गुणों से युक्त है। जो 
ईदवरीय गुणों से भुषित है बह मनुष्यों में चु-तट-जू अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। तैतिक मनुष्य को 
तीन प्रकार का भप सताता है। ये तीन प्रकार के भय है-- 

(१) ईहवर के विर्णय का भय ( २) महान्‌ व्यक्तियों का भय ( ३) सन्त पुरुषों 
के वाणी का भय । 

नैतिक व्यक्त जीवन की विप्रम परिस्थितियों का मुकाबला धैय॑पूर्वक करता है। 
बहू विभितन परिस्थितियों में अपने को भधियोजित करता है । वह अपने आधितों के 
भ्ति प्रेत, दया, क्षमा तथा परोरक्ार की भावना का प्रदर्शन करता है। बह ईद्वर के 
भ्रति रोष नही ध्यक्त करता है । वह मनुष्प के प्रति भी रोप का प्रदर्शव नही करता है। 
सैंतिक मनुष्य का जीवन सरल तथा आडम्ब्रविहीन होता है । 

सानवतावाद 

कनप्युसियस-धर्म का मातव सम्बन्धी विचार उप्तके मानवतावाद की व्याझ्या के 
बिना अधूरा है। कनपयुत्तियस्ध ते मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने का पाठ सिखाया । एक 
दिष्य में उनसे पूछा “मास्यवर सामाजिक गुण क्या है ?'” इस प्रइव का उत्तर देते हुए 
उन्होने कहा "दूसरों से प्रेम करना ।” उनके इस उत्तर में ही मानवताबाद का सार 
निद्वित है । 

कंनफ्युतियस धर्म का मुख्य सिद्धान्त जेन (८० ) है जिसे मानवतावाद का दूसरा 
वाम समझा जा सकता है | जेन की व्याझ्या करते समय हस्टन त्मिय ते कहा हैं । “फ५७- 
प्रंग्ण्ण पथ्यञब०्पऐ 88 89०१765, कफ 0 72049765, 9६०८४०ेथश०६ ब्घवे १2006, 
ई६ ३5 फुच्घ०क३ #5( एलावेशर्व 5 स्फपदाय अच्यापत्वेवटाड,,...]ुला. घर ए४४ गधा 
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चौधब१5०357 3 बाज ०( गधग्र३०एए 0छदए्तें छावदा३ बाते ए९४ए९९५ ३07 णाढइ- 
इल, 3७0  एर्पीरंडंणाल८ इदाड८ रण पीट वीहुणाए रण प्रणाका व्ट प्लौसटएटए ग: 
बए?०४५ 4) जैन का कनफ्युप्तियस धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मानव-सेवा प्रत्येक मनुष्य 
में जन्मजात है। यहू एक प्रकृति का वरदात है जिसे मनुष्य ने जीवत-यापन के उद्दं श्य पे 
ग्रहण किया है । पह मनुष्य की पवित्र उपलब्धि है। मानवताबाद सभी मनुष्यों के प्रति 
प्रेम की भावना का प्रकाशन करता है । 

कुमफ्युसियस-धर्म बौद्ध धर्म से मिलता-जुलता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म मे मानवता" 


बाद को अपनाया गया है उसी प्रकार कनपयुयियस धर्म मे भी मानवतावाद पर बल 
दिया गया है| 


कनफ्युसियसवाद के सिद्धान्त 

ग्रद्यपि कनफ्युस्तियक्ष को प्रछोक की सत्ता मे विश्वास था, फिर भी इन्होने परलोक 
की अपेक्षा इहलोक को सुधारने की अधिक चेष्टा की। यही कारण है कि वे परलोक 
सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने मे असमयंता प्रकट करते थे । 

कृमफ्युसियस ते इस बात पर वल दिया है कि मनुष्य एक साम्राजिक जीव है । वह 
समाज में जन्म लेता है, रहता है समाज में तथा अन्त में उप्तकी पृत्यु समाज में ही होती 
है। समाज और मनुष्य के वोच यहुरा सम्बन्ध है। अतः समाज की ड्रल्तति तभी हो 
सकती है जब मनुष्य की उल्नति हो । इस्तोलिए क्नप्रयुक्षियत्त ने सामाजिक उन्नति को 
मानवीय जीवन का छुक्ष्य कहा है । 

समाज विभिन्‍न व्यक्तियों का संगठन है। यह यन्त्र के तुल्य नही है अपितु एक जीवित 
सस्या है। सभाज और विभिन्‍्त ब्यक्तियों के बीच आगिक ( ०णाष्टआए० ) सम्बन्ध है । 
कृतफ्युसियप्त के अनुप्तार समाज का निर्माण पाँच प्रकार के सम्दस्थो के फलस्वरूप हुआ 
है। ये पौँध प्रकार के सम्बन्ध हैं (१) पति और फ्लो का सम्बन्ध (२) माता-पिता और 
उनके बच्चो के बीच का सम्बन्ध ( हे ) राजा और भया के बीच का सम्बन्ध ( ४ ) बड़े 
ओर छोटे के बीच का सम्बन्ध ( ५ ) मित्र और मित्र के बीच का सम्दन्ध । समाज भली- 
भाँति रूप से तभी सचालित हो सकता है जर उपयुंक्त पाँच प्रकार के सम्बब्धों को 
माग्यता प्राप्त द्वो 

समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना मानवीय कर्त्तव्य है। माता" 
पिता के प्रति भक्ति, खेवक के अति दया, तया भाई-बन्घुओं के साथ सहानुमूति रखते का 
उपदेश कतपंपुसियस्त धर्मे मे विद्यप्रान है। आपत्ति के समय मनुष्य के गुणों की पहचात 
होती है। कमफ्युसियस ने कहा हे “जब झीतरार जाता है तब हम देखते हैँ कि सब चुक्षो 
के बाद देवदाद अपने पत्तों को त्यागते हैँ । ऐवा इसलिए होता है कि वे दुक्षो में श्रेष्ठ हैं । 

कनप्युतियत जीवात्मा की सता मे विश्वात् कस्ते थे । उतका कददना था कि शेर 
से पृथहू जीवात्मा का अध्विल हैं। वे मानते थे कि दिवगत मनुष्य की आत्मा शरीर के 
3, म्ण०४ 5फरफ; 80॥800$ ०६ [र8०, ९, 205, 


(५६ धर्म-दर्शन की रूप-रेथां 


बिना रहती है। आत्पा केवल मजुष्व में हो नही होती है अपितु नदी, पद॑त, वायु, अग्नि 
आदि में भी निवास करती है। ये सभी आत्माएँ पूजा के पात्र हैं। इन आत्माओों के 
अतिरिक्त पिशायो की भी तत्ता मानी गई है। इस प्रकार कनपयुत्नियस प्रर्म से सर्वात्मवाद 
के सिद्धान्त का संकेत मिछता है। 

राज्य की क्षावश्यकताओं पर बल देते हुए कतप्युतियस ते कहा कि राज्य की आव- 
इपकतायें मूलतः तोन हैं, पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त सेना हो तथा प्रजा का शासक में 
विश्वास हो। यदि राजा में प्रजा का विश्वात्त नही हो तो राज्य दिक नही सकता । इस- 
हिए राजा को धर्मात्मा तथा न्यायी होना चाहिए। कसफ्युतियश्त ले राजा को प्रजा के 
प्रति पुत्र जैसा वर्ताव करने का आदेश्व दिया। राजा थजों का पिता है। राजा को राज्य 
की आय को लोक कल्याण में छगाना पुनीत कत्तेंव्य है । 

ऋनपधुत्तिमंस के अनुप्तार हमारे आिक, सामाजिक, धामिक और राजबैतिक जीवन 
चस्तुतः एक हैं। मे एक दूगरे ते इस प्रकार सम्बन्धित है कि इवका पृषकुरण असंभव है। 
इसका कारण वह है कि सामाजिक, धारमिक, राजनैतिक तथा आधिक आदझ्शों का केद्र 
नौतिशास्त्र है। जीवन का आधार प्रेम है तथा सद्‌गुण जीवन की रीढ़ है। सदृगुण के 
बिना जीवन कायम नहीं रह सकता तथा प्रेम के बिता जीवन मृत्यु है! 

कतप्युतियस के नीतिशास्त्र में हमें पांच धिद्वाल मिलते है। वे है (१) दक्ष 
( मानवताबाद ) (२) ४ (न्यायज्ञीछता ) (३ ) ४ [ परोपकार ) (४) ए॥ 
( बुद्धिमचता ) ( ४ ) दा (परत्यवादिता )। 

कनप्रयुतियत्त के भूल उपदेश 

कृनपयुतियस धर्म का केन्द्र बिन्दु नोपिशास्त्र है। यही कारण है कि इस धर्म में हम 
तीतिमय उपदेशों को अत्यधिक चर्चा पाते है। कनप्युत्तियल के उपदेश सदल एवं प्रभावी" 
त्पादक हैँ। उनके तिस्तल्िछ्धित उपदेश पुछर थे :>« 

(१) दुसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करो जंधषा तुम अपने प्रति दूसरे के द्वारा वही 
चाहते ॥ (20 20 प्र(० 0०765 जा ए0७ ज०॥॥५ 7904 (69 ॥॥०00 0० ४० 
9००.) 

(१) सस्य ईश्वरीय तियम है। अजित सत्य माववीब वियप्र है । ( 77४॥॥ ४ ॥॥8 
]99 ० 006, #०१णा८6 एजी५३५ (06 |॥७ ०0 ए37. ) 

(३) अंबन्द को तीन कुडिजयाँ हैं--( १) दूसरे कौ विन्दा मे करना। ( ३) 
दूपरे में दोष नही देखना ( ( ३ ) दुसरो की बुराई ने करना । 

(४ ) जिस प्रकार सौन्‍्दये के प्रति अनुराग हृदव से होता है उसी प्रकार सदाचार के 
प्रति अनुराग भी हृदय से होना चाहिए । 

(५) कार्य का आरम्भ करना मनुष्य पर निम्मर है ओर इसकी प्रमाष्ति ईश्वर के 
हाथ है । 

(६ ) जिसे ईईवरोब-वियम का ज्वाव नहीं है वह श्रेष्ठ मनुष्य तही हो सकता । 


कनफ्युशियस धर्म ३४७ 


(७ ) गह संग्ार एक मुसाकिरखाता है। मनुष्य इस संसार में कुछ हो समय के 
लिए आता है इसलिए मनुष्य को सदाचार सम्बन्धित णीवन व्यतीत करमा चाहिए । 

(५ ) जब हृदय में स्यायन्परायणता का वास होगा तव सौरदयें का विकास चरित्र 
में होगा । 

(९) निष्कपठता रुवर्ग का द्वार है । जो शुभ का चयन करता है और इस पर अडिय 


रहता है निष्कपटता की प्राप्ति करता है। ( शिध्था( 5 तह ज्व३ ण॑ सुडाफ्चा, घ6 
जञ० ग्रांआं05 अएएश?।ए व5 6 छ४० 0॥0058 ज्ञ॥॥ 3 8000 800 शिय३ १005 ॥ 


हि, ) 

(१९९ ) मजुष्य का हृदय आईना के समाव होता चाहिए! माईना पर समस्त 
वस्तुओं का प्रतिविम्ब पडता है परन्तु उससे उसमें मैलापन नही आता । 

(९९ ) अपने संग्रियों के प्रति प्रेम करता सच्चा सदगुण है ओर अपने साथियों को 
पहुचानन! सच्चा ज्ञान है। 

(१४ ) आज्ञा-पालन सहाद्‌ धर्म है । 

(१३ ) बुढ़ि, दया और सहनशीलता--सामान्य सदुगुण हैं ( १!४0०0, 0८४६९०- 
[8008 800 077086-4॥888 श6 ए॥्श5श एए७९5.) 

(१४) हिंसा का बदला प्रेम से दो तथा परोपकारिता का बदलता परोपकारिता से दो । 

(१४ ) अपनी वाणी पर संयम रखता तथा अपने आचरण के प्रति सजग रहना 
मानव को कर्तव्य है ) 


दसवाँ अध्याय 
शिन्तो-धर्म 
( 5्नातगशा ) 
विषय-अवेश 

शिन्तो-धर्म जापान का प्राचीन धर्म है। इसे विश्व का तीसरा प्राचीन धर्म माता गया 
है। शिम्तो-धर्म ने जापान की घामिकता के विकास में महत्वपुर्ण पोगदान दिया है । 

शिन्तो-धर्म अनूठा घ॒र्मं है॥ यह धर्म जापान की जनता की राजनैतिक एवं राष्ट्रीय 
जीवन में स्थिरता लाने मे सक्षम सिद्ध हुआ है। इस धर्म के द्वारा जापानियों के जीवन 
और सभ्यता का परिचय मिलता है। 

शिन्तो-धर्मं सहनशील धर्म का सुगदर उदाहरण है। शिन्तोधर्म जापान में अन्य तीन 
धर्मों के साथ सयोजित रहा है। ये तीत महत्वपूर्ण धर्म हैं--बौद्धधर्म,कनप्युतियस धर्म तथा 
ताओ धर्म। जापान के इन तीन धर्मों की तुलना जड, शाखा एवं फल-फूल से की गई है। 
शिन्तो धर्म को जापान के धार्मिक वृक्ष का जड कहा गया है। कनफ्युसियस धर्म उस वृक्ष 
की शाखाएँ हैं तथा बौद्ध धर्म, धर्म रूपी वृक्ष का फल एवं फूल है । 

शिन्तो धर्म मे प्रकृति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति पूजा के अतिरिक्त पूर्वजों 
की पूजा भी शित्तों घ्मे में समाविष्ट है । यह धर्म हिन्दू धर्म से पिलता-जुलुता है। शिस्तो 
धर्म में अनेकेदव रवाद की महत्ता दी गई है। इस धर्म में अस्सी लाख देवताओं के समूह को 
स्वीकारा गया है । इत देवताओं में अग्रुख स्थान 'अनाठेरा सुओमी काम्रो' अर्थात्‌ सूर्ये-देवी 
को प्राप्त है। जापानियो के मतानुमार जापान के राजवंश का जन्म इसी देवी से हुआ है । 
सूये-देवी ही राजवश तथा राष्ट्र की रक्षा करती हैं। यही कारण है कि जापान में मेकैडो 
अर्थात्‌ सम्राट की प्रतिष्ठा ईश्व रतुल्य है । 

शिन्‍्तो-धर्म का भ्राधार 

प्राचीन शिन्तों धर्म किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त या। कोजिकी (77०४४ ) जापान 
की प्रथम रचना है। इसका रचनाकाठ ७१२ ई० माता गया है। इसमे प्राचीन रहस्यों 
तथा जापान की परम्पराओ का वर्णन है । इसमे जापान के राजाओं का वर्णन है। यह ग्रथ 
शिन्तो धर्म का मूलाधार है। इस ग्रथ के अतिरिक्त दूसरा ग्रय जो शिन्तों धर्म की दिशा 
को निश्चित कर सका है 'नियोनगी' ( ॥7०णष्ठ ) की संज्ञा से विभृषित है | अठारहवीं 
तथा उच्नसर्वी शताब्दियों मे इत दो ग्रथो पर बहुमूल्य दीकायें हुई हैं । ये दोनों प्रथ जापान 
के प्राचीन राष्ट्रीय धरे का परिचय देते हैं । शिन्तो धर्मे के धर्म-ग्रन्थ अन्य धर्म प्रन्थो जैसा 
नही प्रतीव होते है । शुभ और अशुभ का सधर्ष, मातदीय जीवव का नैतिक आदश, मान- 
बीय आत्मा की समस्या, अमरत्व का विचार, स्वर्ग और नरक का विचार बादि जो प्रायः 
प्रत्पेक धर्मे-प्रन्थ मे निहित हैं का अभाव उपर्युक्त धर्म-ग्रंथो मे खटकंता है। 


डिल्तरी-धर्म पृश्९ 
इदवर-विचार 


शिलो धम कौ विशेषवा अनेक देवी-देवताओं के अस्तित्व में विश्वाप्त है। देवता को 
जिस्तो घ॒र्मं मे छाप्री की सज्ञा दी गई है। कामी का अर्थ पवित्र, महान्‌ तथा अद्भुत जीव 
होता है। यह अनम्त, सर्वधक्तिमानु; सर्वेज्ञ आदि गुणों से शुन्य है। कामी की परिभाषा 
देते हुए शिन्तों धर्मावछस्थी मोदुरी ने कहा है 'कामौ” घब्द का प्रयोग मूछतः स्वर्ग और 
पृथ्वी के अनेक देवताओं के लिये होता है। इसका प्रयोग उन आत्माओ के लिये भी होता 
है जो कद्रगाह मे निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त 'कामी' शब्द का प्रयोग पु, पक्षी, 
वृक्ष, मदी, पवेत तथा अस्य ऐसे विषयो के लिए होता है जो भयत्रद भ्तीव होते हैं तथा 
अपनी विलक्षण शक्तियों के फलस्वरूप आराधना के पात्र हैं ।”रे 

शिन्‍्तो धर्म प्रेम तथा इतज्ञता से प्रेरित है। इसमे सूर्य देवी, भोजव देवी तथा पृष्वी- 
देद को महत्वपूर्ण एवं उपसारी देवता बृन्द कहा गया है। इनके उपासक आनन्द मिश्रित 
भावनाओं से युक्त आते हैं और इनकी पूजा करते हैं। शिन्तों घ॒र्मं में अग्नि, तूफान तथा 
वर्षा के देवताओं को भयप्रद माना गया है तथा इन्हें प्रसन्‍त करने के लिये अमेक विषयों 
को अपित करने का आदेश दिया गया है) 

शिन्तो धर्म के अनेक देवताओं मे सुर्य-देवदा की प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। कुछ विचारकों 
के अनुतार शिन्तो धर्म में तूर्य-दवता, दृध्टि-देवता तथा चम्द्रनदेवता का विमूति विधमात 
है। इन तीनो का कमश' आकाश, समुद्र तथा रात्रि पर अधिकार है। 

शिस्तो धर्म मे दो प्रकार के देवताओं को माना गया है--प्रकृति के देवगण ( पशाए० 

6०45 ) और मातव देवगण ( ?४७0 06०05 )। इस घ॒र्म में सूंये, चर्रभा, वदी, पर्वत, 

वर्षा, आँधी, तृफात आदि प्राकृतिक देववाओं को माता गया है। इस घमे से पूर्वजों की 

आराधवा की जाती है । सप्राट्‌ एवं राजाओं को ईश्वर-तुल्य माना गया है क्योंकि चे सुर्य- 
देवी के वंशज हैं । 

शिन्तो धर्म के देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नही है । प्राचीन जापातियों ते इसके 
स्वरूप का वर्णत स्पष्ट ढंग से नहीं किया है। अनेक देवताओं को विशेषताओं से शून्य 
मात्रा गया है। शिन्तों धर्म का देवगण आध्यात्मिक जीव नही है । उनके व्यवहार मानव- 
तुल्य दीखते है। वे मानवोय सीमाओं से स्वतन्त्र नही हैं। उन्हे धूर्तं तथा छडी माता 
गया है। कुछ देवताओं में 'मित्मा” कर्थाव्‌ आत्मा का निवास माना जाता है जो मन्दिर में 
अप्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। मित्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सम्पर्क स्थाएित करने 
से कड़ी का काम करता है। 'प्रित्मा' का प्रक्राशत मन्दिर मे ईश्वरीय शरोर के रूप 
में होता है। 

4. वक॥ शा डिक 75 ब्फशार्ठ पर 86 6050 छांव58 0 (९ ए्रोतए5 तदा९5 
॥62४९॥ ज्ञात €क 0 5 छढ। 7६ ॥0 5७5 जगंली उ८छा05 70 80065. 'चि०००ए८ए 
9705, ४09४5; ए्ाउधांड, (८८६, 5€ए७$ क्षात्‌ ग्ञाएणा(ता5 2 थे ०0087 एप 85 
प्रणा ठछट०२९ 40 5९ 07०३००० बज उ€रडाल्‍्ते शाल ताप ग्रवेधदाए बाते 
श०्य्रापशा। 90ए९३5 प्राद ॥29 905६55 86 ८४९6 ए ब्वाग, 


१६० घर्म-द्घंत की रूप-रेखा 


पूज्ञा-पद्धति 
छिल्तो धर्म की पूजा-पद्धति सरठ है । नमन, नैवे और प्रार्थवा पूजापद्धति के विशेष 
अंग हैं) इन ठीनों मे नैवेश का स्थान महत्त्वपूर्ण है। नैवेद्य में मुख्यतः: भोजन तथा पेय 
पदार्थ स्रम्मिलित है। इसके साथ वस्त्र अपित करने की प्रया भी प्रचलित है। कुछ शिन्तो 


धर्म के अनुयायी वस्त्र के स्थाद पर कागज के टुकड़ों को कपड़े का प्रतीक समन कर 
मपित करते हैं । 


पूजा एक प्रकार का शिष्टता मात्र है। इसलिए पूजा के पहले पवित्रता पर जोर दिया 
गया है। पवित्रता के लिए तीन तरीके बतछाये गये हैं। ये हैं (१) मंत्रोच्चारण (२) 
अभिषेक (३) ध्यात । पवित्रता शिम्तोधर्म का आभूषण है। आन्तरिक पविनता ही ईदवर 


तक पहुँचने के लिए अत्यावश्यक है। शिन्तो धर्म हृदय का धर्म होने के नाते पूजा तथा 
भक्ति पर अत्यधिक बल देता है । 


शिन्तों धर्म की प्रार्थना उत्साहवर्दधक है। 

“इंदवर, हमारे छृदय में अपवित्र भावो का उदय न हो, हमारी आंखें भले ही अप- 
वित्र बस्तु को देखें ।7 

“यद्यपि हमारे कान अपवित्र दात सुनते हैं फिर भी हमारे दित्त मे अपवित्र दातों 
का अनुभव न होने दे ।"' 

शिल्वों धर्म में सूये-देवी की धुजा अत्यन्त आदर के साथ की जाती है । सूर्यदेदी की 
पूजा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो रूपों मे होती है। राजा की पूजा शिन्तो घ्॒मं का आव* 
दयक अंग्र है। पूजा का निर्देश, शिनन्‍्तोधर्मं में, पुजारियों के द्वारा होता है। झिन्‍्तों-मंदिरों 
में पुजारियों का दशंत भारों संख्या मे होता है ॥ 

झ्राचारशास्त्र 

शिम्तो धर्म अपने प्रारंभिक रूप में आदा रज्षास्त्र से स्वतंत्र था। वह मनुष्य के अन्दर 
निहित आन्तरिक पवित्रता पर जोद देता थां। परन्तु कालक्षम में दौद्ध धर्म तपा कवृपयु- 
सियस धर्म का प्रभाव शिन्तो घमर्मे पर पड़ा। बौद्ध घर्मे बोर कनफ्यु सियत धर्म मूलतः 
आवारधास्त्र है। इन दोनों धर्मों का आचार शास्त्र शित्तो धर्म के लिए पथ-प्रदर्शव का 
काम किया । 

प्राचीन काल के लोग मूलतः शुभ थे । चूंकि शुघ्त उनमे जन्मजात था इसलिए उन्हें 
शुभता का निर्देश देवा अनावश्यक था ।॥ प्रत्येक मनुष्य बपना रूप उप्त मनुष्य मे देख सकता 
है जो उसके सम्मुख हो । कहा गया है “तुम्हारे सम्मुख जो मनुष्य है उसका हृदय भाईना 
है, अपना रूप उसमें देखो 77 

शिन्तों धर्म में दस आज्ञाएँ पाउन करने का आदेश दिया गया है। इन्हें घिन्‍्तों घर्म 
के दस आदेश की संज्ञा दी गई है। ये हैं-- 

(१ ) ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल आचरप न करे | ( 700 7०६ पका5ह7६३४ ८ 
ऊअग ० छब्व. 


(२ ) पूर्वजों के प्रति अपना ढत्तंब्य वे मूखो । ( 200 धर०६ गिल: १०फ गेसंडुब- 
एै०ग5 (० 870650075- ) 


डिल्ली-धर्म प् 


(३ ) शाज्य के वियप का उलंघन कर दूमरों को दुःखी न बताओ ॥ 00 39०: ०ीं> 
एच्व 0५ चंगनताहु पो8 वत्लत्ड व फ छ३६९.) 

(४ ) देवताओं में आगाध शुणों को न भूलो जिनकी कृपा ते विपत्ति तथा दुर्भाग्य 
दलते हैं तथा रोगों का शमन होता है। (00 700 086 ए फाणण्णाएं हुए०ए08$ 
फट 0005 तात्णए्डी ले प्यॉक्मपश बार्त प्रभार ब्य८ बएशथते बे 
अंणे९७ कत्यफल्‍्ते, ) 

(१ ) बह मत भूलो कि विश्व एक विशाल परिवार है। ( 700 गण णिएन एक 
४०वें $ 076 छल विएाए, ) 

(६ ) अपनी परिमितता को न भूजो | (00 जण णिए्टल 06 प्रजोओ्रांगा३ ण॑' 
॥णाण 0चा फटा ) 

(७ ) यद्यपि अभ्य नाराज हो जाएं तचापि तुम वाराज वे हो | 2० 00. ७३००78 
१०५ ९एछ् गा0फ्ष्टी जल 0००णा& 2089 ) 

(८ ) अपने काम गे आलमी मत बनों । (00 0० 96 हण्हहाओ ॥॥ एणा छ०/६ ) 

(९) शिक्षा पर छाछता न छात्र दो। ( 90 0० छात्र एक्षाए णी ही 03७ 
एा 85 १) 

(१० ) विदेशों शिक्षा के प्रलोभन मे मत पड़ो । [ 00 ॥0 06 शा बच७७) ऐए 
लिश्षेशा ९१केल!5, ) 

ड्लिम्तोधर्ष गे निष्कषध्वा तथा पवित्रता को दो प्रथ्नान सदृगुण गाना गया है। निष्शन 
पटता के द्वारा मातव का ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो सकता है। यह ज्ञाव का आधार 
है। पतिवता ने गम्बन्ध से झिम्तोधर्भ में कुछेक उवितियां मिलती हैं जो तिस्नाकित है । 

“विश्व की वस्तुओं को त्याग कर भेरे पास पवित्र शरीर एवं पवित्र मत में आाथों ।! 
शुभ कर्म का पालन पडिबता है तथा अशुभ कर्म का पाठन अपवित्रता है ।” शिन्नो 
घर्म में बाह्य और आत्तरिक पवित्व॒ता को विकास करने का आदेश दिया गया है। 

शिल्लों धर्म मे अशुभ की स्मध्या का सप्राधान मिलता है । इस धर्म के अनुमार 
देवताओं की दा कोटिया है- धरुभ देवता और अशुभनदेदता । अशुम देवता ही विश्व थी 
बुराइपो के कारण हैं । 

भ्रग्य विशेषताएं 

झिम्तों धर्म में सुर्य-देवी को सुन्दर, ईमानदार एवं बिनम्न माता गया है। वह प्रकाश 
और जीवन प्रदान करती है तथा विश्व में शासन करती है। वह धान की थेती को 
रक्षिका है। उन्हें शान्ति देवी की सज्ञा दी गई है। परन्तु उनका भाई गत्यात्मक, तेज 
एवं हानिकारक है। वह भयावह, अभिम्तानी एब लापटवाही जगछी है। उतने अपनो 
बहन हारा प्राप्त शाति जौर ब्यवस्था को घुनौती प्रदान किया है। उसने धान की खेती 
को बर्बाद किया है । सुर्येददेडी अपने भाई के कर्मों से क्षुब्ध होकर एक गुफा में शरण ली 
है जिसक्रे फल स्वरा विश्व मे अन्यक्रार एवं अव्यवस्था दोब पढ़ते हैं। अंत समार मे 
जो कुछ भी संधर्ण, अव्यवस्था एवं अन्धकार है उसके छिए सूर॑न्देवी के भाई रो झोगी 
ठहराया गया है । 

4१ 
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अब प्रदन उठता है कि सूर्य को शितों धर्म में स्‍त्री के रूप में क्यों चित्रित किया 
जाता है? इसका कारण यह है कि प्राचीन जापान में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
अनेक प्राचीन मिकाडोस महिला है। चीन के प्राचौन पुस्तकों में जापात को रातियों का 
देश कहा गया है । जापान की प्राचीन इमारतें नारियों की देन कही गई हैं । 

शितो धर्म की प्रमुख विशेषता सरलता है । यह धर्म पेचीदा क्रिया पद्धति से शून्य है 
शिवो-मन्दिरों मे देवदाओं को ग्रसन्‍त करने के लिए अनेक वस्तुओं को अपित करने की 
प्रथा है। वस्तुओं को अपित करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है तथा उपासक अपने 
दोषों के लिए प्रायह्िचित भी करता है। जिन विषयों को अधित किया जाता है उनमें 
चावल, रोटी, फल, हिरण, सुअर तथा पक्षियों का मास मुख्य है । 

शितों धर्म मे स्वच्छता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देवताओं को गन्दगी पसन्द नही है । 
यही कारण है कि शितो धर्म में धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन के पूर्व उपासक को स्‍्तान 
फरना पड़ता है तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना जाता है। विभिन्‍न प्रकार 
के सोगो जैसे कोढ, जख्म आदि ग्रन्दगी सचालन करते है। इन सोगो से ग्रस्त व्यक्ति 
धामिक काये के सम्पादन के लिए अयोग्य माना गया है। जिसके परिवार में किसी व्यक्ति 
की मृत्यु हो गई हो, जो अन्येष्टि क्रिया मे शामिल हुआ हो, जिसने मृतक शरीर का 
स्पश किया हो--धामिक कार्य के सम्पादन में स्थायी काल के लिए अयोग्य हो जाता है। 
धामिक कत्तेंग्य, शितोधमं के मानने वाले को मन्दिर में जाने के लिए प्रेरित करता है 
तथा धमिक स्पोहारो में भाग लेने के लिए क्रियाशील बनाता है । 

शितोधमे में दपंण, तलबार तथा रत्न देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख रखे जाते हैं 
तथा इनके प्रति शितों धर्मावलम्बी नतमरतक रहते हैं। इन्हे मेकाडो के राज्याधिकार का 
चिरह भी माना गया है| मेकाडो के प्रति पूर्ण राजभक्तित, पूवेजों के प्रति आदर, माता- 
पिता के प्रति करत्तेंव्यनिष्ठा तथा बच्चो के प्रति स्वेह की भाव का रखना इस घ॒र्म का 
मूलाघार भाना गया है । 

देवताओ का सम्मान करना, देश के प्रति अनुराग रखना, सस्राट की आज्ञा को पालन 
तथा उतके इच्छानुसार चलता, स्वर्ग के मार्ग का परिष्कार करना तथा मानवीय जीवन 
का परिष्कार इस धर्म के आधार माने यये हैं । 

शितो घ॒र्म में कुछ निश्चित धामिक सिद्धान्तो का अभाव है। इसलिए कुछ विचारको 
ने इस धर्म की अपेक्षा प्राचीन विश्वासों का संग्रह कहना युक्तियुक्त समझा है। *9॥0- 
[558 ० ज्षण!6 रिधाह्व०.४" के लेखक ने इस तथ्य की ओर सकेत करते हुए कहा है” 
*5|/0 5 फएवैक्षाश३9)9 ग्रण 50 कराण।! ३ 7्यञ/शे०0४ 5३०0 (३४७8 कह 
ए9ल्‍050979 बात ०००फ।०थ/हत 7(एश5$ 95 &- ००॥ए6८ ० शाटाला 8९९ ब्वात॑ 
05छप्रश्राए९5 जौगंती ॥9९8 उशाएक्राहत ००0794एकएश४ फ्रलाक्राहु0," 
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ताप्रो-घर्म 
( 7४ण॑७४ ) 
दिपय प्रवेश 

ताओ-धर्म चीन का प्रधान धर्म है। यह चीन का प्राचीनतम धर्म माता जाता है। 
इस धर्म के संस्थापक का माम लाओ तवी (7.30 (४98 ) है। इन्होंने अपने धर्म को 
बादर्शवाद की बाघारशिला १र प्रतिष्ठित किया है। इन्होने अपने प्रस्थापित धर्म का 
नामकरण अपने नाम पर नहीं किया अपितु अपने धर्म के) मूछ सिद्धान्त ताओ ( 7० ) 
के वाम पर किया । अन्य धर्म के ससौहो ते अपने धर्म का तामकरण अपने वाम पर किया 
है। जैन-प्रमे, बोढ़-धर्म, कतफ्युसियस धर्म, जोरेस्ट्रिपन धर्म, ईसाई धर्म का नामकरण 
उनके संस्थापक के ताप्त पर संभव हुआ है।॥ अतः ताओ-पर्म अन्य प्रमोँ की तुलना में 
विशिष्ट प्रतीत होता है । 

ताओ-धर्म अध्यात्मवाद से ओत-ओत है । इस धर्म में जादू का भी प्रभाव स्वीकारा 
ए्या है। इस धर्म में रहस्थवाद ( ?/)छप्षंकऋश ) का भी समावेश हुआ है। यह धर्म 
अपने मूल रूप मे दर्शन से इतना अधिक प्रभावित है कि कुछ विचारकों ने इसे प्रारंभिक 
प्रमें कहने के दजाय दर्शन कहना अधिक युक्तियुक्त समझा है । 

ताओवबाद में संन्यामवाद पर बल दिया गया है। इसके अनुशण्यिं को घरवाएं छोड़ 
कर पव॑तों में एकान्तवास करना पड़ता है। इस धर्म में साधारिक सुखो को क्षणिक्र माना 
गया है तथा उन्हें धुणा की दृष्टि से देखा गया है । 

ताओ-धर्मं का विकास विशिष्ट पुरुषों के लिए हुआ था जबकि कनप्युतियतत धर्म का 
विकास जन-माघारण के छिए संभद हुआ था । यही कारण है कि ताओ-धर्म मे दर्शन की 
महत्ता है जबकि कतप्युसियस घर मे नीविशास्त्र कौ प्रधानता है। कनपयुतियध्ष-धर्म का 
उद्देश्य उत्तम मातवता की प्राप्ति दीखता है जबड़ि ताओ-धर्म का मूल उद्देश्य चरम 
तरव के स्वरूप का विश्लेपण प्रतीत होता है॥ 

ताओ-धर्म के संस्थापक लाओत्सी का जन्म ईसवी सभ्‌ ६०४ वर्ष पूर्वे हुआ घा। कुछ 
विचारकों का मत है कि उनका जन्म छठी गतारई के बहुत पहुले हुआ था । कुछ ने 
लाओस्सी के अस्तित्त्व के सम्बन्ध मे रन्देह व्यक्त किया है। यदि लाओत्सी नामक कोई 
तेतिहाध्िक व्यक्ति था तो उनके जीवन के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी दही प्राप्त होती 
है! छामरोत्पी का अबली नाम लो (74 ) था, जिंतका अयथे बेर होता है। यह वाम 
उनको इसलिए दिया गया था कि उनका जन्म बेस्-बूक्ष के नीचे हुआ था। जन्मकाड के 
समय उनका केश बृर्णत: सफेइ था तथा वे अद्राधारण चुढ़ि सम्पन्न व्यक्ति थे। चीन के 
इतिद्ासकारों का कहता है कि छाऔतपी राजनोतिज्नों के बीच ब्याप्त प्रष्टाचार को देख* 
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कर असंतुष्ट रहा करने ये । वे उसे दूर करने का भरपूर प्रयात करते थे । उनमें अनेक 
गुण विद्यमान थे। ऐसे गुणों में तीन मुख्य हैं जिनकी चर्चा वे स्वतः किया करते ये। 
है तीत गुणों का निरन्तर पालन और आदर करता हूँ। ये हैं दया, मितव्ययिता और 
विनम्नता। 

लाओटमी को ग्रन्थ रक्षा गृह में अपने कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस्होंने 
इस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लो । जब वे इस कार्य से थक गये तब उन्होंने चौन छोड़ने 
का सकलप किया तथा ग्राम में शान्तित्रिय जीवन व्यतीत करने की अभिरापा ज्यवत की । 
उसी समय लाओत्मी से चीनवामियों मे एक पुस्तक की रचना करने का आग्रह किया 
जिनमें उनके संदुगुण तथा विवेफ सम्बन्धी सिद्धाल्तों का निरपण हो | इसके उपरान्त 
लाओत्मी ने एक पुस्तक की रचना दो खंडो मे की जिसमे ताओ ([४०) तथा तेह (एक्क) 
मामक मिद्धास्तो का संविस्तार वर्णन है। इस पुस्तक मे सदानार का उल्लेज है। यह 
नीरस तत्वश्ास्त्र से शुस्य है। इस पुस्तक की रचता कर छाओत्सी न जाते कहां चले ये । 
इसकी मृत्यु कहाँ और कब हुई के सम्बन्ध में कोई जावऊारी प्राप्त नही है । 

ताम्रो-धर्म का श्राघार 

ताओ धर्म का धर्म-प्रंथ' 80 गत हणह' है जिधका रचथिता छाओोत्सी को 
ठहराया जाता है। इस पुस्तक के नाम का अनुवाद विभिन्‍न अनुवादकों के हारा विभिन्‍त 
रूपो मे किया गया है। चालमुर ने इसका अनुवाद “]]6 (३४७० ० [30 शत ण शाप 
किया है। पाकर ने इसका अनुवाद [06 फ़ाएेपेथाएव] (0908 ५३५४७" किया है. जब- 
कि अलैकजेड र ने '])009॥5 णा ॥॥8 ५,०76 90 7307688307095 ७ 000! के रूप 
में इंगका अनुवाद छिया है। आपरेर बेछी ने इसका अनुवाद "० जा) छत ॥8 
20फदए! किया है। कुछ अन्य विचारकों ने इसका अनुवाद '(जाणा णी रिच5णा शात॑ 
ए॥॥७७/ किया है जो सरल एवं यवाध॑ प्रतीत होता है। इस पुस्तक में 5५१ अध्याय है । 
इस पुस्तक में नं किसी व्यक्तिविशेष बंग नाम थाया है और न चीन की किसी धटता का 
उल्लेख है। इम्र पुस्तक मे चीन की सामाजिक अवरथा का वर्णन है । 

ताओ-धर्म दा धर्म-प्रंथ नैतिक उपदेशों से परिपूर्ण है। इस पुम्तफ़ में सदावार एव 
बुद्धि सम्बन्धी सिद्धास्तो का प्रतिषादन हुआ है। इस्त पुस्तक मे प्रवीको का भी प्रयोग हुआ 
है। जगत के समस्त पदार्थों एवं उनके परस्पर-रम्बन्ध को व्याख्या प्रतीझो के माध्यम से 
हुई है । इस प्रय का चीन मे अत्यन्त ही आदरणीय स्थान है। यह राज्य नियम की तरह 
प्रतिष्ठित है । यह प्रुह्तक चीन की सच्यवा एवं संस्कृति का परिचायक है । एक चौनीं- 
लेखक ते इस पुस्तक की सराहुदा करते हुए कहा है कि “सम्पूर्ण पूर्वी साहित्य मे यदि 
कोई ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अच्ध पुस्तकों की अपेक्षा वाछनीव है तो वह लाओत्सी 
लिखित '5०0६ ० [20* है। यदि कोई ऐस्री पुस्तक हैँ जो पूरब की विशेषताओं का 
दिग्दशेन कराती हो तथा चीन को सभ्यता एड प्रचलन का पूर्ण विवेवन करती हो तो बहू 
४००६ ० प० है । यह विश्वदर्शन सस्वन्धी गहनतमु रचना है। 

त्ताओ-धर्म का केन्द्र बिन्दु ताओ ( प७० ) है। यह सम्पूर्ण ताओ-धर्म का आधार है। 
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ताओ के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण झब्द तेह (70) है । "लाओत्सी का दर्शत दो शब्दों 
ताओ तेह--पर अवलूम्बित है ।”* अब हम एक-एक कर इन दो प्रत्ययो से परिचय प्राप्त 
करने का प्रयास करेगे । 
ताओो-विचार 
( (लमाल्कृक ्ण 49० ) 


ताबो राम्पूर्ण प्रकृति का आधार है। प्रकृति किमी-न-किसी चिसन्‍्तन वियम के द्वारा 
शाप्तित है। प्रकृति के व्यवहार को देखकर लाओरसी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति के जड़ 
में कोई चरम तत्व का निवास है जो अगोवर है परन्तु वह अपने को प्रकृति के व्यवद्दार 
एवं नियमितता के द्वारा प्रक्ाश्चित करता है । उधर मूक विद्धान्व को, उम्र शक्ति को, जो 
प्रकृति के विभिम्न पहलुन मे ध्याप्त है, ताओ की सज्ञा दी गई है। 

ताओ के स्वरूप का सहो ज्ञान पाना सर्वाधारण के लिए सुलभ नहीं है। यह 
पूछे जाने पर कि ताओ क्या हे ? एक ताभोबादी हृउया-तनन्‍्तजू ( पुपव-पिक्षा-गदप ) ने 
उत्तर दिया :-- 

(१ ) "ताओ स्व्गं का आधार है और पृथ्वी में व्याप्त है। इसकी कोई परिधि नही 
हूँ। यह सीमा से रहित हे। इसकी उँंचाई को नहीं तावा जा सकता है। इसकी गहराई 
को नही आँका जा सकता है। यह सम्पूर्ण विश्द को अपने अधीन रखता है। यह अगोचर 
है परत्तु सभी गोचर पदार्थ आकाश ओर पृथ्वी का जनक है (”? 

(२ ) यह अत्यन्त सूक्ष्म है। जिस प्रकार जल शराद मे निद्धित है उती कार ताजो 
सम्पूर्ण विषयो में अन्दर्भूत है। ताओ के प्रभ्ाक के कारण पव॑त ऊँचा है तथा प्रमुद्र गहरा 
है। ताल के कारण परशुगण विचरण करते हैं तथा पक्षीगण आकाश मे उडते हैं। यह 
तात्रो का ही प्रभाव है कि छू और चर्द्रमा चमकते हैं। ताओ के कारण ही तोरे अपनी 
दिशा में गमन करते हैं । ह 

(३ ) ताओ का कार्य दिखाई नही देता है । वह गुष्ठ एवं आक्रारविहित है । यद्यपि 
यह आकारचिहित हूँ फिर भी वह्‌ सभी वस्तुओं को कार्यान्वित करता हैँ । इसका कार्य 
व्यर्थ नही जाता है ।'' 

ताओ की उपयुक्त व्याख्या से यहे प्रमाणित होता हैँ कि यह द्रव्य ध्रम्बन्धी विचार 
है। ताओ एक पूष ओर अयोचर सता है । यह सर्वदा विद्यगाव सत्ता हैं । यह अदृश्य एवं 
अदुभुत हैं । यह अवर्पनीय हैं। यह अपरिभापेय हूँ । यह इन्द्रियातीत है । ताओ ही वह 
च्सेत्प है, जिले, गताए, की, मस्त; पुणे, बा, स्फ्यात, दुण हें, ५ रो ही. पद सता, दो, 

जिसमे समार की सभी वहतुएँ अन्त मे विलीन हो जाती हैं। चूंकि ताओ विश्व की वस्तुओं 
का स्ष्टा, पालझ् एवं रक्षक है इसडिये उये ईश्वर तुल्य भी मात्रा गया हैँ । कुछ ताओ- 
] 7.30 [28' क्रो॥05०७॥५ €व्य९४ 00 6 ० ज्णतई पं३० गा्त तथी ( श०5 

200 ४॥98, ) 

--0॥फ5८5  प07॥6 हत्ाहा०४ है, 24. 
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बादी मे ताओ को ईश्वर की संज्ञा दी है । यह नैतिकता का आधार हुँ । यह शान्ति और 
पूर्णता का दायक है । 
ताओ्रो के तीन प्र्थ 
( 47768 शिश्यांएए5 ०ए 790 ) 

जाओ का झाब्दिक अर्थ मार्ग (729 ) अबबा रात्ता (४४०५ ) होता है। 
रूाओत्सी मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “73० ॥6॥ हशाए्र/ जिसे ताओ धर्म का बाइबिल कहा 
जाता है, मे ताओ के तीन अर्थ का उल्लेब किया है । 

पहुछा अरथपें--ताओ चरम दत्त्व का माय है। (730 $8 ६ छबए ण जैव 
26४9 ) ताओ का प्रत्यक्षीकरण नही होता है क्योंकि यह इन्द्रियों के पकड़ के बाहर 
है। ताओो का ज्ञान विचार के द्वारा भी प्म्भव नही है। शब्द इसका वर्णन करने में 
असमर्थ है। यह अपरिभाषेय है। लाओत्सी ने कहा है “जिस ताओ का विचार किया 
जा सकता है वह यथार्थ ताओ नही है ।'' यह अभगिर्वचनीय है। यह विश्वातीत है। यह 
चरम तश्व है। यह सभो सत्ताजो का आधार है। यह सभी वस्तुओं के जड़ में व्याप्त है 
सभी विषयो का इससे उद्भव होता है ओर अन्त में सभी वस्तुएँ इसमे विलोन हो जाती 
हैं। यह मूछ रहस्य है। यह सभी रहस्यों का रहस्प है । वाओ का ज्ञान रहस्यात्मक अनु- 
भूवि के द्वारा होता है। इसीलिए ताओवाद का कथन है “जो जानते हैं वे कह नहीं पाते 
हैं और जो कहते हैं वे जान नही थाते हैँ ।'! 

दूसरा अपे--ताओ विद्वव का मार्ग है । ( 78० ७8 छा छव३ ० 06 प्रा४ंएशा३०, ) 
यह विश्व की भूल शक्ति है। ताओ मूलतः विश्वातीत है। यह विश्वव्यापी भी है। यहू 
प्रकृति की संचालन शक्ति है । यह प्रकृति की सभी वस्तुओं को व्यवत्यित करता है 4 यह 
व्यवस्था ऐिद्धान्त है जो सभी प्रकार के जील्मों को क्रियाशील एवं व्यवस्थित करता है। 
ताओ जड़ नही अपितु मूलतः आत्मा है। यह परोपकारी है । यह अनन्त उदार है। यह 
निरन्तर गत्यात्मक है । इसे जयत्‌ की माता ( 2४०घा८० ० (८ ४०7१० ) की संज्ञा दी 
जा सकती है | ताओ को तुलना बग्गंसा के प्राणशक्ति ( था राप्थ ) से की जा सकती 
है। यह प्राणशक्ति ( 200॥ ४२६४ ) से अत्यधिक मिख्ता-जुलता है। 

सीधरा अर्पे---ताओ वह मार्ग का सकेत करता है मिक्षके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में 
व्यवस्था कायम कर सकता है ताकि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य की स्थापना 
हो सके ( 7280 #र्धटा5 ६० धार एक प्रथा औ०एव गठंलः फैड ॥6. ) जीवन का 
आदर्श बया द्वोना चाहिए ? इस भ्रश्त का सविस्तार उत्तर ताओ धर्म मे उपलब्ध है । घीत 
में एक ताओ-धर्म के स्थान पर तीन ताओ धर्मों का विकास हुआ है। 

चौन का पहला ताओ-धर्म वह है जिसमे जादू दो प्रघानता है। ताओ-प्रमे के इस 
रूप को लोकप्रिय ताओबाद ( ?०फृप्पेथ 7४०८० ) कहा गया है। चीत का दूसरा 
हाओ-धर्म वह है जो रहस्यवाद से परिपूर्ण है। इम कोदि के ताभोवाद को ग्रुप्त-ताओवाद 
( 8०9७० 7०४०७ ) कहट्दा जाता है। यह मूलतः आन्तरिक मनुष्य से सम्बन्धित है | 
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ताओवाद का तीसरा रूप दर्शतश्ास्त्र एवं तत्वशास्त्र से परिपूर्ण है। ताओवाद के इस 
झूप को दाशंनिक ताभीवाद ( छ950छएटग प्रथ०॑झत ) कहा गया है। ताओ की 
भवित की व्याख्या यहाँ दाहंनिक रूप से हुई है । 
लोकप्रिय ताओवाद भ्रष्ठाचार से परिपूर्ण है। ग्रुप्त ताओवाद चीत से लुप्ठ हो गया 
है । दाशेनिक ताओवाद ही चीन को जनता का मार्य विर्देशर कर रहा है । 
तेह सम्बन्धी-विचार 
वाओ ही प्राप्ति को तेह की संज्ञा दी गई है। तेह की व्याब्या जीवन, प्रेम, प्रकाश 
ओर साकल्र के हारा रोहव है ! व्ययोत्यी ने तेह करो आत्य-मिद्धि ( 8०0 >व्यय!ककष४०८ ) 
कहा है। ताओ भीर तेह मे निकदता का सम्बन्ध है । तेह ताओ का प्रकाशित रुप है । 
तेह ही वह माध्यम है जिमके दारा ताओ की प्राप्ति होती है| तेह अनेक हैं जबकि ताओ 
एक है। ताओ तेह का रत्रामी है | 
तेह माता-शक्ति है जिसके द्वारा सम्पूर्ण नैतिक, मानश्षिक और आध्याधिक जीवन का 
त्रिकास होता है । यह स्वगें ओर पृथ्वी का आधार है। तेद सदगृण (५३४७८) का एयॉय 
है यह शबित है जो स्थाव पराणवत्ा को कायम रखती है । यह वाल्विकता है जित 
पर सन्देह नही किया जा सकता है । 
तेह का मानवता के साथ गहरा सम्बन्ध है। यह सभी मानवीय कर्मों से प्रविष्ठ 
करता है। मनुष्य के अम्तर्गंत अनुभवों का फछ जो विसततर एकत्र होता रहता है, 
तेहू कहा गया है । 
नेहू गतिशील है । मनुष्य तेह की गति का अनुभव करता है। तेह को अनेक नामों से 
सम्बोधित किया गया है। इन्हें ईश्वर, बुद्धि, प्रकृति, उत्तर मीवन, न्‍्याव परायंण, प्रेष 
आदि नामों से सम्बोधित किया गया हूँ। तेह मानवीय चेतना के रूप में अपने को 
प्रकाशित करता हूँ। यह जीवत-शरित हूँ. जि प्रभाव मानवीय जोवन पर अत्यधिक 
पड़ता हैँ । 
ताप्रो-धर्म में प्रकृति का स्थान 
ताओ-धर्म में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थात है । प्रकृति क्ेवड अचेरत ही नहीं है ब्रनूं 
क्रियाशील है। मदुष्य और पहृति में साम्य है । दाजोदाद के अनुधार मनुष्य और प्रकृति 
के बोच गहरा धम्दस्ध है। चूकि मतुष्य और प्रकृति मे साम्य है इसलिए ताओवादो 
मनुष्य कौर प्रक्ृति के बीच मित्रता स्वापिठ करने का आदेश देते हैं ) 
पारचात्य परम्परा के अनुसार प्रकृति और मनुष्य के बीच विरोध का सम्बन्ध है । 
दोनों के बीच विसत्तर संपर्प चछता रहता है । मनुष्य प्रकृति पर विजय करता चाहता है 
इमलिए वह प्रकृति के साथ अपवापन का भाव व्यक्त करने मे. असमये है। ताओ-यर्थ ने 
अक्ृति और मनुष्य के बोच आत्मीय सम्बस्ध को मानकर ब्राच्य परम्परा का समर्थन 
किया हैं तथा पारवात्य परम्परा का खड़न किया है। प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य 
के द्वारा ही मानव आनन्द की प्राप्ति कर सकता हूँ। वेद में अ्रक्ति को मनुष्य की तरह 
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चेतन माना गया है। रीन्द्रदाथ ठाकुर के मतानुवार प्रड़्ति और मनुष्य के बोौच अस्यो- 
न्‍्याथप सम्बन्ध है ( चूंकि प्रकृति के द्वारा मनुष्य अपने को प्रकाशित करता हैं इसलिए 
मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। पकृति भी मानव की अपेक्षा महमूस करती है वय्योकि 
मनुष्य ही प्रकृति कों अर्थ प्रदान करता हैं । प्रकृति जौर मनुष्य का पृुथकूकरण असभव हैं। 

ताओ-धर्म में मन्दिरों की स्थापता प्राकृतिक सन्दर्य के बोच हुई हैँ । पर्व, नंदी, 
वृक्ष एव झरनों के बीच मन्दिरों को स्थापित कर ततप्ञोवादी ने प्रकृति के प्रति अपनापन 
का भाव व्यवत फ़िया हूँ, तथा प्रकृत्ति को महिमा को बढाने मे सक्षम हो सके हैं । 

प्रकृति के प्रति ताओन्‍वाद भें जो दुष्टिकोण अपनाया गया है उससे चीन की कला 
पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा हैं । चीन के कलाकारों एवं चित्रकारों ने प्रकृति पे प्रेरणा 
ग्रहण की है । कलाकारों ने प्रकृति को अपनी कछात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्तित का 
विषय बनाया है । 


अ्रन्य सिद्धान्त 

ताओवाद क्रियाशीरूता एवं साधनों के उपयोग को त्यागने का आदेश देता हूँ । इसे 
नामंहीव सरलता कहां गया है। अक्रियाशीलता का अर्थ कुछ नही करना समझना भ्रामक 
है । ताओवाद का विचार हूँ कि वस्तुएँ आत्मा के तुल्य हैं । अत: उनकी प्राप्ति क्रिया के 
द्वारा सभव नही है । 

सरलता को ताओवादी ने सफलता की कुछ्जी कहा हैं। यदद सस्कृति एवं आस्तरिक 
जीवन का आधार है । यद्दि प्रकृति में वप्क्तित्व का आारोपन क्विवा जाय तब सरखता 
प्रकृति का मूल गुण होगा । सरछ जीवन ओर सरलता दोनो दो प्रत्यय है। सरक्त जीवन 
सरछता का जनक नहीं हो सकता हू । ताझो घमें मे आदिम सरलता को विकप्तित करने 
का आदेश दिया गया हूं । 

शान को ताओ धरम मे धद्गुण नदी कहा गया है। यह जिया भी नही है । यही कारण 
हूं कि जब मनुष्य ज्ञान को स्थाग देता हूँ तब उसे दु.ख का सामना करता नहीं होता [ 
ज्ञानी व्यक्ति राज्य के लिए खतरा है। वह समाज को नियमों द्वारा सचाछित देवना 
चाहता है। नियम मानवीय स्वतन्त्रता का अपहरण करते हैँ। लाभोत्सी का कहना हैं कि 
प्राचीन काठ मे भक्ति ने मनुष्य एव जीवन को सरख एवं शान्तिमय बवाया था । इसका 
फछ यहू हुआ कि प्रावीन काठ मे सप्स्त ससार मुख के अधीन रहा । ज्योही मनुष्य मे 
ज्ञाद का प्रादुर्भाव हुआ स्पोद्दी मनुष्य ने जीउन को जटिलतम्‌ बवाया जिसके फलस्वरूप 
सरलता तथा निष्कटवा का भानवी4 जीवन से जभाव हो गया। ज्ञान से सघर्ण एव 
अज्ञान्ति का उदय होता है। अत. ज्ञान को ताओ धर्म मे निम्त स्थान प्रदान किया गया है। 

ठाओ धर्म के बनुभार ताजो को प्राप्त करते के लिए पवित्रता, विनय, करुणा, 
संतोष, दया, आत्मस्पम, मुख्य साधन हैं । ध्याव और प्राणायाभ इसके सहायक हैं । चित्त 
में शान्ति का उदय तप्नी हो सकृठा है जर उसे संसार के विकयों से हटा कर एक दक्य 
पर केस्द्रीमूस क्रिया जाय । यह काये स्याव और पवायाम के द्वारा समव हैँ । 


ताओऔ-धर्म ३६९ 


ताओ धर्म ये साधु के लिए स्थाम है। सन्त वही हैं जियके मन से किसी प्रकार की 
आगाक्षा नही हो, जिसके जीवन में अपने लिए कोई उद्देश्य नहीं हो। जो परचाताप से 
स्वतन्त्र हैं, जो अपनी प्रतिभा को छिपाये रहता है वही सच्चा स थु है। साधु वही है 
जिसे मृत्यु से भथ नहीं हो तया जो प्रेम, भुगा, हाति, छाभ, माव, अपमान भादि 
प्ै परे हो । 

ताओबाद मे वपुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता को स्वीकारा गया है। लाओत्सी ते 
कहा है “जन्म न आरम्भ है बीर न मृत्यु अन्द अनादिक्ाक् तक आत्मा अमर है ।” 


लाप्रोत्सी के उपदेश 

(१) मेरे दाप्त तीन वस्तुएं हैं जिरहूँ मैं दृंढ़तापूवंक जुगोवा झूवा हुं--(१) नम्नत्ा 
(३) इयातुता (३) मितव्यविता । 

(२ ) बह मनुष्य धन्य है जो साधु बचत बोलवा है! साथु बादे सोचता है और साधु 
के प्रति मननशील रहता है। 

(३ ) मधुर वचन यथार्थ नही होता है तथा निष्कृपट वचन मधुर नहीं होता है । 

(४ ) जो मनुष्य विद्वता का अभिमान नहीं करता है वह उन्‍्ताप से मुक्त है । 

(५) चाह से बढरूर कोई विपत्ति नहीं है तथा असतोप से बढ़कर कोई दुख 
नही है। 

(६ ) बिनम्जता, पवित्रता और इच्छाओं को तयत रखना महांद्‌ परम है 

(७ ) तिए्कास की प्रदूति छो बढावा देता तेपा अत्यक्षिक घोन्ति की स्थाएना साव- 
बीय जीवन का पुद्रीत कर्तव्य है । 

(८) शान्ति, सस्याम भौर विनवज्ञीलता मिद्ठी, वायु और सूर्य के तुल्य है। 
जिनके सहयोग से आध्यारिमिक जीवत का विकात होता है । 

(९) जिमका मन हर वस्तु के प्रति उदासीन है वही सच्चा साधु है । 

(१० ) अच्छो के प्रति मैं अच्छा रहूंगा तथा बुरो के प्रति भी अच्छा रहेगा ताकि 
उन्हें अच्छा बनाने मे सफल हो सकूँ । 
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